स्ट से प्रकाशित प्रथम संस्करण-- 
जुलाई, १६७५ ई०. ~ 


मूल्य-- २५०० 


मूद्रकः- 
वाणी प्रेस 
भूवन वाणी टूस्ट 


श्रभाकर निलयम्‌", ४०५/१२८, चौपटियां रोड, लखन ॐ 


५४ ब्राल्यार्ष णौ 


। नागरी लिपि भारत की जोड़-लिपि हो, `ष्विस्न कीस 
लिपिओं मे भी स्थान हो, अपनी मातुलिपि के साथ-साथ नागरी 
लिंपि मी अपनाई जाय-- ईस मत को अनुप्राणित करनेवाले । 


॥ 





` बाबा का जय जगत 
तुलसी के रामचरितमानस से एक शती प्राचीन बगला 
रामायण 

से बाबा को माल्या्पेण करते हुए ट्ट कृतछ्ृत्य है । 


1 


¦ कृत्तिवासं 
के पाच काण्डं का नागरी लिप्यन्तरण ओर हिन्दी. पद्यानुवाद 


१० जुलाई, १९७५ - क ४३ ००८७५ 0 
रथयाव्रा-दिवस । \ | < ( 4 


प्रतिष्ठाता--भुवन वाणी दरस्ट, लखनऊ--३ - 


` भूमिका 

, श्री नन्दकुमार अवस्थी ` हिन्दी भाषार एकजन प्रसिद्ध साहित्यिक, 
बाङ्ला" भाषाओ ताहार यथेष्ट दखल अचे । दीघं दिन अनेक,. परिश्रमं | 
करिया तिनि वंग भाषाय रचित विख्यात छृत्तिवास रामायण सुललितः हिन्दी. 
छन्दे अनुवाद करियाछेनं ।` ` देवनागरी भक्षरे. मूल बाङ्लाभो; पुस्तके सन्नि. 
विष्ट हद्यच्चै। आमार हिन्दी भाषार ज्ञान सामान्य) एद्‌ भाषाय 
मभिज्ञ भिशनेर अनेक संन्यासी श्री अवस्थी जीर एद्‌ अनुवादेर भुयसी प्रशंसा 
क्रियायेन । ञामार दुद विष्वास श्री अवस्थी जीर एइ प्रशंसनीय, प्रचेष्टा 
हिन्दी भाषार्भाषीदेर वाङ्ला भाषाय लिखित एइ अमूल्य ग्रंथेर 'रसग्रहणे 
साहाय्य करिवे। श्री अवस्थीजी ताहार एद अनुवादेर दारा बाङ्ला 
भाषाभाषी ओ हिन्दी भाषा-भाषीदेर अशेष कृतन्नतापाश आवद्ध करियार्छेन । 
मामि एड पुस्तकेर बहुल प्रचार कामना करि । इति । ,. ४.५ 


(स्वामी) गंभीरानन्द. 


| सा० स० रामकृष्ण मिशन 
१०-४-६९ पो० विलूरमठ, हावड़ा. _ 


अयुवाद्‌ | न 

श्री नन्दकुमार अवस्थी हिन्दी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यिक्र-है। 
वंगला भाषा मे भी उनकी यथेष्ट गत्तिहै। दीर्धैकाल' तक बहु परिश्रम 
दारा उन्होने वंगभाषामें रचित सुप्रसिद्ध कृत्तिवास रामायण को . सुललित 
हिन्दी काव्य में अनुवादित किया. है) -(साथही) देवनागरी अक्षयम 
मूल वंगला पाठ भी पस्तक मेँ सचिविष्ट है" मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान 
सामान्यहै। तथापि इस भाषा के अभिज्ञ (रामकृष्ण) मिशन के अनेक 
संन्यासी स ने श्री अर्वस्थीजी के इस अनुवाद 'की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
दै। मेरा दृढ विष्वासहै कि. श्री अवस्थी जी की "यहं. प्रशंसनीय ष्रचेष्टा 
हिन्दी भाषाभाषियों को वेंग-भाषा मे लिखित इस अमूल्य ग्रन्थं का रस. 
ग्रहृण करने मेँ सहायता प्रदान करेगी । श्री अवस्थी ने अपने इस अनुवादः 
(सौर.लिप्यन्तरण) द्वारा वंगभाषाभाषी ओर हिन्दी-भाषाभाषी दोनो-को 


समानकूपेण कतक्नतापाश मे मावद्ध किया है। हम इस पुस्तक के . बहुल 
प्रचार की कामना करते हँ । इति| . न 


(स्वामी) गंभीरानन्द 


सा० स० रामकृष्ण मिशन 


१०-४-६९ पो० विलूरमठ, हावड़ा 


५ 





४ < 


जिनकी पुष्कल लेखनी से' 
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८ 4 ट ध 
1 ५ 


ध 


`. | 'सादरसमपित. . ` 


1 
॥ 


[त . .. - नन्दकुमार अवस्थी 


\ 
१ + 


१:५४. ~+ ए ५ ५ 
यि कनि 
१ ६ ४ ५ 
४ 4.3 [क ४ ४ ६ † 
न्न { - ) 
॥ ५५ + ौ ^ 14 ॥; 
४ {4 नि 4 ६ # {८ ट १ 
॥ (६ \ \ < 4 5 " # 
\ 
सः द. , 4 9 ९ ॥ 
19 2 1 व ५ ५ ५ 1 
२ { 7 ¢ (90 2 # ( १४ ५ 
[ ~ ध न ४ "२ त (क च ् ५ स 1. 
५१०७९७७० ०.७०० ७०३००७७० ०७१३००००००७३७०० ०७००१००० ०००००३०० १०००० १००० १०००००३० ०११००८९ 
1 4. ह ०. 
[शि ¢ ष $ ५1 + ५ 
४ ४ 7 3 = नि 
(२1 तह ॥ ४ 
[त ® @@@9 > @ 999 %@ ०9929 @ 99०99 कमर @ ००००० ३००७१० ०००० ००००००९०००००००००नन प) 
(4. & 1 2 [0 < 
५ ॥ 4 ५. ०५. ॥ = “4 ४ 0. 
५ ~ र ङ ~ ~ ~ ~= ि, 
॥ १ # 110 < 
1] 
७००9७४० ७७७७७००००७००१००००४७०००० ००७७००० ०००००००००००० ००००००७० ०००४००७०४ 
~ ~ ~* ~ ् = 
५ ८ 2 
= { ~ 
~ ~~ [1 > ह क. 
ध क र ~ < 0, 4 
५ 


99० ०89 @ 999००००9 ०७७999०० ७७०७००००१० ॐ ०००७० ००००००००७००००ॐ५०००००७००७०००००००४ 


. प्रकाशकीय 


“कृत्तिवासं रामथिणः का विस्तृत्त विवरण पृष्ठ १४-२१ मे अनुवादक 
के वक्तव्य में प्रस्तुतहै। इस ग्रन्थ का अदिकाण्डः मान्न श्री प्रभाकर 
साहित्यालोक, लखनऊ से“सन्‌ ५९-६० मेँ. प्रकाशित हुभा था। उसको 
प्राप्त समादर से प्रोत्साहित होकर आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या 
ओर सुन्दर-इन पचि काण्डों का सानुवाद लिप्यन्तरण धूवन वाणी, 
लखनऊ से जून १९६९ ई० में प्रकाशितं हुमा । देण में उसको सराटना हुई । 


इसी बीच १९६९ ई० में भुवन वाणी ट्रस्ट, . लखनऊ कौ स्थापना 
हुई । इस संस्थाके द्वारा, भारत में व्यवहूत लगभग वीस भाषायोंका 
सानुवाद नागरी जिप्यन्तरण-कायं सफलता के साथहोर्हादै। दृस्टने 
कृत्तिवास रामायण लंकाकाण्ड का नागरी लिप्यन्तरण गद्‌यानुवाद सहित 
प्रकाशित किया । इसको दुष्टिमें र कर कृत्तिवास रामायण के उपर्युक्त 
पाच काण्डोंकोभी दृष्ट द्वास प्रकाशित करवाना समचित्त समञ्ला गया । 


रहा प्रकाशन । वड़ा खर्चीलाकामथा। इस्मेंदेषश के उदार 
श्रीमन्त जन ओर उत्तर प्रदेश शासन की आंशिक सहायता रही । साथ- 
साथमे अन्य भाषागोंके लगभग वीस म्रन्थोका प्रकाएन भी चल रहा 
था। भगवान्‌ की कृपासे भारत सरकारके हिन्दी सलाहकार श्री 
रमाप्रसन्न नायक गौर तत्कालीन गृहमत्रीश्री उमाशंकरनजी दीक्षितकी 
द्ष्टि ट्रस्ट के भाषाई सेतुकरण्‌ के पुष्कल कार्योकी ओर गई। उनकी 
संस्तुति, पर शिक्षा एवं समाजकल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की कृपा 
हई । फलस्वरूप, ग्रन्थ के दोषांशं को पूरा करके अखिल देण की जनता के 
सामने प्रस्तुत करने की नौबत आई । रशिक्ामंन्रालय के मम॑ज्ञ विद्धान्‌ 
डाइरेक्टर श्री सनत्कुमार ..चतूर्रदी..जी -की ..वड़ी..कृपा ..रही.1....हम्‌. इन 
महानुभावो का, भाषाई सेतुकरण के राष्टरीय कायं मे उत्तरोत्तर दृढ़ ओौर 
कायंरत रहने का संकल्प लेते हुए, आभार प्रदैन करते हैँ । 


` ` कौ ` ` सानवीद ` ' लिप्येन्तरेण 


४५५४ -५४१८०५६८ ५५५५७५०७ ०१९६७६९ ००५ ४2 च> षए९४५५,०.८६५१०५०४७६४ ६५ ५५५२०२० १००४६. 


०८५५ ४६४५१६१ ९०४९५ ६५५८०६४७ ००५ ५१४ ८५५५१४१५ १५७०१४१ ५००११०५६९ १५५१०४० द६६.०.१द्ग्‌ 


(उ० प्र०° सरकार द्वारा मई ६० मे पुरस्छृत) 


करत्तिवास रामायण (जदिकाण्ड) 
केः देवनागरी लिप्यन्तरण ` तथा हिन्दी पद्यानुवाद ` पर चन्द 
विदानो की प्रशस्तिर्यां .. ,; 
(रामचरितमानस से सौ वषं प्राचीन बंगला काग्यं) 


~ . . यह अनुवाद प्रकाशित करके आपने बंगला ओर हिन्दी दोनो भाषाओं 
की अमूत्यसेवाकी है; हमें विश्वास है कि हिन्दी जगत्‌ आपके इस प्रयत्न 
की हूदिकि स्वागतकरेगा। . ` (0 


ता..१६ जुलाई १६६५० --स © मन्त्री, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 
'कृत्तिवास रामायण" (आदिकाण्ड) की पुस्तक देख ली । अच्छा 


."“ कोम, शुरू किया है। .- एक बात सहज ही लिख दु, कृत्तिवास से भी ७०-८० 


#~ 


वाराणसी, २८-७-५९ 


साल पहले 'माधवकन्दली' रचित असमिया! रामायण है 1" 


`“ `सौरनिया जाश्रम--गौहाटी, ८१-६१.. ` . "` ` -चिनोबा 


कृत्तिवासः रामायण (आदिकाण्ड) का पद्यानुवोाद मिला.।. _ बहुत ही 
अच्छा. नन.पडाहै।. . कृपया बधाई स्वीकार करे. | 
|  -हजारीप्रस्ादं द्विवेदी 
बंगला भाषा के महाकवि कृत्तिवासं की बंगला रामायण कापं० 
नन्दकुमार अवस्थी द्वारा किया गया हिन्दी परद्यानुवाद पढ़कर प्रसन्नता 


हुई । अभी अनुवाद का आदिकाण्ड ही प्रकाशित हुआ है। पूरे प्रकाशन 
की संस्तुति करता हँ । अवस्थी जी का यह्‌ कायं बहुत ही सराहनीय है । 


लखनऊ विश्वविद्यालय, ९-२-६० -डा० दीनदयाल गुप्त 
आपने (कृत्तिवास रामायणः पर जो श्वम किया है, सर्वेधा इलाध्य है । 

अनुवाद पद्यबद्ध अच्छा रहा । 

कनखल, २८-५-५९ --किशोरीदास बाजपेयी 
निस्सन्देह कृत्तिवास्च रामायण को हिन्दीवालों के लिए सुलभ करके 


आपने अत्यन्त उपयोगी कायं किया है; जनताका कतंन्यहै कि वह उक्त 
ग्रन्थ को खरीदकर पृ, जिससे आपका पुण्यकायं सफल हो । 


नई दिल्ली, ९-९-५९ बनारसीदास चतुर्वेदी 


| किरि 
छुत्तिवास रामायणः का पद्यानूवाद प्रकाशित कर आपने वास्तव में 
हिन्दी का बड़ा उपकार कियादहै। 
दित्ली विश्वविद्यालय, १७-५८-५९ -, ,- ~, -डा० नगेद्ध 


ई 


कृत्तिवास रामायण का अनुवाद.ठेसी लोकप्रिय शली मेँ करके आपने 
बड़ा ही उपयोगी कायं पूरा किया। 


जाकाशवाणी भवन, नर दिल्ली, ता० २३-१०-६२ ` :-नरे्र शर्मा 
मने कृत्तिवास रामायण के अनुवाद का आदिकाण्ड देखा । पृस्तक 

वहुत अच्छी.लगी। ' '* / ''.! ` | 

राजभवनं, जयपुर २६-२-६३ । `“ ' ` < -सैम्पुणनिन्द 
बंगला कृत्तिवासं रामायण का पद्यानुवाद एवं मूल -काः. देवनागरी 


लिंप्यन्तरण, यह्‌ भ्रयास सचमुच ही -स्तुतथ है । आदिकाण्ड आयोपांत .देखा । 
बेहद पसंद आया । भाश्रा है अगले काण्ड भी शीघ्र प्रकाशित हगि। 


१ ~ `, ˆ '--सत्यनारायण प्ुनकुनवाला 
सलविया, हात्रड़ा, ३०-३-६५ ˆ = ., ; (मंत्री ठकरुरदास्‌ -सुरेवां द्रष्ट). 
ˆ ˆ ‡ . आपकी कृत्तिवास रामायण 'तो बहुत सुन्दर है ` - कल -से.दसी-तखत 
प्र रखी है ।- ओर भी सज्जनं ने देखा ।, उनका कहना हं. कि अनुवाद 
तोमूलसेभी सुन्दर! ` ` '“ ` `! ' --रमेशचन् देव 
. रामनगर दुगं, वाराणसी, ७-२-६५ मंती, अखिल भारती काशिराजं न्यास 
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अनु्ाठक्‌ क वकत 


मंगलमय भगवान्‌ की दया, पूर्वजो की अनुकम्पा भौर गुरुजनों के 
आशीर्वाद से मञ्च अकिञ्चन ने, आजसे लगभग ५०० वपं पूर्वं अवतीणे, 
वंगभाषा के महाकाव्य “कृत्तिवास रामायण” के हिन्दी-रूपान्तर को प्रस्तुत 
करने का साहस किया । पाठकों के लिए भी यह्‌ कौतरहुलजनक है । प्रष्न 
उठ सकता कि हिन्दी मे रामचरिव्र पर तुलसी की अमर रचना 
'रामचरितमानस' के अखंड भौर सावभौम साम्राज्य के रहते एक नवीन 
रामायण की स्वना करने की आवण्यकता क्यार? इस जिज्ञासा के 
समाधान ओर महासन्त कृत्तिवास् तथा उनके सुललित ओर स्व्िषुणं 
इस महाकाव्य का, पाठकों के समक्ष, कू परिचय प्रस्तुत करनेके हेतु, 
हिन्दीकार के नाते यह्‌ वक्तग्य देना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य भौर संस्ृतेतर भारत की क्षेत्रीय 
तथा जनपदों की अन्य विपूल भाषाओं मे प्राप्त धार्मिक अथवा सांस्कृतिक 
प्रायः सारे साहित्य पर व्यास के जयग्रन्थ (महाभारत) अथवा 
वाल्मीकि (रत्नाकर) की रामायणका प्रभाव दहै। आदिकवि महूपि 
वाल्मीकि-रचित ष्वात्मीकौय रामायणः रामचरित्र परर उपलब्ध रचनाओं 
मे सववंप्रथम काव्य † है। इसी के आधार पर वृहत्तर भारत§ कै 
विभिन्न क्षेत्रो गौर विभिन्न भाषाओं में कालिदास, कत्तिवास, तुलसीदास 
आदि सरस्वती के वरद पुत्रो ने समय-समय पर मर्यादापुर्षोत्तम राम पर 
अपनी-अपनी भावना के अनुरूप काव्यरचना की है । 


उल्लेखनीय है कि गोस्वामीजी के "रामचरितमानस' के रचनाकाल से 
लगभग सौ वषं पूवे छृत्तिवासी रामायण” का भाविभवि हा । उसके' 
रचयिता संत कृत्तिवासर वंगभाषा के आदिकवि माने जातेहैँ। प्रारम्भ 
मे संस्कृत के अभिमानी पण्डितो ने छृत्तिवास की रचना का वड़ा उपहास 
किया। उन प्रचारो ओर्‌ से आक्षेप ओौरप्रहार होने लगे। किन्तु 
परम स्वाभिमानी, संसत ओर बंगला भाषाओं के समानरूपेण विद्धान्‌, 





† वसे आषं चचनों से यह्‌ आभास सिलता है कि च्यवन ऋषि एवं उनके अनुवर्ती 
वंशजो ने समय-समय पर रामायण का गानक्ियाहै ओर उन्हींकी परम्परा मेभ 
चलक्रर उत्पन्न रटनाकार (वाल्मीकि) हारा रामचरिव काजो संस्करण हुआ, वही 
भाजकल की प्रचलित्त “"वाल्मीकीय रामायण" का कलेवर अथवा कलेवर का आधार है । 
& बृहत्तर भारत में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफ़शानिस्तान, ईरान, बल, वरमा, 
दक्षिण-पूवं एशिया तथा हिन्द महासागर के द्वीपपुञ्ज भी सम्मिलित ये) 
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महापण्डित छत्तिवास कौ दृढता यौर्‌ ओज के समक्ष उन पण्डितो का 
मिथ्या महंभाव टिक नहीं सका । _थोड़ं ही समय मे जनताजनादन के हदय 
को मुग्ध कर इस महाकाव्य ने चिरंतन साम्राज्य के लिए अपना स्थान 
वना `ल्िया। वंग-भाषा-साषी प्रस्येक परिवार मे आवाल-वुद्ध-वनिता 
सव इसके अनवरत गान मे आनंदित होने लगे । 


संत कृत्तिवास का समय गोस्वामी तुलसीदास जी से लगभग एक 
शताब्दी पूवं होने के बावजूद उनका जन्म-स्थान, कूल ओर वंश-परिचय 
असंदिग्ध मौर सुविख्यात है! _ सन्‌ ७३२ ई०्मे बंग-नरेश (आदिर 
द्वारा, यज्ञ के लिए कान्यकुन्न देश से आमंचित ओर फिर बंगालमेही 
वस॒ गये पाच ब्राह्मणप्रवरो मे सुपूज्य भारद्वाज गोत्रीय श्रीहुषं' पण्डित से 
तेरहवीं पीढी में "माधवाचार्य का जन्म हआ । माधवाचायं के "उत्साह", 
उत्साह के "आयित", आयित के “उद्धव, उद्धव के शिव ओर शिवके 
पुत्र (तुह ओक्षा' हुए जो सुवणेग्राम के अधिपति महाराजा विदानूज' के 
प्रधानमंत्री ये । आज से लगभग, ६२५ वषं पूवं वेदानुजकाल मे अराजकता 
उतपन्न हो जाने के फलस्वरूप नृखिह ओका ने सुवणेग्राम का परित्याग 
कर उस समय के अति समृद्धिशाली फूलिया ग्राम मे जाकर निवास किया । 


कृत्तिवास के "आत्मपरिचय' तथा इतिहास के विद्वानों के मत से प्रकट 
है कि "फूलिया' धन-धान्य पूरित ओर मनोरम पृष्पोद्यानों से प्रपुर्लित, 
गंगाभागौरथी के उत्तर-पूवं तट पर, श्रीमान एवं प्रकाण्ड पण्डितो का उस 
समय प्रमुख पीठस्थान था । एूलिया, वेलगड़, मालीपोता, सिमला, नवला, 
प्रमृति पञ्चग्राम संगठित होकर 'पूलिया-समाज' के नाम से प्रसिद्ध थे। 
कृत्तिवास से पूवं ओर पश्चात्‌ इस जागती भमि ने अनेक भारत प्रसिद्ध 
विद्वानों एवं साधको को जन्म दिया है । स्वयं कृत्तिवासं के अति पवित्न 
कूल मे ही 'अन्नदामंगल' आदि के स्वयिता 'भारतचनदर गुणाकर सूविख्यात 
समातं ओर नैय्यायिक "वासुदेव सावंभौम' ओक्ला (उपाध्याय) वंश के 
प्रथम मुखोपाध्याय" उपाधिधारी श्रीगभं', "रामचन्द्र विदयालंकार, सर 
आशुतोष मुखर्जी भौर अभी कल ही हमसे विलग हए, राष्ट केलिए 
प्राणोत्सगं करनेवाले (स्व० श्यामाप्रसाद मूखर्जी! आदि नररत्नों ने यातो 
इसी पुण्यभूमि में जन्म लिया अथवा "फूलिया के मुखर्जी के पुनीत परिवार 
का होने के नाते अपनी कुलीनता का गवे करते रह है । यहीं पर उल्लेख- 
नीयहैकि भारत के सुवणैकलण साद्ित्यसस्राट्‌ वंकिमचद्र चटोपाध्याय 
से आठ पीढी पूवं उनके पू्वेज अवस्थी गंगानन्द भी "चटर्जविंश' के अति- 
कुलीन "फलिया घराने" के आदिपुरुष थे ओर एूलिया के ही निवासी थे । 
ओज कालसोत के प्रवाह्‌मे पडकर एूलिया' गंगासे काफी दुर हटकर 
एक साधारण ्राम माच रह्‌ गयादहै। संत कृत्तिवास की यादगार उनका 
'दोलमञ्च' आज भी एक टीले की शक्ल मे वहं विराजमान है । 
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अस्तु उसी फूलिया मे नृसिंह ओक्षाने सुवणेग्राम से आकर निवास 
किया। नृसिंह ओक्ञा के गर्भेष्वर', गर्मेश्वरके पुरारि", मुरारिके 
तृतीय पुत्र वनमाली" ओौर इन्हीं वनमाली की पतनी भाविनी" के गभंसे 
उत्पन्न छः पत्र ओर एक कन्या मे कृत्तिवास कदाचित्‌ ज्येष्ठथे । इस 
प्रकार इस पनीत वंश के प्रथम वंगवासी श्रीहपं' से २२ वीं पीद़ी मे सन्त 
कृत्तिवास ने जन्म लिया । 


कृत्तिवास ने स्वरचित 'आत्मपरिचयः नामक प्रवन्ध मे अपने जन्म- 
दिवस के संबंध मे इस प्रकार लिखा हैः-- 


"“आदित्यवार श्रीपंचमी पूणं माध मास। 
ताचि मध्ये जन्म लदइलाम कृत्तिवास ॥'” 


इसके अनुसार पंचांग में ठीक शुभ क्षण खोजकर तथा अन्य विविध 
तथ्यों एवं तर्को के आधार पर अनेक वंगीय विदानो के सहयोग से पण्डित- 
प्रवर अध्यापक योगेशचन्द्र ने १४३२३ ई० ११ फरवरी, रविवार, माघ 
संक्रांति, राच्निकाल को कृत्तिवास का जन्मकाल मानादै। उन्हीं विह्टद्वर 
के मत से ४७ वषं की आयु प्राप्त होने पर १४८० ई०्मे संत का निर्वणि- 
काल ओर १४६७ ई० से १४७२ ई० के मध्य केर्पाच वर्षोको रामायण 
कृत्तिवास की रचना का समय मानाजाताहै। कृत्तिवासके संतान होने 
का उनके आत्मपरिचय' मे अथवा अन्यत्र भी कहीं उत्लेख नहीं है | 


करत्तिवास के पितामह मुरारि ओज्ञा, व्यास ओर माकंण्डेय के समान 
विद्वान्‌ एवं तपस्वी थे । उनके सात पत्र गौर वहुसंख्यक पौत्-प्रपौत्नौ का 
विपुल परिवार अतुल पाण्डित्य, कीति ओौर एेश्वयं क्रा यणस्वी केन्द्र था । 
बारह वषे की अवस्था में कृत्तिवास, गंगापार किसी (अज्ञातनामा) सवं- 
गुणनिधान गुरुके पास पटने जाने लगे। कृत्तिवास ने स्थान-स्थान पर 
उनको महातेजस्वी कहकर व्यास-वात्मीकि से तुलना की टै । अध्ययन के 
पश्चात्‌ सरस्वती के वरद पुत्र कृत्तिवास ने गौड़ष्वर के प्रमुख सभापण्डित 
का प्रद प्राप्त किया। उस समय बंगाल मे अनेक राजा-महाराजा सव 
गौड़ेष्वर करके प्रसिद्ध होते थे। कृत्तिवास के आश्चयदाता गौडेष्वर का 
नाम अन्ञातहै। इन्हीं गौडेष्वर की प्रार्थना पर 'सन्त' दारा रचित ललित 
महाकाव्य माज ृत्तिवास रामायण! के नाम से प्रसिद्धरहै। 


कृत्तिवास रामायण' सात काण्डो मे समाप्त जनसाधारण के लिए 
सुबोध अति सरल पयार छन्दो मे वणित "पाञ्चाली गान" है] महाकाव्य 
को पृदुने पर यहु निश्चय प्रतीत होता है कि कृत्तिवास ओज्ञा छन्द, व्याकरण 
ज्योतिष, धमं ओर नीतिशास्त्र के अगाध पण्डितथे। भाषा सरल, अलंकार 
अनुप्रास से युक्त, तथाभाव ओर कवित्व-कल्पना से परिपूणं है। पारिवारिक 
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सामाजिक, राजनंतिक आचार का पुरा ज्ञान ओर संस्कृत भाषा पर उनका 
सर्वागि अधिकारदहै। रम-नाममे परम आस्था ओर विष्णृ-शिव-शक्ति 
के स्वरूप मे उनकी समानरूपेण भक्ति थी । 


"करत्तिवास' द्वारा हस्त-लिखित रामायण की प्रति अप्राप्य है। यदा- 
कदा प्राप्त प्राचीन पाण्डुलिपियों ओर सवत्र गाये जानेवाले पाञ्चाली गानके 
संग्रह बहुधा एक-दूसरे से भिन्न-भी पाये गये हैँ । अतः प्रस्तुत रामायण- 
ग्रन्थ के विषय में निश्चय रूप से यहु कहना असम्भव दहै किं कृत्तिवास की 
प्रस्तुत रचना मे कितना अंश प्रक्षिप्त है। फिर भी बंगीय साहित्य 
परिषद" जँसे भाषा-देव-मंदिरों मे संगृहीत रामायण की भति प्राचीन लगभग 
४०० पाण्डुलिपियों का निरीक्षण करके, श्रीरामपुर मिशनरीके प्रधान 
पादरी श्री केरी साहबके अनुरोध पर, विद्वन्मातंण्ड स्व० जयगोपाल 
तकलिंकार के प्रयाससे सन्‌ १८०२ ई०्मे शश्रीरामपूर मिशन प्रेस" से 
सवंप्रथम (रामायण कृत्तिवास' का परिष्कृत संस्करण प्रकाशित हभ । तब 
से अनेक विद्वानों ने समय-समय पर उसका परिमाजंन किया ओर आज 
बाजार में उपलन्ध रामायण उन्हीं प्रयासोंका पुष्कल परिणामहै। भले 
ही उनमें कोई-कोई अंश प्रक्षिप्त हों, किन्तु वह्‌ पवित्र ग्रन्थ कृत्तिवास की 
रचना करके मान्य है । 

रत्तिवास रामायणः बंगभाषा-भाषियों की रग-रगमें ओतप्रोत दै । 
धनी-निधंन, शिक्षित-अशिक्षित, पण्डित-मूखं, प्रत्येक सम्प्रदाय, समाज ओौर 
वग के लिए समानरूपेण वह्‌ आनन्दकारी है । संस्कृतम कालिदास ओौर 
हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के समान बंगला मे “कृत्तिवास' अजर-अमर 
ओर उनकी 'रामायण-रचना' सवंकालानूयायिनी, सव॑तोगामिनी तथा 
सवेतोव्यापिनी हैं । भाव सुस्पष्ट ओर भाषा प्राञ्जल, सरल ओर रोचक 
होते हए भी अतुल पाण्डित्यपूणं हे । 

'कृत्तिवास रामायणः का कथानक प्रायः वाल्मीकीय रामायण के 
अनुसार है, फिर भी स्थान-स्थान पर अन्य पौराणिक अशोका भी पर्याप्त 
समवेशरहै। गोस्वामी जी के मानस की तुलना मे आष्यानों की अत्यधिक 
प्रचुरता कृत्तिवास रामायण की अपनी विशेषता है । 


कृत्तिवास द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों मे रामायण के अतिरिक्त भ्योगा- 
दयार बन्दना", शिवरामेर युद्ध', 'रुक्मांगदेर एकादशी प्राप्यहैं। बंगला 
भाषा के इस महाकान्य के रचयिता की सर आशुतोष मुखर्जी ते भी भूरि- 
भूरि वन्दनाकीरहै, ओर उसी कलमे जन्म पनेके नाते अपनेको धन्य 
माना है। 


, अस्तु, प्रातःस्मरणीय सन्त कृत्तिवास ओर उनकी रामायण कां 
संक्षिप्त परिचय देने के पश्चात्‌ पसे “सुधाभाण्ड' को हिन्दी पाठकों के समक्ष 
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प्रस्तुत करने कौ आवश्यकता पर अधिक लिखने का प्रयोजन देप नहीं 
रहता । असंख्य कथारत्नों से अलंकृत, सवंरसपूणं इस महाकाव्य से राष्ट 
भाषा के भण्डार कौ श्रीवृद्धि करने की लालसा इस अकिचन के मनसे 
जाग्रत हुई । 


इस मनोरथ के जागने पर, सन्‌ १९१६ ई० में स्टीम प्रिन्टिगि प्रेस 
लखनऊ हारा प्रकाशित कृत्तिवास वालकाण्ड' को देखा । उसके सम्बन्ध मेँ 
जिज्ञासाएं कौं जिनसे विदित हुआ कि मेरे पड़ोसी एवं आदरणीय, साहित्य- 
मूधेन्य स्व ° पण्डित छूपनारायण पाण्डेय जी ने प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी न्याया- 
धीश स्व० वात्र कालीप्रसन्न सिह के आग्रहु पर यह्‌ रचनाकीथी, जो वाद 
मे वात्र कालीप्रसन्न सिह्‌के नामसे ही प्रकाशित हुई । स्व० पाण्डेयजी 
से चर्चा करने पर उन्होने मक्षे उक्त वाते वत्तलाई । अनुवादके संवंधमें 
भी उन्होने वताया कि “कृत्तिवास वालकाण्ड'' के हिन्दी अनूवादसेही 
वंगला भाषा के हिन्दी अनुवाद का अभ्यास उन्होने भारम्भ किया था। 
ओर शायद इसी कारण, वंगला का प्रारम्भिक अभ्यास होने से, कृत्तिवासं 
रामायण का हिन्दी भाषा में उनके द्वारा प्रस्तुत बालकाण्ड, मूल ग्रन्थ का 
अनुवादन होकर एक परिवर्धित ओर स्वतंत्र ग्रन्थ सा वन गया ह! उनका 
वह्‌ बालकाण्ड निर्सन्देह उनको विद्वत्ता एवं प्रतिभा का परिचायक है । 
स्व० पाण्डेयजी हिन्दीके प्रतिभाशाली कवि, संस्कृत-भाषा के प्रकाण्ड 
पण्डित तथा श्रौमद्भागवत्‌ के पुर्तेनी विद्धान्‌ थे । ओौर कदाचित्‌ इसीलिए 
वै कृत्तिवास रामायण के आधार को लेकर भी श्रीमद्‌भागवत्‌, योगवाशिष्ट, 
अध्यात्मरामायण, रधुवेश, मत्स्यपुराण, माकण्डेयपुराण आदि से विविध 
विषयों करो प्रचुर संख्या मे लेकर एक स्वतंत्र वृहतकाव्य की रचना-निर्माण 
का लोभ संवरण न कर सके। यहाँ तक कि वह्‌ ग्रन्थ मूल कृत्तिवासं के 
आदिकाण्ड से कई गुना व्र भी गया। यह ग्रन्थ वाद्रू कालीप्रसन्न सिह 
के नाम से छपा। पाण्डेयजीका नाम उस पर नहीं दिया गयाहै। 
आज उसके संस्करणप्राप्य भीनहीदहैँ। इसी प्रकार वातु कालीप्रसन्न 
सिह ने @ृत्तिवास लंकाकाण्ड" भी अमेठी निवासी श्री मथुराप्रसाद मिश्र 
दारा अनुवादित कराकर स्टीम प्रिन्टिग प्रेस लखनऊसे ही प्रकाशित 
करवाया । इस अनुवाद का कथानक मूल वेंगला पाठ के प्रायः अनुरूप होते 
हए भी स्वतंत्र नाना छंदो से युक्त है, भौर निस्सन्देह विदत्तापूणं है । यहु 
भी अव अप्राप्यहै। 


अतः यह्‌ विचार कर कि स्व०पाण्डेय जी की उक्त रचना से छ@ृत्तिवास 
रामायणःकेनतो ७ काण्डों की पूत्तिहोती है ओरन आदिकाण्डकी ही, 
हिन्दी के इस अनमोल प्रस्थ को प्रस्तुत करने की मेरी अभिलाषा दृढतर हो 
उटी। 
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बंगला रामायण की प्राञ्जल भौर युबोधभाषा ने मेरेकायं को सरल 
किया। गोस्वामी जी के रामचरितमानस के प्रमुख छन्द “'दोहा-चौपाई'' 
मानो रामायण के स्वरूप ही समञ्ञे जाते ह। इसलिए छत्तिवास के हिन्दी 
पद्यानुवाद को भी रने दोहा-चौपाई मेही रचना आरम्भकिया। यह्‌ 
पुष्कल कायं १९५३ ई० मे आरम्भ हभ परन्तु मध्यम वरं कौ पारिवारिक 
एवं अन्यान्य कठिनाइयों के कारण बेचपा पड़ रहा । 


हिन्दी-काव्य मे १९ चौपाद्यों की एक कड़ी रखी गई है । ओर इन 
कड़यों को कहीं एक, कहीं दो, दोहा-सोरठा' से जोड़कर एक-एक विराम 
कौ क्रमसंख्या दी गई है! एक कठिनाई अनुवाद करते समय मेरे सामने 
ओौर थी! बेगला भाषामें संस्कृतके अनुसार विभक्तियों ओर प्रत्ययो से प्रायः 
कामल्ञेलियाजाताहै। हिन्दी में यह सुविधाकमहोने से मैटर (लाइन टु 
लान" जने में कठिनिता होती थी । दूसरी ओरमेरा सतत प्रयासथा 
कि हिन्दी का कलेवर बंगला की अपेक्षा बढ़ने न पाये । इस कठिनाई को 
किसी प्रकार पार किया। कथानके ओर भावचिव्रणमे कर्ही-कहीं एेसा 
मवसरभी आयाहै कि हिन्दी ओौर बंगला-पाटों में कुछ अन्तर प्रतीत 
हो । उनका उत्तरदायी सवेरूपेण हिन्दीकार है ! हिन्दी-अनुवाद कान्य, 
भाषा ओौर व्यंजना की दुष्ट से करां तके सफल हुआ है, यह्‌ सहृदय पाठक 
डी समञ्च सक्ते । आशादहै, मेरी तुटियों को क्षमाकरतेहुए संतकृत्तिवास 
.के सुधा-सलिल का पान करेगे । 


पुस्तक का अनुवाद करते समय एक नई समयोचित भावना जाग्रत 
हई । वंगला मुल देवनागरी लिपि मे हिन्दी-रचना के साथ-साथ देनेसे 
हिन्दी पाठक को मूल बंगला काव्य के पढते का सौभाग्य प्राप्त 
होगा । केंगला भाषा जसी सरल, मधुर, ओर संस्कृेतमय है, उससे 
दोही एक आवृत्ति करलेने पर मूल कान्य समक्ष मे आने लगेगा । 
इस प्रकार बंगला भाषा का ज्ञान ओर करमशः बंगला भाषा के अन्य ग्रन्थों 
को पद्ने की अभिरुचि भी उत्पन्न होगी । दूसरी ओर बंगलाभाषा-भाषी 
अपने पवित्र सदुग्रन्थ को हिन्दी-लिपि में पाकर राष्टरूलिपिको सीखने ओर 
फिर करमशः राष्टृभाषा के साहित्य ओर विशेष रूपसे गोस्वामीजीके 
“रामचरितमानस' जंसे अद्वितीय महाकाव्य को पठने-समञ्लने मेँ भी अनुरक्त 
होगे । इस प्रकार राष्ट्रभाषा को अखिल देश मे व्याप्त करने ओर विभिन्न 
राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को एक राज्यसे दूसरे राज्य तक प्रसारित कर 
सुपाट्य ओर सुबोध बनाने के पनीत रष्टरधमं में मृ् जैसा साधारण 
नागरिक समुचित योगदान देकर धन्य होगा । 

अस्तु । बंगला उच्चारण को नागरी लिपिमेदेने की समस्याकी ओर 
ध्यान गया । कश्मीर से कन्याकरुमारी पर्यन्त प्राम-ग्राम, नगर-नगर 
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ओौर प्रान्त-प्रान्त में भँ देखतार्ह, एक मूल भाषा ही कर्मरी, पंजावी, 
सौरसेनी, अवधी, मागधी, मेधिली, वगला, उडिया, असमिया, आदि अनेक 
भाषामों मे परिणितत होती चली गर्द है। किन्तु दिन्दीके राष्ट्भापा 
एवं देवनागरी लिपि के साष्टृलिपि स्वीकृत हौ जाने से भापाओौर लिपि 
मे यथासाध्य एकरूपता को लाना ओर जोड-लिपि प्रस्तुत करना कतव्य 
सावन गया। अतएव बंगला कविताको देवनागरी लिपिमे लिखते 
समय योड' को "जोड़" एवं 'याय' को जाय" लिखना उचित समञ्ना गया; 
फिर भी सर्व्॑र अनेक स्थलों पर उसी शली का अनुसरण कियागयाहै जिसे 
स्वयं वंगाली लेखकों ने अपनाया है, अर्थात्‌ जलवायु से प्रभावित भिन्न 

उच्चारण की ओर ध्यान न देकर णब्दोंकोजैसेके तसे रूपमे लिखना। 
बंगला वर्णमाला का उच्चारण ओकारान्त होने पर भी वंगाली लेखक "जलः 
भौर “चक्षु' ही लिखते है यद्यपि पठनेवाले उन्दं जोल' भौर चोख' पढ़ 
लेते है । स्वर के संवृत-विवुत प्रयत्नो के फलस्वरूप इस भेद को उच्चा- 
रण तक दही सीमित रखारहै, लेखन मेंन्हीं। हमनेभी इसी मार्गंको 
ग्रहण करके मूल वंगला का प्रायः अक्षरान्तर करदियाहै। अनेक स्थलों 
परवकोवगौरयकोजभी लिखा । 


जव दो णब्द अवशेष! इस वड़े कायं मे यदि मेरे गुरुजनों गौर 
सहृदय मित्रों द्वारा उत्साह मन्ञे प्राप्त न होता तो कदाचित्‌ मै थककर कहीं 
वैठ जाता। मँ उनके स्नेहं गौर सहदयता का आभारीहूं1 स्वश्श्री 
रूपनारायण जी पाण्डेय करा आशीर्वाद मल्ले प्राप्त था। उन्होने मेरे 
अनुवाद को देखकर प्रशंसा की थी ओर मेरे उत्साह को दुचन्दकरदियाथा। 


प्रस्तुत पाचकाण्डी संस्करण की भूमिका 


एक वार इसका आदिकाण्ड श्री प्रभाकर साहित्यालोक से प्रकाशित 
हुआ । वह “हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश' दारा पुरस्कृत हभ; साहित्य 
अकादमी, दिल्ली तथा मूर्धन्य विद्वानों द्वारा प्रशंसित हा 1 प्रशस्तिपत्र 
पृष्ठ ७ पर द्यि हैँ} इससे उत्साहित होकर मैने अगले काण्ड का 
अनुवाद ओर लिप्यन्तरण आरम्भ किया । भौर भगवान्‌ की असीम कृषा 
से आदिकाण्ड, जो समाप्त हो चुका था, को सम्मिलित कर आदि, अयोध्या, 
अरण्य, किष्किधा ओर सुन्दर पयेन्त पाच काण्ड को एकं जिल्द मेँ प्रकाशित 
किया गया । लंका जौर उत्तरकाण्ड, इन संयुक्त पाचों काण्डों की अपेक्षा 
कलेवरम बड़े हैँ । उनका भी प्रकाशन शीघ्रही आरम्भ होनेकी आशा 
है। मै समक्षता हूं स्वर्गीय वाद्न्‌ कालीप्रसन्न सिह की पुष्कल अभिलाषा 
की भी पूरी पूति इस प्रयासमे होगी । 


अनुवादक का वक्तव्य [ २१ 


'आदिकाण्ड' के संस्करण की भूमिका साहित्यमनीषी भी भगीरथ 
मिश्रजीने लिख कर रचना कौ भूरि-भरि सराहनाकौथी। पश्चात्‌ 
पाचकाण्डी संस्करण की भूमिका श्री रामङृष्ण मिशन, विलूरमठ, हावड़ा के 
स्वामी जी महाराज ने लिखकर हिन्दी रूपान्तरकार के श्वम को गौरवान्वित 
किया। मै उनकी एवं मठके संन्यासी विद्वानों की इस उदारतासे 
कृताथ हूं । 
| पाठकों को जानकर यह्‌ हषं होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
सेतुकरण-हेतु हिन्दी में सानुवाद लिप्यन्तरण का मेरा संकल्प भौर अनवरत 
श्रम १९४७ ई० से आरम्भ हुभा ओौर अब वह्‌ संतोषजनक रूप में पट्लवित- 
पुष्पित हुआ दहै । सन्‌ १९६९ में मने भुवन वाणी टृस्ट की स्थापना कौ । 
उसमे न केवल बंगला का पुनीत ग्रंथ कृत्तिवासं रामायण, वरन्‌ हिन्दी, 
उर्दू, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, ओडिया, बंगला, मराठी, गुजराती, 
सधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयाठछम, राजस्थानी, संस्कत, अरबी, फारसी 
नेपाली आदि मे बहुमुखी भच्छा-खासा कायं देवनागरी लिपि मे सानुवाद प्रस्तुत 
हो चुकादहै। इसलिए कृत्तिवास रामायण रपाचकाण्ड का यह्‌ पूनर्सस्करण 
भुवन वाणी दस्ट के माध्यमसे पहली बार प्रकाशितदहोरहाहै।! आशा 
है सहदय पाठक एवं विन्ञजन विभिन्न भाषाओों के सेतुकरण के इस पुनीत 
कायं मे सहयोग देते र्हैगे । सूचनाथं यहु भी निवेदनदहै कि लंका भौर 
उत्तरकाण्ड का पद्यानुवाद होने में विलम्ब देखकर, भुवन वाणी टृस्ट्से 
लंकाकाण्ड का देवनागरी लिप्यन्तरण, गद्यानुवाद सहित प्रकाशित हो चुका 
है । उत्तरकाण्ड का सानुवाद लिप्यन्तरण तैयार हौ रहा है । 


३१-२३-७५ - नन्दकुमार अवस्थी 
मुरयन्यासी-ससापति, सुवन वाणी टृस्ट, लखनऊ-३ 
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( हिन्दी पद्यानुवाद, बंगला मूल-सदहित ) 

। सगलाव्च्रणा 

लोक--यं ब्रह्मावरुणेन््रद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगाः । 
घ्यानावस्थिततद्गतेनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। १॥ 
स्वमद्धलमाद्धल्येः शिवे सर्वाथंसाधिके 1 
शरण्ये व्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते । २॥ 
णरणागतदीनातंपरिव्ाणपरायणे । 
सव॑स्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्तुते ॥ ३॥ 
कृष्ण कष्ण कृपालुस्त्वमगततीनां ,गततिः प्रभो । 
संसारांणेवमग्नानां प्रसीद ` पुरुषोत्तम ।॥ ४॥ 





(मूल मन्थ) 

लोक--रामं लक्ष्मणपुवंजं रघुवरं सीतापति सुन्दरम्‌ । 
काकुत्स्थं करुणामयं गणनिधि विप्रियं धार्मिकम्‌ ॥ 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूत्तिम्‌ । 
वन्दे लोकाभिरामं रघृकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ 

दक्षिणे चक्ष्मणोधन्वी वामतो जानकी जुभा। 

पुरतो मारुतिर्यस्य तं नमामि रघूत्तमम्‌ ॥ 

रामाय रामचद््राय` रामभद्राय वेधसे । 

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः 1 


{ 


( रन्थ-परिचय ) 


दोहा-विघ्नविनाशन गजवदन, ऋद्धि-सिद्धि की खानि] 


मंगलवाणी भारती, जय भगवती भवानि। १॥ 
रामचरित - अमरित - सलिल, पाप - नसावनहार्‌ । 
वाल्मीकि सुनि आदिकवि, कौटन्ड जग विस्तार ।॥२॥ 
विविध भाव भापा भरे, धमं अथं अर्‌ काम्‌ । 

मुक्ति, नीति अर प्रीत के, अनुपम छन्द ललाम ॥ ३ ॥ 
सोई पुनीत विरदावली, रघुवर कान्य अनन्त । 
युग-गुग सों गावत रहै, मुनि मनीपि अरु सन्त ॥ ४॥ 
कालिदास वाणीवरद, अमूर गिरा-अवतंस। 
बुधजन काव्य-विनौद हित, र्चंउ ललित रघुव॑स ॥ ५॥। 
देवनागरी-वाटिका, मानस-पृहुप विकास । 
सुरभित भारत भूमि चहुं, धनि-धनि तुलसीदास ।। ६ ॥ 
सजल श्यामला वंग की, उवंर भूमि पुनीत । 

जह चेंतन्य-रवीन्द्र सम, जन्मे जन-नवनीत 1 ७ ॥ 
भक्ति-काव्य के स्रोत जह प्रकटे चण्डीदास । 

तहां सरस धारा. वही, (रामायण कृत्तिवासं" 11! ८ 1 
कोकिल-क्जित सुधामय, अनुपम काव्य सुवास । 

रच॑उ, धन्य! तुम धन्य मुनि! महासन्त कृतिवास 1 ९ ॥ 
भारतीय भापा-प्रमुख,, सकल रसन की खानि। 
देवनागरी माहि सोइ, रचहुं जोरि जुग पानि। १०॥ 
भाव रहित भाषा-विरस, कतहु न काव्य-प्रवीन । 

इत-उत के सत्संग सों विवस, प्रेरना लीन ।। ११॥ 
कान्यकूव्ज-द्विज-गगन विच, अवर प्रभाकर्‌ भास । 

जनमि, श्रभाकर' प्रवर किय, कुल-उपमन्यु प्रकास । १२॥ ` 
विदित "अवस्थी" आस्पद, वीते वर्हीं साखं। 

विक्रम चौसठ, शत-उनिस, पांच कृष्ण वैशाख ।1 १३॥ 
रानीकटरा-लखनऊ, संना नन्दकुमार" । ,, 
तनय-दयाशंकर, जनम, मम परिचय-विस्तार ।) १४॥ 
निर्गृण-सगुण अनन्त छवि, जड-जंगम जगरूप । 

वन्दि सकल, रचना करहुं छकृत्तिवास "अनुरूप ।॥ १५ ॥ 
जतन भगीरथ, अल्प बल, तवौ लगी यह्‌ साध । 
गुनी-सन्त-सज्जन सकल, छमहि मोर अपराध ॥ १६ ॥ 


आदि काण्ड 

( हिन्दी पद्यानुवाद ) 

| नारायण चार अंषा जन्म-पअकाश 
सुखद सकल लोकन अति पावन # परमधाम गोलोक . सुहावन 
विटप कलपतर अचरज नयना % मन-वाञ्छित अनन्त फल दयना 
चद््र-सू्यं जह सततः प्रकासा # विष्णु सहित श्री दिव्य निवासा 
नेतपाट* युत सुभग सिंहासन # नारायण विराज नीरासन 
एक अंस प्रभु अस मन लाई % चारि अंस प्रगट रघुराई 
राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन # यहि विधि - चतुर्मूति सधुसूदन 





नारायणेर चारि अगो जन्म प्रकाण 


गोलोक वैकुण्ठपुरी. सवार उपर % लक्ष्मीसह्‌ तथाय - जादछेन गदाधर 
तथाय अद्भत वृक्ष देखिते सुचारु % जाहा चाद ताहा पाइ नाम्‌ ` कल्पतरः 
दिवानिशि तथा चंद्रसूर्येर प्रकाश # तार तले आ दिव्य विचित्र आवास 
नेतपाट सिंहासन उपरेते तुली # वीरासने वसिया आचेन. वनमाली 
मने मने प्रभुर हदल अभिलाष एक अंश चारि अंश हदते प्रकाश 
श्री राम.भरत आर शतृष्न लक्ष्मण # एक अंशे चारि अंश दहला नारायण 


| १ वैकूण्ठ २ निरन्तर ३ लक्ष्मी ४ प्राचीन दिव्य वस्त्र-अलौकिक । 


पाठकों को विदित दहै कि.अवधी भाषा में एकारः भौर ओकार' की मात्राएं 
हस्व मौर दीषे-दो प्रकार से बोली- जातीदहै। यथा-जे विन काज दाहिनंहि 
वाये", , “जो जस कीन सौ तस फल चाखा'। इनमे जे, नैभौर जो, सौम एओौर 
भो की मात्राएं करमशः दीघं भौर हस्व ह । ` अवधी मे यनभ्यस्त समुदायके पाठ 
करते समय,' हुस्व-दीघं एकार-कार के उच्चारण में भ्रम उत्पन्न ' होकर छन्दं ओर 
लय भंगन हो जाय--इस हेतु सवंभारतीय काशिराज-न्यास द्वारा प्रकाशित. मानस- 
संस्करण में प्रयुक्त हस्व तथा दीघं क्रमशः ~, ` गे का प्रयोग कृत्तिवास रामायण 
के , अनुवाद के प्रस्तुत संस्करण.में कियागयाहै। पूज्य श्री विनोवा भावे जी ने.भी 
अपने तमिक-देवनागरी ललिप्यन्तरण मे इन॒ मादरा-चिह्वों का प्रयोग, करिया है। 
भूवन वाणी टृ्ट्‌ भी, उदू-फारसी के सामासिक पदों, कश्मीरी, तभिठ, तेलुगु, मलयाठम 
` ओर कन्नड़-प्रथों के देवनागरी-लिप्यन्तरणो, तथा अवधी, ब्रेजभापा यें इन विशिष्ट 
` हस्व-दीघे उच्चारणों को खास अवसरों पर व्यक्त करने के लिए" इन्ही माव्रा-आकृतियों 
' का प्रयोग कर' रहा है। ,तद्थं ह्म सर्वभारतीय काशिराज-न्यास तथा उसके मंत्री 
भरी रमेशचन्द्र देव के अतिशय अनुगृहीत है 1 , । -नस्दकुमार अवस्थी, अनुवादक 


२८ करत्तिवास रमायण 


रमा रूप सोहति सिय कामा % कर जोरे कपि करत प्रनामा 
चवर भरत सतृघ्न डुलावत # कनक छत्र सौमिर्तराहि भावत 
यहि छवि प्रभु वैकुण्ठ विराजा # पहुचे तहूं नारद मूनिराजा 
भक्ति सने श्रीहरि-गरुण गावत % वीणा म॑जुल तार बजावत 
पंचायतन सरूप निहारी # सिथिल मात मोचत दृग वारी 
चकित स्प अद्भृत नव हैरी नारद उगरः लीन श्वि केरी 
चिकालज्ञ शिव अन्तरयामी # हरिह सकल कूतूहुल स्वामी 
पंथ प्रथम मेहे चतुरानन # लखि विरंचि हुलसे मुनिपावन 
तिन सन करि सब कथा प्रकासा # वै विधि चले शिखर केलासा 
उमा सहित सोहत जह शंकर % बन्देउ तिर्नाह सहित विधि" मुनिवर 


दो० कस विरंचि? कस॒ तपोधनः? मुनि! अस पुलकित गात 
हरषि शंभु पुखड, कवन हेतु अगमन तात ।\ १॥ 


सुनि ब्रह्मा मृदु गिरा उचारी # सुनहु कूतरूहल अति त्रिपुरारी 
परमधाम गोलोक सुहावन # परमेश्वर तिमुवनपति पावन 
तिनकर चारि अंश कर रूपा ‰ नव प्रगटेड कंस आज अनूपा 
विधिः सन सुनि सब कहंड लिलोचनश्लखंउ जु छवि,तुम,पाप-विमोचन 


= 








१0001 


लक्ष्मीमूति सीतादेवी वसेछेन वामे # स्वणंछतर॒घरेदधेन लक्ष्मण श्रीरामे 
चामर दुलाय तरि भरत शतूष्न # जोड हाते स्तव करे पवननन्दन 
एदरूपे वैकुण्ठे अष्ेन गदाधर # हैनकाले चलिला नारद मुनिवर 
वीणा यंत्र हाते करि हरिशुण गान श उत्तरिल गिया मुनि प्रभु विद्यमान 
रूप देखि विह्वल नारद चान धीरे ‰ वसन तितिल तार नयनैर नीरे 
हेनरूप केन धरिलेन नारायण # इहा जिज्ञासिव गिया यथा पंचानन 
भावी भूत वत्तंमान शिव भाल जाने ए कथा कह्िवि गिया महेशेर स्थाने 
एतेक भाविया यात्रा करे मुनिवर # उत्तरिला प्रथमेते ब्रह्मार गोचर 
विधातारे लये जान कलास शिखरे % शिव के बन्दिया परे वन्दिलि दुगरि 
निरखिया दुदजने तुष्ट महेश्वर % जिनासा करेन तवे तदिरः मोचर 
कह ब्रह्मा कह दे नारद तपोधन # दोहै आनन्दित अद्य देखि किं कारण 
वलेन विरिञ्चि शुन देव भोलानाथ % देखिलाम गोलोके अपूव्वं जगन्नाथ 
देखिलाम पुव्वते केवल नारायण # चारि अंश देखि एवे किसेर कारण 

बरह्मा वाक्य शुनिया केन कृत्तिवास # सेदरूप ' इहकाले इवे प्रकाश 


१ र्मम २ रस्ता ३ ब्रह्मा] 


आदि काण्ड २९ 


बरस बितीर्ताहि सारि हजार # साइ सरूप, प्रभुं ले अवतारा 
निसिचरनाह प्रचण्ड दशानन # तहि विनासि भुवि-भार उतारन्‌ 
अवधपरी अति रम्यः विशालां # सू्थवंश दशरथ महिपाला 
तिन कहं तीनि नारि छंबि-अयनी # तिन  सुभघरे सुमंगल-दयिनी 
चारि अंश प्रगर्टहि मधुसूदन # राम भरत लघछिमन रिपुसूदन 
राम, सत्यपितु पालन हतु % गवर्नाहि वन सिय-लखन्‌ समेतु 
सिय उद्धार, नास खल रावन # लव-कूुश सिय-सुत सुख-सरसावन 
गोबध आदि अधम जे पापा %राम नास मेटे संतापा 
राम नाम भवसागर तारन # सुक्तिदेनं पातकी उबारन 
हसि विधि कही सुनहु वृषकेतू' % अवनिं कहहु अस को अघहैतू" 
करहु प्रतीति", शंभु कह बानौ # भूतल एक अधम अज्ञानी 
रामम तंहि दीजिय जाई # तासु प्रभाव मुक्ति जग पाई 


दो० को अस नर? सोचन लगे, विधिनारद धरि ध्यान । 
"रत्नाकरः सुनि च्यवन-चुत, है पावकी महान ।! २॥ 


लै बधं पथिक बनचारी # दस्युवत्ति, रुचि पापाचारी 
मुनि-विधि' चले संत के रूपा # विधि-माथा तहि दिवस अनूपा 


ये सूपे अचलेन हरि गोलोक भितर # जन्म निते आले षारि सहु वत्सर 
रावण राक्षस हवे पृथ्वीमण्डले %# ताहाके बधिते जन्म लेवेन भूतले 
दशरथ घरे जन्मिवेन चारिजन श्रीराम लक्ष्मण आर भरत्त शतरघ्न 
एक अंश नारायण चारि अंश हये % तिन गर्भं जन्मिवेन श्ुभक्षण पेये 
जानकीसहिति राम लइया लक्ष्मण # पितृव्य पालनाथं जादइुबेन वन 
सीता उद्धारिवे राम मारिया रावण % लवकुश नामे हवे सीतार नन्दन 
मनूष्य गोहव्या आदि जत पाप करे # एक बार रामनामे सन्बं पापे तरे 
महापापी हये यदि राम नाम लय % संसार समुद्रे तार मृक्ति लाभ ह्य 
हासिया बलेन ब्रह्मा जुन चिलोचन # पृथ्वीतेः हेन पापी आच कोन जन 
धृज्ज॑टि वलेन मम वाक्ये देहु मध्यपथे महापापी अगि एक जन 
तारे गिया रामनाम देह एक वार तवे से नितान्त मक्त हइबे संसार 
विधाता नारद तार भावेन दजन # पृथिवीते महापापी अलेसे केमन 
च्यवन मुनिर पत्र नाम रत्नाकर # दस्युवृक्ति करे सेद्‌ बनैर भितर 
विरिञ्चि नारद दोहै संन्यासी हृदया % रत्नाकर काले दोह सिलिल आसिया 


१ कर्‌ २ पृथ्वी ३पाप षटू ढं विश्वास ५ पृथ्वीपर ६९ नारद भौर 


५१ 
४, 


ब्रह्मा । 


६० कृत्तिवास रामायण 


तर चद तकं पथिक मग ओरा # विफल आजुदिन बीतेड मोरा 
हरषेड.निरखि पाप ~ अनुगामी # लृटो वसन, हतौ दंड स्वामी 
लौहदण्ड लै सो तंहि मारा # तासु विफल विधि कीन्टर प्रहारा 
मायानस, कर अस्त्र न उठई # शठ कौतुक मन चितन करई 
पुठंड सहित सनेह्‌ विधाता # को वम कवन प्रयोजन ताता 
लटह बसन हरहर तव प्राना # मम नितनेम ` न तुम अनुमाना 
मम बध किये कतक धन पाव # कवन लोभ तित पाप कमा 
सौरिपुहने जु पातक अही # एक धेनु-बध साड नर लहहीं 
सुनु सठ शत गोबर्धाहि समाना % लिये एक अनला कर प्राना 
शत नारी सम विप्र-विनासा # टारे टरहि न सो अघ-त्रास्ताः 
एक ब्रह्मचारी बध करई # शत द्टिजि हने, न अन्तर परर 
एते पाप बरन बहुरासी # अगनित पाप वधे संन्यासी 
विचरे जहां संत बनबासी # चारि कोस महिसो जनु कासी 
सुनि सन सीख तवहं सन भवे % तौ पातक सनमौनि कमा 
दो० छद्मभेस बिधि-बैन सुनि, जड कौीन्हंड परिहास । 
तुम सम केतक सन्त-मुनि, नित उठि करो विनास ।॥ ३ ॥ 


^~ ^~ ~^ ^^ ^~ ^~ ~~~^~^~~~ ~~~ ~ ^-^ ~ ~ ˆ~ ^~ ~ ~. 


विधातार माया हैल रत्नाकर प्रति # सेड्‌ दिन सेड्‌ पथे कारो नाहि गति 

उच्चवृक्षे चड़या से चतुहिके चाय # व्रह्मा नारदेरे पशे देखिवारे पाय 
भावे मुनि रत्नाकर 'लुकाद्या वने # संन्यासी मारिया वस्त्र लदइव एक्षणे 
विधाता नारदे लये जान सेद्‌ पथे # लोहार मुद्गर तोले ब्रह्मारे वधिते 
ब्रह्मार मायाते तार मुद्गर ना चले % मायाते मूद्गर वद्ध तार करतल 
ना पारे मारिते. दस्यु भावे मने मन # ब्रह्मा जिजासेन वापू तुभि कोन जन 
, रत्नाकर बले तुमि ना चिन अआमारे % लइव तोमार वस्त मारिया तोमारे 
ब्रह्मा वले मारि मोरे कतःपावे धन # करियाछ जत पाप कटवि एखन 
शत श्तु मारले जतेक पाप हय एक गो वधिले ततत पापैर उदय 
एक शत धेनु वध जेद्‌ जन करे # तत पाप ह्य जदि एक नारी मारे 
एक शत नारी हत्या करे जेड्‌ जन ॐ तत पाप हय एक मारले ब्राह्मण 
एक -शत ब्रह्म वधे जत पाप हय एक ब्रह्मचारी वधे तत पापोदय 
ब्रह्मचारी मारिले पातक हय राशि # संख्यानाई कत पाप मारिले संन्यासी 
जेद्‌ पथ दिया गति करेन संन्यासी # अड़दीघं चारिकोश सम पुरीकाश्ी 
; से पाप करिते जदि थाके तव मन श्करह्‌ ए पाप सव किन एखन 
. शुनिया केन दस्यु रत्नाकर हासि # मारियाछि तोमाहैन कतेक संन्यासी 
१ नित्य का नियम (धन्धा) र२प्पका दुखमयभोग ३ पृथ्वी। ` 


आदि काण्ड । ९१ 


कह मुनि, यदि सम-बध लव प्रीती % मारहु अवनि विलोकि पुनती 
पिपीलिकाः जह कीट-पतंगा # जुर्‌ न: लोभ . सुगंध-प्रसंगा 
गदाघात मम गात: निपाता % कुचिल कौट, कंव्रन सिर घाता 
हे हतबुद्धि कुषल इन केरे # भागीदार कौन अघः तेरे 
लूट-पाट ` . क्रय-विक्रय . जेता # .कहुंउ दस्यु पुनि दपं समेता 
विलसाहि मातु-पिता अर मृहनी-% भागीदार सकल मम करनी 
कहू विरञ्चि तव, सति बौरान * वे तव पाप-युक्त ! कंस जानी 
` पातक, - तव पुरुषां. विज्ञेषा % कर-भरं सो. जग . यहु लेखा 
नहि प्रतीति तौ. जाहु निकेत्‌* # जो परिजन सान्चौ तव हैत 
तों पुनि लौटि करहु बध मोरा % तर हिग बेहि, ल्ह मग तोरा 
भाई जुगुति, दस्यु मन चिन्तय.# रहै कि भागि जाय सुनि, संसयं 
दे भरोस ताहि पठयि ` विधाता # लावहु मत-पत्नी-पितु-माता 
कष पग बदु, लखे पुनि वरतर # करत जहां ` विश्राम संवर 


रत्नाकर का पापक्षय जार्भ 
प्रथम जाय पितुः सन रस्नाकर # कहत, सुनहु मम विन्य गुनणर 


ब्रह्मा बलिलेन जदिना छाडिबे मोरे # भाल स्थल देखिया हि वधह्‌ आमारे 
जथा कीट पतद्धादि पिपिलिका गन्धे # लोभे ना'आद्से मृत खाइते 'आनन्दे 
'मारिवे दण्डेर,वाडि -पाड़िब भूमिते % पिपीलिका मरिवेकं आमार्‌ चापेतें 
“ब्रह्मा वलिलेन पाप कर कार लमि %तोमार.ए पाततकेर केवा हबे भागी 
रत्नाकर बले जत लये. जाइ धन # मातापिता पत्नी आमि खाइ चारिजन 
-जेवा किष बेचि किनि खाइ चारिजने # आमार प्रेर्‌ भागी सकले ए क्षणे 
 शुनिया हासिया ब्रह्मा कटहिलिन तबे # तोमार पापेर भागीतारा केन हबे 
करिया जत पाप आपनार काय. आपनि करिले.पाप,जापनार दाय 
जिज्ञासा करिया तुमि ्ञाइस निश्चय # तोमार पावेर भागी तारा जदि हय 
नितान्त आमारे वध कर तवे तुमि % एड वृक्ष तलेते बसिया थाकि आमि 
हरिष विषादे. दस्यु लागिल भाषिते # बुञ्चिलाम एड जुक्ति कर ,पलाइते 
ब्रह्मा बले सत्यकरि ना पालाव जामि श्रः माता पिता दारा सुते पृ एस तुमि 
अतःपर जाय दस्यु फिरिफिरि चाय # भावे बुद्नि भांडाइया संन्यासी पलाय 


रामनामे रत्नाकरेर पापक्षय ` 


: प्रथमे पिततार काके करे निवेदन ‰ आदिकाण्ड गान कृत्तिवांस विचक्षण 
मनुष्य मारिया आभि जत धन आनि # आमार पापैर भागी हो किना तुमि 


१ पवित्र २ चीटी ३ पाप ` ४षर ५ युक्ति, उपाय । 


२२ करृत्तिवास रामायण 


हरं द्रव्य नित करि नरघाता # सेवं सकल स्वपरिजन ताता 
यहि विधि युतक जे अपकर्मा # भागीदार अहौ, पितु-धर्मा 
दो० जनक छोभ, सुनि सुत-वयन, वोले, जड़ मतिहीन ! 
युत्र-पाप पितु लहै अस, शास्त्रमत्र को दीन 1) ट \ 
पिता सुवन कहँ सूत पितु रूपा # जगत-चक्र यहि भति अनूपा 
तव शिश्चुकाल कठिन श्रम धारी # पोपण किय पिवु-धर्ं विचारी 
अनुचित-उचित जाँ मेँ तब कीस्हा ॐ ताकर कफल न तो कहं दीन्हा 
जरठ भयउ, शिशु सम असमर्था सव विधि अव तें युवक समर्था 
पितु समान पालन करु सोरा # जनक रूपतं, मे शिशु तोरा 
सो पालन मिस, कर नित हिसा % कसर अपराध मोर अवतंसा 
सनत जनक" कर यह्‌ खर ˆ वानौ # सीसर नवाय दुखित अज्ञानी 
अति विन्न वरनैड दिग-जननी # पापमयी निज दैनिक करनीः 
बाटिहु मातु मोर्‌ कष्ट पापा # नतर मिटे किमि मम्‌ संतापा 
सहॐं कलेस. गभं दस मासा # मम॒ पोषन्‌ तव धमं प्रकासा 
साड पालने कृत॒ पयवे % तव पातक मोहि किमि लवलेसुः 
लोचन लचे दस्थु मन पीरा % साहस जोरि गयो तिय" तीरा 
प्रिय{ मम हिसा-वृत्ति कमाई # विलसह सुमुखि सकल सुख पाई 


न ^^ ~~ ^+ ~ ~~~ ~^ -^~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ -~+--- * ~ न + 


पुत्रैर वचन गुनि करहि च्यवन ॐ हेन कथा तोमाय वलि कोन जन 
कोन शास्त्रे शुनियाछठ के कहै तोमारे # पृत्र-कृत पाप केन लागिवे पितरि 
यन्नान वालक तोरे कि किव कथा कमु पितापृत्र ह्य पुत्र हय पिता 
जखन बालक छले पिता छिनु आमि ॐ एखन वालक आमि पिता हैले तुमि 
जखन वालक छलि ना छिल यौवन % वहुदुःख करि तोमाय करेचछ्छि पालन 
जत करियाछि पाप आपनि संसारे से सव पापेर भागन ले तोमारे 
एवे पिता हदयाछ पुत्रतुल्य आमि % कोनरूपे आमारे पषिवे नित्य वुमि 
मनुष्य मारिते तोमा वले कोन जन ॐ तोमार पपेर्‌ भागी हुव कि कारन 
गुनिया वापिर कथा हैट माथा करे शरः काँदिते काँदिते कटै मायेर गोचरे 
सत्य करि आमारे गो किव जननी # आमार पापेर भागी हवे कि आपनि 
जननी कद्िचे करदा हदया आपार्‌ # एक दिवसेर धार के शोधे आमार 
दण मास गभे धरि पषेछि तोमाय % तव कत पाप पत्ना लागे आमाय 
युनिया मरायेर वाक्य माथा हैट कैल # पत्नीर निकटे गिया सकल किच 
- जिन्ञासि तोमारे प्रिय सत्य करि कथो % मार पापेर भागी हओ किन हो 





१ पिता २ खरी, कटु सत्य ३ नित्यकमं ४ तनिकं भी लगाव ५ पत्नी। 
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तो. पुनि पाय बटाबहु मोरे सुनि तिय विच्य कीन्ह कर जोरे 
जेहि सुभ घड़ी गहंड-मम हाथा % सम॒ पालन माथे तव नाथा 
पोषन-भरन हेत नरघाता # कहि अदे करहुं नित तता 


दो० पाप-पुन्य सुख-दुख सहो, आजीवनं पति संग 
पालन हित पातक करहु, लगहि न मोरे अंग।\५॥ 


धीरज छूट विकल रत्नाकर # किमि अंब तरहुं विषस भवसागर 
नरघाती पातकी अपावन # अहह बृथा बीतेड मम जीवन 
मद्गर-लोौह्‌. हनेड सिर माहं % गिरंड अचेत च्यवनसुत ताहीं 
चलेउ संभरि पुनि दृग भरि आंसू # विटप तरे जह मुनिन निवासू 
करि दण्डवत जोरि जुग पानी % करहुं सनाथ दस निज _ जानी 
पृषं सबन तीध-पितु-माता ॐ काउ न उंस-अघः लेड विधाता 
द्व्यिज्ञन जो मुनि सौं पावो # सफल जनम करि, पाप नसावों 
सर' नहाइ करि अंग 'पनीता # आवह यस विधि कही सप्रीता 
रत्नाकर सरवर - ` टिग॒गयंऊ # जलचर विकल, शुष्क जल भयंऊ 
दस्थु गलानि, मनै बहु तासा # बरनेड कथा लौटि विधि पासा 


शुनिया स्वामीर्‌ वाक्य कदहिचे रमणि # निवेदन करि प्रभु शुन गुणमणि 
विध्राता नरि मोरे अरद्धाद्धेर यागि ॐ अन्य पाप तिते पारिएपापतेयागि 
जखन करिले तुमि आमारे ग्रहण % सवेदा करिबे मम रक्षण -पोषण 
आर जत पाप पण्य भाग लागे मोरे # पोषणाथं पापभागना लागे आमारे 
मनुष्य मारिते केवा वलिल तोमाय # एदमात्र जानि आमि पालिबे आमाय 
'शुनिया भार्यार कथा रत्नाकर डरे # केमन तरिब आसमिएपाप साग्रे 
इविनू पापेते आमि कि हवे गति % काँदिते लागिल दस्यु स्मरिया दुष्कृति 
लोहार मुद्गर निज माथाय मारिया # पड़ल भरमेते तवे अचेतन हैया 
उव्यिा मुनिर पूवर भाविल अन्तरे # सेइ. महाजन यदि मोरे कृपा करे 
एड भावि 'उभयेर निकटेते भिया # किल ब्रह्मार पाय दण्डवत्‌ हैया 
एके-एके जिज्ञासिनु आमि सवाकारे # मम पापभागी केह नाहिक संसारे 
आपनि करिया कृपा दिले दिव्यान # ए सकल पापे किसे हब परित्राण 
कहिले न पितामह्‌ मुनिर कुमारे % करिया आइस ' स्नान तुमि सरोवरे 
शुनिया चलिल दस्यु सरोवर पाड % शुकादया गेल जल दुष्टिमात्र तार 
_ युक स्थले भरे भीन भकर कुम्भीर # किल ब्रह्यार कल ना पाद्या नीर 


१ पत्नी र२पापमेंसान्चा ३ सरोवर] 


२४ करत्तिवास रामायण 


अगम सलिल नित, सो जलहीना # अधम दीहि' मम सो कस काना 
बीतेड पाप च्थवन-सूुत तारन % नारद सों मत करि चतुरानन 
नीर कमण्डल ते सिर उरी # महामद मुनि देन विचारी. 
ब्रह्मा निकट आइ तहि काना # ^राम' ताम कर दिय वरदाना 
करत पाप नित जड भद्‌ रसना # “राम नाम' तहि मुख निकसत ना. 
लवि-कौतुक विरंचि चितलगी # किमि कहि सके "राम! हतभागी 


दो० मारत जन बीत जनमः, भमरा' शब्द अनुकल । 
तेहि पलटे सक “रामः कह, अस सोचडउ जगमूल ॥ ६॥! 


मृतर्काह कहत कौन विधि नागरः # (मडा-मडा' बोलंउ रत्नाकर 
मड़ा न कहु, जपु 'मरा' निरन्तर # होई राम उदय उर-अन्तरः 

15 सुखान विटप. दिखराई # ककस' कहत ? पुषत मुनिराई 
करि अनुमान, जतन बहुं कीना # 'सरा' काठ, मुनिसुत कहि लीना 
'मरा-मरा' तंहि शब्द सुहवा # सगुन राम मनहुं सो पावा 
पुलकित रोम, नैन छव नीरा # रटनि एक, नहु चेत सरीरा 
उलटे जापुं जपत अविरामा # पलटि भयंड सो रा्म-रामा 
अनल पाय निमि भसम कपासा % राम नाम सब पातक नासा 


^~ 


छिलिजे अगाध जन एड सरोवरे # मम दृष्टिमात्र गेल दयुकाये अन्तरे 
गुनिया केन ब्रह्मा सद्धी तपोधने # हदय च्चे पणं पाप तरिवे केमने 
कमण्डलु जल छिल दिलेन माथाय # महामन्त्र मुनि तारे करिवारे जाय 
निकटे आसिया ब्रह्मा कहे तार कान # एक वार रामनाम वल रे वदने 
पापे जड़ जिह्वा राम वलिते ना पारे # किल आमार मुखे भो कथाना स्फुर 
गुनिया ब्रह्मार वड चिन्ता हैल मने # उच्चारिवे राम-नाम ए मुखे केमने 
मकार किले अग्रे रा किले शेषे % तवे वा पापीर मूखे रामनाम असे 
ब्रह्मा वलिलेन तारे उपाय चिन्तिया # मनुष्य माररिले वाप्‌ डाक कि बचिया 
गुनिया ब्रह्मार कथा वले रत्नाकर # मृत मनुष्येरे मड़ा वले सव नर 
मड़ा नय. मरा वलि जप अविराम ॐ तव मुखे वाहिरिवे तवे रामनाम 
शुष्क काष्ठ देखितेन वृक्षेर उपरे # अंगुलि ठारिया ब्रह्मा देखान ताहारे 
वहुभ्णे रत्नाकर करि अनुमान ॐ वलिल अनेक कष्टे मरा काष्टखान 
मरा-मरा वलिते आदइल राम नाम % पाइल सकल पापे दस्यु परित्राण 
तुलाराशि जेमन अग्निते भस्म हय % एक वार राम नामे सव्व पाप क्षय 








१ दृष्टि २ब्रह्या ३ वृद्धिमान्‌ ४हदयके भीतर सूखा वृक्ष ६ किस 
प्रकार । 
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राम-नाम लखि असित प्रभावा # चकित विरचि मोद अक्सिपावा 


ब्रह्मा द्वारा रत्नाकर का "वाल्मीकि" नामकरण तथा रामायण रचने का वरदान 


' बोले, सुनहु तपोधन ज्ञानां # सदा बचन-शिव अमिट बखानी 
रत्नाकर समाधि लवलीना # वत्सर साठि सहस जप कीना 
एक नाम, इक थल, एकासन # अडिग जपत तन नड कौटगन 
विरहित मांस अस्थि अवसेसा # सारी जमि जिमि पिण्ड विसेसा 
कण्ट कस कुस जमत दृह्‌ पर # तहि बिच राम नाम्‌ नििवासर 
बीते साठि सहस जब वत्सर # कमलासनः हरे रत्नाकर 
धरती, ॐंचि, जापु सुनि परही # मानुष-तन न विर्धिह्‌ कहूं लखही 


दो० पिण्ड गोच मुनिसुत जपत, जानि विधाता लीन, 
सात दिवस बरसे जलद, इ्द्राहि आयु दीन ।\\ ७।। 


अविरलः जल मृत्तिकाः बहाई # शुभ्र अस्थि-तम्‌ विधि दरसार्ई 
सुनि विधि-टेर चेतना जागी # दौरि रण्डवत्त किय अनुरागी 
किथ॒उ मुक्त मह" दे हरि नासा # पुलकित पुनि पुनि करत भरनामा 
रत्नाकर तजि नाम विधाता # वाल्मीकिः जग किय विख्याता 


नामेर महिमा देखि ब्रह्यार तरास ॐ आदिकाण्ड गादइल पण्डित कृत्तिवासं 
ब्रह्मा कतक -रत्नाकरेर वाल्मीकि नाम ९ ओ रामायण रचना करणेर वरदान 


बरह्मा कहु शुनह ` नारद तपोधन # जे कहिलि मिथ्या नह शिवेर वचन 
राम नाम्रा स्थाने पेये रत्नाकर % सेद नाम जपे षाटि हाजार वत्सर 
एक नाम जपे : एकस्थाने एकासने # सर्वाद्धि खाल वल्मीकेर कीटगणे 
मास खाइया पिण्ड करिल सोसर # हइल कण्टकन-कूश पहार उपर 
खाइल सकल मांस अस्थिमात्र थाके # बल्मीकेर मध्ये मुनिं राम नाम डाके 
ब्रह्मार मृहत्तं षाट हाजार वत्सर % पूनः आइलेन ब्रह्मा जथा मुनिवर 
सेखाने आसििया ब्रह्मा चारिदिके चाय % मनुष्य नाहिक किन्तु रामनाम हय 
राम नाम शुने मात्र पिण्डेर भितर % जानिलः इहार मध्ये आ मुनिवर 
आज्ञा ' करिलेन ब्रह्मा डाकि पुरन्दरे % सात दिन वृष्टि कर पिण्डेर उपरे 
वृष्टति गलिया गेल मृत्तिका सकल # देखिल केवल अस्थि आच्च अविकल 
सृष्टिकर्ता करिलेन ताहारे आह्वान # पाडया चैतन्य मुनि उखिया दांड़ान 

त्रह्मारे किल मुनि करिया प्रणाम र मोरे सक्त कंला तुमि दिया रामनाम 


, १ ब्रह्मा .२ज्रहा ३ लगातार ४ मिट्टी. ५ वल्मीक अर्थात्‌ दीमकोंसे 
व्याप्त मिट्टी के ेरस्े निकलने के कारण ब्रह्मान रत्नाकर को वाह्मीकि नाम दिया । 


३६ कृत्तिवास रामायण 


ते सुत सात काण्ड `सुखकारौ # राम - रचिर - रचना - अधिकारी 
राम नाम करियर्त्वहि अति पावनं # रचहु चरित साड गाइ सुहावन 
विद्याहीन न विग-्ताना # कहि विधि रचिहौं रम-पुराना 
बात्मीकि कर सविनय वानी # सुनि, प्रबोधि, बोले विधि ज्ञानी 
सरस्वती तव गिरा निवासा # सहज काव्य तहं होड प्रकास्य 
जो बरन ते छन्द ललामा # साड जग जनमि, करेश्री रामा 
दै .वर, गमन कियो विधि, देसा ॐ वाल्मीकि हिय हरष विश्चेसा 


नारद वारा वाल्मीकि को रामायण कौ रचना का आभास देना 
खाल्मीकि एकदा विटप तर # जपत राम, जह सुखद सरोवर 
एक क्रौच पच्छिन की जोरी #% बिलस्षति जरह निपट मदभोरी 
व्याध-बान-हत खग - चिस्संका # आकुल गिरा धरनि, मूनि-अंका 
अहह रास ! ' मुनि वचन उचारा # मुग्धकाल पच्छी किन मारा 
जिन अपराध कीन खग - {हिसा # अस कुकमं ! मम रहत नृसंसा 

दो० नरक बास पावै अधम, शाप दियंड भरि शोक । 

शाप देत वानी प्रगट, छन्दबद्ध सुश्लोक ।! ८ \। 


~~~ ~ “~~ -+~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 





ब्रह्मा वले तव नाम रत्नाकर छिल श्र भाजि हते तव नाम वाल्मीकि हदल 
बात्मीकेते छिला जेइ सेद्‌ ए विधान # सात काण्ड कर गिया रामेण पुराण 
जेद्‌ राम नामरहैते हइला पवित्र # सेद ग्रन्थ रच गिया रामेर चरित्र 
जोड़ हाते वले मुनि ब्रह्मा विद्यमान ‰ केमन हदवे ग्रन्थ केमन पुराण 
केमन कविताछठन्द आमि नादहिजानि % जुनिया विधाता तारे कषिदेन वाणी 
सरस्वती रहिवेन तोमार जिह्वाय % हृडवे कविता राशि तोमार कथाय 
दलोकषछन्दे पुराण करिवे तुमि जाहा # जन्मिया श्रीरामचन्द्र करिवेन ताहा 
एत वलि ब्रह्मा गेल आपन भूवन #% आदिकाण्ड गान कृत्तिवास विचक्षण 


नार्दकत्तृक वाल्मीकि के रामायण रचनार्‌ आभास प्रदान 


एक दिन से वाट्मीकि सरोवर कूले % राम नाम जपे वसि सूखे वृक्ष मूले 
क्रौञ्चक्रौञ्ची बसि तथा भाद वृक्षतले % एक व्याध सेड पक्षी विन्धिलेक नले 
विन्धिलेक सेद पक्षी श्ृङ्कारेर काले # व्याकुल हृदया पड़, वाल्मीकिर कोले 
रामे स्मरि वले मुनि काणे दिया हात % जीवहृत्या कैलि पापी आमार साक्षात 
शृङ्गारे मारिलि पाखी वड़इ कुकम्मं "पापिष्ठ नारकि तुद नाहि तोर धम्मं 
विना अपराधे हसा कर पक्षीजाति % बुक्निलाम तोमार नरके हवै स्थिति 
एतेक वलिया मुनि णाप दिल ताके # एई शोके एक श्लोक नि.सरिल मूखे 
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जोन होत मुनि कहं यहु शोका # तौ कस -प्रगटत्त पुण्यश्लोका 
मा निषाद" पद अमित अनन्दा # मुनि लिख लियंड चतुष्पर् छदां 
मर्म न विदित, चकित निज वचना # आश्रम - भरद्राज पुनि गमना 
दौउ गुर-शिष्य मंनन-आसीना % सुनी उवै नारद-मधुबीना 
वाहमीकि मुनि काज सर्वारन # नारद कहूं पठ्यउ चतुरानन 
करि बन्दना, विनय रस पागे % रचना धरी देवसमुनिः आगे 
नारद ताकर ममं बुञ्ञावा # वात्सीक्रि सन अतिः सुख पवा 
रामचरित वरनौ यहि छंडा # सनव - रूप सच्चिदानन्दा 
रामभक्त, सब. विधि सब लायक ॐ वरम तात ! चरित-रधुनायक 
सु्ंवंश दसरथहि निकेतनं # राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन 
, तीनि गभं, जन्मे चारिउ. जन # यहि विधि चतुसूत्ति नारायय 
मिथला. जमक जनमि दैदेही # चाष भजि हरि व्याहुड तेही 
पितु-जायसु धरि कृपानिकेता # बन . गवने सिथ-लखन समेता 
तहं सिय-हरन कियंड दशग्रीवा # पुनि मिलता सुकपि सुप्रीवा 
बालि-हतन सुग्रीर्वाहु राज्‌ # खोजडउ सिय, कपि सकल समान्‌ 
शोक हैते एलोकेर हदल उपादान # मा निषाद वलि तार हय उपाख्यान 
चारि पद छन्द मुनि लिखिलेन हाते # लिखिया आपनि मूल ना प्रारे बुद्चिते 
भरहाज सल्लिधाने करिला ' गमन # गुरु शिष्य बसिया आचेन दुदजन 
बरह्मा पाठाइया दिल ˆ तथा नारदेरे # वात्मीकिरे उपदेश करिवार तरे 
नेखाने वाल्मीकि मूनि भावेन बसिया % सेखाने नारद मुनि उत्तरिल गिया 
नारद दैखिया मुनि सम्भ्रमे उस्लि # दण्डवत्‌ करि. वसिते आसन दिल 
सेद प्लोक शुनाइल मनि नारदेरे % नारद. करिया अर्थं वुज्ञाइल तरे 
एइ श्लोक छन्द तुमि कर॒ रामायण # उपदेश कहि जानि तुमि से भाजन 
सूय्यवंशे दशरथ हवै नरपति % रावण बधिते जन्मिलिन लक्ष्मीपति 
श्रीराम भरत आर शत्रघ्न लक्ष्मण # तिन गर्भे जन्मिवेन एई चारि जन 
सीता देवी जन्मितरेन जनकैर घरे % धनुभ॑द्धः पणे तार. विवाह तत्परे 
पित्तार आज्ञाय राम जादवेन बन ॐ संगेते जाबेन तार जानकी-लक्ष्मण 
सतारे हरिया लवे लद्धुार रावण # सुग्रीव सहित राम करिबे मिलन 
वालि के मारियातारेदिवे राज्यभार श सुप्रीव करिया दिवे सीतार उद्धार 
| . १ चतुष्पद अनुष्ट्प छद का प्र्धग नर्ण, जिससे राम का 'पुण्यचरितव्र वाल्मीकीय 
समरायणमे आरम्भदटुभादै। यह भद अनस्वत्‌ उनके मूख से आहत पक्षी को देखकर 
निकेल पड़ा ! र्‌ विचार करन ^ .* > भरद । 


३८ कृत्तिवास रामायण 


भजा बीस अधि लंक दसानन # लौटि अवधयुरि कौन्हंड सासन, 
दो० बरनी रावन-दिग्विजिय, कथा. अगस्त्य ललाम । 
पचंमास कर गभं सिय, पुनि सइ त्याग्ड राम ॥ &€॥ 


गोपवास सिथकर, तप-उपवन # लव-कुश जनम जानकीनन्दन 
रामायण वेदादि पुराना # सिखवह्‌ तिर्नाहु अस्त्र विधि नाना 
ग्यारह सहस वषं छिति पालन # सुर्ताहि राज प्रभु स्वगं सिधारन 
रचहं चरित जो मुनि गरन-सीला # करिह जनमि राम नर -लीला 
देवलोक नारद पगु धारा # चच्रवंश पुनि इमि विस्तारा 


नद्रवंश का वृत्तान्त 


सागर-मथन “चन्' आलोका # "ुध' शशिसुवन विदित व्रयलोका 

बुध ्पुररुवा' नाम कर ताता % तंहि सत॒ 'सतावतं' विख्याता 

सतावतं के स्वर्गः कहाये # श्वेत नाम सुत-स्व्गं चुहये 

इवेत-पुत्र निमि! नाम कहावा % निनि गाथा मुनि देवन गावा 
न <) = ) 

मथडउ सबन निमि केर शरीरा # तहि प्रगटउ "मिधथि' सुत अतिवीरा 

तिन यश मिथिलापुर विख्याता # 'सीरद्ध्वज' करुशध्वज' तिन ताता 


~~~ ^~ ~~~ ^~ ^ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ^~ ~~~ 











दशमूण्ड विण हात मारिया रावण ॐ अयोध्या जाय राजा हृदवेन नारायण 
करिवेन अगस्त्य रावण दिग्विजय % पुनरपि सीता के वज्जिवे महाशय 
पञ्चमास गभंवती सीतारे गोपने # लक्ष्मण राखिवे लये तव तपोवने 
कुण लव नामे हवे सीतार नन्दन # उभये शिखवे तुमि वेद रामायण 
एगार सहस्र वषं पालिबेन क्षिति # पुत्रे राज्य दिया स्वगं करिवेन गति 
जन्म हैते. कहिलाम स्वगं आरोहण श्र करिवेन जन्मि इहा प्रभु नारायण 
एत वलि नारद गेलेन स्वरगेवास % आदिक्राण्ड गाद्ल पण्डित कृत्तिवास 


चन्द्रवंशेर उपाख्यान 


सागर मन्थे "चन्द्र हदल ' उत्पन्न % हदल चन्द्रेर पुत्र वुध अत्ति धन्य 
पुरुरवा नामे हदल रताहार नन्दन % ताहार पुत्र श्तावत्तं जाने सव्वेजन 
स्वगं नामे ताहार हइल एक सुत % हदल तांहार पूत्र एवेत नाम यत 
नामेते हडल निमि ताहार नन्दन # निमिके प्रशंसा करे जत देवगण 
सकले मिलिया तार मथिल शरीर % जन्मिल ताहाते पुत्र मिधथिनामे वीर 

सेद वसाइल एड मिथिला नगर # वीरध्वन कुशध्वज रताहार कोडर 
१ वालक 1 < 


५ 
५ 
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जग-कल्याण हेतु -कष्ट साधन % सोचन लगे तवे चतुरानन 
जनक-गेह लक्ष्मी अवतारा # सीताः रूप प्रगट संसारा 
बरनेड .चन्द्रवंस कृतिवासा # सुयवसं कर बहुरि प्रकासा 


सूर्वंण का वृत्तान्त भौर मान्धाता का जन्म 
आदिपुरुष जो अलख 'निरजञ्जन' % "शिव' "विधि! शविष्णु' प्रगट ताहीसन 
सुवन तीनि, पुनि एक नन्दिनी # सबन धरउ मिलि नाम 'कन्दिनी' 


दो० जरत्कारं अवतंस-मुनि, तिनसन रच विवाह । 
नारद, भगिनी कन्दिनी, सहित समोद उछाह \! १०1 


तिन कर.सुता “भानु ज॑हि नामा # ऋषि जमदग्नि" केरि सो बामा 
जिन घर एक अंश अवतारा # जनमे विष्ण ` विदित संसारा 
बीजपात तहं किय चतुरानन # प्रगट मुनि मरीचः साड कारन 
सुत-सरीच (कश्यपः विख्याता # कश्यप-सुवन सूयं सुखदाता 
सूय-तनय “मनुः नाम कहाये ॐ पिन अतिरूप . सुषेन' सुहाये 
अंश-सुषेन श्रसच्न' भला # तेहि शयुवनाश्व' अवध महिपाला 
सुता कालनिधि' कंदक' नृपवर % वरउ ताहि युवनाश्व तपागर 





सृष्टिरक्ना हेतु धात्ता चिन्तिलि अन्तरे #% करिल लक्ष्मीर्‌ जन्म जनकेर धरे 
कृत्तिवास पण्डितेरः कवित्व सुन्दर # चन्द्रवंश रचना करिला कविवर 


सूर्य॑वंशेर उपाख्यान ओ मान्धातार जन्म 


आदि पुरुषेर नाम हैला निरञ्जन # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पत्त तिन जन 
तिन पत्र हइला तनया एक जानि # सकले तांहार नाम राखिल कन्दिनी 
जरत्कार्‌ मुनिपुत्रेसे नारद आनि % ताहारे विवाह दिल कन्दिनी भगिनी 
सत्रे गाय वाजाय नारद मुनि वेणु % ताहाते जन्मिल कन्या नाम हैल भानु 
ब्रह्मार काते तांर पड्लिक वीज # ताहाते जन्मिल पुत्र नामेते मारीच 
मारीचेर नन्दन कश्यप नाम धरे % ताँर पत्र सूय्यं इहा विदित संसारे 
सूय्यर हदल पुत्र सनु नाम तार %# सुषेण तांहार पत्र सूपे चमत्कार 
प्रसन्न ताहाँर पुत्र अत्तिसे सुठाम % हदल रताहार पुत्र युवनाश्व नाम 
युवनाश्व हदल राजा अयोध्या नगरे # विवाह करिते गेल कन्दकेर धरे 
, कालनिमि नामे कन्या कन्दक राजार # विवाह करिल युवनाश्व गुणाधार 


१प्र्‌ राम) 


४० कृत्तिवासं रामायण 


नप म्‌ किन्तु किय त्िय-सहुवासा # पितुहि, लाज तनि, सुता प्रकासा 
कद्ध निरखि तनया-संतापा # जामार्ताहि दीम्हड अभिशाषा 
तप सों लोटि इतै गृहं आई # विनय दजन, युवनाश्व सुनाई 
संतति-वर पावहूं द्विजदाथा % सुनि हंसि कहंड विघ्र-समुदाया 
दरस न पत्नी कर कीना # सुत-कामना कौन विधि लीना 
तदपि यज्ञ-पुंसवन' गृहीता % पिये रानि साड वारि पुनीता 
इमि सतेन युत इक उत्पच्चा # सविधि याग नृप किय संपन्ना 
जल पुंसवन यतन धरि लीना # नुप युवनाश्व शयन तब कीना 
' अर्धं निसा गत, लाभि पिपासा # आकुल नृपति सहत नाह त्रासा 
दो० श्वसुर-शाप, भावी प्रबल, जो जल-यज्ञ महान । 

धरेड यतनयुत रानि हित, स्वथं किथेड नुप पान ॥ ११॥ 
निसा विगत, रवि-वेभव जागा # विप्रन नीर-पुंसवन मागा 
तब राजन निसि-कथा बुक्लाई # सुनि सवेद कह द्िज-समभुदाई 
यन्ञ-सलिल कर अमिट प्रभाञकधारौ गभं, न संसय राऊ 
पुरन गभं विगत दख मासा # उदर फारि इक कुवेर प्रकास। 
अति वेदना, तजे नृप प्राना # सुनि विरंचि आदिकने नाना 


~~~ ^-^ ~~~. ~^“ ~~~ 





^~ =^ ~~~ ~^ ~~~“ “~~~ ^~ ^~ ~~ ^ ~ ~^ 


विवाह करिल मात्र सम्भोग ना करे # लज्जा घुसाइया कन्या वलिल वापेरे 
विज्ञेष जानिया से कन्दक महीपति # अभिशाप करिलेक जामातार्‌ प्रति 
तपस्या करिया जवे आइल भूपति # प्रणति करिया द्विजे मांगिल सन्तति 
आशीर्व्वादि कर मम हउक नन्दन # शुनिया ईषत्‌ हास कहै द्विजगण 
पत्नीसह तोमार नाहिक दरशन # केमने वलिव तव॒ हृडक नन्दन 
एक. युक्ति कर राजा यदि लय मन # यज्ञ कर ताहे तव हदवे नन्दन 
यज्ञजल कराइवे राणी.के भक्षण % हृइवे तोमार पत्र अति विचक्षण 
, यने करि जल राजा राते निज धरे # शयन करिल राजा खटेर उपरे 
जखन हदल राति द्वितीय प्रहर # जल आन बलि राजा हदल कातर 
तृपष्णाय पीडित राजा आकुल हदल ॐ पुंसवन जल छिल मुखेते टालिल 
-प्रभाते प्रकाश हल सू्येर किरण %-जल आन बलि डके यतेक ब्राह्मण 
राजा वले द्विजगण करि निवेदन % राचिकाले जल आमिं करेछ्छि भक्षण 
एकथा गुनिया वले यत॒ महामति % राचिकाले जल खेले हवे गभ॑वती 
ष्वशुरेर अभिशाप ताहारे लाभिल % युवनार्व महाराज गभं जे धरिल 
दणमास गभं पूणं हइल राजार % बाहिर हइल पेट चिरिया कुमार 
नृपति त्यजिल प्राण पेये वड व्यथा % ब्रह्मा आदि पुत्र नाम राखिल मान्धाता 


१ पूर्रेष्टि यन्न से प्राप्त जल! 
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नामकरन कीन्हेड मान्धाता" # सोइ सुत जवधभूप विष्याता 
दानशील अस. पुण्य गुणागर # सप्त द्वीप लौं नाम उजागर 


_सूयवंश-निर्वश ओर अयोध्या मेँ हारीत का अभिषेक 


तनय तासु 'मुचकरन्द' सुहाये % हरषित होत युद्ध के. पाये 
भूतल भेदि चक्र जिन स्यन्दन # सम्तसिधु किय, सइ शृथु' नन्दन 
पुनि "इक्ष्वाकु" समर सुविशारद # जिन सारथि वशिष्ठ अर नारद 
` (तावतः पुनि ताकर ताता # आर्यावतेः तासु प्रख्याता 
, तिनके "भरत" अमित बलधारन # 'भारत' नाम स्याति ज॑हि कारन 
भूधरः भरत केर अधिकारी # 'खाण्ड' प्रकट तंहि सुत धनुधारी 
दण्ड' सुवनं तंहि पापाचारी % जंहि व्यभिचार दुखित पुरनारी 
पुरजन नुर्पाहि निवेदन करहीं % तव सुत हेत अययांध्या तजही 
मन अति छोह्‌ खाण्ड नरनाहा # सुवन दण्ड कर रचंड विवाहा 
दो° नगर तजन, वन गमन कर, आयसु नृप पुनि कौन्ह्‌ । 

करि प्रवेश कानन सघन, दण्ड नगर तजि दीन्ह्‌ ।। १२॥ 
नगर एक तहे -दण्ड बसावा % ददण्डारण्यः नाम सांइ पावा 
तहूं सुनिप्रवर शुक्र" कर वासा # नृप नित पठन जाय तिन पासा 





अयोध्या नगरे राजा हइल मान्धाता # सप्तद्वीप अधिपति पुण्यशील दाता 
छृतति वास - पण्डितेर कवित्व सेठाम ऋ आदिकाण्ड गान मान्धातार उपास्यान 


 सूर््यंवंश निर्व्वश एवं अयोध्याय हारीतकेर अभिषेक 


मन्धातार तनय हदल मुचकुन्द # समर पाइले जार हदये आनन्द 
ताहार तनय नामे पथु नुपवर % जार रथचक्र सप्त हदल सागर 
तार पतर हइल इक्ष्वाकु नरपति # वशिष्ठ नारदे कैल रथेर सारथि 
शतावत्तं नामे तार हइल . कुमार # आर्य्यावत्तं नामे पुत्र हदल रतांहार 
भरत ताहार पत्र अति बलवान # जाहा हैते उपजिय भारत पुराण 
जन्मिल ` ताहार पृत्त नामेते भूधर # खाण्ड नामे तार पुत्र अति धनुधंर 
घाण्डर हदल पत्र दण्ड नाम धरे % प्रजार कामिनी कन्या बलात्कार करे 
किल जतेक प्रजा राजार गोचर % तव पूर हेतु छाड़ अयोध्या नगर 
एकथा शुनिया खाण्ड विषादित मन ॐ पुत्र विवाह राजा दिल सेइ क्षण 
परे पाठादूल राजा दण्डरे कानने % प्रवेश करिल दण्ड सेद महावने 
कानन मध्येते गिया दण्ड नुपवर % वसाइल दण्डारण्य नामेते नगर 
राहत वसति करे शुक्र मुनिवर ‰ पड़वारे दण्ड नित्य जाय तार षर 


४२ कृत्तिवासं रामायण 


एक दिवस तपहित सुनि गयंङ # गुरुगृह दण्ड उपस्थित भयऊ 
तोरत सुमन सुतामुनि “अग्नाः # लखि नृप दंड, काम्‌ मन उपजा 
कामातुर्खह्‌ - कहं मुनिबाला # उचित न, ते पितु-शिष्य भुवाला 
बन्धु! वरन मीहि जो मन चहह # प्रकट पिता सन आयसु लहहू 
रचै न सर्गहु तव॒ सीख-प्रसंगा # यहि छन केलि करयि मम संगा 
करि बाटिका विवस सुनि-ललना # कुमति त्रृप्त निज कीन वासना 
क्षत-विक्षत्त अर नख आघाता # अन्ना कर कौसायं निपाता 
तप निवत्त, मुनि आश्रस अये # आसन सलिल सुता सों पाये 
दिवस कलात मुनि, सुता-सल्या # निरखि क्षुब्ध, पुछ करि कोपा 
कस शरीर श्णुगार सहीता # सकुचि निवेदन किय भयभीता 
"दंडः शिष्य तव सूते आवा # कियड विवस, मस धमं नसावा 
कूपित शुक्र नुप तुरत बुलादा # पोथिन्‌ सहित पटृन मनु आवा 
विद्यादानं जां सोसन लीना # गुरुदक्षिणा भली विधि दीना 

उ-भस्प सों राजु पुनीता % होय, शाप दिय क्रोध अतीता 


दो० भयउ अवधपुर नृपति बिन, भानुवंस निर्वस । 
मुनि-शापित असस तजउ, जीवन, दंड नलंस ।! १३॥ 


9 ~~~~~~-~-^~-~~^ ^~~-^~~~~~-~~~^~ ~~~ ~^ -~-~-~~~~-^~ ~ ^~ ~~~ 


शुक्र गेल एकदिन तपस्या करिते % दण्ड राजा हेन काले गेलेन पडते 
सक्र कन्या अन्ना जाय पुष्प आहरणे % दण्ड तारे वले मोरे तोप आचिद्खने 
अब्जा वले जुन राजा कहि तव ठँई # पितु शिष्य तुमित सम्बन्धे हो भाई 
करिते विवाह यदि लय तव मन # पित विद्यमाने तवे केर निवेदन 
राजा वले ए कथाय स्थिर नहे मन विभा ह्वे पचे आगे देह आलिद्धन 
गुरुकम्या वलि राजा ना करे विचार ‰% पृप्पवाटिकाते तारे करे वलात्कार 
प्रथम युवक राजा युवती मिलन # नखाघात्ते रक्तपात हैल सेद्‌ क्षण 
तपस्या करिया . मुनि शुक्र एल घरे # आसन ` सलिल अब्जा दिल मुनिवरे 
. दिनान्ते. अभुक्त मुनि पडे कलेवर # कन्यारे देखिया मुनि कुपित अन्तर 
मुनि वले अन्नाकन्या देखि ए केमन # तोमार सर्व्वाङ्के देवि श्ङ्खार लक्षण 
लज्जा घूचाइया कन्या कहे तार पाश्च # तव शिष्य दण्डराजा कौल जाति नाश 
सुनिया एं हेन कथा कोधे मुनिवर # दण्डकं वलिया तवे डाकिल सत्वर 
पृथि कि करि दण्ड आसे पड्वारे % देखिया कूपित मूनि कहिल ताहारे 
पड्ाद्या तोमारे यदि दियाछठ चेतन # ताहार दक्षिणा भाल दिले है एखन 
कोपदृष्टे चाहिल तखन महा्छपि # राज्य शुद्ध हदल से दण्ड भस्मराशि 


कुमार्ग दण्डके नष्ट होने से राज्य पवित्र हो, एेसा णाप । 


आदि काण्ड । ४३ 


मुनि बशिष्ठ-माथे सब सासन # करे प्रजा कर सुतसम पालन 
जप तप नेम ब्राह्मण-धर्मा # टे सकल राज्य के कर्माः 
अति चिन्तित सोचत सुनि ज्ञानी # छन जेहि दंड-बुद्धि व्यैरानी 
ऋतुवंती अन्ना तेहि काला # निश्चय धरेड गभं भुनिबालः 
शु बुलाय सुगिरा उचारी # तव दौहित्रः राज्य-अधिक्तारी 
शक्र-म्मं सुनि उर सुख पावा # अब्जा अवध सहि पठावा 
मुनितनया किय अवध निवासा # प्रसदि कियंड सुत सं प्रकासा 
जननी जासु हरित.-जग जानां % लास तासु दहरीतः बखाना 
- अध्नप्रा्न किय षटमासा # गुर असीस सन अमित हुलासा 
वषं एक गत, मुनी प्रवीता # †सहाश्चन सुतं कथ आसीनां 
वथस* अल्प - वेधन्य सरूपा # निरि सातु आकल सुदभपा 
नुप हरीत पूछत इमि बानी # -कहूड जवनि निज करुन कहानी 
तव पितु सन नाहि सविधि विबाहु % क्लं प्रयोभ बरबस नर्नाहू 
मुनि-सूनेः मम चरित बिलात्ता # सम-पितु-श्् तासु तस रासा 
आद्यान्‌-दंडक यहि ल्या # कृचचिवासर किय बरनि अरूपा 





अयोध्याते दण्डराजा त्यजिल जीवन ॐ निर्व्वश हदल सू्यंबंशेर राजनं 
अयोध्याते हैल राजा बशिष्ठ ब्राह्मण # पुत्रैर समान करि पाले प्रजागण 
मुनि बले जप तप सव नष्ट हैल # मिला राजञ्यकरि मम जन्म गोडाइल 
ध्यान करि जानिल से बशिष्ठ ब्राह्मण # अन्जार हृदवेक एक उत्तम ॒नन्दन 
जेदकाले अञ्जाकन्या ऋतुमती छिल % दण्ड राजा बलात्कार तखन करिल 
ध्याने जानि बशिष्ठ कहन शुक्र प्रति # शीघ्र पाठाइया देह राजा हबे नाति 
गुनि शुक्र मुनि तवे हैल हृष्ट मन # कन्या पाठादूवार सज्जा करिलतखन 
अव्ञा के पाठाय शुक्र अयोध्या नगर # अन्नारे हदल एक अपूव्वं कोडर 
हरणे हइल तार नमजे हारीत % मनि तारे आशीष करिल जथोचित 
दिनि दिने वाड़िलि जेमन शशधर # छय मास मध्ये अन्न दिल सुनिवर 
एक वषं हैल जड राजार कोडर # वसादइल निया सिहासनेर उपर 
हारीत वलेन माता करि निवेदन # अल्पकाले विधवा हदले कि -कारण 
एड कथा शुनि राणी किल निश्चय ॐ तोमार वापिर सङ्खं विवाह ना हय 
तव्‌ पिता मारे करिल बलात्कार % मम पिता कैल तव पितार संहार 
_ छततिवास पण्डितेर रामायण गान % आदिकाण्डे गाल दण्डक उपाख्यान 


१ राजकाजकेकारण २ नाती, कन्या का पुत्र ३ चिवण करके पत्नी वनाई गई 
४उ्ग्र ५ सुनि की अनुपस्थिति मे। 


४ कृत्तिवास रामाय 
राजा हरिशचन्द्र का उपाख्यान 
भल हारीत प्रजा प्रतिपालत % तासु तनय "हरिबीज' बखानत 


दो० परनारी-हारी सदा, पुरजन विकल अनन्य) 
ताके सुत "हरिचन्द' नृप, व्याति चराचर धन्य । १४॥ 


नेप तन कियो जाव अपेन % "हुरिश्चन््र' कट राज्य सर्पन्‌ 
सत्य-रूप॒ हरिचन्द भुञाला # पितु सम प्रजा सतत प्रतिपाला 
सोप्रदत्त॒न॒प-तनया शव्या % कियो विबाहु सुन्दरी भव्या 
अनुपम तंहि रुहदस कुमारा # सव बिधि मोद भूप-परिवारा 
सत्य-सूुयश तिन पुन्यं विलोका % वरनन इतं सुनौ सुरलोका 
सुरपति इक दिन सभा विराजा ॐ पचकन्यान नृत्य तहं छाजा 
न॒त्य मुग्ध नतकी तस्णा ॐ नाचति भयो ताल कहूं भंगा 
कोह, ` चूक लखि, सरवति व्यापा # दीन पंचकन्यन अभिशापा 
योवनमत्त॒ बन्दिगृह जाहीं # विश्वामित्र तपोवन माहीं 
रूपसि कँ विकल भरि लोचन # नाथ होय किमि शाप विमोचन 
पुन्धनरेस अवध हरिचन्दा # तिन करद्टुये कटे तव फल्दा 





राजा ह्रिङ्चन्द्रेर उपाख्यान 


हारीतेर पुत्र हरिवीज नाम धरे % राजा हैल हरिवीज अयोध्या नगरे 
परबधू हरि हरिवीज राज्य करे % र्तोर पत्र हरिश्चन्द्र ख्यात चराचरे 
हरिश्चन्द्रे समपंण करि सव्वं देश %‰ स्वरूपे गद्खाते राजा क्रिल प्रवेण 
पित्र मृत्यु परे हरिश्चन्द्र हैल राजा % पुत्रैर समान पलि अयोध्यार प्रजा 
सोमदत्त राजकन्या तार नाम शव्या # विवाह करिल हुरिष्चन्द्र अति भव्या 
पाद्या सुन्दरी जाया अन्तरे उल्लास # हदल ताहार पत्र नाम रुहिदास 
युखे राज्य करे ह॒रि्चन्द्र महीपति % इद्रे वद्या किच्छं शुनह सम्प्रति 
एक दिन सभाते वसिल सुरपति # पञ्चकन्या नृत्य करे प्रथम युवती 
नाचिते नाचिते अति वाड्िल तरंग # एक वार करिलेक तारा ताल भंग 
देखिया करिल कोप देव पुरन्दर अभिशाप दिल पञ्चकन्यार उपर 
यौवन गन्विता तोरा ह्येचछठिस्‌ मने ‰ वद्ध हये धाक विश्वामित्र तपोवने 
चरणे धरिया तारा करेन करन्दन # कतकाले वल ह्वे शाप विमोचन 

दृन््र॒ वले वन्दीरूपे थाक तपोवने % हवे सूक्तं राजा हरिश्चन्द्र पर्शने 


१ क्रोध । 





आदि काण्ड . 1 


चुने सुमन नित तोर डरी # तरु उपवन शापित सुकुमारी 
निरखि तपोवन डरि-निपाता # कह शिष्यन सह कौशिक बाता 
विटप-अंग जडमति जंहि भंगा # जडवत बधे लता के संगा 
भोर होत पुनि सोद अतिरूपा # किसुक' तोरन चली अनूपा 
छुवते चपकि लता सन लागीं % भरुनि के शाप न बचीं अभागी 


दो० अपराधिनि तरुबद्ध लखि, करि भ्न अति रीस । ` 
किय.पयान निज आसरम, विश्वामित्र मुनीसर ॥\ १५।। 


मृगया हेत फिरत तहं भूपा # कानन हरिश्च यशरूपा 
भट कुरंगः न, सिथिल सरीरा # डोलत सग-मारग प्रनधीरा 
सोद, तरु तरे लियो विश्नामा # कीन महार निरखि सुरबामाः 

च्दनः सुनत षटुयो तर जसे # कन्था पंच युक्त भई तसे 
लखेउ भूष सोद अचरज नयना # कीन स-सेन राज्य तिज गमना 
भोर गाधिसुत उपवन आये # लखि न नवेलिनः मन अक्रुलाये 
जंहि अपराध दछुटे तिन बधन # होय नष्ट कहु गाधियनन्दन 
हरिश्चन्द्र-कर” तिन कर व्राना # धरत ध्यान कौतुक सुनि जाना 


नित्य से रूपसी पुष्प करे आहरण # डाल भागे फूल तोले के करे वारण 
शिष्यसह विश्वामित्र गेल तपोवने # डाल भांग गाठ सब देखिल नयने 
एमन करिया डाल भगे जे जन # आइले लागिवे कालि लतार बन्धन 
एत॒ बलि शाप तारे दिल मुनिवरे # आइल प्रभाते कन्या पुष्प तुलिवारे 
जद काले कन्या आसि डाले भर दिल # लतार बन्धन हाते अमनि लागिल 
प्रभाते आसिया विश्वामित्र तपोधने # कन्या देखि भाविते लागिल रुष्ट मने 
अनेक प्रकारे तारे करिया भत्संन # यथास्थाने मुनिवर करिल गमन 
हेन काले तथा हरिश्चन्द्र यशोधन ॐ मृगया करिते करिलेन आगमनं 
मृग ना पाया अति व्याकुलित मन # क्लान्त हुन नाना स्थाने करिया भ्रमण 
मनस्ताप पाद्या वसिला तसतले # कन्या डाके उच्चैःस्वरे हरिश्चन्द्र बले 
करन्दन शुनिया राजा गेल तपोवने ‰% स्पर्शंमात्र मुक्त हये गेल पञ्चजने 
आश्चय्यं देखिया हरिश्चन्द्र यशोधन # सैन्यसह निज राज्ये करिलगमन 
` प्रातःकाले आइलेन गाधिर नन्दन # कन्यागणे ना देखे दुःखित हैल मन 
आमि जे वान्धिनु मुक्त कल कोनजन # सव्वैनाश रहल तार संश्नय जीवनं 
ध्यान करि जानिलेन गाधिर नन्दन # हरिश्चन्द्र छाडाइया दिल कन्यागण 
१ पष्प २ फटकार ३ हिरन ४ देव-पंचकन्याएं ५ रोना ६ सुन्दरियोंको 

७ हाथसे। 


४६ कृत्तिवास रामायणे 


तुरतं चले कौशिक तनं ज्वाला # सत्यसंध जह अदध-भुभाला 
आदर-विनय सहित दै आसन # कहु नुप, धाम कियो मनि पावन 
जीवन सफल साथ मम आन्‌ # धन्य! धन्य! कौशिक ऋषिराजु 
सूनु नृप, अग्निपुञ्ज सुनि कहु % मम बन्दिनी मुक्त किमिक 
कहु नुप, असत न कह तपोधन # करुन टेर सुनि काटडं बंधन 
स-पुस्य नित दहिज-परितोष्‌ # कख सहि नाथ अकारन्‌ रोचू 
रे नप { अहंकार ताहि छाना # दान-पुन्य-यश मोहि सुनावा 
बहु अभिलाष, करौं कष याचन # कस समरथ, देखो तं राजन 


दो० सफल धर्म, गुह आजु मस, पुलकित कह अवनीस । 
स्वथं दान सोसन गहः विश्वामित्र मुनीस। १६।॥। 


तन सन धन जो कटं अवसेसा % अपेन ककल  नाथ-अगदेसा 
मुनि तव मान वचन प्रतिपाला # राखो अटल क्रहुड सहिपाला 
व्याध-फन्द मृग फ्साहं अलक्चाः # सुनि-प्रपंच तिमि नूर्पाहु न सुला 
प्रन-पालन हरिचन्दं सुभा % साखी देव, कहूत मुनिराऊ 
जो कष्टं देन, नृपति! मन आनौ % तौ दं अवनि सकल, सुख मानौ 


-~~~~~~~~-~-~~~-~~~~-~- “~~~ ~~~ ~ ^~ 





^^ <~ 


क्रोध करि मुनि तवे चलिल सत्वर # उत्तरिल गिया मनि राजार गोचर 
मूनिरे देखिया राजा कंल अभ्यथन # एस एस वलि दिल वसिते आसन 
सफल भवन मोर सफल जीवन % मोर गृहै आइलेन गाधिर नन्दन 
ज्वलन्त अनल जेन वले तपोधन # वांधिनु ये कन्यागणे छाड कि कारनं 
राजा वले कन्या मोरे केल आमन्त्रण # मिथ्या ना वलिव प्रभु करि मोचन 
दान पुण्य करि प्रभु तुपिये ब्रह्मिण जामा प्रति क्रोध केन कर अकारण 
ए कथा गुनिया कह गाधिर कुमार्‌ # दान पुण्य कर वले एत अहङ्कार 
करिवे किं दान तुमि देखि तव मन # आमारे किञ्चित दान देहं त राजन 
राजा वले गृहधर्मं सफल जीवन % मोर दान लवे प्रभु गाधिर नन्दन 
याहा चाहा ताह दिवना करिव आन # नाना दाने गोसाई राखिव तव मान 
मूनि वले दान देह ययपि राजन % करट अप्रेते तुमि सत्य निवन्धन 
राजा वले सव्य सत्य ना करिव आन % ए सल्य लद्धिले नाहि पाव परित्राण 
भूपति करिल सत्य ना बुद्चिया छन्द % मृग वन्दी हल येन ना देखिया फान्द 
मुनि वले देखह्‌ सकल देवगण #‰ राजा करिवेन निज सत्येर पालन 
मुनि वले दिवे यदि करे अन्तरे % राजन पृथिवी दान करह आमारे 








१पुकार २धोखेमें ३ गवाह} 


आदि काण्ड ४.७ 


हरषि भप ले किञ्चित मादी # छत संकल्प दान-परिपारी 
श्रद्धाधुत भूदान ` अनूपा स्वस्ति! स्वस्ति! कहि लिय तपरूपा 
कह मुनि सुनु कुल-भानु-विभूषनं # विन ॒दच्छिना दान नाहि पूरन 
कोष-अधिप कह कृपानिकेता # कोटि सप्त चुबरन सुनि हेता 
स्वर कणेर कह कौशिक बानी # दानवीर कस सति बौरानी 
धरनि दिये अब तेन नरेसा # धन सेवक न राजु अवसेसा 
सुनत मम॑, नृप मन सुधि आई # निज करनी निज सब नसाई 
प्रन किमि सधै महीप विचारा # उतत मुनि किथ पुनि वाद्‌प्रहारा 
दान-धसं कर दपं ' घनैरा # ठनि महि अन्त लौ कटं उरा 
सुहटन कह, मुनि विनय विचार # कष्टक धरनि हरिचर्दहि छाडहु 
जहं निज तन नृप करे निवास # धरां छोड कित ` जानव वासु 
दो० सूची अग्रन सहि तजौ, कह सकोपि मुनि बेन, 
महि-तटस्थ वाराणसी, सो अकेल नृप-ञैन'.\\ १७, 


काशीवास ` सहित परिवारा # तज्ञं राजु तिय संहित कुमारा 
शैव्या, रोहिद्यस अरु राजन # तजउ अवध, धरि मुनि-अनुसासन 


दानैर्‌ करिल राजा अति परिपाटी #% आनिलेन हाते करि तिन तोला मादी 
शू-दान करिल हरिश्चन्द्र श्रद्धायुत # स्वस्ति स्वस्ति बलिया लइल गाधिसुत 
मुनि वले दान दिला पादन एखन # दानेर दक्षिणा राजा देह त कांचन 
राजा वले दक्षिणाना करिह घृणा # दानेर दक्षिणा दिव सात कोटि सोना 
मुनि बले विलस्बे नाहिकं प्रयोजन # सात कोटि काञ्चन करह्‌ समपेण 
भूपति करेन आज्ञा भाण्डारीर प्रति # आमारे आनिया देह स्वणं शीध्रगति 
दृढ करि वले मुनि गाधिर कुमार # भाण्डारी उपरे तव किवा अधिकारं 
सकल पृथिवी दान करिले आमारे # भाण्डारी काहार धन दिबेक तोमार 
गुनिया भावित राजा छाड़लि निश्वास # करिलाम अपना आपति सब्वनाश 
मुनि वले भूपति मजिले अहद्धुारे # पृथिवी छाडिया तुमि जाह्‌ स्थानान्तरे 
पात्र मित्र सवे वले करि जोड़ पाणि # हरिश्चन्द्र भूपे दिते पल्ली एकखानि 
सूच्यग्रं खनने तत उठे वसुमती % उहाके ना देय विश्वामित्र महामति 
-पात्र मित्र वते शुन गाधिर तनय # कोथाय वसिबे हरिश्चनद्ध निराश्रय 
एत शुनि कध करि वले महाच्छषि % पृथिवीर बहिर्भाग अच वाराणसी 
शव्या नारी आर निज पृत्र रुहिदास # तिन जन जाउक करिते काशीवास 

विश्वामित्र कथा शुनि सूर्यवंगधन # दारा पृत्र सह्‌ काश्री करिल गमन 


१ ययन, निवास । 


1) कत्तिवास रामायण 


तव लों मुनि पुनि गजन कीन्हा # सप्तकोटि युबरन नाहि दीर्हा 
विवस भूष॒ सविनय कहु बानी # सात दिवस ठहर मुनिन्ञानी 
यहि बिच सुबरन-भार उतारन # कहि काशी-पथ किय पग धारन 
बीते दिवस, सोन कहँ मोरा ? # कौशिक कह पुनि वचन कठोरा 
नप ससोच किमि उबररहि भारा # सहभामिनि सह करत विचारा 
हाट" नेचि महि आनह काञ्चन # यहि विधि करो नाथ! परन-पालन 
नप पुकारि कहु, सून पृरबसी #लेहु जलेन चहो कौड दासी 
भद्र चिप्र इक फिरत बजारा परी कान हरिचन्द-पुकारय 
हे नर-रतन! उचित तुम कहु % कतक मोल दासी कर चहूहु 
कहू नुप, नहि प्रवज्च' द्विजराई # चारि कोटि सेविका विका 
हरषि विप्र सड दीन सुबरन % लै शैव्या, पुनि चलं निकेतन 
अञ्चल धरि रुहिदास कुमारा # मार्ताहि तजत न, रुदन अपारा 
छोड-छोड कहि लकुटि* दिखावे # द्विज हियहीन सुवन विलगावं 
वदुर] दामन विन चृत लै लीजे # रानी कहत, अनुग्रह कीजं 
दो° दइ जीवन भोजन-वसन, नहि बाउरि* बस केरि! 
विप्र-बचन ढारसं कषक, बहुरि रानि किय टेरि 1 १८॥ 


मुनि वले शुन राजा आमार वचन % दिया जाह्‌ सात कोटि मारे काञ्चन 
राजा वले गोसाईिना करिवे घृणा # सात दिन परे दिव सात कोटि सोना . 
सात दिन पथे राजा हाटिया चलिल % पथ आगुलिया मूनि किते लागिल 
मम कथा शुन हरिश्चन्द्र यणोधन # आगे देह सात कोटि आमारे काञ्चन 
शव्यार सहित राजा करिल मन्वणा # कि दियाणोधिव आमि ब्राह्मणेर सोना 
णेव्या वले शुन प्रभु निवेदि तोमारे # करह विक्रय मोरे हाटेर माज्लारे 
स्त्री लइया चले राजा हटेर भितरे # दासी के कि निवे वलि डाके उचैःस्वरे 
एक विप्र छिल से पण्डित साधुजन %छिर तार एकटि दासीर प्रयोजन 
ब्रह्मण वलेन ओहै पुरुषरतन #% लवे दासीर मूल्य कतेक काञ्चन 
राजावले नाहिजानि मिथ्या प्रवञ्चना # ए दासीर मूल्य चाद चारि कोटि सोना 
शुनिया ए कथा विप्र स्वीकार करिल # चारिकोटि स्वणंदिया शरैन्यारे किनिल 
दासी निया द्विज जाय आपनार वास % मायेर कापड़ धरि कान्दे रुहिदास 
यजञ्चले धरिया पत्र जाय गड़ागडि # "लाड छाङ' वलि विप्र देखाइल वाड 
व्या वले गोसाईं गो करि निवेदन ॐ विना पणे किनह एवे आमार नन्दन 
सुनिया किल विप्र हदला वातुल # दुजनार तरे कोथा पाइब तण्डूल 


१वाजारमें २ कितना ३ र्गी, मोलतोल लाटी ५ अलग करे 
६दैब्रह्मन्‌ ७ पगली 


, आदि काण्डे ४९ 


प्रम्‌ निज घाग इतर ' ताहि चाह # सुवन सहित, सइ विद निर्वहौं 
प्रति दिन सेर अच्च अधिकाई # सुलभ नः कहि गसने हिजराई 
चारि कोटि सुबरननजो दहु % सुनि ठिम नृपति उपस्थित भयऊ 
कस यम करत अवज्ञा राजन # चारि कौटि दिवरादतं काञ्चन 
रत्ती सात होय नहि स्ल्पाः #खप्ठ कोटि पुरन संकत्पा 
आकुल हदयं माथ धरि हाथा # हार्खहि चले उ्यध्यानत्था 
कासी पुरबासी सुनि लीजे # सेवक चहौ तों मर्ह ल लीजं 
काल्‌ नाम गवपच - तहु जवा # वसि लन क रचि ्दखरावा 
राखौ सुअर-यूय लन भावै # तौ सीह जन! निज मोल वतां 
जो अददेस, करौ वितल # सुन्नौ सोल तो सहं चतुराई 
` तीन कोटि सुबरन मर्ह दौज # कट नृप, माहु चाकर करि लीने 
नह बिलस्व साद्‌ शभ चुक्षाये # षि विधि सात कोटि दुल षये 
गाधितरयं उत अवध विरास्प # डोलत इते पुरत नण - सासा 
जननी-जनक नाम जो. दीन्हा # हरिश्चन्द्रः कहि जग सर्वह चीन्हुा 
हरिचन्दा, हरि, हरे पुकारे # जेहि जस प्रीति सां नाम उच्चारे 
शेग्या वले मुनि अन्न दिवि जे आमाके # ताहाइ भक्षण कराइव ए बालके 
ब्राह्मण वलेन क्रोधे हया बातुल # दिन प्रति सेर मान्न पाइबे तण्डल 
दासी किनि विप्र जाय आपनार स्थाने # अथं लये गेल राजा मूनि विद्यमाने 
अत्यत्प देखिया स्वणे कहे तपोधन # अत्पन्ञान केर हरिश्चन्द्र है राजन 
सातकोटि लब नहे कम साते रति # विश्वामित्रे अवजाना कर महामति 
ए कथा श्ुनिया महा प्रमाद भाविल # शिरे हात दिया राजा हाटे चलि गेल 
हाट खानि वसे वाराणसीर गोचरे % तरण बान्धि सान्धादल हटिर भितरे 
नफर कि निवे वलि डाके उचैःस्वरे र काल्‌ नामे हाडि एक छिलसे नगरे 
से वले आमार कम्मं अद्धेत नफरे % चाहि एक नफर से राखिवे शूकरे 
ए कथा ुनिया राजा बलिद्छे बचन % आमि या वलिब ताहा करिवै पालन 
कालू वले शुन ओह पुरुषरतन # आपनार मूल्य लबे कतेक काञ्चन 
राजा बले नाहि जानि मिथ्याव्यव्रहार % स्वणं लब तिन कोटि मूल्य आपनार 
एकथा शुनिया काल्‌ बिलम्बना कल % तिन कोटि स्वणं दिया नफर किनिल 
सात कोटि सोना नियादिया मुनिवरे % धन पेये गेल मूनि अयोध्या नगरे 
कालू बलेः शुन ओहै कर वरनन शकि नाम तोमार कह पुरषरनन 
केरिया प्रवन्ध राजा करित लागिल # हरिश्चन्द्र नाम बाप मायेते राखिल 
क्ते वा डाक्रिवे हरिश्चन्द्र नाम धरे # वलिओ कखन हरि केखन वा ह्रे 


१ अलावा २ कम ३ चाण्डाल । 


५० कुत्तिवास रामायण 


हरिश्च" सौ करि हरिदासः" # काल्‌ गमन चहुड निज वासा 


दो० प्रभ॒{ उच्छिष्ट" भोजनं कलौ, देहु न, यहु अरदासः । 
विचय सनतत बोलंड श्वपच, धरौ ध्यान हरिदास । १९ ॥ 


लकरगन सम॒ पालहु नीके # आवे मृतक, घाट सुरसरि के 
मरघंट-कर" तिन सों नित लेह # निच, शव-दाहु करन जनि देहु 
काल्‌ सौपि काज गृह जाई # सुअर-वृन्दः नृप कहुउ बुलाई 
पुन्ध-दान नित किय जित हाथनक तव मल-सूतं न हों अपावन 
सो तुम अन्त विसजजन करहु # जो मम हित बराहु* मन धरहू 
लप-विनती पशु निव अनुसरहीं # कबहु न घाट अपवन करहुं 
तजि राजसी भाव अरु वेषा # राजचिह तनि बाधंड केशा 
हाथ बस अरु डोम सर्पा # सरघट घाट फिर नित भूषा 
शैव्या बसत उतं द्विज-भवना # पावत सेर एक नित अचला 
तीनि भाग रोहति सुत पाले # एक पाव निज-तन प्रतिपालें 
विप्र चिलोकि दसा अति दीना # अनुष्ठानं देवाच॑न लीना 
सुनु सेविका ! सुवन तव जाई # उपवन सुमन तोरि नित लाई 


लइया नफर कालू जाय निज वास # हरिश्चन्द्र घुचाइल हैल हरिदास 
हरिदास बले प्रभु करि निवेदन # खाईइते उच्छिष्ट मोरे ना दिवे कखन 
कालू बले हरिदास शुनह वचन # वाराणसी पुरे राख शलूकरेर गण 
वाराणसी तीरे जत मड दाह हय # पञ्चाश काहन लह प्रत्येक मडाय 
संपिया कत्तेव्य कम्मं हाड गेल घरे % डाकिया आनिल राजा सकल करे 
वलिते लागिल हरिश्चन्द्र महिपाल मोर एक कथा शुन जकरेर पाल 
दानपुण्यं करिलाम ए दक्षिण करे # तोमादेर मलमूत्र मुषि करि क्रे 
एक सत्य पालिवे दे सकल शरुकरे # मलमूत्र परित्याग करिबे अन्तरे 
पालिल राजार वाक्य सकल यूकरे % मलमूत्र परित्याग करिल अन्तरे 
उभ ङक्घुटि चूल बान्धं राजा उच्चकरे # वाराणसी तीरे नित्य दौडादौडि करे 
राजचिह्धं राजार सकल दूरे गेल #पाटनिरवेश राजा तखन धरिल 
शैव्या रहिलेन तथा ब्राह्मण आगारे #‰ एक सेर तण्ड्ल ब्राह्मण देय तारे 
तिन पोया रुहिदास खान तिन वारे # एक पोया खान शैव्या द्िजेरआगारे 
विप्र॒ वले शुन शैव्या आमार वचन # खादइल तोमार भाग तोमार नन्दन 
कालि दहते आमिये करिव देवाच्च॑न % तव पत्रे फूल हतु पाठाइव वन 


१ जृठा, अपवित्र २ विनती ३गगा ४ ्मशानका टेक्स ५ शुकर-समूह 
९ गुर ७ अपविच्न]। 


आदि काण्ड ५१ 


तन्दुल" अधिक देडे सौद हेता # कहत रानि, हिज कपानिकेता! 
जब संहि विधि सुत आयसु देहु श्रपूरन करे न संसय वेहू 
कलकपाव्र ले भोर कुमारश # कौशिक -तय्‌-उपवन पग धारा 
तोरत फूल डार कहं दूर्धाहि # एक दिवस सइ मुनि अवलोकि 


दो० क्षत-विक्षत उपवन निरखि, को कीन्हेसि अपराध ? 
धरत ध्यान जानेउ सकले, कोपयुञ्ज सुत-गाधिः ।\ २० ॥ 


पितु गृह डोम, जननि द्िज-ासौ # रोहितं सुत वाटिका बिनासी 
पुनि आवै तोर तरु-जंगा # दियड शप साई उयै भुजंगा 
कौशिक कोप शाय विकराला कषेव्यालचि निसि' खयन विहृएला" 
मञ्जु प्रभात अरन्‌ छवि छाजा # किश्ुक^ लेन चलंउ. युवराजा 
निसि कर सपन भयानक वरनन # हुटकंड, मातु, जाहु जनि उपवन 
कह कुमार, भय करो न जननी # साच न होय सपन फ करनी 
जो युह" बैहि सुमन र्बाहि लावौ # दुमृखं हिज सन अचल न पावो 
तव-तदुल, धिक! मम प्रतिपालन # धनि ते, करं जननि-पितु पालन 
सुनी न मातु-बेन नृपनन्दन % चलंउ सुमन हित जह्‌ सुनि उपबन 
बन विहरत सुत, भीति न अंज # तोरतं पुय सुरंग ~ बिरंगा 


याडक तुलिते पुष्प वालक तोमार # वाड़ाइया दिव जे तण्डल किष आर 
मन्या वले जद आज्ञा करिबे जखन # सेद्‌ ` आज्ञा पालिवेक आमार नन्दन 
स्वणै साजि लदइल ये स्वर्णर आर्काड़ि # विष्वामित्र-तपोबने जाय रडारडि 
डाल भागे फूल तोले आपनार मने # एक दिन एल मुनि से वन भ्रमणे 
भागा डार देखिया कपिल मनि मने % एमन कुकम्मं आसि करे कोन जने 
ध्यान करि विश्वामित्र जानिल कारण # पृष्पाथं आइस हरिश्चन्दरेर नन्दन 
विप्र धरे जननी हाडिर धरे वाप # कल्य यदि आसे हैथताके खाबे साँप 
इहा वलि शाप दिल क्रोधे तपोधन # राच्चिकाले हैथा शव्या देखिद स्वपन 
प्रातःकाले प्रकाशित सू्येर किरण # तुलिते कुसुम जाय राजार नन्दन 
तपोवने राजार कुमार जवे चले # हैन काले शैव्या तारे स्नेह करि बले 
ना जाओ तुलिते कुसुम तपोवन % नितान्त करिबे तोरे भुजगे दंशन 
रुहिदास वले नाहि जाद्ले तथाय # दुर्मुख ब्राह्मण अन्न नादि तोमाय 
कृति पृच् करे माता-पितार्‌ पालन # खाइया तोमार अन्न थाकि सर्व्वक्षण 
गुनिल ना रहिदास मायेर वचन % कुसुम तुलिते जाय मूनि-तपोवन 

रुहिदास प्रवेशिल कुसुम-कानने % नाना जाति पुष्प तुले जाहा लय मने 


१ चावल २ विश्वामित्रे ३ रावम व्याकुल ५ पुष्प ६ मनाकिया। 


५२ करत्तिवास रामायण 


गेदा गुलदाउदी चुहावन # गुलमंहंदौ गुलाब सनभावन 
वेला वदुल कुसुम चहं एूला # हुरकिगार कुर सन स्ूला 
शेफालिका सुकेलर प्यारी # चस्पा जवा विरञ्जित क्यारी 
पारिजात क्िञ्चुक कहं तोर # कहूं बह्लरी" सुमन स्श्चकोरे 
कहं मल्लिका जही सद्भीनी # कलिका कष्टक कूञंर चुनि लीनी 
डाली विविध प्रश्नं सजावा # पुनि भीफल डिग रोहित आवा 


दो० छत डर मुनि-शाप वस, उसंउ सं विकराल ¦ 
अबुधः धरनि सव रक्त सुख, तन दिव रही ज्वाल ।॥ २१॥ 


दिन गत अर्ध, न सुत तव आवां # देवाच॑स किमि सुमन अभावा ! 
सयन-ससंक रानि हित लजंत # हिज ससुक्वये चली युत खोजत 
चहुं दिसि दीढि पुकारत उपवन # तर्तर लखि अचेत निज नन्दन 
खाय पषछठार अवनि गिरि माता # जिमि सूल कदली" भ्‌ पाता 
निरखत छवि सुख बिलखत धरनी # सुत कित गमन क्रियो तजि जननी 
ध्र करत दारु दुख उरा हि प्रु ! अनल करौं तन छारा 
लिये अंक सुत भरत उसासा #% विलपत रानि गई द्विज पासा 
कहि विधि प्रान बचं ममं नन्दन % दासी तोर अकारथ क्रन्दन 


जाति यूथी मल्लिका से तुलिल रंगन # नेफालिका पारिजात शिखि काञ्चन 
अशोक किशुकं जवा आतसी केशर आकन्द गोलाव तोले वकुल टगर 
अवश्चेषे श्रीफले आंकाड़ि लगाइल # आछ्िलि डालेते शाप बुकेते दशिल 
सर्व्वगिते शिशुर वेडिल विषज्वाला % भूमिते पड़ल शिद्यु मखे भगि लाला 
हदल आकशे वेला द्वितय प्रहर % तवसे राजार पत्र ना आल घर 
विलम्ब देखिया तारे कहिये ब्राह्मण # एखन ना एले कवे. हुवे देवास्चैन 
णव्या वले प्रभ एड करि निवेदन % आपनि देखिया आसि कोथासे नन्दन 
तनये देखिते शंग्या करिल गमन शरः विए्वामित्र तपोवने दिलेक दरशन 
वालकेरे चाहिया वेडान तपोवने # देखे वक्षन आड पड़े आपन नन्दने 
पुलके देखिया षौव्या पड़ल भूतले श्रः येमन कलार गाछ भागि डाले सूले 
पूत कोने करि शव्या करि कन्दन # कोथा गेल मम पुत्र रहित नन्दन 
घम्म करिवारे दुःख दिल नारायण # अगिनते पुडिया आमि त्यजिव जीवन 
पत्र कोले करि शव्या छाडिल निर्वास % कांदिते कादिते गेल ब्राह्मणेर पाश 
निवेदन करि शुन सकल ब्राह्मणे % ए अधीन पू वांचिवे केने 





१वेल॒ र२वेहोण ३ वहनेलगा भ्केलाका वक्ष ५ दुःख-भरी ससि लेना। 


आदि काण्ड ५३ 


ददंश घातक तंहि प्राना # भूतक्‌ पुरुष किमि जीवन-दाना 
धेयं, सती ! करु धीरज धारन # भावी अनिट न सको उदारन 
कायीचाट. दाह शृत देह # बहु प्रबोध, द्विज रहं स्वगेह 
मरघट चली रानि शव अंका # डोलत जह हरिदास निशंकता 
लिये बद अरु श्वक् सरूपा # सतक देखि पचे ठग शपा 
जोल कर नाहि घाट चुकावौ # नारो जनि तुम चिता लमावौ 
दिधि माहि विवस अधम गति दीना मरघट नियम विनय तहि कीना 
मम॒ अधिकार प्रथम दै दीने नतर" दहं कहँ अन्तं कौजं 
शोे० घाट-अधिप अनुमति सिल, अधं कस्तं तन फारि । 
चुकवौं कर तव, रानि कहे, किर भिरा उचारि \\ २२॥। 


विप्र दासी कर कासा # कटे दिवस, सब विधि विधि बां 
तापर अहह दुसह दुख आई # उतरेड ममं सिर गायं बजाई 
एुनि-पुनि "हरिश्चन्द्र! कर नामा # करत उच्च लै रोदन भामा 
अहौ किते तुम अवधनरेसर # तव सुत गमन आगर यस-देसु 
धरमंयन्ञ कं आहति पूरन # प्रानहीन लखि सुअन बिसुरन 
सुनत नाम निज, रानि विलापा # पुथेवृत्तः हृरिचर््दहि जामा 

त 


~~~ ~~~^~-~~- 





गुनिया प्रबोध वाक्य कहे द्विजगण # सर्पेर दशने प्राण छाड़लि नन्दन 
मरिन मानुष कभु वचि कि कखन # सम्वर सम्ब सती सम्बर क्रन्दन 
वाराणसी पुरे तुमि मडाः लये जाहु # काष्ठ चिता करि एद मृत देह दाह्‌ 
मडा लैया मेल गव्या कातर अन्तरे # एकाकी रहिल द्विज अआपनार घरे 
मड लैया गेल शैव्या वाराणसी वास # हातेते मुद्गर करि आसे हरिदास 
हरिदास बले आमि मडा दाह्‌ करि # मड़ा दाह प्रति लइ पञ्चाश काहन कड 
सत्यकथा एइ तोभाय कहिन निश्चय क तोमार घलिनु याहा मिथ्या नाही हय 
अन्थेर घटिते लैया पोड़ाओ कुमार ञ विधाता करिल मोरे हाडिर्‌ जाचार 
गेया वले गोसाई बलिते भय वासि # विधाता करिल मोरे ब्राहमणेर दासी 
आज्ञा कर यदि मोरे घटेर पाटनी # दिव आमि चिरिाये वस्त अद्धंखानि 
एतेक शुनिया तवे रौव्यारः वनन % हातिते मुद्गर लैया इसे राजन 
पडिलिन पुत्र लये शैव्या स्थानान्तरे % हरिश्चन्द्र वलिथा से काल्दे उच्चैःस्वरे 
प्रभ हरिश्चन्द्र राजा गेल कोथाकारे # आसिया देखहं मृत चापिन्‌ कुमारे 
घम्म तरे देख नाथ की दशा हये # पराण पतलि पृ छाडिया गियादे 
हरिण्चद्ध बलि ौग्या कान्दे विद्यमान % तखन राजार दैल सेद पू्व॑ज्ञान 





१नक्षेततो २ विरला, दुःखो को याद करके कलपना - ३ पहले का हाल । 
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॥ 
धरि धीरज शेब्या-डिग आई ॐ परिचय दे, बहु विधि समुञ्ञाई 
सुनि सकोप बोलत अकुलानी % कल ली अवधभ्रुप-महुरानी 
मरचट-डोम करे परिहासा # हाय विरञ्चि पलट कस पासा 
पुनि नृप कहत चुनो प्रिय रानी # व्यथा-विचस सब कृथा भुलानी 
सोमदत्त-तनया जो शव्या # अवध-सुप म वरड सुभव्या 
रोहित जनम लियंड युवराज्‌ # कौशिक हरन कियंड पुनि राज्‌ 
नुप-ललाट इक चिन्ह विश्ेखी.# संशय मिट्ड रानि सइ देखी 
उपजा मोह, नृपति तनि धीरा # रोहित-तन लखि शिथिल शरीरा 
है सुत! हे कमार ! हे ताता % कितं गमन किय तजि पितु-मएता 
सत मारग, दिय दख नारायन # अनल भेरि तन, मिटवोँं कारन 


दो० सुवन सहित चन्दन-चिता, सनि बैठे पितु-मात । 

अनल देत प्रगणटे तवै, धमराज साक्षात ।! २३ 
अगिनि नृपत्ति जनि करो प्रवेसा # पदमपाणि रोहित-तन परसा 
खोले द्ग, विष दूर कुमारा % पुनि रविकरुल-बाटिका बहारा 
काल्‌ आय कहत सूनुं राजन # मुक्त बंध तव, सोन न याचन" 
साड छन विग्र विनय किय आई % दीन सोन, सो मै भरपाई 


~~~ ~~~ ~^ ~~~~-~-~^~ ~~~ -- ---~ - ~ ~ ~ - ~~~ ~~ ~~ ^~~-~-~~^~-~--~-~-~“~~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~--~ ~ 


हरिश्चन्द्र बले राणी ना कर ` करन्दन # आमि सेद हरिश्चन्द्र देखह्‌ लक्षण 
शव्या वले हरि हरि कपाले ए छिल # जामार कूपेर मोहे पाटनी पड़ल 
अयोध्याय छिलाम जे राजार रमणी #एवे परिहास करे घाटेर पाटनी 
हरिदास वले प्रिये वलि तव ठंड # पासरिले सकलि किष मने नाइ 
सोमदत्त राजकन्या शौव्या तव नाम # तोमारे विवाह्‌ परिये आमि करिलाम 
रुहिदासं नामे तव॒ हृइल नन्दन # मम राज्य निल विश्वामित्र तपोधन 
ए कथा बनिया राणी देखिते लागिल % कपाले निशान छिल तखनि चिनिल 
पुत्र कोले करि राजा करि कन्दन # कोथा एड गेले बापु रहित नन्दन 
ए धम्मं करिते दुःख दिल नारायण # अग्निते पुडिया जानि व्यजिव जीवन 
तखनि चन्दन काण्डे साजाइल चिता # मध्येते राखिल पत्र पाडे माता-पिता 
ये काले ज्वलन्त अग्नि दिवेन चिताते # हेन काले धम्मंराज कटेन साक्षाते 
अग्निते पुड़या केन त्यजिवा जीवन % आमि वांचादइया दिव तोहार नन्दन 

रत॒ परदोन बालकेर गाय # विषज्वाला दुरे गेल चक्षु मेलि चाय 
हेन काले काल्‌ आसि राजारे सम्भाषे % तोमाय आमारस्वणे दाय नाहि असे 
ब्राह्मण आसिया वले राजार सदने # तोमाते आमाते दाय घुचिल काञ्चने 


~~ 








१ मूल्यमे दिया सूुवरन भरपाया। 


आदि काण्ड ५५ 


सम कल्यान न द्विज-छन्‌ लीने # शैव्या करकंकण र्ति दीने 
विश्वामित्रं मुनीस विचारा # विनसड जप-तप-जोग-जचारा 
वथा प्रपंचं राज कर लीना # भेंटि नृपति, सुनि आयु दीना 
साधु-साधु नृप गमनौ आन्‌ # करो सनाथ अवधपुर राजु 
सयरिवार महिपति पग धारा # गाधितनय मन मोद अपार 
छे विपत्ति-घन उघरउ चन्दा # सुखी भानुक्रुल पुरजनं वन्दा 
राजसूय विधिवत करि पूरन # राजतिलक दं रोहित नन्दन 
श्वान विडाल प्रजागन कते # भुषदि-सहु पयान जिन चेते" 
सतनः स्वगं तिन ले पगु धारा # सत्थ-धमं कर बजड गारा 
नारायन बैद्ण्ठ चिराजा # हरिश्चन्द्र कर निरखि समाजा 
नप कै त्प-अधार, कुवर्गाः %जुरं न कहूं मेदे छबि-स्वर्गा 
कहुड सको गदाधर, नारद # नृष-संकल्प करो मुनि गारद 


दो० प्रभु आययु, साड दिसि चले, बवीणवाणि सुनीस । 
गति अबाधः रथ लखंड नभ, बटठत कोशलाधीश ।! २४}! 


करि प्रणाम बरनंउ तिज अर्था % कहू सुनि, नृप किमि भयं समर्था 
जोरि समाज सतन गोलोका % के सुकमं अस पुण्यश्लोका 7 


राजा बले गौसांई्‌गो करि तिवेदन % ब्रह्मस्व लइब वल कसेर कारण 
राणीर हातेते स्वणं कङ्कण जेछिल # ताहा दिता राज तार दाय घुचाइल 
मूनि भावे तप जप सब नष्ट कंनु # मिथ्या राज्य करियायेजन्मकाटादइतु 
येखाने आन हरिश्चन्द्र यशोधन %# सेदखाने मुनि आससि दिल दरशन 
मुनि वले शुन हरिश्चन्द्र महीपति # आपनार राज्ये तुमि जाह शीघ्र गति 
स्वी-पुच लइया राजा करिल गमन ॐ प्रसन्न मानस मुनि प्रफुट्ल वदन 
अयोध्याय राजा आसि दिल दरशन # राजसुय यज्ञ राजां करिलं तखन 
राज्यभार पुत्रेरे करिया सम्पण % ट्रिण्चद्र परलोके करिला गमन 
पुरीर सहित चले वेकुण्ठ भुवने % कुक्कुर विडाल आदिजे छिल खाने 
देवे गदाधर ताह कपिल अन्तरे लेन डाकिया नारद मुनिवरे 
स्वगं नष्ट करे हरिश्चन्द्र नुपत्रर %षएकथाुनिया सुनि चलिला सत्वर 
वीण वाजादइया जाय महातपौधन ॐ देखे रथे स्वगे राजा करिषठे गमन 

मुनि प्रणमिया राजा स्वगं जाइ वले % मुनि कन जाओ राजा कोन पुण्यफले 


१चाह्‌नाकी २ स-देह्‌ ३ राजाके तप के वल पर अनधिकारीलोगभी 
४ मटिया-पेट ५ विना रोक-टोकं । 


५६ कृत्तिवासरामायण 


उपजी कुमति सुबुद्धि नसावा % सत पर विनय रजौगुन पादा 
वापी कृप तडाग सुकरनी # निज सुख नृप नारद सम बरनी 
सेतु हाट फल विटप लगाये % यज्ञ॒ दान प्रच-सत्थ निभाये 
कौशिक रज सकल करि अर्पन % काया वंचि यूकाये सुवर्न 
जस-जस युजस भ्रू निज गावा ॐ स्यन्दन ` तस लचि भुदं तन ˆ आवा 
स्थ॒ कर पतन, पतन नृप केरा % लखी चूक, हियः छोभ घनेरा 
होत ज्ञान, रथ पनि टिक्तिं गड # सरग~धरनि विच स्थिर भयऊ 
कटक सहित नप भोजन-वसना # देवन सलि कीन्ही अस रचना 
जोरत अश्च मोद मन वेह # खरच्त ताहि प्रान तलि देष 
चेत धास्य भरि धरे कोठार # खाई भुप-कटक सडह सारा 
लोभी बसन संजूर्ताहि जेता # आवे सकल कटक कै हैत 
अन्च-वस्त्र जेते सुख साधन # यहिं विधि सकल जुंटाये देवन 
हरिश्चन्द्र कं पुन्य कहानी # कृत्तिवासं यहि मति बखानी 


सगर-वंश का उपाख्यान 
दत्‌ रुहिदास सम्हारउ सासन # पितु सम करत पजा प्रप्तिपालन 


~~ ~~~ ~~ ~ "~~ ~ ~~ ~ -~~ ¬^ 


सूबुद्धि राजाके तवे कुबृद्धि घटल # आपनार पुण्य सव किते लागिल 
कप-वापी-तडागादि नानास्थाने करि # दियाहछि जांगाल आर वक्ष सारिसारी 
मम राज्य निल विप्व्रामित्र तपोधन # आपनारे वेचि बुधिलाम से काञ्चनं 
पृण्यकथा जइ राजा करहिते लागिल # कहते कदत रथ नामिया पड़ल 
नामिल राजार रथ दुःखित अन्तर % भालं मन्द नाहि वले हृल कातर 
स्वगे थाक्रि युकिति करे यत देवगण # राजार कटक किवा करि भक्षण 
ये शस्य सञ्चय करे ना करिया व्यय # हरिश्चन्द्र राजार कटक ताहा लय 
क्षेत्र हइते ये गस्य आनिया फलाय # हरिश्चन्द्र राजार्‌ कटके ताहा खाय 
नूतन वसन राखे करिया यतन ॐ राजार कटके परे सेड से वसन 
ए नियम करिल सकल देवगण % अद्ध॑पथे हरिश्चन्द्र रहलि तखन 
वगं नाहि गेल राजा मत्यं ना पाइल # हरिश्चन्द्र राजा मध्य पथे ते रहल 
कृत्तिवासं पण्डित कवित्वं विचक्षण % आदिकाण्डे गान हरिश्चन्द्र विवरण 


सगरवंशेर उपाख्यान 
अतःपर हदलेन रुहिदास राजा % पुत्र तुल्य पालन करेन सव प्रजा 





१२ र्पृथ्वीकौीओर ३ हृदयम ४ स्वगं । 


` आदिं काण्ड ५७ 


दो° रोहित-नन्दन सगर' नुप, चहुं दिसि जासु बखान । 
तायु रुचिर गाया सुने, बिनसं पाप महान्‌ \ २५॥। 


संततिहीन सगर अति शोका # वंशहीन-मुखं सर्वाहि न लोका 
मन अति छोभ, ममन किय काचम्‌ # बहू दिन कोन शंनु-आराधन 
आसुतोष सब विधि परितोष # कटु नरपति, ताहि कौन कलेश 
नाथ? तनय बिन निसिदिच त्रासा # (सुत अनेकः लह सिटं पिपासा 
भोलानाथ विहृति वरं दीना # सुत सठ सहस एक" पितु कौना 
ले वर, सगर गमन किय धासा ॐ केशिनि-सुमति युगलं र्ति भासां 
गर्भवती भई शिव-दर पाईं # गत दस मासं प्रसव निघराईं 
सुत असमंज केशिनो-नन्दन # अतुलित छवि सनोज-मनरंजस 
सुमति उठी वेदना कराला # चमं-उल्बः भ्रसवित तेहि कष्ल 
सगर उल्ब लखि, क्रोध ध्रकासा ॐ भंगड' कहि, किय शिव-उपहासा 
तोरत उल्ब बुद्धि चकरानी # तिल ससं साहि सहस लखि प्रानी 
मोहक रूप, सगर सुख पावा # क्षीर-कलस सठ सहस मेगावा 
दुग्धपुष्ट ते नर-तन पावत # साहि सहस लृपसुत हंकारत 





ताहार नन्दन से सगर नाम धरे % सगर हदल राजा अयोध्या नगरे 
मन दिया सुन सगरेर विवरणं कये कंथा बुतिले हय पाप विमोचन 
अपुत्नरक राजा राज्य करे मनोदुःख ॐ प्राति नाहि देखे लोक अपुत्रेर मुख 
दुःखेते सगर राजा करिल गमन # बहु काल करिल शिवेर आराधन 
सन्तुष्ट हदया शिव बलेन सगरे # वर मामि लह राजाया चाह्‌ अन्तरे 
सगर -वलेन, पृत्त विना वड़ दुख वर देह देखि आमि बहु पत्र मुख 
-हासिया दलेन वर भोला महेश्वर # पुत्र षाटि हाजार हदवे तव घर 
वर. पेये आइलेन सगर नृपति % शिव वरे दुह नारी हैला गरभेवती 
 केणिनी-सुमती तार दृह स्तीर नाम % दिने दिने गभं दोहा बाड़ अनुपम, 
दण, मास गभं हैल प्रसव-समय # केशिनी प्रसव कल सुन्दर तनय 
तनये. देखिल येन अभिनव काम # असमञ्ज बलिया थदल तार नामं 
सुमतीर. गभे-व्यथा हडल यखन # चम्मेर अलाबु एक प्रसवे तखन 
देखिया अलाबु राला कुपित अन्तरे # भाङ्कड बलिया गालि दिलेन शिवेरें 
कोपे लाउ भाद्धिया करिल वानखान कपाटि हाजार पत्र हैल तिलेर प्रमाण 
उषिमिषि करे सव देखिते रूपस % पाटि हाजार माने राजा दृग्धेर कलस 
खाइते खाइते दुग्ध नव रूप धरेश्रषाटि हाजार पृवेर सगर हांकारे 


१ साठ हजार एक २ चमङ़ की ्नित्ली, थेली के समान जिसमे गभं रहता है । . 





५८ कृत्तिवासं रामायण 


चुत-समूह, दिय शाप विसाई' # विनसह अल्प अवस्या पाई 
वदत धटत॒ बीते षट सासा ‰ उगरत सुत लखि सगर हलसा 
चटकौ जब-जब भ्रुप वजा # चहँ दिङि घसिलि अंक चदि आवें 
दयो० द्वादस वयस किणोरगन, सवन चिवाहंड भूप । 

यंशुमान' = असमंज-सुत, प्रगट धर्मस्वरूप ॥। २६ ॥\ 
एकाधिक-सठ-सहस कुमारा # नाति एक, नुप सुख परिवारा 
विगत जन्म जिन जोग नसावा # साड असमंज जनम पुनि पावा 
असत जगत, सत ब्रह्म सनातन # ष्टे राजपाश किमि ? {चितन 
उब्वौः सवन विविध दै तासा # तौ पितु तज, मिटे जग-पासाः 
पुर बालक मारग जे खेलत % पकरत तिन्ह बधि जल बोरत 
अर नीर सारी सर तीरा # तोरत घट, पुरजन अति पीरा 
नित तरति घरन लग आयी %# नृप सन कहु प्रजा दुख-पागी 
सुवन-चरित युनि मन अति त्रासू # भुत असमंज दीन वनवास 
हषित गमन कितो साड कनन # जग बंधन, भल मिटे अपावनः 


^< + ~ ^< ~~~ ~ ~~~ 





षाटि हाजार पृत्रे णाप दिलेन विसाद ¢ अचिरे मरिवितोरा ना हवि चिरा 
दिनि दिने वाडे सेइ सगरनन्दन # ख्य मास वयस्क हदन पृत्रगण 
जवे त सगर राजा हाते मारे तुडि #%पाटिहाजार कोले यतते दिया हामागुडि 
यखन ददल तारा द्वादश वत्सर % सक्लेर परिणय दिलेन सगर 
षाटि हाजारेर पाटि हाजार नारी # मुखे राज्य करे राजा अयोध्या नगरी 
ज्येष्ठ पृत्र अक्षमजञ्ज धम्म॑परायण # अंगुमान नामे तार हइल नन्दन 
षाटि हाजार तनय एक मात्र नात्ति # येखिथा सगर राजा आनन्दित अत्ति 
असमञ्ज सदाई्‌ भवेन मनेमन #% संसार असत्य सत्य देव नारायण 
असार संसारे केन वद्ध हये मारि # निभृते वसिया आमि भजिव श्रीहरि 
पभाविल संसारे आमिनाथाकिवञार # अनुचित कम्मं सव करे दुराचार 
यतेक वालक खेला चलाय नगरे # हाते गले वान्धि सकलेरे फले नीरे 
यत नारीगण जल भरिवारे आसि # आछाड़या भाङ्कं सव जलेर कलसी 
अग्नि दिया पोड़ाय सकल प्रजाधर % किल सकल प्रजा राजार गोचर 
ृत्रेर चरित्र शुनि लागिल तरासं # असमञ्ज पत्र राजा दिल वनवास 
ठने गिया अममज्ज हूरपित मन #% संसारेर वन्धन छेदिल नारायण 


१ इन्द्र--पृश्वी के पराक्रमी राजाओ ते सदैव सकि इन्द्र ने सगर की प्रताप-वृद्धि 


देख कर शाप दिया २ राज्य का वन्धन ३ उवाॐ, पीडति करदूं. ४ संसारके बन्धन 
५ भपवित्र । । 


आदि काण्ड । ५९ 


अंशुमान सुत ताघु' ध्मंधर # इतर सुवन सह सुखित भूप वर 
कष्टक सगर-सुत सरग बिरार्जाहि % कटुक कियेऊ तेनाथ पतार्लाह्‌ 
डोलति धरा धरनिधर कथि # सगर-चुतन यहि बिधि चहं म्यापं 


राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ आरम्भ भौर वश-नाश 


अश्वमेध श्युचि यज्ञ उशछाहा* # उपजंड एक दिवस नरनाहा 
सो सुभ घड़ी कियंड आरंभ # यज्ञ-अश्व किय सुतन समपन्‌ 
सजंड अवधयुर यन्ञ-तुरगा % साहि सहल सहोदर संगा 
लौटे तुरग जीति दिष्देसा % युरव्हु याग कहंड अवधेसा 
दो० मम विवाद सुरपति सदा, परं कतक भय-व्याघ। 

मेटि तिर्नाहि रविकुल सुभट, हय आनहु निर्बाध ।! २७ \ 
सागर कटक तरंग अनन्ता # उमडतलखि सुरपति मन चिन्ता 
जुगुत्ति विरञ्चि! रचौँ कहि भाती # सगर-तुरग“ हरि जुडवौ छाती 
मध्य दिवस तम निसि सम छावा * वक्रि अवसर हय इन्द्र चरावा 
वाँधंउ ताहि पताल .शचीसा # योगलीन जह कपिल सुनीसा 


असमञ्जे पाठाया वनेर भितरे %# अपर सन्तान लये सुखे राज्य करे 
कृत्तिवास पण्डितेर मुखे सरस्वती # अमृत समान कंल आदिकाण्ड पधि 


सगरेर अण्वमेध यन्ञारम्भ ओ वंशनाशेर विवरण 


कृतः पत्रे रते राजा स्वगर उपर # कतेक राखिल लये पाताल भितर 
पृथिवीर राजा यत ममनामे केपि कर मम वंशजात यत तिन लोके व्यपे 
एक दिन सगर भाविया मते मने # अश्वमेध यञ्च करे अयोध्या भूवने 
एतेक भाविया यन्च कल आरम्भन करतुरद्ध राखिते दिल यतेकं नन्दन 
वापर आगेते तारा करिल उत्तर घोटा सह्‌ जाव षाटिहाजार सोदर 
पुत्र वाक्य गुनिया सगर वले ताय % आनिते पारिले घोड़ा यज्ञ हबे साय 
इन्द्रेर सहित मोर हदल विवाद श्र एड यजने कत शत हदवे प्रमाद 
यज्ञाष्व॒राचिते जाय सगर-नन्दन # शुनिया हइल इन्द्र बड़ भीत मनं 
वासव बलेन ब्रह्मा कोन युक्ति करि # विरिञ्चि वलेन तुमि घोड़ा कर चरि 
दिने दद प्रहरे हदल निशाप्राय # घोडा चुरि करि इन्द्र पाताले पलाय 

तपस्या करेन मुति कपिल ये. खाने # घोड़ा लये राखिल ताहार विद्यमाने 
१ केशिनी से उत्पन्न कुमार भसमंज के पुत्र अंशुमान २ अन्य ३ नियुक्त 


४ उत्साह्‌, उमंग _ ५ घोड़ा ^ वेरोकनटोक ७सगरका यज्ञकेलिएु छोड़ा हुभा 
अश्व ८ शचिपति इन्द्र । 


६० कृत्तिवासं रामायण 


भिटेड अंध पनि भानु अलोका ‰ कटक न सुत्तगन वाजि दिलोका 
हेर फिरे सकल भूमण्डल # मिलंउ न हय यनि चले रसातल 
ले कुदारः सठसहस्त कुसारा # कोस-कोस महि करत प्रहारा 
हृमकि हनँ भल चोट कुदारी # लाये कूर्पृष्ठ- महि फारी 
चारि दण्ड खञि. चारिउ सागर # पहुचे पुनि पताल वल-अगर 
दिसि-पावकः बाधा बट-छाहीं % उपवन-कपिल तुरग लखि ताह 
करत क्रुलाहल कहि कटु बचना # घोर-चोर्‌. किमि ध्यान-निमग्ना 
हने कुढार-बेट सुनि अंगा # लागत भयड ध्यान-सुनि भंगा 
अनल-नयन ऋषि क्षरे अंगारा # पल विच सारि सहसे छारा 


कपिल ऋषि द्वार सगर-वंण के उद्धार करा उपाय-कथन 
फिरे न अश्व सहित नृपनन्दन # बीतंड बरस, न यज्ञ॒ अरम्भन 
अंशुमान  असक्रञ्ज-कुमारा # सगर-सुतन खोजन पग धारा 
नृप आयय सो रथ आरूढा # अवनि सकल सग-मारग दूढा 


~ ~~~ ~ --~~ ~~~ ~~~ ~~~“ 


योगेते आन मुनि केह नाहि काचे # इन्द्र हय वान्धिया गेलेन तार पक्त 
अंधकार वृष्टि सव घुचिल यखन ह्य हाराइल वले सगरनदन 
चाहिया ना पाइलेक पृथिवीमण्डले # पृथिवी खँजिया तारा चलिल पाताले 
भाइ पाटि हाजार कोदालि हातेधरे % एक क्रोण एकेक्र कोदालि परिसरे 
क्रोध करि जेह्‌ धरे कोदालिर मृष्टे # एक चोटे भेजाय पाताले कृम्म॑पृष्ठे 
चारि दण्डे खँंडिलिक चारि जे सागर # सागर खुंडिया गेल पाताल भितर 
पूव्वं ओ दक्षिण दिक तार मध्यव्ाने ‰ घोड़ा बान्धा देखिल कपिल विद्यमाने 
डाकाडाकि करिया किल सव ताइ # घोड़चोरे देखिते पाडइनु एक भाई 
मुनिर गयेते मारे कादालिर पाशि %# ध्यान भद्ध हइया चाहेन महाऋषपि 
क्रोधेते नयने अग्नि ज्लरे राशिपाशि % पड़ षाटि हाजार हल भस्म राणि 
एककाले क्षय हैल सगरनन्दन # आदिकाण्डे गान कृत्तिवासं विचक्षण 


कपिल ऋपि कत्तक सगर-वंश उद्धारेर उपाय-कथन 


एक वषं हैल न यज्ञ अवदेष % तुरद्ध लइया, पुत्र ना आदलदेश 
श्री असमञ्जेर पत्र नाम अंशुमान # पुत्रैर करिते तत्व ताहारे पाठान 





राज-आज्ञा पाइया चडिया निज रथे # एके एके पृथिवीते खोजे । नाना पथे 


१ अन्धकार २ घोडा ३ कुदाल, भूमि खोदनेकाएक ओजार ४भुमिको 
धारणं करनेवाले कच्छय कौ पीठपर ५खोदकर ६ आगनेयकोण ७ घोड़ा हरण 
करनेवाला । र 


आदि काण्ड ` ६१ 


दो० खनिव'". लदेउ. चहं धरातल, प्रविशे सेदि पताल ।' 
प्राचीः दिसि कर महोदधि दशन किथड विशाल ।! २८) 


नीलम बरन नील्‌ गज सुन्दर # दसनन धरा धरे. तहं भूधर 
बन्दन करि पुछेड युवरान्‌ # किय संकेल_ पन्थ गजरामू 
अश्व-ओरः सों. रहंड सचेत्‌ # साड पथ चले भानु-कुल-केतू 
सागर पुनि उत्तर दिशि सोहा # दिर्गज वेत निरखि मन मोहा 
धवल रूप हे अवनि-जधारा' # लखे जात कह, समरकरुलारा 
रविक्ुल-तुरण सिल याही पथ # बडृड करु्ंर उपजंड पुरुषारथ 
पच्छिम दिस पयोधि तरंगा # दन्ती जह संदुर सम अंगा 
रक्त बरन अरु दन्त कराला # टिकी जरह मेदिनी बिशाला 
लचत साय निन, डोलत धरनी # अनुस कथा-दिग्गजन बरनी 
पुरब-दविन कोन हय-बंधन # किये समीप कपिलुनि-दशेन 
हे मुनील ! पुछेड करि वन्दन # देखे कतौ सगर के ` नन्दन 
कपिल-अनल सुनि वंस-विनासा # अंशुमान. मृदु वचन प्रकासा 
सुत असमञ्जः सगर-अवतंसा # छार किय प्रभ ! ते मम्‌ बंस 


-~~~--~~-------------~----- ~~ ~ ^ ~~~ ~~~ -~--~-.~.^ ~~~ 


~+ 





~ 


जे पथे प्रवेश करे वेले खानखान श सेइ पथ दिया तबे पाताले संधान 
आगेते देखिल पूव्वं दिकेर सागरश्रः देसे नील वणं हस्ती परम सुन्दर 
धरिया पृथिवी येन दशन उपरे % प्रणाम करिया तारे बलि सत्वरे 
हस्ती वले एड पथे जाह अश्युमान # छोडाचोर निकटे हदवे सावधान 
पव्वं हने चलिलेन उत्तर सागर % श्वेत वणं एक हस्ती देखिल सुन्दर 
अंशुमान रताहारे लागिल शुधाइते # ए पथे सगर-पतरे. देखे जांइते 
रुनिया ताहार कथा लागिल कटहिते # पाडबेन घोड़ा जाहु एद्‌ एड पथे 
तथा यदि ना पाइने घोडार दर्शन # पश्चिम सागरे गिया दिल दरशन 
रक्तवणे एक हस्ती देखिल सुन्दर मेदिनी से धरियाच्चे दशन उपर 
से सब हस्तीर युन अपूव्वं कथन % मस्तक नाडिले हय मेदिनी कम्पन 
पूवे ओ दक्षिण दिक तार मध्यखानेः # घोडा बान्धा देखिल कपिल विद्यमाने 
दण्डवत्‌ हया तारे लागिल करहिते #ए पथे सगरपूत्रे देखेछठ जाइते 
महाऋषि कपिल ये बलिल तखन % मम कोपानले भस्म हैल सर्वजन 
गूनिया त॒ अंशुमान जुड्लि स्तवन # सेदः वंशे तपोधन आमार जनम 
असमञ्ज पूव आमि सशरेर नाति # तोमार महिमा वले काहार शकति 





१ खुदी हृईः २ पूवं ३ महासागर ४ यहु व्यंग्य कपिल मनि की ओर संकेत 
है ५ अंगुमन ६ दिग्गज ७ हाथी ८ पृथ्वी ।' 


६२ कृत्तिवासं रामायण 


तिन सद्गति कष कहौ उपाऊ # महिमा अमित छमौ मुनिर 
ब्रह्म-कोप थिर ' नाहि अति काला # हरषि कहुड मुरि, चुनौ भृवाला 
जो श्रुचि गंग बहे भुवि लोकता # लहै पितर-तव सदुगति-लेका 


दो० कहूं उदुगम, कहं बसति सो, मिल दरस किमि मंग? 
विनय मानि, वरनेड कपिल, सुरसरि-जनम प्रसंग । २६ ॥ 


गंगा का जन्म ओर मत्यंलोकमे सगर का गंगाक्रे ननि ना उपाय-कथन 
तथा भगीरथ का जन्म 
परमधाम त्रिभुवनपति रूपा # सुर-वुनि सहित विरा अनूपा 
अभियमूरि श्री आनंदकन्वा # निर्खत शिव-हिय उदित अनन्द 
ताण्डव नतं ताल विधि नाना # आनन पाच, सकर हरिमा 
उमरू डिनि-डिभि जीव जगे # सिमी पुनि हरि-नेह लगाव 
अनुपम गान भाव तल्लीना # मुदित सकल मुनि-देवन कीना 
लक्ष्मी सहित द्रवितत नारायण # सरसित द्रव लखि भक्तिपरायण 
सरसि प्रेम-द्रव साड प्रभ अंगा प्रगटीं पतिततयावनी गंगा 
नीर कमण्डल भरि साड पावन # आदर सहित घरउ चतुरानन 








ंशुमान वलिलेन शुने महामति # केमने हदवे मोर वक्ंशेर सद्गति 
व्राह्मणेर कोपे नाहि थाके एक तिल # प्रसन्न हृदया तारे कहन कपिल 
मत्य॑लोके यदि वहे प्रवाह गंगार त्वेस तोमार वंश हदवे उद्धार 
विनयेते अंशुमान कहे तार प्रति % कोथाय जन्मिल गंगा कोथाय वसति 
कोथा गेले पादइवसरे गंगार दरशन # कह मुनि युनि सेड गगार जनम 
गंगार जन्मेर केथा करेन प्रकाश # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कत्तिवास 


गंगार जन्म विवरण ओ मर्त्यलोके सगरेर गंगा-आनयनेर उपाय-कथन 
एवं भगीरथेर जन्म 


एक दिन गोलोके वसिया नारायण ओ चतुहिके आर यत देव-ऋषिगण 
सभ माञ्ने विलोचन गान पञ्चमूखे # देवऋपि स्वर्गवासी पुलकित देखे 
शिगा वले श्रीराम उम्बुरे वले हरि # पञ्चमुखं स्तुतिगान देव च्िपुरारी 
लक्ष्मी सह॒ वसिया आन महाशय # श्ुनिया से गान ` हृइलेन द्रेवमय 
द्रवमय हदलेन निजे नारायण क परतितपावनीः गंगा ताहारे जनम 

सेद जल कमण्डले भरिया आदरे # राखिलेन तुलिया विधाता निजघरे 


१ टिका २ मृक्तजनकालोक रे ग्रेम में पिवलना ४ भक्ति-तत्लीन शिव) 


~ 


~~~” 


आदि काण्ड ६१ 


सलिल पुनीत धरनि सोइ आवे # सगरवंश सद्गति तब पावै 
सुत तव-पितर-बनावन करनी , मम-बर, सुरसरि प्रगटे धरनी 
अंशुमान लं तुरम सिधाये # दुखित अवध भूपति हिग अघे 
साठि सहस सूनि-कोप विनासा # धरत न धीर सगर अति त्रासा 
जन्मत बिपुल वंस, भय पाईं £ दीन विनास-शाप सुरराई 
सद चरितं, यज्ञ भइ भंगा # अब किमि अवनि अवतरन-गंगा 
सुरसरि विन न तरं सुत-लोका % करं विलाप भ्रुप अति शोका 
अंशुमान्‌ प्रति राज समपन # चले सगर मन्दाकिनि आनन 


दो° सकल जतन-जप्‌-तय विफल, दरस न सुरसरि दीन 
शोकादुल नित गलत तन्‌, स्वगं गमन नृप कौन | ३० । 
अद्ुमान इत _ अवधनरेसु #% सुत “दिलीप करि अपेन देस 
सद्गति पितर लह सड कारन # सुरसरि हेत कीन तप धारन 
सहस चं दस, विन आहारा # सफल न तप, नुप स्वगं सिधारा 
युगल रएनि तनि, संततिहीना % नुप दिलीप पुनि, पितुपथ लीनां 
जलाहार कुं निर्जल घोरा # तप विरञ्चि कर कीन कठोरा 


सेद्‌ गगा यदि पार आनिते भूपति श्रतवे से सगर-वंश पाइवे सद्गति 
अंशुमान तोमार .दिलाम एद्‌ वरश्तव वंश हेतु गंगा हवेन गोचर 
घोडा लेया अंजुमान अयोध्यातते जाय # विवरण वले आसि सगरेर पाय 
कपिलेर स्थाने पादलाम ` अश्वधने र तांर कोपाग्निते भस्म हैल सर्न्व॑जने 
गुनिया सगर राजा शोकाकुल मन # पृत्रशोके निरवधि करेन क्रन्दन 
पाटि हाजार पुत्रे शाप दिलेन विशाइ % अल्पकाले मरिल, ना हदल चिरा 
अशुचि हदल यज्ञे ना हइल साय % किमते पातेन मुक्ति, भावेन उपाय 
स्वर्गते अद्धेन संगा करि कि प्रकार ॐ ताहा विना किसे हवे वंशेर उद्धार 
मंशुमाने राज्य राजा करि समपंण # गारे आनिते राजा करिल गमन 
संगा ना पाद्या राजा नित्य बाड़ शोक श मरिया सगर राजा गेल ब्रह्मलोक 
अंशुमान राज्य करे आयोध्यानगरे % तार पुत्र हृइल दिलीप नाम धरे 
पुत्र राज्य दिया मेल मंगा आनिवारे श्रतप करेदश हाजार वषं अनाहारे 
गंगा ना पाइया गेल स्वयंर उपर # दिलीप राजत्व करे येन पुरन्दर 
जपूच्रक राजा दुःख भावेन अन्तरे ॐ दुद नारि थये गेल अयोध्यानगरे 
चलिल दिलीप राजा गंगा आनिवारे श्र कठोर तपस्या करे थाकरि अनाहार 
कभु जलाहार करे कभु अनाहार # अयुत वत्सर सेवाकरिल ्रह्यार 


१लानेके च्निएु २ पिता-पितामह्‌ के अनुसार ही गंसा-हेत्त तप को गये । 


॥ 


६४ कुत्तिवासर रामायण 


अयुत वषं सुरसरि नाहि आना # ब्रह्मलोक नुप कीन पाना 
निरखि भानुकरूल वंस-विहीना # इन्द्रादिक सलि चिन्तनं कीना 
सुनी अवध प्रम कर अवतारा सो किमि! इते न वंस-अध्ारा 
देवन सोचि जतन सन लावा # गौरीपति करहुं अवध पठावा 
विधवा युगुल बसति जह रानी # बृषन-अरूढ्‌ शंभु वरदासी 
पुत्रवती भवं काउ एक नारीः # अलख जगाय कहत द्वएुररी 
जीवन विधुर" चकित दाउ भासा # किमियसीष, सुत होय ललामा? 
रति-रत होहि परस्पर रानी # जन्म सुत, च असत सम वानी 
गसन शंभु, इत नारि-दिलीया # आयस धरि नित रर्हाह समीपा 
युगरुल रहै दम्पत्ति खम तरुणौ # लहुउ काल-ऋतु तिन अक रमणी 
शंभु-प्रसाद गभं धरि रानी # गत दसं मास प्रसव नियरानी 


दो° सांसपिण्ड कोतुकं जम, अस्थिहीन असमर्थं । 
लोक-हुंसी! रानी दुखित, शिव दिय संतति व्यथं" \\ ३१॥। 


चलीं अंक-शिञ्चु सस्य तीरा # सर्जाहु पमु विन-अस्थि सरीरा 


तथापिना पाय गगाना हूय अशणौक # मरिल दिलीप राजा गेल ब्रह्मलोक 
अराजक रहैल राज्य अयोध्यानगर # स्वर्गते चिन्तित ब्रह्मा आर पुरन्दर 
शुनियाछि जन्मिवेन विष्ण्‌ सूय्येकुले % केमने वाडवे वंश निर्मूल हदले 
भाविया सकल देव युक्ति करि मने # अयोध्याय पाठाइल प्रभु त्रिलोचन 
दिलीपेरं दृडइ्‌ जाया आचछिलेन वासे #‰ वृष आरोहणे शिवे गेलेन सकाशे 
कहिलिन दोंहाकार प्रति चिपुरारि मम वरे पुत्रवती ह्वे एक नारी 
दृह नारी कहै शुनि शिवेर वचन # आमरो विधवा किसे हृइवे नन्दन 
शङ्कुर वलेन दृद्जने कर रति मम वरे एकेर हदवे सुसन्तति 
एड वर दिया गेल दिया च्िपुरारि # स्नान करि गेल दइ दिलीपेर नारी 
सम्प्रीत्तिते आचछिलिन से दुद्‌ युवती कत दिने एकजन रहैल ऋतुमती 
दोहिते जानिल यदि दोंहार सन्दभं % दोहे केलि करिते एकेर हैल गभं 
दश मास हैल गभं प्रसव समय # मांसपिण्ड मात्र पृत्र हदल उदय 
पूवर कोले करिया कदिन दुदजन # हैन प्त. वर केन दिला त्रिलोचन 
अस्थि नाइ मांसपिण्ड चलिते न पारे # देखिया हासिने लोक सकल संसारे 

कोले करि निल ताहा चूपड़ धितरे %सरयूर तीरे गेलं फलवार तरे 


१ वैल परसवार २ विधवा का, वैधव्य ३ ग्रम्भुप्रसादसे रानीके गभ॑से 
मस्थिहीन लुण्ड-मुण्ड मांसपिण्ड का प्रसव देख साराहषे चुप्तहो गया ओौर निराशा तथा 
लोक-परिहास्र की आशंका से वह्‌ दुःखित हौ उटी। 
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सोह छन मुनि वशिष्ठ घरिध्याना # कौतुक सकल तपोधन जाना 
आयसु--पथ सवाय सुत देहु # पथिक-दया तजि गमनहु गेह 
अष्टावक्र, हतु अक्षनाना # व्यथित-अंग तहि पंथ पयाना 
पंगु अचञ्चल सुवन-सरीरा # लखि अस मने सोचत सुनि धीरा 
मम तन षम, नकल यदि करर # विने, - ब्रह्मकोप सुत परइ 
जो वस्तुतः लुञ्ज, मम॒ दाया # सदनमुग्ध छवि ` पावे काया 
अष्टावक्र विष्णु सम समरथ % जिन वर-शापन्‌ होय अकारथ 
चमत्कार-मुनि, रविकुलनम्दन # चपल सतेज लगड सग धावन 
सुनि मुनि-टेर रानि खंड आई # तनय-सरूप निरखि हरषाई 
आशिष देयं देव, मुनि, समरथ # युवन-दिलीप नाम भागीरथ 


` भगीरथ दारा मव्यंलोकमे गंगाका लाना 
पचे वषं भगीरथ नन्दन # गुर बशिष्ठ-गृह विद्यारंभन 


0 
हेन काले देखिलेन वशिष्ठ तपोधन # ध्यानेते जानिल तार सकल लक्षन 
मुनि वले भये जाओ पथे शोयाइया # करुणा करिबे केह आतुर देखिया 
प्रे पथे शोयादइया दोहे गेल वासे # स्नान करिबारे अष्टावक्र मुनि आसे 
आट ठंड वाका मुनि गमने कातर # बालक तेमनि करे प्रथेर उपर 
एक दुष्टे अष्टावक्र तार पाने चाय # मनेभावे आमारेए देखिया नेड्चाय 
अआमारे देखिया यदि करे उपहास #% सम ब्रह्मशाप हबे शरीर विनाश 
यदि तव देह हय स्वभावे एमन .# मम वरे हो तुमि मदनमोहन 
अष्टावक्र मूनि सेद्‌ विष्णुर समानश्रःयारे वर शाप देन कभु नहे ञान 
अष्टावक्र मुनिर महिमा चमत्कार % दंडाइया उचिल.से राजार कुमार 
ध्याने जानिलेन अष्टाबक्र तपोधन श धन्य महापुरुष ए दिलीप नन्दन 
उभय राणी के डाकि आने मुनिवर श पृतर लग्रे हरपित दोहे गेल धर 
आसिया सकल मुनि करिल कल्याण % भगे-भगे जन्म हेतुं भगीरथ नाम 
महाकवि कृत्तिवासर पण्डित परम ॐ आदिकाण्ड . गान भगीरथेर जनम 


[र भगीरथ क्तंक मर्ये गंगा-आनयन 
पाच. वत्सरेर हैल हाते खडि दिल # वशिष्ठेर बाड  पड़वारे पाठाइल 
१ मागं में छोड़ दिये गये मांसपिण्डको, दूर से अते हए मष्टावक्त मुनि ने देखकर 


कत्पना की कि यदि यह कोड प्राणी मेरे विकृत शरीर की नकल या हंसी उड़ा रहाहैतो 


नष्ट हो जाय भौर, यदि सचमुच असमर्थं है तो कामदेव के समान छविमृयी काया क 
प्राप्त हो। | 


६६ कृत्तिवास रामायण 


कुर संग बालकन विवादा #जारज'" कहि इक शिशु प्रतिवादा 
दुखित भगीरथ, उतर न आवा # मन गलानि लोचन जल छावा 
तनि चटसारः कोपगृह सयना # मौन कुमार! न निकसत वयना 
प्रहर द्वितीय दिवस चहि आवा ॐ आक्रुल जननि, न सुत गृह्‌ आवा 


दो० शिशु हैरान बाधिनि यथा, विले सुनि सन मात । 
मुनि प्रबोध, किथ गमन दौउ, लखंड कोपगृह तात ॥ ३२ \ 


चूमि माथ अज्चल मुख पोत # भरि सुक समता सों बोलत 
कहु केहि धनपति करौ भिखारी # वन्दिमुक्तिः कं रोग दुखारी 
तो शत वेद्य कर उपचारा # गर भरि कहु मृदु वचन कुमारा 
कष्ट अभिलाष न रोग सरीरा # लाञ्छन लगत, मातु महि पीरा 
आश्रम कष्ट बालकन विवादा कहि 'जारज' मोह रिश्च प्रतिवादा 
कहि कुल जनस, नाम-पितु कहू # वरनि, जननि! मम संसय हरहू 
सुनि सुत-बिथा- रानि अति कातर कथा सत्य सूनु वंस-उजागर 
साहि सहस सुत सगर अधीसा # नसे कोप परि कपिल मुनीसा 
तजि घुस्पुर, छिति गंग पधार्यह # तौ तव पितर सगरयुत तार्‌ 


बालके-वालके दन्द यखन वाड्लि # जारज वलिया गालि एक शिञ्ु दिल 
मने भगीरथ दुःखी ना दिल उत्तर ‰ विषादे आइल शिज्ु आपनार धर 
स्व्वंदा अस्थिर हय सजल नयन # णयन-मन्दिरे शिच्यु करिल शयन 
आकाशे हदल वेला द्वितीय प्रहर # माता वले पुत्र केन ना आडइल घर 
शावक हाराये येन फुकारे वाधिनी # मुनि कादेकान्दिजाय दिलीप कामिनी 
वशिष्ठ वलेन मातानाकर क्रन्दन कोपेर मन्दिरे पत्रे पावे दशंन 
भासि राणी भगीरथे कोले करि निल ॐ निजेर ओआंचले तार मुख मूछाइल 
वलिते लाभिल भगीरथेर जननी कोन दुःखे दुःखी तुमि कह यदुमणि 
कारे वाड़ाद्व कारे करिव काद्धाल % वन्दी मुक्ति करि यदि थाके बन्दीशाल 
कोन रोगे रोगी तुमि अभित्त ना जानि # एङक्षणे करि सुस्थ शत वै आनि 
भगीरथ वले माता कर अवधान रोग दुःख तहे आनि पाद्‌ अपमान 
विरोध वाधिल एक वालकेर सने # नारज बलिया गालि दिल से ब्राह्मणे 
कोन वंशजात जामि काहार नन्दन # इहार वृत्तान्त कथा कहु विवरण 
पुत्रैर हदले दुःख माये लागे व्यथा # पुत्ते सम्बोधिया माता कहै सत्य कथा 
सगरेर छिल षाटि हाजार तनय % कपिल मुनिर शपे हैल भस्ममय 
गंगा स्वगं हैते यदि आदइलेन क्षिति तवे से सगरवंश पादइबे निष्कृति 


------~-- --- 


१ उपपति से उत्पन्न वालक २ पाठशाला ३ व्यथा, पीड़ा । 
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प्रवर" तीनि तव किय आराधन # सके न करि सुरसरि आवाहन 
तव पितु गमन स्वगं सुतहीना # नृप-बनितन महेश वर दीना 
युगुल रानि कृत दंपति जीवन # वहि विधि जनम भगीरथ नन्दन 
तें सुत भानुवंश उजियारा # सुनि अति मुदित दिलीप-कुमारा 
सुर-सलिला किमि सहज प्रयत्ना # सुलभ न विना भगीरथ-यत्ताः 
जप-तप-जोग पितरगन हेता # लौट महि, जाह्ववी* समेता 
सुनि हृठ-तनय विकल दौड माता # हरक, यहि छन जाहु न ताता 


दो० सुनतेड न, मातन बंदि सुत, गसनंउ मुदित उमंग । 
गुरु. वशिष्ठ ले दीच्छा, फरके दच्छिन अंग \! ३३॥ 


अनाहार पुनि हेतु-पुरंदरः # सहस सात जपि वषं निरंतर 
सद्म॒ मंत्रबस सुरगन ` रीती # प्रगटि इन्र कहु वचन. सप्रीती 
को पितु धन्य, कौन कुलकेतु ? # गुं गुं वाञ्छत हिय-हेत्‌ 
तनय-दिलीप भानु-कुल-नस्दन # उस्टहुं चुरणनपतति जगबन्दतल 
पितर . सहस सठ सगर-कुमारा # कपिल-शएणप विनसे जरि छारा 
मंदाकिनि जो प्रमु सों पावो # तिर्नहि सुगति चुरपुरह पठा्वौं 


कमे तिन पूरुष करिल आराधना # तबु गंगा आनिते नारिल कोन जना 
दिलीप तोमार पिता गेल स्वगंपुरे # पाइलाम तोमा पत्त महैशेर वरे 
भगे-भगे जन्म दहेतु भगीरथ नाम % सूय्यंवंडे जन्म तव अयोध्याय धाम 
रुनिया मायेर कथा भगीरथ हासे # हासिया कर्हिल कथा जननीर पाके 
सूथ्यंवंशे भूपत्िरा निव्वधिर प्राय शरअल्पश्चमे गंगा देवी के कोथाय पाय 
यदि जामि धरि भगीरथ अभिधान श्र गंगा आनि करिव सगर वंशव्लाण 
कदिया करहि भगीरथेर जननी # तपस्याय पक्षणे ना जाहु वंशमणि 
मायेर वचने भगीरथ ना रहिल # वशिष्ठेर स्थाने मन्वदीक्षासे करिल 
यात्रा काले करे राजा मयर स्मरण # दक्षिण लोचन तार करि स्पन्दन 
मायेर चरणे आसि करिल प्रणति # प्रथमे सेव्रिते गेल देव सुरपति 
इन्द्रमन्त अनाहारे जपे निरन्तर % इन्द्रसेवा करे सात हाजार वत्सर 
मन्तरवश देवता रदिते नारे घर % वासव एलेन तथा दिते तारे वर 
कोन. चंशेः जन्म तव काहार तनय % वर मागि लह या अभीष्ट तव हय 
करिया प्रणाम इन्द्रे बलिल वचन % सूर्यवंशे जात॒ आमि दिलीप-नन्दन 
सगरेर छिल पाटि सह तनय % कपिल मुनिर शापे हल भस्ममय 
अचेन स्वर्गते गंगा देव सुरपति % ताहै सम वंशेर ये हदवे सद्गति 


१ पूर्वज २ अकथ ओर अथक परिश्रम ३गंगा ४ इनके लिए । 
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६८ कृत्तिवास रामायर्णं 


सुनहु सुवन, कट्‌ सहसविलोचन % गंग हतु पूजहुं त्रैलोचन 
जो कुछ विधिन परे तव काजा #% करौं सहायः, न छल युवराजा ! 
इन्द्र प्रनम्य, चले कंलासा # तंप॒ अनन्य क्रिय शंभु-निवासा 
आक" धतूर विल्वदल-ः चन्दन # अनाहार कहं अजल शिवार्च॑न 
अडिग सहस दस वर्षं कठोरा # कहु पञ्चुपति तें सफल किशोरा 
भाव अनन्य गदाधर रूपा ॐ परम तत्व सेवहुं सूतभ्रुपा ! 
समम वर सफल साधना तोरी %# सुरसरि मिले अमिय-मय-मूरी 
चसंड बन्दि शिव, जह श्रीकन्ता # नित जप कोटि मंत्र भगवन्ता 
शिशिरः शरीर सलिल" विच थाय ग्रीषम रुद्र पञ्चगिन तपं 
यहि विधि विगत वषं चालीसा # भक्त-तिवस्त प्रगट जगदीसा 


दो° निष्ठा, भक्तिः अनन्य तप, जतन-भगौरथ, तात । 
सफल, मंगु वर बाल्छित, बोले करनानाथ)। ३४ ॥ 


सहस साठि जे सगर-कुनारा ते मम पितरकपिलकियछारा 
हे प्रभु] सुक्तिदान्‌ तिन दज % सुलभ गग्नवाहिनि' मोहि कीलं 
प्रभु हंसि कहुड जा गंग पनीत # ज्ञान न महि" सो अगम अतीता 


इन्द्र॒ वले वलि शुन दिलीपकूमार % आमादहैते दरशनना पावे गंगार्‌ 
आनिवेक गंगा यदि खमि दद्र वर % एक भावे पूज गिया देव दविगंवर 
गंमारे आनिते पथे विघ्न यदिषटे %आमितता करिव मूक्त कहि अकपटे 
इन््रेर चरणे राजा करिल प्रणति # कलसे सेविते गेल देव पञुपत्ति 
ओकड़ा धृतूरा ये आकन्द विल्वपात # इहातेद्‌ तुष्ट हन चिदेवैर नाध 
कभु अनाहारे कभु निराहार करे %दटृट्‌ तप करे दण हाजार वत्सरे 
महेश वलेन चुन राजार नन्दन % अनाहारे ए तपस्या कर किं कारण 
गद्धारे आनिवे तुमि आमि दिववरक्रएक भावै सेव गिया देव गदाधर 
शिवेर चरणे पुनः करिया प्रणति % गोलोके चलिया गेल यथा लक्ष्मीपत्ति 
भगीरथ प्रतिदिन कोटी मन्त्र जपे तप क्रे ग्रीष्मकाले रौद्रेर उत्तापे 
णीत चारि मास थाके जेर भितरश्रए मते केरिल तप चलिश वत्सर 
मन्तवश॒ देवता रहिते नारे धर % आसिया कैन हरि तारे निते वर 
तपस्या तोमार मोरे लागे चमत्कार ॐ माग इष्ट वर दिव राजार कुमार 
भगीरथ वल प्रभू करि निवेदन % सगरेर छिलि पाटि हाजार नन्दन 
कपिलेर णापेते हदल भस्ममय % पाइले गङ्खारे तारा मुक्त तवे हय 
कहिवेन सहास्य वदने चक्रपाणि % गङ्कार महिमावापू आमिकिवा जानि 





१मदार्‌ २वेलपन्र ३षघोरजाङेमे जल ५ग्गा। 


आदि काण्डः ६९ 


दोहं विफल जो कृपानिधाना % पदपंकज तव, त्यागहं प्राना 
कह्‌ हरि, सुरसरि हित तनि सोद # चलौ संग मम, सुत! विधिलोक्‌ 
सदन-बिरल्चि वारि रह जेता # हरन यड सो कृपानिकेता 
प्रहु दरसि विधि सविचयं जसन दं पुनि चहंड नीर पद परसन 
लखि लिकेत-बासनः जलहीना # सञ्चित गंग-कमण्डल लीना 
ह॒रिषद परसंड करि आवाहन # कष्‌ 'अंह्धिजा' गंग सोह कारन 
कहे विष्णु, गमनौ लै संगा # सुत ! सइ. पतितपावनो गंगा 
गो-द्विज-घात अधम जे पपा # कुस परसत विनसत संतापा 
अकथ पुन्य सुरसरि असनाना # पितर-मुक्ति-हितं करौ पयाना 
गमनौ छिति, हे धवल-तसंणा ! # तारो वेगि सगर नृप-अंगाः 
कहड गंग आयसु धरि माथा # कष्ट सम विनय सुनौ जगनाथा 
पापी अधम बसत बहु धरौ # अपे सोहुं सलिन निज करनी 
लहै भक्ति सुरपुर मम संगति # कहौ उपाय नाथ ! सम सद्गति 


दो० सुङकत-रूप चेष्णव अखिल, जिन विच रमौ अनम्य । 
दरस-परस-असनान तिन, करे देवि तर्हि धन्य ।। ३५ ॥ 


भगीरथ बले गंगा नाहि दिबे दान # तव पादपव्येते व्यजिव आमि प्राण 
लुनिया ताहारे हरि करेन. आश्वास ॐ ब्रह्मलोके आ गंगा चल तार पाश 
छलि. ब्रह्यलोकेते सामान्य यत जल % साया करि हरिलेक हरि से सकल 
बरह्मार सदने प्रभ दिल दरशन # सम्भ्रमे उटलिया ब्रह्मा दितेन आसन 
पाद्य दिते यान ब्रह्मा वरे नाहि जल # जलहीनं पात्र मात्र आष्ठे अविकल 
कमण्डलु मध्ये गंगा पड़ तार मने # आस्ते आस्ते शिया ब्रह्मा आनेन यतने 
गंगाजले विष्णुपद करेन स्खालन # अं्टिजा वलिया नाम एद से कारण 
भगीरथ राजारे वलेन चिन्तामणि # लये जाहु एड गंगा पत्तित्तपावनी 
ब्रह्महुव्या गोहत्या प्रभृति पाप्‌ करे % कुशाग्र परक्ञे यदि सव- पाप तरे 
कतेक स्तानेते पुण्य वलिते नापारि ॐ वंशेर उद्धार कर लैया गंगावारि 
श्रीहरि वलेन गंगा करह्‌ प्रस्थान # अविलम्बे सूक्त कर सगर-सन्तान 
करटिलेन एत यदि प्रभु जगन्नाथ % कादिया वलेन गंगा प्रभुर साभात्‌ 
पृथिवीते कत शत आछठे पापीगण % आस्सिया आसाते पाप करिव अर्पण 
ताहारा हदया मुक्त जादवे स्वर्गेते श मुक्त हव आमि प्रभु काहार स्पशते 
श्रीहरि वलेन यत वैष्णव अचिते # ताहारा करिवे स्नान तोमार सलिले 
करि जामि वैष्णवेर संगति वासना % वैष्णवेर संगे तुमि हवे पृतमना 


"~~~ ---- ---------~ 


१ ब्रह्मलोक २ धर्‌ के वरन ३ वंश, पृत्ने 1 


७० कृत्तिवास रामायण 


गंग बोध दै केकी-पंला' % दीन भगीरथ अनुपम शंखा 
जेहि पथ शंखनाद सुत करई # सइ मारग सलिला" अनुसरई 
कहु विरञ्चि है पुण्यकरुमारा # तवं॒प्रयास्र त्रेलोक्य उवारा 
मम रथ वेडि समथं भगीरथ # मारग चलहु बनावत तीरथ 
शंखनाद, स्यन्दन जस अद्र # तव अनुगमन गंग तस करई 
मंदाकिनि सुरलोक प्रबाहू # अमरपुरी-जन अमित उषाहू 
करि असनान भानु-कुल-अंसहि* # अतः दूरबा-दल लं पूर्जाहि 
स्वग॑लोक-जन सुरसरि-नामा # मंदाकिनि कहि करहि प्रनामा 


एेरावत का अहंकार चूर्णं ओर चार धाराओं में गंगा का मृद्युलोक मे आगमन 


तजि विधिलोक भगीरथ संगा % पहुंची संल-मेर' दिग गंगा 
योजन साठि सहृख उतंगाः # सहस वतीस सूल गिरिश्टरग 
सुमन धतूर सरिस तंहि रूपा % ता बिच गह्वर गहन अनूपा 
हादश बषं श्रमण तहं कीन्हा # गह्वर-पथ सुरसरि नाहि चीन्हा 
अस्तुति करत जोरि जुग पानी # बिलमति कितं गंग महूरानी 
तव बिन बंस न मोर उधारा- # अनुनय करत दिलीप-कुमारा 


कहिया गंगाके एद वाक्य जगत्‌पत्ति % शद दिया वलिलेन भगीरथ प्रति 
जाह्‌ तुमि आगे आगे शह्भ वाजाइया # जावेन पश्चाते गंगा तोमारे देखिया 
विरिञ्च वलेन राजा तुमि पुण्यवान % तोमा हैते तिनलोक पावे परित्राण 
आमार ए रथ तुमि लहु भगीरथ # चड़्िया आगेते तुमि जाह एड रथ 
र्थ चड़ यान आगे श्भुः वाजाइया श चलिलेन गंगा तार पाष गोडाइया 
स्वगंवासी आसि करे गंगाजले स्तान # भगीरयथेर माथाय देय दूर्व्वाधान 
आदिकाण्ड कृत्तिवास करिल वाखान % स्वगेते गंगार हैल मन्दाकिनी नाम 


एेरावतेर महकार चृूणं ओ चारि धाराय गंगार मर्त्ये आगमन 
ब्रह्मलोके हते गंगा अनि भगीरथ # आनिया भिलेन गंगा सुमेर परव्वैत 
सूमेरुर चूडा षाटि सहस्र योजन # वचरि सहस्र तार गोड़ाय पत्तन 
एद आदि कटिलाम ए तार मूल % सुमेरु पर्व॑त येन धृतुरार फूल 
तार मध्ये आष्ठे एक दारुण गह्वर # श्रमेन ताहाते गंगा द्वादश वत्सर 
गंगार ना पाय देखा नाहि कोन पथ ॐ जोडहाते स्तुति करे राजा भगीरथ 
_सुभेरते हदल तोमार अवतारश्रना करिले मंगा मम वंशेर उद्धार 


१ मयूरपंखधारी भगवान्‌ २ गंगा ३ भानुकरुल में उत्पन्न भगीरथ को 
४ अक्षत, चातल ५ मेरुपवंत ९ ऊँचा . ७ खोह्‌, चिवर ८ उद्धार। 





आदि काण्ड ७१ 


तात सुमेर पंथ अवरोधा # सफल करौं किमि तव अनुरोधा 
एेरावत मतंग जो आवे # दन्त चीरि गिरि पंथ बनावे 
सोइ निकास मम होय प्रवाह # चले भगीरथ जहं सुरनाहु 


दो० ब्रह्मलोक सों अवतरी, करि पुनीत सुरधाम। 

जिमि सुमेरूगहवर सकी, धारा गंग ललाम ॥ ३६।। 
गाथा सकल. इन्द्र सन वरनी % कहि विधि प्रगति करे जगतरनी 
एेरावत पवठ्वौ मम संगा # पवेत फोरि देय पथ गंगा 
इन्दरायसु चलि अधिपमतंगा" # पहुंच जहां हैसगिरि श्युंगा 
अहंकार कुञ्जर' मन आवा # मलिन भाव तब सुर्ताह जनावा 
मम हिग गंग एक निसि बासा # तो गिरि भच्जि मिटा त्रासा 
` विकल भगीरथ सुनि गजबानी # व्रवित नैन काया कु्हिलानी 
मुख न बेन; कित उदधि-मतंगा# करुनमई पुछ्त इमि गंगा 
सुरपति दयान संसय माता # तदपि गजेद्ध मलिन जिमि बाता 
कही, स बरनों किमि, अति हीना # सुरसरि सन्नि ममं सन लीना 
सुरपुर-सुख उन्माद बिसेसा # दन्तीपति सन कहु सेदेसा 


गंगा वचलिलेन जुन बाछठा भगीरथं श्रः जाव आमिकोन दिके नाहि पाई पथ 
एेरावत हस्ती यदि आनिवारे पार % तबे से पर्वत हैते पाइये निस्तार 
एेरावत पर्व्व॑त चिरिया देय दति तवेत बाहिर 'हड आसि सेई पथे 
गंगार चरणे राजा करिया प्रणति #ञआरवार गेल यथा देव सुरपति 
प्रणाम करिया बस्दे जोड़ करि हात # किते लागिल कथा इद्रेर साक्षात्‌ 
ब्रह्मलोक हइते आसिया कोन मते # पड़या आन गंगा सूमेरं पव्वेते 
एेरावत पव्वत. चिरिया देय दाति #तबेत बाहिर हन गंगा सेड्‌ पथे 
लहिल आयसु इन्र, गेल एेरावते # आसिया मिलिल सेई सूमेर्‌ पन्वंते 
एेरावतेर अन्तरे हइल अहुद्धार # कहगे गङ्का के गिया संवाद आमार 
गंगा यदि एक राति वञ्चे मम सने % अव्याहत्ति दिव तवे बन्धन खण्डने 
यखन किल एड कथाः एेरावत % म्लान मुखे माथा हेंट करे भगीरथ 
मुखे नाहि वाक्य सरे चक्षे वहे जल % दुर दुरु हिया करे अन्तर विकल 
दशा देखि दयामयी जिज्ञासन ताय %कि हेतु एमन दशा घरटिल तोमाय 
पारिले कि एेरावत आनिते हेथाय % कोन दुःखे काद वापु कह त आमाय 
भगीरथ कह माता करि निवेदन % सुरमणि मनवाज्छा करिल पूरण 

एेरावत ये किलि आमार गोचरे # पृत्र हये जननीरे वलिव कि करे 


१ गजपति ठेरावत २ हाथी (एेरावत) ३ चारो दिशाओंके स्ागरोके 
दिग्गजों कै शिरोमणि । 7 त. | 


७२ कृत्तिवास रामायण 


साधि लेय मम वेग-तस्गा # सात-रेनः निबसोौं तहि संगा 
सुनत मोद ेरावत लीना # न्तप्रहमार चारि ठडिगः कोना 
कनकसंलः फूटी चौधारा # (द्राः नाम उतर पग धारा 
'वसु' प्रवही प्राची दिसि सागर पच्छिम जलधि श्वेत" लिय डागर 
बहौ अवनिः श्रुचि° अलकानन्दा'# सुत्‌-दिलीप हिय अमित अनन्दा 
इत गज विकल प्रवाह प्रचण्डा % जल चहं भर श्रवण मुख श्युण्डा 


दो० मातु-मातु कटि, धरति गिरि, प्रान याचना कौन) 
दलित दपं इमि दन्तिपत्तिः सुरपुर मारग लीन ॥ ३७ ॥ 


महादेवके दवारागंगाका वेग धारण 


सहित कुर्थैर सुरसरि तनि मेरू # चलि केलास वास शिव केर 
गिरि उतंगः सो पात-प्रहारा # उगमग धरनि सहत नहु भारा 
निवस बहुं जलबेग पताला # लखि दिलीप-सुत हाल बहाला 
करहु रसातल सातु प्रवेसू ‰ विन गत्ति, पितर सर्हाहि मम क्लेसू 


~ ~“ ~~~ ^~ ~~~ . ~~~ ~~~. = + ~~~ ----~---~ ~ -<~ + ~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~~ ^~ ~~ 


गंगा वलिलेन तार बुक्चिलाम तततव # राजभोगे एैरावत हइयाद्ये मत्त 
यद्यपि आड़ाद्‌ ठेउ से सहिते पारे तार घरे सप्त राच्निरव वल तारे 
भगीरथ एद कथा कहै हस्तीवरे # गुनिया गंगार कथा अपना पासरे 
चारिखान करिया परव्वेत चिरे दति श्रः चारि धारा हैल गंगा सुमेरु कायाते 
वसु भद्रा एवेत आर अलकानन्दा अर # पडलिन पव्वंत हइते चारि धार 
वसु नमे गंगा हर पूरव्वेर सागरे %भद्रानामे सुरधुनी चिला उत्तरे 
फ्वेत नामे चलिलेन पश्चिम सागरे # गेलेन अलकानन्दा पृथिवी उपरे 
मारिलेन एक ठे एेरावतोपरे # गेल जल नाके मुखे हसिर्फास करे 
मारिलेन जार देउ प्राय गत प्राण % हस्ती वले गंगामाता कर परित्राण 
मा वलिया हस्ती यदि दाति खड करे # राचिलैन आर ठेड पर्व्व॑त उपरे 
एेरावत प्रलाइल पाइया तरासं % आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास 


महादेव कत्तक गंगारं वेग धारण 


भगीरथ सुमेरु हदते गंगा निया % केलास पर्व॑ते परे भिलिल भासिया 
केलास हइते पड़े पृथिवी उपरे % वसुमती तार भारे टलमल करे 
वेगवती हये गंगा चले रसातले % दांडादया भगीरथ जोड़ हाते वले 

पातालेते हइल तोमार अआगुसार # केमने हदवे ममं वंदेरे उद्धार 


१ सात रातति स्थान ३ सुवणेपवेत ४ उत्तर दिशा ५ रास्ता ६ पृथ्वी 
पर ७ पवित्र रसं ९ञंचे १० धारके प्रपात की चोट | 


^~ 


आदि काण्ड ७३ 


जनि मम वेग सकं छिति धारी % सेवहु सुत समरथ व्रिपुरारी 
रोर्पाहि' शम्भु जो मम जल-भारा # तव हित अवनि लेहं अवतारा 
कियंड भगीरथ गंग प्रनामा # वषं अराधन किय शिवधामा 
शिव बहोरि पुरत तप-हेता # बरनी ब्धा भानु-कुल-केता 
' सुरसरि-धार सहति नहि धरनी # नाथ शीश रोपहु जगतरनी 
सुनि शिव नाचत पुलकित अंगा # उमा सुनहु जग प्रगटति गंगा 
जटाज्‌ट शिरपञ्च कराला # तहं प्रवही युचि धार मराला 
दादश ` वषं न मारग पावा # केस-महेस विपुल श्रम छावा 
कौतुक लखंड. भानुकरुलनन्दन # किय बहोरि गौरीपति-बन्दन 
शंकर जटा चीरि पथ दीन्हा # सोइ थल हरद्वार' जग चीन्हा 
जह असनान. दान जन करहीं # पुन्य जमित विधि वरनि न सकं 
विलग धार अंक बही पताला # भोगवती! तहि नाम विशाला 


दो० संग भगीरथ पुनि चली, बही त्िवेनी तीर । 
गंगा-यमुना-सरस्वति, संगम जह श्रुचि नीर ३८॥ 





गंगा बलिलेन बापु शुनह॒ वचन # धरित्री आमार वेगना सवे कखन 
शिव यदि आसिया बहन जलधार श तवे पारि क्षितिते हदते अवतार 
गंगार चरणे पुनः करिया प्रणति # रवार गेल यथा देव पशुपति 
एक वषं करिल शिवेर आराधन # बलेन महेश पुनः एले कि कारण 
भगीरथ बले गंगा दिल नारायण % पृथिवी धरते वेग ना पारे कखन 
तुमि यदि आससि शिरे धर जलधार # पृथिवीते हय तवे गंगा अवतार 
गोरीर सहित तवे नाचे त्रिलोचन # तोमा हैते पाब आजि गंगा दरशल 
पातिलेन-पञ्चानन पञ्चशिर सुखे # पतितपावनी गंगा पडेन कौतुके 
शिवेर माथाय जटा बड़ भयङ्कर # बेडान जटार मध्ये द्वादश वत्सर 
भगीरथ बलेन माए कि व्यवहार # आमार केमने हबे वंरोर उद्धार 
ग्धा बलिलेन वापू शुन भगीरथ जटा हैते बाहिर हइते नाहि पथं 
भोलानाथ बलिया डाकेन जोड हाते % ध्यान भंग हइया चाहेन विश्वनाथ 
महेश चिरिया जटा द्लिन गंगार #सेद्‌ खाने तीथं ये हदल हरिद्वार 
जेह्‌ नर स्नान दान करे हरिद्वारे % तार पुण्य सीमा ब्रह्मा कद्िते ना पारे 
, एक धारा गेल गंगा पाताल मण्डले # भोगवती बले नाम हैल रसातले 
पश्चाते चलेन गंगा भगीरथ आगे # आसि गंगा मिलिलेन चरिवेणीर भागे 

भगिनि यमुना गंगा आर सरस्वती %‰ नामेते चिवेणी तिन धारा यक्तगति 


१ रोकं २ पृथ्वी। 


७४ करृत्तिवास रामायण 


तीर्थसज प्रयाग सुहावन # सकर-नहान स्वर्ग-पथ पावन 

शं-घोष रविकुल-युत अगि # बारानसी-माग पुनि जागे 
काशी-यल जह ्ुचि सुरधारा # महिमा चित द सुनहु अपारा 

एक दिवस हिज बधंड च्विलोचन # पातक तासु लखात्‌ न मोचन 

गौरि गनेश षडानन ध्वा # किमि अघ-मुक्त हीयं भगवन्ता 

ब्रह्यघत किमि उतरद माथा उमा कही शिन सन, हे नाथा । 

विचि कड शिव,लखु सस्दाकिनि दसति अवनिजो पाप-बिनासिनि 

उना, उभायति वृष असवार # घुरसरि दिग यतरा सवारी 

कुस परत सो निनसंड पावा # कहत शंभू लु गंग-प्रतापा 

पञ्चकोच सीति करि धम्म % वारानसौ चेत रनामा 

जह तन तजे लहै शिवलोका # भिटं सकल भव दारुन सोका 

दिवल एक तहूं विलमि लिरामा # सुरसरि सहित कुंअर तजि धामा 

शंखघोष, नि पथ. रहि लीना # सीह सुरधुनी" अनुगमन कीना 

परनकरुटी ` विच-पंथ ` सुहाई # जह तेप करत जहतु मुनिराई 

मड जलसगन दुटी, भनि ध्याना # भयं भंग, किय सुरसरि पाना 

तव लौ धीठि भगीरथ डरी # लुप्त गंग, जति कतौ निहारी 

प्रयागे मकरे जेद्‌ नर स्नान करे # मुक्त हये सव्वंपापे जाय स्वपुरे 
भगीरथ आगे जाय शङ्ख वाजाद्रया % वाराणसी पुरे गंगा उत्तरिल भिया 
मन दिया शुन वाराणसीर आख्यान # वाराणसी तीथं जाहे हदल नि्म्माण 

काटिलेन एक काले हर द्विज माथा % ब्रह्महत्या पापतार ना हय अन्यथा 

चापिलेक ब्रह्महत्या गिरीशेर कधि $ कात्तिक गणेश आर कात्यायनी कदि 

गौरी कन केन वा काटिलि विप्रमाथा % ब्रह्मवध हदले के करिवे अन्यथा 

गौरीर शुनिया कथा शिव हासि भाषे % पृथिवीते गेल गंगा कत पाप नाशे 

वृपभे चापिया तवे श्द्कुरी शंकर # दांडादइल सुरधुनी तीरेते सत्वर 
कुशाग्र करिया हर कंल परणन # ब्रह्महत्या पाप तार हैल विमोचन 
वलेन धृज्जंटी देख परीक्षा गंगार % पञ्च क्रोश युडि हर देन गण्डी तार 
सेद्‌ पञ्चक्रोश तीथं नाम वाराणसी % ताहाते छाडिले तनु शिवलोके वसि 
एक राति गंगा तथा करि अवस्थान # करिलेन भगीरथ सहित प्रस्थानं 
भगीरथ अगे जान श्भुं वाजादया # जहुर निकटे गिया मिलिल आसिया 
पाता लता कृत जह्नु मूनिर कुटीर % गंगास्रोते भेसे जाय प्लावि दुद्‌ तीर, 
चक्षुं मेलिलेक मुनि भागिलेक ध्यान % गण्ड्ष करिया सव जल करे.पान 
कत दूरे गिया भगीरथ फिरे चाय # कोथा गेल गंगंदेवी देखिते ना पाय 
१याचा दगा ३ किसी भी जगद्‌ । | । 





आदि काण्ड ७५ 


दो० बट तर जष्टनु मुनीसं लखि, धुी अवध भरेख। 

कस कौतुक? संसय अतिव, सेष्टु सोर कलेस \\ ३९ ५। 
उचितन केह बिधि गंग-अचारा" # नासंड यस आश्रस निज धश 
सुरसरि पान कीन साहं कारन ४ लाव टेरि बिधा्वह्‌ ` रजन्‌ 
सुनत सहीप व्याप अति त्रासा # दौड कर विनय करत सुनि पासा 

` ` काण्डार सुनि का वैकुण्ठगमन । 

तुम बिधि, बिष्णु, तुर्माहि वरैलेदन # तव सहिसा-गुन जानत को जन 
सगर-तनय जे. साठि हजारा # कपिल-अनल वितते जरि छारा 
उदर न युक्त गंग मुदि करहीं # तौ मस पितर म खद्गति लह 
ब्रह्मकोप नाहि धिर अतिकाल # सुदित जहनु कहू सुनु सहिपाला 
पुनि मुख निरि गंगजल अवे % तौ उच्छिष्ट ! लिरादर पादं 
दच्छिन जानु" चीरि युनि जानी ॐ परगट कीन इसि युश्सरि रानी 
नाम (जाहनवी' भगवति लोका # संहत हूर भवद-वन-यसं सोका 
मुनि काण्डार शापवश्च जाना # सहि तिभुदन पातकी समाना 


अकस्मात्‌ गंगादेवी गेल कोन खाने देखे मुनि वटतले वस्षियाछे ध्याने 
जह्भूरे जिज्ञासे भगीरथ जोड हात # गंगा मोर केवा निल पथे अकस्मात्‌ 
बलिलेन मूनि युन राजा भगीरथ # आनिते गंगारे तव नाहि छलि पथ 
मम घर भागे गंगा केमन आचार # शिया कहु भगीरथ निकटे ब्रह्मार 
आनगिया देखिं ब्रह्मा मम किवा करे # गण्ड करिया गंगा रेखेछि उदरे 
मुनिर वचन. शुनि लागिल तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासः 


। काण्डार मृनिर वेकुष्ठे गमन 

जोड़ हाते भगीरथ करेन स्तवन # तुमि ब्रह्मा तुमि विष्णु तुमि चरिलोचन 
तोमार महिमा गृण जाने कोनजन # तुष्य णरीरे तव कि जानि स्तवन 
सगर 'राजार्‌ षाटि हाजारः तनय # कपिलिर शपेते हदल भस्ममय 
तोमार उदरेते गंगार अवतार #आमार वंशोर किसे हदवे उद्धार 
ब्राह्मणेर कोप नाहि थाकये कखन # छकृपाते वलेन तारे जलल तपोधन 
मुख हइते बाहिर करिले गद्धाजल ‰ उच्छिष्ट बलिया तवे धुंपिवे सकल 
चिरिल दक्षिण जानु सेड क्षणे मनि ॐ जानु दिया वाहिर हदल सुरधुनी 
चिलिन किञ्चित्‌ काल जलनुर उदरे # जाह्ववी वल्िया व्यात हदल संसारे 

गगामाता शुनि शापश्रष्ट सेद्‌ खाने # उत्तर वाहिनी हैया. जान सेइ खाने 


१ आचरण, २यह्‌ व्यभ्यहै ३ निकलकर ४ जाँव। 


७६ कृत्तिवास रामायणं 


बसत पप-रत गनिका-धासा # मोह-काम कर फन्द ललामा 
कालन काठ लेन सो गय # तहं मुनि-प्रान व्याघ्र हरि लय 
ले यमदूत चले यमलोका # मांसपिण्ड केहरि अवलोकाः 
अस्थि अरण्य शेष जह डरी # तहां उतर दसि गंग पधारी 
पुन्य सलिल वन किय॑उ प्रकासा #उङ़उ अस्थि लं काक अकासा 


दो° निरखि चीत्ह अंक लोभबस, अभिरी" वायस संग । 

अस्थि हेत सुरसरि उपर, जृन्चत दुह विहंग ।\.४०॥ 
तजी अस्थि वायसं भयं पाई # दैव-योग सुरधुनी समाई 
परसत जल काण्डार अपावन # चौभुजरूप भयउ सो पावन्‌ 
गयंउ लोक जह हरि अभिरामा # यर्माकिकर भाजे यमधामा 
रोय कथा यमराज बु्लाई % मनि पातकी बन्दि जिमि लाई 
तासु पापमथ जीवन्‌ वरना % लहुड अन्तसो किमि हरि-चरना 
दुसह लाज ! नाह काज हसारा # सुनि यम चकित स्वगं पग धारा 
गहि पदपंकज-विष्ण पुनीता % यम वरनी जिमि भई अनीता 
कानडार पातकी अपावन # अधम विदित सोःजग सनभावन! 


काण्डार नामेते मुनि छिल एक जन श्र तार तुल्य पापी नाईए तिन भुवन 


जन्मावधि सेद्‌ मूनि वेष्या सेवा करे % तार वशीभूता हैया थाके तार धरे 
काष्ठ काटिवारे गियाछिल से कानन #‰ धरिया व्याघ्रेते तार वधिल जीवन 
यमदत आसितारे करिया बन्धन # लद्रया चिल तारे यमेर्‌ भवन 
व्याघ्रेते सकल मांस गेल त खादया % वनेर मध्येते अस्थि रहिल पड़या 
काकेते लदया जाय गंगा मध्य दिया # हेन काले सञ्चान से ककेरे देखिया 
जाय पक्षी महावेगे काके खेदादया # गंगा दिया जाय काक भये पलादइया 
दुदजने तारा तथा जड़ाजड़ करे # द॑वयोगे अस्थि सेड्‌ गंगा नीरे पड़ 
करिल यखन अस्थि गंगा प्रशन # चतुर्भुज हया "से चलिल ब्राह्मण 
हेन काले नारायण वेकृण्ठे थाकिया # काड़या निलेन यमदूतेरे मारिया 
कादिते कादिते सव यमेर किङ्कुर % जिज्ञासा करिते गेल यमेर गोचरं 
विषय छाइनु प्रभू आर नाहि काज # आजि बड़ यमराज पाइलाम लाज 
काण्डार्‌ नामेते पापी चिभुवने जाने # वैकृण्ठे ताहारे हरि निलेन कि ज्ञाने 
यमराज रोपे शुनि दूत याहा भाषे # जिज्ञासा करिते गेल श्रीहुरिर पाशे 
कदिते लागिल यम धरि प्रभु पाय ॐ विषय छाडनु नाहि विषयेर दाय 


१ सिहं र२देखा रेवन गुथ गयी ५ कौमा , गंगा ७ यमके दूत 
८ नीति के विरु, अन्याय । 


आदि काण्डः ७७ 


पापिन पर यम-चिरञधिकारू # प्रभ छीनंउ सो किमि अविचार 
पाप-पुन्य कर एकह भोगू # तौ यम-शासन कर कित योग? 
हंसि हरि कही सुनहु यमराया # रहत गंग किमि पातक-छाया ? 
महिमा अकथ अमित श्युचि धारा # जतक' दूर ताकर विस्तारा 
दण्डपाणि कहू, बस नासि जाई # जाहु समीप न, मोर दुहाई 
करि शवदाह अस्थि जल-शयना # चौभ॒ज जीव लहै मम अयने 
वसे . तीर गंगोदक पानाश्रप्रानी सो मम रू्व समाना 
बरजो दूत, न पग तहु डरे # ते मम जन, मम जनः विचारे 
दो० यम-प्रबोध इमि, उत्त सुखद, महिमा जायु अपार 
गौड देश पावन. करत, बही गंग -्ुचि धार ।) ४१.।। 


समगर-वण उद्धार्‌ 
पुरब जात पञ्च सुनिनाथा # भागीरथो चली तिन साथा 
मम अकाज पूरब दिसि जाये % विनय भगीरथ मातु. सुनाये 
चली-फरि श्युचि प्रबल तरंगा % भागीरथी भगीरथ संगा 
बही धार इक तजि जग-तरनी" # पद्मावती पद्य अनुसरनी 


~~~ ~~“ ~~ ~ *~ ~ ------~~ 


पापीर उपरे मोर चिर अधिकार # आजि केन ताहार हदल अविचार 
काण्डार ब्राह्मण पापी विदित संसारे # आनिलेन कोन गुणे बेैकृण्ठे ताहारे 
शुनियां यमेर कथा हरि हासि कय श गंगा यथा तथा कभु पाप नाहि रय 
गंगार महिमा कत कि वलिते जानि # सन दिया जुन तवे कहि दण्डपाणि 
यत द्रे जाइवेक गंगार वातास # आमार दोहाई्‌ यदिजाओतार पाश 
पृडे मरे अस्थि लेया फले गंगोदके % चतुर्भुज हैया सेत' आसिवे गोलोके 
गंगातीरे थाकि गंगाजल करे पान से शरीर जान तुमि आसार समान 
निषेध करह यत दूतेरे तोमार # यदि जाभो सेड्‌ स्थाने दोहाइ आमार 
शुनिया प्रभुर कथा शमनेर तास # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास 


सगरवश्न-उद्धार 
काण्डारेर प्रति गंगा मृक्तिपद दिया # गौडेर निकटे गंगा सिलिल आस्िया 
पद्म नामे एक मुनि पृब्व॑मुखे जाय # भगीरथ भावि गगा पश्चात्‌ गोड़ाय 
जाडहात करिया वलेन भगीरथ # पूव्वं दिक जाइते अआमार नाहि पथ 
पञ्चमूनि लये गेल. नाम पद्मावती # भगीरथ सद्खेते चिल भागीरथी 


१जितनी रधाम ३ मर्यादा, लीक गंगा ५ वंगाल में प्रसिद्ध नदी 
६ पद्म मुनि ७वायु। 


७८ करत्तिवासं राभा्यणं 


गंग दीन पर्दयाहि पुनि शापा # तासु-नीर जनि मेटइ पापा 
प्रथम क्क पुनि भैरव" वाहिनि # पुनि भइ मातु उद्धि-अनुगामिनि 
मंदाकिनि कर दरस पुनीता # करर शंखध्वनि देव सप्रीता 
शंखघोष, मज्जन जे करहीं # अयुत वषं सुरपुर नर लहहीं 
कीन्ह सोद इन्द्र असनाना # इच््रश्वर! प्रसिद्ध अस्थाना 
इद्दरेश्वर जो घाट सुपावन # स्वगंदेनं सब पाप नसावन 
दूतगति' चली सरित जगमाया # भेढा' चदि भटे हिजराया 
सेडातला! नाम सोह कारन # थल प्रसिद्ध पातकी उबारन 
मुदित महीपं चले कषु आगे # भाग तबे नदिया के जागे 
सप्तदीपां बिच श्रेऽठ सुखासा ॐ नव््रीपम सुरसरि विश्वासा 
रेन निवसि पुनि समप्तग्रासा† # पहुंची शुचि प्रयाग सम धामा 
दछिनि महेश गंग पगु धारा # परस्त अगनित घाट-विहारा 
दो० तव संगति कतः वषं गत, कतकः दूर तव देश । 

कहहु भगीरथ भसम कहु, सन्तति-सगरनरेस ? ।। ४२ ॥ 





शापवाणी सुरधूनी दिलेन पद्मारे # मुक्ति केह तव नीरे पाबे ना संसारे 
एक वार गेल गंद्धा भैरववाहिनी # आरवार फिरिलेन सागरगामिनी 
अजय गंगार जल हदल दशेन # शंखध्वनि करेन यतेक देवगण 
शंखध्वनि घटे येवा नर स्नान करे अयुत वत्सर सेद्‌ थाके स्वगेघरे 
गंगा लये भगीरथ चलिल सत्वर # निमिपेते आइलेन नाम इन्द्रेए्वरः 
गंगाजले यथा इन्द्र करिलेन स्नान % इनद्रेशवर वलि नाम हदल से स्थान 
इन्द्रेशवर घाटे येवा नर स्नान करे % सव्वेपापे मुक्त हये जाय स्वगेपुरेः 
चलिलेन गंगा माता करि वड़ त्वरा # मेड़ातला नाम स्थाने यान सरिदढरा 
मेड़ाय चड्या वृद्ध आइल ब्राह्मण # मेडातला वलि नाम एड्स कारण 
गंगारे लइया जान आनन्दित हैया # आसिया मिलिला गंगा तीथं जेनदीया 
सप्तद्टीष मध्ये सार नवद्रीप ग्राम # एक राच्नि गंगा तथा करिल विश्वाम 
रथे चड़ भगीरथ यान अगुयान # आस्सिया मिलिल गंगा सप्तग्राम स्थान 
सप्तग्राम तीथं जान प्रयाग समान % सेखान हइते गंगा करेन प्रयाण 
ञाकना = गंगा दक्षिण करिया % विहारोदेर घाटे गंगा उत्तरिल भिया 
गंगा वलिलेन वापर गुन भगीरथ क्त दूरे तोमार देशचेर आच पथ 
_ श्रमितेष्ठि कत वपं तोमार संहति % कोथा माघे भस्ममय सगर-सन्तति 
१ एक पव्िन्न स्थान २ तीव्र ग्तिसे ३ सरिता, नदीप ४ नवद ५ कितने 
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आदि काण्ड ` ७९ 


दछिन-पुरुब बिच देश सुहावन % जहां कपिल सुनि आश्रम पावन 
भष्म-पितर मम तहं अनुमान # जननी-कथन सनं जस काना 
सनत शतमुखी हाड सुरधारा % बही, क्षार जहं सगर-कुमारा 
परसि गंग चौभज तनु पाये # समर-तनय सुरपुररह सिधाये 
बसंड युवन इक जल-अधिकारी % शेष धाम-हुरि मंगलकारी 
तिरख॒ भगीरथ { प्रवर तिहारे # सकलं मुक्त. सुरधाम सिधारे 
बंस-मुदििति धनि सफल मनोरथ # प्रनवति पुनि पुनि गंग भगीरथ 
जाहु देस सुत बंस-उजागर # में अब मिलो भेटि उर सागर 
गासागर तीथं सहाना # संगस कर्हि दान असनाना 
अमित पुत्य, पातक सब छीना # लर्हह स्वगं हरिपद आधीना 
सुरसरि अवनिः भगीरथ लाई # मुक्ति-देनि जग पाप नसार्ई 
गगा-प्राथना 
आई सुचिः सलिल मातु सन्तन धुखकारी ।। 
सुरधुनी गंगा नामः, प्रगटीसो धरा धाम, 
तीनि भुवन-जासु नाम, मंगल जयकरी ।\ आई० ॥। 
सुरनर मुनि तारिनिजो, पाप ताप हारिनिजो 
संकट निवारिनि जो, कलियुग अवतारी । जाई० ।\' 


भगीरथ बले पड़े मने ये आसार # पून्वं ओ दक्षिण दिक मध्यस्थाने तार 
` जेइखाने आचछ्िल कपिल महामुनि # सेड खाने मम वंश मातु मुखे शुनि 
एइ कथा येखाने गंगारे राजा वले # हइलेन शतमुखी गंगा सेड्‌. स्थले 
आचछिलि सगर-वंश भस्मराशि हैया % बैकृण्ठे चलिल सवे गंगाजल पाइया 
एके जन रहिल जलेर अधिकारी # आर सबगेल स्वगं चतुभुजधारी 
हस्त तुलि गंगा भगीरथेरे देखान # ओई तव वंश देख स्वगंवासे यान 
वंश मूक्ति हदल देखिया भगीरथ गंगा ते प्रणाम करि पूणे मनोरथ 
गंगा वले देशे जाओ राजार नन्दन % सागरेर सगे आमि करिवे मिलन 
महातीथं हुइल से सागर संगम % ताहाते यतेक पुण्य नाहि व्यतिक्रम 
गंगासागरे ये नर करे स्नान दान % सव्वंपापे मृक्तह्‌'ये स्वगे पाय स्थान 
गंगा आनि लोक मुक्त कल भगीरथ # कृत्तिवासं पण्डितेर कवित्व महत्‌ 


गंगार महिमा 
सुरधुनी गंगा नामे, आइलेन धरा धामे, ए तिन भवने प्रतिकार । 
सुर नर निस्तारिणी, पापताप निवारिणी, कलियुगे हन यवतार ॥ 


पूवज (सगरनन्दन) २ पृथ्वी पर ३ पवित्न। 


८० करुत्तिवास रामायण 


धन्य धन्य बसुन्धरी, सुरसरि नित जहाँ सरी, 

धनि धनि हे क्षेमकरी, भव-तम उजियारी ।। आई० 
योजन शत पूत धार, गंगे, गंगे पुकार) 

दरसि परसि पुन्यवारि, सुरपुर अधिकारी।! आई० 
कूजत तहूं पच्छिवृन्द, वरनौँ किमि सो अनन्द, 

बिलसत फल-फूल-कद, पियत सुधा वारौ ।॥ आरई° 
भुपनके जे भुञआल, बधि कुञ्जरः विसाल, 

ते लखि है निहाल, खगन मोद भारी 1 आरई° 
सेतुबंध, नीलाचल, दारिका, बदरिका थल, 

कासी, मथुरादि विमल नगरी सुचि सारी ॥ आई० 
तीरथ मनभावन जे, विष्णु सरिस पावन जे; 


अत्ति महान ताहू ते सुरसरि महतारी ॥ आई° 


१, 


॥ 


{१ ॥ 
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सौदास राजा का आख्यानं 


दो० बीते वषे सहस्र सठ, सुरसरि लाये भूप । 

पहुचि अवध पुनि प्रजागन, पालत सुत अनुरूप ॥ ४३ ॥ 
लहि 'सौदास' जनम युवराज्‌ # सुदित नृपति सह॒ अवध समान्‌ 
सासन सोपि सुवन नृप धौरा % नसे भगीरथ सुरसरि तीरा 
बीते दिवस, काटि भवफंड # लहड सरित-तट सुकुति अनन्दा 


धन्य धन्य वसुमती, याहाते गंगार गति, धन्य धन्य कलियुग सार्‌ । 
शतेक योजन थाके, गंगा गंगा वलि डके, शुने यमे लागे चमत्कार । 
पक्षिगण थके यतत, गंगातीरे कवं कत, करे सदा गंगाजल पान । 
दूरे राज चक्रवर्ती, यार अच्छे कोटी ह॒स्ती, सेड नहे पक्षीर समान ॥ 
काशी गया नीलाचल, द्वारका मथुरा स्थल, रामेश्वर बदरिकाश्रम । 
ए सव यतेक तीथे, विष्णुर सम महत्व, सव्वं तीर्थं गंगा सर्वोत्तम ॥ 


सौदास राजार उपाख्यान 


गंगाहेतु गेल षाटि हाजार वत्सर % पुनर्व्वार गेल राजा अयोध्या नगर 
राजा हैया करिलेन प्रजार पालन # हृइल सौदास नामे ताहार नन्दन 
अयोध्याते करिलेन राजत्व सौदास % भगीरथ करिलेन गंङ्गातीरे वास 
किष काल भगीरथ भागीरथी तटे # थाकिलेन मुक्त ह्ये संसार सङ्कटे 





१ पवित्र २ हाथी । 


` आदिं काण्ड । ८१ 


करि सौशस श्राद्ध पितु तेव # बहु बिधि दान ह्विजन्‌ करि अर्थ॑न 
पावन चरितं तायु सुनि ध्याना # तन सुचि होड, भिर्यह जघ नाना 
दिवसं एक बम्रगयाः कर साजा % हरत चहं वन-वन मग राजा 
दनुज एक तहं भामिति साथा # उतरउ जहा भवुकूल नाथा 
तनि निस्िचिर-तनं व्याघ्र सरूपा # करत केलि तहु माण रूप। 
लखि सार्दल-हनेड नंप बाना ॐ# मुश्धकाल पशु व्यागंड प्राना 
हनउ केलि-रत पति, कहि रोषा # विकल करेड निसिचरी सरोषा 
दारन कोप ब्रह्म कर शापा # परह फन्द भुगतहू नृप ! पापा 
करि कुभाष निसिवरी सिधारी # चले नगर तनं शूप दुखारी 
गुरु भिय परिजन सुहुद बुलाई # सुनि बशिष्ठ सन कंथा सुनाई 
अश्वमेध नर पातक भोचन # शास्त वचन इमि कहत तपोधन 
साड .सौदस याग संपदा # युरधि दान वसनादिक अन्तां 
द्विज गृह गसन, तोष सपाला # इत चिन्तित -चिसिचरी कराला 


दो० वचन अकारथ मोर कस, तजंउ दानवी रूप । 
पुनि बशिष्ठ सम रूप धरि, - प्रगटी सम्मुख भूप 1 ४४ .॥ 
करिलेन राजार श्राद्धतपंण सौदास # ब्राह्मणेरे दिल दान यत यार आश 
मन दिया बुन राजा सौदास चरि # शुनिले ये पापक्षयं शरीर. पवित्र 
एक . दिन गेल राजा मृगया कारण ॐ मृग लानि फिरे राजा घरे सारा वन 
आइल राक्षस एक संगे जाया निया # सौदासेर काणे उत्तरिल से आसिया 
छड़या राध्रसरूप व्याघ्ररूप धरे # दुद्‌ जने प्रभासेर तीरे केलि करे 
हेन काले सौदास से शादल देखिया % श्युगारेर काले तीरे मारिल विन्धिया 
सेद्‌ काले राक्षसी राजार प्रति कय # विना दोषे स्वामी मार श्णुगार समय 
परिणामे जानिवे हदवे यत पाप # महापाप भुञ्जिवे हवे ब्रह्मशाप 
एतेक वचियाये राक्षसी गेल वन ‰ मनोद्म्े घरे राजा करिल गमन 
पात्तमिततगणे राजा करिलि आद्धान # बशिष्ठ मुनिरे आगे करिल सम्मान 
मुनिरे किल राजा सव विवरण एइ पाप ` केमने हृइवे विमोचन 
पुरोहित वशिष्ठः अनुना - प्रमाणे # अश्वमेध करिलेन शास्त्रेर विधाने 
यज पुं दिल. राजा दक्षिणा यखन # विदाय हइया तवे गेल सर्व्वजनं 
हेन काले से राक्षसी भावे मने मन # मम वाक्य व्यथं हबे जानिल कारण 
आपन राक्षसरू्प दूरे तेयागिया # वशिष्ठ मुनिर खूप धरिया आसिया 





१ पातक २ शिकार ३ सिह्‌। 





ह. ~ | करत्तिवास रामायण 


सामिष' तृपति! करावहु भोजन ॐ मुनि-जायसु सुनि कर्हंड यशोधन 
अजितः अश्वमांस मन लावहु % करि असनान-ध्यान गुर आवह 
तोलौ तासु रुचिर परिपाका # होड, कहत रवि-वंश-पताका 
तजि निश्षिचरी छद गुरु-वेषा ॐ पुनि गृहपाकः विप्र धरि वेषा 
भषति अबुध, दनुनि छल कीन्हा # रंधि' मांस-मान॒व धरि दीन्हा 
इत, नृप गुर सन्मानि बुलावा % छल न नात, दाउ परे भुलावा 
परसि सांस-मानुष विष बोई % मायाचिनी लोप भद सोई 
लखि उपहास मूर्तिहि संतापा # होह ब्रह्यराकस दिय शापा 
मै तिर्दोष शाप किमि दीन्हा % सं जल सूर्निह्‌ भरम चह कीौम्हा 
धरत ध्यान मुनि कौतुक जाना # जिमि निसिचरी रचउ छल नाना 
इत सौदास-रानि दमयंती % नूर्पाहु निषेध कीन सतवंती 
उदय दनुज-बध-फल शज्युभकेत्‌ # तजहुं न शाप-नीर गुर-हत्‌ 
क्रोध शमन, सोचत सन राॐ # अभिसंत्तित जल अमिट प्रभाऊ 
सुरपुर नौर तजे घुर-त्रासा % नागलोक तजि नाग-विनासा 
सौदास राजार काठ कहिलि वचन # मोरे मांस भोजन कराथो यशोधन 
राजा वले अश्व मांस करि आहरण # खाइवारे सेद मासि गेल तव मन 
स्नान सध्या करिया आइस महामूनि % एड मांस कराइव रन्धन एखनि 
बशिष्ठेर रूप से दुरेतेतेप्रागिया ‰ पाचक विग्रेर्‌ वेश धरिया आसिया 
मनुष्येर मांस लेया करिल रन्धन % वशिष्ठके उके राजा केरिते भोजन 
यजमान वाक्य मुनि लद्कितेना पारे # हुदैन उपस्थित रन्धन आगारे 
वसिलेन मुनि तवे करिते भोजन श राक्षसी मनुष्य मांस दिल तततक्षण 
थाल कोले थुदया राक्षसी गेल घरे % देखिया मुनिर क्रोध वाडिल अन्तरे 
मनुष्येर मांस दिया कर उपहास # तुमि ब्रह्मराक्षसये हो हे सौदास 
एत यदि श्री वशिष्ठ मुनि शाप दिल % सुनिरे शापिते राजा हाते जल निल 
नहि आन्नि दोपी शाप दिला अकारणे % एड जले भस्म करि पोड़ाव एक्षणे 
राक्षसी राजार शाप शुनिया तखनि भ्र घर्‌ हैते पलादइल चलिल आयपनि 
ध्यान करि जानिल वशिष्ठ तपोधन # राक्षसी आसिया मांस मागिल भोजन 
मुनिके दिवारे शाप राजा जल निल % तारे दमयन्ती नारी निषेध करिल 
कध सम्बरिया राजा भावे मने मन श्र कोन स्थाने एइ जल युव एखन 

स्वगं यदि धुह तवे मरे देवगण % यदि फलि नागपुरे नागेर मरण 


-----------~ 


१ मांसयुक्त २ (अश्वमेध यत्त द्वारा) प्राप्त किया हुभा ३ रसोई में 
४ पकाकर | 


आदि काण्ड । ८३ 


शस्थ' नष्ट छिति, नृप भय पाये # निज पद जल तजि पांव जराये 
युगुल पाव भूपति निज जारे # जग कल्माषपाद विस्तारे 


सो० पत विकल नरेस, . बहुरि धाय गुरुचरन धरि । 
 ब्रह्मराकसी वेस, तनि कव लों पावहूं मुकरुति। ४५॥ 


कह बशिष्ठ नुपवर धर धीरा # ग्यारह वषं विगत गत पीरा 
दरस गंग पाह तंहि काला # मिटहि शाप तज योनि कराला 
` ब्रहमराकछस भयं नरेसा # द्विजन्‌ भच्छि भरमत दिण्देसा 
शाप-अवधि बीती ज॑हि काला # बिन जहार दिन तीनि भुञाला 
सिथिल,बिलमि जह युथल श्रभासा'%बिटप मूल किय कष्टक निवासा 
क्षुधित भूष तहं लखंड सुपासा # तहि तर ब्रहम-देत्य कर वासा 
पुछत दत्य कवन तं प्रानी % कस सस विर्प वासं अज्ञानी 
क्षधा ज्वाल अति उदर कराला # भच्छहुं तह इसि कहड भुला 
राकस-देत्य गुल भटशेरा' # मल्लयुद्ध षट मास घनेरा 
काउ न स्थन, नहि मनत हारी ॐ पुनिभे सुहुद दाऊ तनि रारी 
सखा सुनहु, कह दैत्य सप्रीता # मम वरदत्त सुनाम अतीता 


पृथिवी ते फलिले शस्य सव जाय # सेइ जल फले राजा आपनार पाय 
राजार पृड्यि गेल दुखानि चरण # राजार कल्माषपाद नामे कारण 
वशिष्ठ बलेन शाप दिन नृपवर # राक्षस हदया थाक एगारे वत्सर 
लोटाय धरिया राजा वशिष्ठ चरण # कत दिने हवै मस, शाप विमोचन 
मुनि वले पावे जवे गंगा दरशन # तबेड तोमार पाप हदवे मोचन 
सोदास ` भूपति ब्रह्मराक्षस हदइया % देशे देशे नित्य फिरे ब्राह्मणे खादया 
एगार वत्सर पूणं हइलः यखन # तिन दिन आहारना मिलिल तखन 
उत्तरिल गिया राजा प्रभासेर कूले % श्रमयुक्त -हड्या वसिल वृक्षमूले 
कषुधाय अज्ञान राजा वृक्षयेने पारे # एक ब्रह्मदैत्य आच्च सेइ वृक्षडाले 
ब्रह्मदैत्य बले ओहै तुमि केन हेथा % सम स्थानतुमिनिलेआमिजावकोथा 
गुनिया ताहार कथा सौदास हासिल % ब्रहयदैव्य देखि एटा खाइते . आइल 
ब्रहादेद्य राक्षसे विवाद दुडजने छ्य मास मल्लयुद्ध करि एमने 
दुदजन युद्धं सम स्मून नहे केह # मित्रता करिया परस्पर करे स्नेह 
' सव्वं दुःख दुदजन करेन प्रकाश % वशिष्ठ शापिल मोरे बलेन सौदास 
ब्रह्मदेत्य वले मि शुन विवरण # वरदत्ता नामे आमि छिलाम ब्राह्मण 


१ धान्य, फसल २ ठहूरकर भूखा ४ ञ्ुरमुट, गुत्थम-गुत्था ५ युद्ध 
६ शापवश ब्रह्मदैत्य होने से पूवंकामेरा नाम चरदत्त' था। | 





८४ कृत्तिवात रामायणं 


गुरुगृह वेद पठडं बहुं काला # तासु दच्छिना वचन न पाला 
लखि उपहास, शापं गर दीना # दिय माहि बहमदत्य गति हीना 
पुनि गुरुद्रवित" कहुंउ, द्विजनन्दन! % परसि यंग कटिरहु तव वन्धन 
भधेउ चेतत, भल कह सौदासा # चर्लाहि सखा दाउ गंग निवासा 
दो० मंदाकिनि अस्नन करि, गंगकलश धरि सीस । 

तंहि मारण आवत ले, भागल सहापमूनीस \\ ४६१ 
मुनिवर! दै कणु सुस्सरि-वारी # दया करहु दौंड शप निवारी 
विन जल-अ्ं प्रथम शिवशीसा # इतर हतु किमि? कहत मुनीसा 
आदि नेष, तासु सम कूपा # गंग-सलिल सब भादि अनूपा 
अनुचित मुनि,न सोह यहु बानी % भागव सनत कथा सव. जानी 
चीन्हंड नैपति भगीरथ-नन्दन # कुश सन कौन गंग जल सरसन 
विरत पाप तजि अधस सरीरा # निज-निज पंथ चले तजि पीरा 
चहुंड स्व्गं॑पुनि संग प्रभाचा # छृत्तिवास जस विमल सुनावा 


दिलीप का अर्वमेध' यन्न 
नप सौदास वासर सुरामा # तनय सुदासः तासु कर नामा 





~+ ^^ 


वहुकाल वेदे पड़लाम गुरुवासे # चाहिला-दक्षिणा गुरु आमार सकि 
करिलाम उपहास गुरुर वचने ‰ गुरुवे ब्रह्मदैत्य हृभो एड क्षणे 
यखन गंगार जल पावे दरणन #% तखन पाइले मुक्ति ब्राह्मण नन्दन 
सौदास वलेन मित्र चितादइले मोरे तद सं गंगार तत्व दुडजने करे 
गंगा स्नान करि यान भागव महूपि # समाधाय करिया गंगाजलेर कलसी 
हेन काने दोहे वले आगृलिया तायं %‰ गंगाजल विन्दुमान्न दाओ दुजनाय 
लागिलेन कहिति भागव तपोधन ॐ अग्रभागशिवेरता दिवं नाः कखन 
दोहे के मुनि तव नाहि विद्यालेश ‰ गंगाजल्े नाहि हय अग्र अवज्ञेष 
जानिलेन तखन भागव तपोधन श महाजन वटे भगीरथेर नन्दन 
वूणाग्र करिया गंगाजल दिल ताय % ब्रह्महत्या जादि पाप. एडिया पलाय 
छिलिन सौदास, ब्रह्म राधस ` हृदया # वैकुण्ठे चलिया गेल गंगाजल पाडया 
ब्रह्मदैत्य आर ब्रह्मराक्षस सत्वरे % दुद्‌ जने मुक्ति हैया गेल निजघरे 
गंगार महिमा कथा अनन्ता ये युनि # आादिकाण्ड रचे कृत्तिवास महागुनि 


दिलीपेर अश्वमेध यज्ञ 
सौदास गेलेन आयु दोपे स्व्ेस्थले # हदलेन सुदास भूपत्ति भूमण्डले 
१ दया से पिघलकर २ गंगाजल । 


आदि काण्ड भर 

विपुल वर्ष सासन सुखदाई # सुत “दिलीपः सासन पुनि पाई 
"रधु" पुनि तनय दिलीप" प्रकासा # चुत समन पालि प्रजा दुख नासा 
"रध्‌" बल-विक्रम अवुल बखाना ‰ जनक सरिस विक्रम बलवाएना 
रघु-बल अतुल निरखि सरलाहा # अश्वमेध कर॒ उठेड उषाः 
छोँडड यन्न-तुरंग - महीपा # जहु-तहुं जात, सुदूर, समीपा 
तुरगः जीति लौटइ दिष्देसा % सफल याग्‌ तंन, कहत नरेसा 
रघु युवराज दिलीप प्रनामी # सुभरटन सहित वाजि" अनुगामी 
सफल याग, सुरपुर अधिकारी % होय दिलीप दुखित असुरारी" 

दो° हे विरल्म्वि! कस करिय? विधि कहेउ, अश्व हरि लेह ¦ 

विफल दिलीप-उछाह करि, सुरपति! आनंद लेहं ।\ ४७॥। 

मध्य दिवसतम निसि सम छावा # अंदसर तकिं हयः इन्दर 'चुरावा 
` कटक न तुरण" सोच उर अम्तर # हरंड अवसि सम उलि" पुरंदर 
वत्छर दस, लघु नवलं किशरा # मुदितः, हेलि" स्घुं सुरपुर ओसा 
सहस. तुरंग पवन-गति. धावन # रघु-रथ निसिष- जहाँ सहुसानन 


~ 


सुदासं करेन ' राज्य अनेक वत्सर # दिलीप हइल राजा राज्येर्‌ उपर 
दिलीपेर नन्दन हदल रघुराजा # पृत्ेर समान पाले पृथिवीर प्रजा 
एकेन दिलीप राजा महाबलवान # तद्रूप हदल पत्र पितार समान 
पूतेर विक्रम देखि भावे सने मन # अश्वमेध यज्ञ करिलेन आरम्भन 
घोड़ा राचिवारे नियोजिलेन रघुरे # येखाने सेखने जावे निकटे कि दरे 
घोड़ा दिया दिलीप किल तार ठंड £ यज्ञ पूणं काले जेन एड घोडा पाद्‌ 
घोड़ा राखिवारे रघु करिल पयान % सङ्खते चलिल तुल्य योद्धा वलवान 
महेन्द्र वलेन ब्रह्मा कौन वुद्धि करि % अश्वमेध करि राजा लवे स्वंपुरी 
किसे निवारण हय वल कपा केरि # विरिञ्चि बलेनतारघोडा लो हरि 
अश्व विना राजा यज्ञ करिते ना पारे # चलिलेन इन्द्र घोड़ा चुरि करिवारे 
द्वितीय प्रहुर दिवा अन्धकार करि # ललेन देवराज यनन अश्व हरि 
चोडा हारादइया भावे दिलीपनन्दन % इन्द्र विना घोड़ा मोर लवे कौन जन 
नयं वत्सरेर शिशु पड़यादछे दशे %इन्द्रेर उपर रथ चालाय हरषे 
ह घोड़ाय वहे स्वगे रथखान ॐ पलके प्रवेशे भिया इन्द्र विद्यमान 
१सूर्यवंशकीएकही परपरामे भगीर्थके पित्ता जौर उन्ही भगीरथ के प्रपीत, 
दोनों कानाम “दिलीष' कृत्तिवासी रामायणमे उल्लिित है, जो कुतुहलजनक है । 
मालूम नहीं किसी पुराणे पेस्ाही वर्णन है, बथवा सन्त छत्तिवास के बाद यह लिखने- 
छपने की भूल है ! २ पिता ३ उत्साह घोड़ा ५ अमुरोंके शत्रु इन्द्र ६ (यज्ञ 
का) घोड़ा ७ धावा मारके ८ पलमाव्रमे।ः 





- कृत्तिवास रामायणे 


कितं इन्द्र? रघु गर्जन करई # कुसल तासु लखि आजु न परर 
मारूमार . हंकरत कुमारा % चदि गजेन्द्र सुरपति पग डारा 
रघ तन हेरि कुड कटु बानी # मरन हतु तव मति बवौरानी 
साष्ट" मेस-भार किमि सहई # वांधि कण्ठ घट सागर तरई 
धार कृपान दरस करहु कीन्हा # बालक-हृठ मोसन रन लीन्हा 
मै अजान-रन, कह रघुनीरा # तव बल-बुद्धि लख रनधीरा 
मै बालक तं बीर पुरन्दर # सम्हुरि आजु मोसन करु संगरः 
बान तीन रषु, तकि हिय मारे # सह-कुञ्जर सुरपति तिन टारे 
चकित इन्द्र भल भेटं बालक # अगिनि कराल तजत सर घालक 
सर दस तजंड इन्द्र कोदण्डा- # रघु सायक तिन वीर्चाहि खण्डा 
वान अगाध वृष्टि खंड करहीं %कौउन न्यून अचिरल्दौउ लरहीं 
रधु पश्चुपति पुनि अस्व चलाई # विवस कीट बधि सुरराई 


दो° गिरे धरनि गजपति सहित, रघु वाध सुरनाथ । 
ले तुरंग पर्टुचे अवध, पितु पद नाड माथ ॥४्ठ॥ 


सप्त दिवस तहूं बस्दि पुरन्दर # लखि आकुल सुरगन उर अन्तर 
सुरगण तब अत्तिसय अकुलाये # सहित विरंचि अवधपुर आये 


~~~ +~“ ~~ -~~-~-~-~ ~~~“ ~~~ ~ ^-^ ^-^ ^ 


कोथा इन्द्र वल्लि रघु घन छाडं डाक # आजिटन्दर तोमा प्रति घटिल विपाक 
मार-मार वलि रघु डउाकिते लागिल % इन्द्र एरावते चड़ वाह्रि हइ 
रघुरे देखिया इन्द्र कटै कट्‌ भापे # मरिवार निमित्त आडइले स्वगंवासे 
माछ हृदया सहव कि पव्वंततेर भार्‌ # गलाय कलसी वान्धि सागरे सतार 
णाणित श्रेर धार केवा सह्य करे ऋ वालक हृदया भदस आमार उपरे 
रघु वले गव्वं कर नाहि जान रण शयार यत्त वन वुद्धि जानिवे एखन 
वालक आमाके देख अआपनि कि वीर # वालकेर्‌ रणे आजि हथो देखि स्थिर 
तिन वाण मारे रघु वास्षव हियायर # एेरावत्त सह्‌ इन्द्र घोर पाक खाय 
इन्द्र वले भाल वलि वयसे वालक # एडलिन वाण येन ज्वलन्त पावक 
दण वाण इन्द्र तवे पूरिल सन्धान ्दश वाणे काटिल इन्द्रेरदशणवाण 
दुदजने वाणवृष्टि वरपार धारे #% दुदजने युद्ध करे केह नाइ हारे 
रघ॒राज जने वाण पशुपति सन्धि % हाते गले देवराजे करिलेक वन्दि 
एेयवत हदते पड्लि भूमितले # लोहारशिकले वान्धि रथे निया तोले 
घोड़ा निथये आदलेन वापेर गोचरे % सात दिन इन्दर वान्धा अयोध्या नगरे 

सङ्खेते करिया ब्रह्मा यत देवगण # जापनि चलिया यान अयोध्याभवन 


१मक्खी २ समर २३ धनुप ४ लगातार) 





म~ ~ +^ ^~ ~~ ~ ~^ ~~~ ^ ~ ^~ ~ ~ -- ~~~ ~ ~~ ^~ -------- 


आदि काण्ड ८७ 


विधि बोले, दिलीप! सूनु भूषा # तव नन्दन, रधु तव अनुरूपा 
तासु ख्याति रघुवंस उजागर # जग यश लहहि महान गुनागर 
मुदित वैन सुनि, नुप आदेसा # बन्दि-मुक्त पनि कीन्ह सुरेसा 
पावसपति"{ जनि वृष्टि अभावा # अवध कवों रघु शपथ करावा 
चेतन भार सानि निज सीसा # चले स्वगं सुर-सहित सचीसाः 


राजा रघु की दान-कीति 
पुन्य दिलीप विश्व चहुं छाज # रर्घहि राजु दे स्वगं विराजं 
करि पितुश्राद्ध द्विजन हित अपेन # अखिल कोष किय शेष यशोधन 
असन-बसन" हित द्रव्य न लहहीं # सारी-बासनः नृप बेपरहीं 
सुनह कथा, कश्यप मुनि गहा # बसत शिष्य वरदत्त सनेहा 
दिवस अनेक अध्ययन कीना # चौसठ कला भयंड सुप्रवीना 
विदकाल नत प्रणवत माथा # गुरुदक्षिणा देहं का नाथा 
अधिक न कोटि चतुदेस सुबरनः % दे महि उरिनः होहु द्विजनन्दन 


~ ~~-~~ ~~~ -~ --~~~ 





~~ 


विधाता बलेन राजा तुमि पुण्यवान % तोमार तनय रघु तोमारि समान 
आर किवा वर दिव रघुरे तोमार # रघृवंश वलि यश्च॒ घोषिवे संसार 
एत यदि वलिलेन ब्रह्मा मुनिवर % तबे मक्त हइलेन देव -पुरन्दर 
रघु बलिलेन सत्य कर पुरन्दर # अनावृष्टि नह येन -अयोध्या उपर 
इन्द्र बलिलेन चिन्ता ना करिह तुमि #क्षेतेर या किच कम्म॑ताकरिव आमि 
करिलेन एद्‌ सत्य देव पुरन्दर # इन्र सह्‌ स्वगं गेल सकल अमर 
रधुर विक्रम॒शुनि शतु पक्षे त्रास # आदिकाण्ड रचिल पण्डित छकृत्तिवास 


रधु राजार दान-कीति 


दिलीप राजत्व करे अयुत वत्सर % पुरे राज्य दिया गेल अमर नगर 
पितरु श्राद्ध, करिलेन रधु यशोधन # ब्राह्मणेरे दिल राजा यत छिल धन 
अद्य भक्ष्य रघुराजा नाहि धन घरे # मृत्तिकार पात्रे राजा जलपान करे 
वरदत्त नामे एक मुनिर नन्दन % कश्यप मुनिर छइ करे अध्ययन 
गुरुगृहे वसति करिल वहु दिन ‰ चतुःषष्टि विद्याते से इल प्रवीण 
गुरुर दक्षिणा दिते किल रताहारे श्र कि दक्षिणा दिव गुर आदेश आसारे 
गुरु वले अल्प मायि कर विवेचना # चौषटी वि्ार देह चौद कोटि सोना 


१वर्षाके स्वामी इन्द्र २ शचीके पति डद ३ समाप्त ४ भोजन-वस्त 
५ मिह के वरतन ९ सुवणं मुद्रा । 


८ कृत्तिवास रामायण 


चकित अभित सुनि चुदरत भारा # लहो सु किमि? सन सोचकुमारा 
पुन्यवान रघु अवध प्रताप # तिन पहु मागि मेद संतापू 


दो० सुनत सीख, गुर सन अवधि" ,सात दिवस पुनि लीन्ह्‌ । 
किय पयान, हिय थिर न, हिज दरस अवधपुर कीन्ह \\ ४६] 


विप्र निसेघः न रघुपुर कतं # अन्तःपुर प्रविसंउ, नुप जहहू 
भाण्ड-मरत्तिकाः जह जलपाना #% चौदह कोटि कनक किमि दाना 
लोटत दहिन देख रथ॒रार्ईु # स्वयं द्वार चलि संग लवा 
परसि चरन चष्टन अर फूला # विविध पाक सुरभित तांबूला 
बहु सन्मानि सुधा सम वचनू # मम्‌ निकेत कस द्विजं अगमन्‌ 
सुयश पल्य सृननिं तव यशरूपा # आयंउं दान लेन हिम भूपा 
छिति" यश-चिपुल केर अधिकारी # तायु हीन गति लखि दुख भारी 
माटीयात्न करत जल पाना सो समरथ. क्रिमि युढरन दाना 
दस्म दीन लखि, कह हिज बानी # नहि याचना कीन्ह भय मानी 
जो कामना करहुं भुदेवा % सव विधि हरषि करौं तव सेवा 
निमि सोदक बालकनं भुलावा # तस न सरल, द्विज चचन सुनावा 


~~~ ~~ ^~~^^ ^~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~~~ „< ~~~ ++ ~~ ^~ ~~~ ^~. 


हिज कहिलिन एड असम्भव कथा # मने भावे एतेक सुवणं पाव कोथा 
सवे वले रघुराजा बड़ पुण्यवान #र्तार ठंडइञानि गिया मागिस्वणंदान 
सात दिवसेर तरे समय चाहिलि ‰ गुरु के कहिया शिष्य विदाय हदल 
सातर्पाचभाविया से निज अकिञ्चन # अयोध्यानगरे आसि दिल दरशन 
ब्राह्मणे निषेध नाहि दुयारे र्घुर % उत्तरिल भिया. सेद राज अंतःपुर 
मृत्तिकार पात्रे रजा करे जलयपान % देखिया ब्राह्मणपूतत करे अनुमान 
मृत्तिकार पात्रेते करि जलपान करि रूपे करिवे चौहुकोटि स्वणं दान 
देखिया ब्राह्मणपूत्र जाय पाचु हैया % उटिल ब्राह्मणे रघु द्रारेते देखिया 
आपनि पाखाले राजा ताहार चरण # विविध मिष्टान्न दिया कराय भोजन 
कर्पूर ताम्बूल माल्य दिलेन चन्दन % जिनासा करेन करि पाद सम्बाहून 
ब्राह्मण बलेन राजा तुमि पुण्यवान # आसियाछि तव स्थाने लंइवारे दान 
देखिलाम घटियष्छेये दशा तोमारे # आपनार नाहि किट कि दिवे आसार 
तोमार अधीन राजा धरणी अशेष % एेषएवयं तोमार देखि मृतपा शेष 
देखि तव दशा उर लागिल आमारे # एसेछि तोमार ठंड धन मागिवारे 
भूपति वलेन तुमि कत चाह्‌ धन # याहा माग ताहा दिव ठाकुर ब्राह्मण 
शुलिया राजार कथा द्विजवर, बले # बालके भांडाभो कि लाड दिवार छले 





~ ~^ ~ ~~~ 





१ मोहलत २ रोकटोक ३ मिट्टी के बरतन ४ पृथ्वी पर्‌। 





आदि काण्ड ८९ 


कह नुप,वचन न होइ अकारथ जोन करो, विनसँ परमारथ 
पुरि" कहि, हाथ कान पुनि राखी # चौदह कोटि सोन अभिलाषी 
रमह रेनि' इक पुर,मुनिनन्दन # गमनहु भोर होत लै कञ्चन 
दे द्विज बास, टेरि पुनि राजन # अवध प्रजा जे अहुड महाजन 
सुबरन ` चौदह कोरि जुटावहुं # दसगुन तासु प्रत पुनि पावहु 


दो° एक कोटि लौं कलक प्रभु; नगर न तव अवसेसं । 
विवस प्रजा वानी-विनय, सुनि अनमनेः नरे \\ ५० ॥ 


तंहि अवसर नारद सुनि अये # आसन अघं बन्दना पये 
हे नपमणि{ कस बदन मलीना # रधु ह्विज-कथा निवेदन कीना 
चहत आजु द्विज, सो किमि लहहीं % मुदित देवज्िषि रघु सन कहहीं 
काल्हि कृबेरराह देहं संदेसा % लहह बेठि. गृह धन अवधेसा 
नारद गमन, इतं रधघुराजा # सजे, अवध बाजे रनबाजा 
सुभरट जात्यः स्वेन लावा # सनंड कटक, दुंदुभी बजाना 
सुनंड कुबेर घोष कंलासा # तासु दूतः नित अवध निवासा 


.~-~-~-~~^ ~ ~-~~-~~~^~-~-~~--~- 


राजा बले येवा मागना करिव आन # वलिया ना दिले नाहि पाब परित्राण 
श्रीविष्णु वलिया विप्र कानेदिल हात # चोदहकोटि सोना मागि तोमार साक्षात 
राजा बले एक रान्ति थाक महामुनि # प्रातःकाले दिव धन लये जेओ तुमि 
एत बलि ब्राह्मणे राखिल निज घरे % आपनि जिज्ञासा करे साधु सदागरे 
चोदकोटि सोना धार येवा दिते पारे % चौदुदश कोटि कालि शुधिब ताहारे 
जोड हात करिया कटहिषठे प्रजागण % तोमरा नगरे नाइ एके कोटि धन 
हैट माथा करि राजा भाविल विपद्‌ % हेन काले तथा सुनि आइल नारद 
पाद्य अघ्यं दिल राजा वस्सिते आसन # मुनि वले केन राजा विरस वदन 
राजा वले महाशय युन बेलि कथा # ब्राह्मण चाहिल धन आजि पाव कोथा 
लागिलेन हासित्ते नारद , महामुनि % इहार उपाय कहि श्ुनह्‌ आपनि 
बल कालि कुबेरे करिव सम्भाषण # घरे ते वसषिया पावे यत्त चाह धन 
तार परे गेलेन नारद तपोधन # अयोध्या नगरे राजा बाजाय बाजन 
आज्ञा करिलेन राजा पात्र मित्रगणे # सबे साज जादव कुवेर सम्भाषणे 
कटक साजिल वाजे दुन्दुभि बाजन % केलासे कुबेर ताहा करेन श्ववण 
कुबेरेर दूतः छिल अयोध्या-भुवने # जिज्ञासा कंरिल सव पाल मित्रगणे 


, १ राच्नि-भर विश्रामकरो २ चिन्तिति ३ नारद मंचिगण ५ राजदूत, 


एम्बेस्ेडर- जेता के प्राचीन काल में एम्वेसेडर की व्यवस्था की ज्ललक कृत्तिवासी 
रामायणम अनचूटीहै। 





९० कृत्तिवासं रामायण 


पृष्ठत चुः कित कटकं सम्हारा?# सद-कुबेर भञ्जन पम धारा 
सुनत दूत कैला स्िधायड # तहूं नारद कुबेर ढिग' पाये 
चदं सानि दल रघु नरनाहा # अस अचेत धनपति" न निबाहा 
चोदह कोटि हैमः संकल्पा # परतरस नृप, न कनक पुर स्वल्पा 
सुमति दूत सिख मानि मुनीसा ॐ सुबरन अमित दीन धनरईसा 
कनक सहित चर* अवध सिधावा # रघु-प्रतप-जस चहुं दिसि छावा 
भेट-कृषेर लीन सन्मानी # हिज हित सकल देन मनमानी 
कान्‌ हाथ धरि, सुख हरिः भाषा # रत्ती अधिक न सम अभिलाषा 
चौदह कोटि लीन गिनि कञ्चन # सो लदवाई्‌ चल द्विजनन्दन 


दो० कनक-राश्चि-युत शिष्य लखि, गुरु अति अजरज लीन । 
पुण्यरूप रघु-दान-यश, विरद शिष्य बहु कोन ॥ ५१॥ 
गहन अरण्य. दस्यु" भयकारी # मूर्निहि प्रान-धन-संसय भारी 
इन्द्र समीप अमानत धरहीं # यज्ञकाल सइ लं बेैपरहीं 
गुर आययुः ष्टिज द्र्य असेसा # सहित चलंउ जह बसत सुरेसा 
बटु“ सन्मानि भेटि सुरनाथा # सुनी सकल पुति सुबरन गाथा 


पार मित्र वले कि वेडाओ शुधादइया क प्रमाद पड्वि कालि कुवेरे लहया 
गुनिया चलिल दूत धाद्या अमनि र केलासे नारद गिया केन तखनि 
कि कर कुवेर तुमि निश्चिन्त वसिया # तोमार उपरे रघु आसि सानिया 
सुवणं नाहिक र्वु राजार भाण्डारे %# चौदहुकोटि स्वणं विप्र चेयेदय र्ताहारे 
एत यदि वचिल नारद महामूनि # कुवेर वलेन आमि पाठाव एख॒नि 
स्वहस्ते वुवेर धन दिलेन गणिया # दूत गिया भाण्डारेते दिल फेलाइया 
विनये कठेन रघु ब्राह्मण कुमारे # भाण्डार सहित स्वणं दिलाम तोमार 
श्रीविष्णु वलिथा मृनिस्पशं दुद्र कान ॐ चौहकोटि मात्र लव ना लइव आन 
चौहुकोटि स्वणे तारे दिलेन गणिया # शत शत जने वोक्ला दिलेन वांधिया 
शिष्येरे आनिते देखि चौदहुकोटि सोना % गुर वले एत धन दिल कोन जना 
शिष्य वले रघु राजा वड़ पुण्यवान्‌ # करिलेन तिनि चौहकोटि स्वरणं दान 
मुनि वले थाकि आमि गहन कानने % धन हरि दस्युगण वधिबे जीवने 
एड धन राख लये इन्द्रेर भाण्डारे % यज्ञकाले धन आनि देयये आमारे 
काञ्चन ल्या गेल इन्द्रे सदने ॐ सम्भ्रमे उट्लि इन्दर देखिया ब्राह्मणे 
हिज वले गरु पाठाइलेन आमारे % रघुराजा स्वणंदान दिल भारे भारे 
राखह्‌ भाण्डारे महामुनिर से धन # एतत वलि धन तथा राखेन ब्राह्मण 


१ समीप र धनकेस्वामी, चरुवेर ˆ ३स्वर्णं दूत, धावन ५ प्रशंसा 
६ धना जंगल ७डाक्‌ ठ धरोहर ९ आनना १० ब्राह्धण। 


आदि काण्ड ९१ 


विग्र-घुवन दच्छिना , पुरावा % पुष्कल हेम अवध जिमि आवा 
सरिस कल्पतरु रध्‌ दिय दाना # दस्यु-तास सइ तव हिग आना 
श्रवन हाथ धरि कहि पुनि "राम # सम्मुख मम न लेह ` रघु-तामा 
रेन न नींद, तायु भय पाई # खेतन अवधं रखावहुं जाई 
इतर धरो कहं धन हे ब्रह्मन्‌ ! ॐ नतर निपष्तं रघुं मन जीवन 
सुनि वरदत्त वचन्‌-सुरनाहा # गुरजाश्रम-पथ पुनि अवगाह 
मुनि आयसु बहोरि सइ कञ्चन # राखंड दिग कुधेर द्विजनन्दन 
बिहंसि कही धनपति कंलासा % जासु द्रव्य आयड साड पासा 
सुयश शूप रघु त्रिभुवन छवा # कृत्तिवासं शुचि गाइ सुनादा 


राजा अजर्का विवाह्‌ ओर देगरथ का जन्म 
वषं सहस दस रघु किय राज्‌ % मनमोहन "अज' पुति गरुवराज्‌ 
यौवन पग छवि-सुत अवलोक # सोपि राजु रुगे सुरलोका 
अज समान र्नाहि इतर भुआला ॐ पितु सम प्रजा करत प्रतिपाला 


दो० रत्ति लजाय; रूपसि परम, इन्दुमती जहि न्म । 
माथुर-नप तनया सुभग, अति लावण्य ललास ।\ ५२।। 





वासव ` वलेन वाप सत्य कह कथा ‰ उच्छवृत्ति करि सोना पादलेन कोथा 
द्विज वले दक्षिणा चाहिल स्वणं गुरु # आमारे दिलेन रघुराजा कत्पतर्‌ 
राम राम वलि इन्द्र काने दिल हात # रघुनाम ना करिओ आमार साक्षात्‌ 
निशाते ना जाइ निद्रा रघूर भयेते # अयोध्या नगरे सदा भ्रमि क्षेते क्षेते 
स्थानान्तरे निया प्रभ राख एड धन # धनैर कारण रघु बधिवे जीवन 
धन लेया वरदत्त गेल गुरूपाे # गुर बले राख निया प्वैत केलासे 
निजधन देखिया कुबेर मने हासे # गियाषछठे जाहार धन एल तार पाशे 
रघु भूपतिर्‌ यश च्विभवन घोषे # रचिलेन आदिकाण्ड कवि कृत्तिवासे 


` अज राजार विवाहं ओ दशरथेर जन्म 


रघु राज्य करे दश हाजार वत्सर अज नामे तांहार तनय मनोहर 
देखिया पुत्रैर राजा प्रथम यौवन # पुत्रे राज्य दिया गेल बवंकुण्ठ-भुवन 
अजेर समान राजा नाहिकि ` संसारे % पुत्रैर समान राजा पालेन सवारे 

माथुर राजार कन्या इन्दुमती नाम परमा सुन्दरी सेड्‌ लावण्येर धाम 
१देरकाडठेर र यसुवणं ३ दिलीप के अश्वमेध .यज्ञ के भवं सर पर इन््रको 


वधकर रघु ने अयोध्या के राज्यमे वृष्टि भौर खेतीकी सुरक्षा की व्यवस्था का वचन 
ललियाथा। यह्‌ कथा पहले ञा चुकी है! ४ ग्रहण किया (नालन्दा कोष) । 


९२ कूत्तिवास रामायण 


इच्छावर विवाह मन लीना # सकुच त नेक प्रकेट पितु कीना 
सुता-स्वयंवर भूप उषछाहा # न॑ंउते चहुं नरपति नरनाहा 
पाय निमंत्रण साधुर देसा # चले सुभट बहु अवनि-नरेसा 
तजंड न अवसर, तजि-तनि धामा # सुरे तकल बल-रूप-ललामा 
अवधभूप अज सभा विराजा # मनौ वृन्द-पञ्यु छवि-मृगराजा 
पौत-दिलीप, चुवन-रघु नाहर # एक छत्र छिति तपत गुनागर 
सजी स्वयंवर सभा विसाला # विनय कौन लखि तृपन भुला 
सुता दान हित अंक मम गेह # अनहं समभा, ध्यान सव देहू 
जासु कण्ठ अपिति बरमाला # साड मस अतिथि गहै कर-वाला 
चिदा शेष नृपनलै घर नाहीं # रारि-न्द अवसर क नाहीं 
राजन उज्रुर' न, आतुर वचना % सभा वेमि आनो नृप ! ललना 
सजी इन्दुमति बेनिः सवारी # श्रुत कुण्डल कञ्जल दृग डरी 
ससि सम्‌ विमलः, सुक्करुम भाला- % पेज सिंगार विविध गर साला 
जगमग छबि अति सुधर सुहावन # पुतरी कनक रची चतुरानन 
सह सहचरिन चली गजगामिनि # मद मतंग सकुचत लखि भामिनि 


~~~“ ~~ “~^ ~“~~~-~-~ ~~ ~~~ ~~~ -~~-~^~ ~ ~~~ ~~~~ ^~. ~~~ 





इच्छावरी हदते क्यार गेल मन # किल पितार अग्रे ना करि गोपन 
स्वयंवरा हदते आमार आच्छ मन # सकल राजारे आन करि नि्म॑त्रण 
यत यत महाराज एद धरा वासे #‰ माधुरेर निमंत्रणे सवे येन आसे 
प्रथम योवन सवे देखिते सुन्दर %# सकले आईसे केह्‌ ना रहलि घर 
अयोध्या ह्इते हैल अजेर गमन # सभामध्ये अज भिया वस्िल तखन 
पञुर मध्येते येन॒ पशिल केणरी # वसिल सकल राजा अज मध्य करि 
रधुर तनय अज दिलीपेर पौत्र # प्रथिवीमण्डले जार एकदण्ड छतर 
वसिल करिया सभा यत राजगण # तखन माथुर राजा करे निवेदन 
एक कन्या दानयोग्या आ मम घरे श्#आज्ना कर सेड्‌ कन्था आनि.स्वयंवरे 
परिणामे द्रद्ध येन ना हय घटन तवे शीघ्र आनि कन्या एड निवेदन 
मम कन्था वरमाल्य दिवेन जाहारे # ्िवारे विदाय दिया राखिव तांहारे 
भाल भाल वलिल सकल राजगण णीध इन्दुमती आन करिया साजन 
केण आंचडिया तार वांधिल कुन्तल # विविध पृष्पेर साला करे क्ललमल 
कपाले सिन्दरुर दिल नयने कज्जल % चन्दरेर समान रूप अतीव विमल 
सुचित्र विचित्र परे पायेते पाशुलि # विधाता गङ्छे येन कनक पूतुलि 
सहचरीगण संगे चलिल घेरिया # मत्त गजपत्ति समा चलिल साजिया 


१ उ, आपत्ति २ वेणी, चोटी ३ मस्तक । 


आदि काण्ड ९३ 
त्ितयनि इन्दुमती जहि भूषा # सुधि न रहत लखि बदन अनूपा 


दोऽ पाय चेत, बोलत वचनन ग्रे वरमाल \ 
देय युमुखिः सह्‌ सफल तन, सोई धनि-धन्य भुजाल ॥। ५२1 
कोड कह मोहि निरखति पूगनयनाः कोड कह चहति मोहि पिकवयनी 


थक | 


जंहि नृप तज, बदु पग बालम्‌ # रोवत धरनी लोटि बंहाला 
कस कुत्सित मम्‌ रूप निहारी # सुसुखि तज॑स महि सोक मंसारो 
दैज-वैजः तनि नृपन विलोकत # सृत बदी जह रघुसुत सोहत 
दारिदं जिमि बहुधन सुख पावा * हुलसि माल गर अज पहिरावा 
इन्दुमती पुलकित हं जाई # चला व्ययित नुपयूधः लजाई 
कानन बट्रि' म्ना कर शे # केहि विधि प्रान नूप अज हरहीं 
इत-उत वन्‌ लुकान* सब तहहीं # अर्जाहि निपाति इन्दुमति लदहीं 
सुतादान माथुर इत कीना % हय, गज, र्थ, संपति बहु दीना 
दिवस तीनि आतिथि,. सन्माना # अज-दंपति पुनि अवध पयाना 
चला बेगि र्थ, लँ दोउ संगा % कटक सान्‌ अयनित चतुरंगा 
अज सोचत, रथ बन-पथ आवा # नुपगन्‌ घेरि पंथ किय धावा 


~~~“ 


1 
जेद्‌ जन करे इन्दुमती निरीक्षण % ूपेर मोहेते हरे ताहार चेतन 
चेतन पाद्या उठि वले नृपगण #षए कन्था पावे तार्‌ साथंक जीवन 
केह वले कन्या मोरे करे निरीक्षण कट कहे कन्यार्‌ आमाते आच्च मन 
जारे पा करि कन्या क्रिल गमन ॐ भूमेते पड़या सेद जुडिल रोदन 
कन्या कि कुत्सित रूप देखिल अआमारे # आमारे छाडिया सेड्‌ भजिवे काहारे 
एके एके देखिया यतेक राजगण % अजेर निकटे आसि दिल दरशन 
धल पेले हृष्ट येन दस्रिर मति # गले माल्य दिया वले तुमि मम पति 
वरमात्य दिया यदि कन्या गेल धर # यत राजा पलादल लज्जाय कातर 
वतेते वसिया सवे हये एकमति # वधिते अजेर प्राण करिल युकति 
एक्षणे सवाद्‌ थाकि वने लुकाडया अजे मारि इन्दुमती लइव काड्या 
लुक्राइया वने तारा रहे स्थाने स्थान कर हेथाय माथुर राजा करे कन्यादान 
कन्यादान करे राजा करिया कोतुक # नानारत्न ट्स्ती अण्व दिलेन यौतुकं 
तिन दिन छिल राजा माथुरेर्‌ घरे # तारषर्‌ यानि राजा अयोध्या नगरे 
इन्दुमती सह रथे कर जारोहण ॐ कत सेना संगे रंगे चले अगणन 

निद्राय कातर राजा चलिते स्थ सेद्काने राजगण आगुलिल पथ 


५ इक्र 
(श 


पहल २चराव्र हालतमे ३ पग-पग पर्‌ ४ राजाओं का समूह्‌ 
टकर ६ छप गये! | 


९४ कृत्तिवास रामायण 


मार मारु बोलत चहं ओरा # इन्दुमती संकट लखि धोरा 
बचें कत" किमि? संसय लागी # उदन चुनत अज निद्रा त्यागी 
अरि गर्जन न भीतः रनवंका # निरखत तिय-मुख मलिन निसंका 
हह नाथ ! शत-शत भट योधा # चहुं दिसि पंथ धेरि अवरोधा 
दो° हरन मोर, बध स्वामि तव, अधमनः मिलि मत कौन। 
महारथी रघु-तनय सुनि, भासिनि धीरज दीन ॥ ५४१, 
सुमुखि ! सोच तजि हह अनन्दा % सायक एक हुमा अरि-वृन्दा 
इतर गरहौ सर सतु-संहारन # तो रघु आन अस्त्र धिक्‌ धारन 
चढ्ठ चाप, स्यन्दन अज सोह % खल नुपगन मन उपजडउ छोहा 
छत्रप' विपुल ! सातुण करि जाना अज  गंधर्ववान संधाना 
व्यपे तीनि कोटि गंधर्वा # जभिरेः नृपति परस्पर सर्वा 
सर अमोघ. जनि आनि उपाऊ % सकल मरे कटि जे नररा 
सहित श्रिया पुनि चलि नरनाहा # आये अवध अतीव उछाहा 
अज तन, प्रान इन्दुमति ताकरः % धारउ गभं विगत कष वासर 
गत दस मास प्रसव शिश्चु कोना शशि जिमि जनमि अवनि छवि दीना 
काम सरिस गन-रूप निहारी # दशरथ नाम तनय कर धारी 


~~“ - ~~“ ~~ ^^ ^-^ ^^ ~~ ~^ ^~ ^~ ^~ -^«^ ~~~ ^-^ ^~ 


मार मार वलि सवे आगुलिल तथा ‰ इन्दुमती देखिया करि हैट माधा 
केमने वाँवाव स्वामी कन्दे इन्दुमती # से क्रन्दने जानिल्ेन अज महारथी 
राजगण डाके ताहे भीत नहे मन # मलिन देखिल इन्दुमततीर वदन 
इस्दुमती वले नाथ कि भाव एखन # देखना तोमारे वेरिलेक नृपगण 
णत शत राजा आदधे पथ आगुलिया # जमरे काडिया लवे तोमारे मारिया 
अज वले प्रसन्न करह प्रिये मूख ‰ एकबाणे सवे मारि देखह्‌ कौतुक 
एक वाण विन यदि दंड वाण मारि ॐ स्धुर दौहाई तवे वृथा अस्त्र धरि 
एत वलि धनु लया रथे दाण्डादल % अजे देखि राजगण भाविते लागिल 
णत एत भूपतिरे करि त्रुण ज्ञान % एड्लिन अज से गन्धव नामे वाण 
एक वाणे हदल गन्धव्वं तिन कोटि # आपना आपना करे करि काटाकाटि 
गन्धन्वं वाणेते रण नाहि जाय आं # एक वाणे राजगण सवे गेल काटा 
सेद सव राजगणे बृद्धेते मारिया # अयोध्याते गेल अज इन्दुमती निया 
अज राजा तनु तार प्राण इन्दुमती # हइलेन कषु काल परे गभंवती 
दश मास गभं हल प्रसव समय # हदल तनय येन चन्दरेर उदय 
रूपे गुणे देखि येन अभिनव काम # दशरथ वलिया राखिन तारनाम 
१ पत्ति २ भयभीत ३ पतितोंने क्षोभ ५ नृपगण, ६ परस्पर गुथे 

७ अचूक ८ उमंग ९ अज गरीर भौर इन्दुमती उनका प्राण थी 


आदि.काण्ड ` ९५ 


दशरथ बिरद बरनि रमाहि जाई # जाके सुवन राम रघुराई 
दशरथ-जनम कथा सुखकरनी # कृत्तिवास मञ्जुल इमि वरनी 


दशरथ का राज्याधिषेक 


किलुकबन, जह दादस मासा # सुत सावाय दाउ मगन विलासा 
इत रत-केलि हास-परिहासा # गमनत नारद उतं अकासा 
पारिजात साला खसिः वीना # गिरत रानिततन परसनः कीना 
छवत माल सो तजर सरीरा # बिलखत अज, दृग नीर, अधीरा 
दो० रुदन अकथ, बिलपत अतिवः; मिटत न हिय संताप । 

पारिजात पुनि परसि तह, तजउ प्रान नृप अप ।५५॥ 
नत-नतेकी सुरपुर - कासी # भये सापबस धरनि-निवासी 
चले युगुल पुनि सुरणुर वासा # तनि दशरथ सुत हाद्स सासा 
जनक-जननि-विरहित शिश्यु देखी # सुनि ' बशिष्ठ हिय सोच विशेषौ 
पञ्च वषं सिखयउ गृह, राखी सविधि शास्त्र सुत-हित अभिलाषी 
पितु-पद लद्ि, गुरु-आयसु साना # परश्युराम किय आयुधः दाना 





आमि दशरथेर कि कब गुण प्राम जार पुत्र हदइलेन आपति श्रीराम 
कृत्तिवास पण्डित कवित्वे विचक्षण # गान दशरथेर उत्पत्ति विवरण 


दणरथेर राज्याभिषेक 


एक वर्षं वयस्क यखन दशरथ # पे शोयाइया दोहे साधे मनोरथ 
पुष्पवनेः क्रीडा करे हास्य परिहास # नारद चलिया यान उपर आकाश 
पारिजात माला छिल ताहार बीणाय % वातासे उड्या पड़ इन्दुमती गाय 
पारिजात्त ` यखन हइल परशन # इन्दुमती छाडिलिन तखनि जीवन 
प्राण छाडि इन्दुमती गेल स्वधाम #‰ कादि अज नयनेते वारि अविराम 
कत'वा किव सेड्‌ राजार्‌ विलाप %ना पारे. सहिते इन्दुमतीर सन्ताप 
सेद पारिजात मारे आपनार गाय # दुदजने मुक्त हये स्वभेपुरे जाय 
नत्तंक नत्तंकी छिल दोहे स्वगेपुरे # शापश्रष्टे जन्मिया छिलेन भूमि परे 
दुद जन यखन गेलेन स्वगं पथ #एक वषं वयस्क तखन दशरथ 
पिता माता अल्प कलि मरिल दजन # देखिया चिन्तित ये वशिष्ठ तपोधन 
लेया गेल सेद्‌ पत्र आपनार घरे # पड़ाइल नाना शास्त्र शास्त्र-मनुसारे 
पञ्चवेषं हदलेन वयस्क यखमन # लदलेन आपनि पतक सहासन 

भृगुसाम मुनि तारे अस्व ॒दिलः दान # शिखाइल यत्न करि शब्दवेधी वाण 


१ चिसककर २ स्पशं ३ पिता का स्थान, राजसिहासन ४ अस्त्र. 


९६ कृत्तिवास रामायण 


शब्द्ेध किय अस्तर-प्रवीना # वयस पञ्चदश नृप पग दीना 
लोकपाल पितरु सरिस धनुर्धर # तपत राजु जिमि प्रबल पुरंदर 


दशरथ के साथ कौएस्या का विवाह 


सयेवंश दशरथ महराजा % सकल प्रशंस स्वंगुन साजा 
अधिप महीपन के, नरनाहा # बषं तीस नहि रचउ विवाहा 
सो सुभ घड़ी अवधि सनि आई # कोशलपुर - नृप कोशल राई 
तासु सुता कौशल्या नामा # सोच वयस लखि वदत ललामा 
प्रोहित द्विज बटोरि पूनि राजन # कौशल्या-वर जोग विचारन 
गवर्नाहि विश्र अवध तत्काला # बिनर्वाहि मम संवाद भुवाला 
तुम समान वर धरनिन दूजा # हरषि जाचु कर देहं तनूजा 
ले संबाद चले द्विजराई # सत्वरः अवधयपुरौ नियराई 
लखि सोद, दशरथ कीन प्रनामा ॐ दे असीस प्रगटत द्विज नामा 


सो० मे दहिज-कोशलनाथ, सुता तासु अति रूपसी। 
देन चहत तद हाथ; सो पठ्यंड संबाद न॒प। ५६॥ 


^-^ ~~~ ~ ~~ ^ ~ ~^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ “८ "+~ ~ ^~.” ~~ ^^ 


राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर % पुत्र तुल्य पाले प्रजा महा धनुद्धर 
राजार वयस टैल पनर वत्सर %‰ आदिकृण्डे रचे कृत्तिवासं कविवर 





न~~ 


दणरथेर सहित कौणल्यार विवाह 


दशरथ महाराज जन्म सूयंवंशे % सर्व्वं गुणेफ्वर राजा सकले प्रशंसे 
राज चक्रवर्ती राजा सवार उपर  विवाहना हय वयः तिणत्‌ वत्सर 
देवेर घटने हैल राजार निव्वेन्ध % हैन काले घटे तार विवाह सम्बन्ध 
कौशलेर नृपति कौशल दण्डधर % कौशल्या नामेते कन्या आ तार घर 
कौशल्यार रूप राजा देखिया मूच्छिति # कारे कन्या दिव वलि राजा सुचिन्तित 
पुरोहित ब्राह्मणेरे कर्हिल सत्वर # दशरथे आनिवारे जाह द्विजवर 
आमार संवादं कहु राजार गोचरे # कौशल्या नामेते कन्या दिव ताँर करे 
तहा विन कौशल्यार वर नाहि अन # सुखी हव दणरथे करि कन्यादान 
संवाद लइया विप्र चलिल सत्वर # शीध्ररति गेल द्विज अयोध्या नगर 
ब्राह्मणे देखिया राजा करेन प्रणाम ॐ आशीष करिया कहै आपनार नाम 
कोशल देशेते घर राजपुरोहित # तोमारे लइते राजा करे नियोजित 
परमा सुन्दरी कन्या आच्छ तार घरे % कौशल्या नामेते कन्या दिवेन तोमारे 





१उघ्न॒ २ कन्या २ शीघ्रही) 


आदि काण्ड ९७ 


नाहि तव रूप आनः दिग्देसा # तुमह वरन चुप चाड" बविसेसा 
करौ अनुग्रह कोसल देस्‌ ॐ सुनत वचनं हिज, अवध-नरेचर 
बोलि सचिव सुहदन मत कीना # निज-सूनेः सासन तिन दीना 
स्यन्दन सानि सारथी अना # संन-सहित किय तृपति पयाना 
नाचति विद्याधरी समाजा # तुरही भेरि सर्च बहु बाला 
सहस पचास ` मृदंग बजावा # तीनि कोटि सिगी रव" छावा 
शंख कोटि अर घण्टाजाला # अगनित बजत भरंग रसाला 
उफ सहनाडइ युटोलं दसामा # तबल घोषं जयटोल ललामा 
घन सम गज॑त नाद कराला कऋमहाप्रलथः, छिति-व्योस ` बिहाला 
तुमुल“-विराट बजत चहं बाजा # आं कोशल अवध-समाजा 
सनत, समाद सविधि अगवानी # पाद अघ्यं सन नृप सन्मानी 
कन्यादन शास्त - आचारा # पुर - तिथ - गान संगलाचारा 
शुभ क्षण दौउन दीटि श्रुभडारी # धरा न अस दंपति छलि न्यारी 
नाना रत्न-दान, सत्कार # दै पुनि अधेः राज-अधिकारू 





तव तुल्य रूप आर नाहि कौन देशे # तोमार दिनेन तिनि मनर आवेरे 
राजार संवाद एइ जानानु तोमारे % विवाह करिते चल कोशल आगारे 
एतेक शुनिया राजा संवाद वचन # पात्र वभे लेया राजा करेन मन्त्रण 
यावत्‌ विवाह करि नाहि आसि घरे % तावत्‌ पालह्‌ राज्य अयोध्या-नगरे 
रथ लया योगाइल र्थेर सारथि # सेनागण संगे राजा चले शीघ्रगति 
नाना वाद्य वाजे नाचे विद्याधरीगणे % तुरी भेरी क्ल्ञरीताना जाय गणन 
पाखोयाज पञ्चाश सहल परिमाण # तिन कोटि शिद्धाबाजेअति खरशान 
वाजे तिन कोटि शङ्क आर घण्टाजाल # भोरद्ध सहखकोटि बुनिते रसाल. 
सहस्र सानाई वाजेडम्फ कोटि कोटि # तिन सह दामामा घन पड़ काटि 
तवल विशाल बाद्य वाजे जयढोच # महा प्रलयेर काले येन गण्डगोल 
वा्यभाण्ड महाभाण्ड करिल प्रचुर %रथवेगे गेल राजा कोशलेर पुर 
कोशनेर राजा वार्ता पाया ताहार #‰ पूजेन राजारे दिया पाद्य अघ्यं भार 
राजा कन्यादान करे शास्र व्यवहारे # आमोद करिल रामागण स्तीआचारे 
लुभ. क्षणे दुदजने शुभदृष्टि . करे # उभयेरसरूपे धरा कत शोभा धरे 
नाना रत्न दिया राजा करे कन्यादान # शास्व्रेर विहित राजा करिल सम्मान 

आपनि अद्धकराज्य दिला अधिकार # विलाइते दिल राजा अद्धेक भाण्डार 


 १दूसरा २ चाहना ३ अपनी अनुपस्थितिमे शोर ५ पृथ्वी-आकाश 
सवत्र ६ हलचल पूणं ७ घोर कोलाहल = आदर-सम्मान ९ आधा | 


९ कृत्तिवासं रामायण 
कौशत्या-सह प्रमुदित अंगा # अये दशस्थ अवध-पतगा' 
दणरथ के गाथ कंवर का विवाह 


दो० हिम-अञ्चल केकय नृपति, सुखसासन वहू काल । 
कोके तिन सुता-छवि, जगमग पुरी-मुवाल 1 ५७ +! 

सुता स्वयंवर नुप सन भावा # भूपन सकल निमंन्नि बुलावा 
अवध दूत पठ्यंड तत्काला % जह दसरथ महिपिन-महिपाला 
हिज बसीऽ- लखि नृप सम्माना # दँ आससि सो काज बखाना 
गिरि प्रदेस कैकय नप धामा # रचैड स्वयंवर-सुता ललामा 
जुरे भप तहँ अगनित-देसा % चलौ वेमि गिरिनगर, नरेसा 1 

समारोह मिलि बेदवहु सोभा # सुनि दिजवचन भूप मन लोभा 
तृप-रथ चलेउ वेगि हिज साथा समा, जुरे जह बहु नरनाथा 
यन्ञस्थल केकर सुरूपा % जगसग करत नगरनिरि-भूपा 
लखि छबि अतुल सवन श्रम जाई % विद्याधरी स्वयेवर आई 
तिलोत्तमा अप्सरा अनूपा ॐ उवेसि) कँ रंभा अत्तिरूपा 
तुलना ककस* ? अतुल त्रैलोका # भौचक, चकित सनन अवलोका 


~~~ ~ “~~~ ~ *^+~ + ~~~ "~~~ * ~ ~~~ ˆ “^ 


कौणव्या लद्या राजा आसिचेन वास # आदिकाण्ड गादइल पण्डित कृत्तिवास 
दणरथेर सहित केकेयीर्‌ चिवादह्‌ 


शिरिराज नगरेते केकयेर धर #% युवे राज्य करे राजा अनेक वत्सर 
कंकेयी नामेते कन्या परमा सुन्दरी तार रूपे आलो करे सेई राजपुरी 
स्वयंवर ह्वै कन्या हेन अधे मन ॐ पुथिवीर यतत राजा कंल निसन्त्रन 
दूत जाय दशरथे आनिते सत्वर % णीघ्रगति गेल दूत अयोध्या-नगर 
ब्राह्मणे देखिया राजा प्रणाम करिल # आशीप करिया द्विज किते लागिल 
गिरिराज नगरेते आसार वस्ति % राजकन्या स्वयंवरा हवे नरपत्ति 
राजगण आसियद्ये तथाय प्रचुर % चल राजा शीघ्र तुमि गिरिराजपुर 
स्वयंवर्‌ स्थानये करिल सुशणोभन % संवाद पाइया राजा चिल तखन 
रथे त्वरा दशरथ गेल सभास्थाने # सभा करि राजगण वसेद येखाने 
स्वयंवर स्थाने एल केकेयी सुन्दरी % शिरिराजपुरी तार रूपे आलो करि 
ककेयीरे देखि सवे करे अनुमान ‰ आइल कि विद्याधरी स्वयंवर स्थान 
किम्वा रम्भाउव्वंणी आद्रल तिलोत्तमा # तिभुवने निरूपमा कि दिव उपमा 
पूर्व्वे राजकन्या येन छिल इन्दुमती % सेड येन वरिलेक अज महामति 





१अवधकेसू्यं २ दूत ३ अथवा किसर प्रकारदहो? ५ भौच्र। 


आदि काण्ड ९९ 


निमि अजः वरे इन्दु" महरानी ॐ प्रगट दीख चहुं कथा पुरानी 
तासु क्प सुनि, हेतु विवाहा # साधुर जुरे सनै नरनाहा 
'अज' वरमाल, शेष भट लाजा # अजहू च॒ विसरत भूप-समाजा 
सारभोम" अति छबि. जगबन्धन # अतुल सोह तहं सइ अजनन्दन 
दसरथ रहत, गहै को बाला ! # अवनत सुख सोचत नरपाला 


दो० तजे नृपति बहु ककई, निरखत अवध-सवाल । 
पुलकि, दरिद जिमि लहै धन, बडिडारी गर माल ।\ ५८॥) 
दसरथ शर डोलत वरमाला # लचे लाजवस सीस - भृवाला 
वरं जानि किमि सुता सयानी- # निज-निज गेह चले कहि कानी 
केकयं नृप किथ कन्यादाना # बहू मनि रतन द्रव्य सन्साना 
दासी निपुन संथरा साथान्रलं कंकई, अयोध्यानाथा 
चले वेगि पुनि सानि तुरगा # सेन सहित दप प्रमुदित अंगा 


१९. 


राजा दशरथ के साथ सुमित्रा का विवाह भौर 
राज्य पर शनिदृष्टि तथा उसके निवारणाथं इन्द्र पर चढ़ाई 


कोौशत्या-केकडइ युगः भमा # कौडारत महीप अविरासा 


प 
ताहार स्पेर कथा गेल देशे देडे % विवाहा राजगण आससिलेन हसे 
इन्दमती वरिलेक अज महाराजे # सव राजा गेल देशे पड़ा ये लाजे 
परम सुन्दर राजा राजचक्रवर्तीं # दशरथ तुल्य नाहि भुमित्ते भूपति 
दशरथ थाक्िते वरवे कोन जने # एइ युक्ति अधोमुखे करे राजगणे 
प्रव्यक्षे देविल कन्या सव॒ राजगणे ॐ सवारे भूलिल दशरथ दरशने 
धन पाले तुष्ट येन दरिद्रे मति # गले माल्य दिया वले तुमि हओं पति 
दशरथ भूपतिर गले माल्य दोले # लज्जाय नृपतिगण माथा नाहि तोले 
राजगण बले कन्या वड विचक्षणे # दशरथ धाकिते वरिबे कोन जन 
राजगण परस्पर करिया सम्मान % विदाय हृदया गेल निज निज स्थान 
कन्यादान करे राजा परम कौतुके % मन्थरा नामेते चेरी दिलेन यौतुके 
माणिक मुक्रूता राजा पाइया विस्तर #‰ अस्ववेगे निज देशे चलिल सत्वर 
केकेयी लदया राजा आसे निज देशे # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवासे 


राजा दशरथेर सहित सुमित्रार विवाह ओ राञ्ये शनिर दृष्टि 
ओ अनावृष्टि निवारण जन्य इन्र निकट रणयात्ना 


कौशल्या कैकेयी एड सपत्नी उभय ‰ उभये लदया क्रीड़करे महाशय 





१ चक्रवर्तीं २ दशस्थ ३चतुर ्दो। 


१०० कृत्तिवास रामायण 


त्य ॒युमित्र सिहल-अधिकारी # सुदा सुमित्रा छदि उजियारी 
कहं वर॒ लहौं सुजोग कुमारी # सन सुभित्त नित करं विचारी 
सारभोम दसरथ जग जाना # ठनुज-गेधवं जासु भय माना 
द्विज बुलार द्यि नृप आदे # जनह दसरथ अवध-नरेसू 
हरषि विप्र नृप आयचु साना # कीन अवध दिसि बेगि पयाना 
अज-युत निरि विभ्र सन्माना # दे असीस, सो करत बखाना 
सिहलपति-प्रोहित, साड काज # आयडं लेन हेत सहराजा 
सुता सुमि परमां रूपा # किहुल करतं अल्तेकः अनूप 
मञ्जुल छलि अतुलित दि्देस्‌ % हरषि देन सन तुर्माहु नरेमू 
अकथं रूप्‌ युनि प्रनुदित दसरथ # वरो सुमुखि अविलंब मनोरथ 


दो० सजे भूप आखेट-सिस्त", बनिता-युगुलः अजान । 
नाजन वाजे, सदलं बल सिहल किथड यपथ्न ।। ५६९ ॥। 


लृप-अआगम सिहलपति जानी # पद अघ्यं बहु बिधि सन्मानी 
दसरथ रूप सराहृद लोशू # राजसुता बिधिः वर दिय योगू 
नंदीमुख आदिक सुभ कर्मा # हरवि दहु पालत . कुलधर्भा 


सिहल राज्येते से सुमित्र महीपति % सुमिता तनया तार अति रूपवती 
कन्य्रारे देखिया राजा भावे सने मन # कन्या योग्य वर कोया पाईव एखन 
राजा चक्रवर्ती दशरथ लोके जाने # राक्षस गन्धव्वं कोपे जोर नाम शुने 
व्राह्मण उाकिया राजा कहिल सत्वर # दशरथे आन भिया अयोध्यानगर 
सराजार आज्ञाय द्विज चलिल हरिषे # शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्यार दे 
ब्राह्मणे देखिया राजा करेन प्रणाम # आशीष करिया द्विज कह निज नाम 
सिहल देशेर आमि राज पुरोहित % तोमारे लइते राजा आमि उपस्थित 
राजकन्या सुभित्ना से परमा सुन्दरी #रतार रूपे आलो करे सिहल नगरी 
समरूप राजकन्या नाहि कोन देशे # तोमारे द्वेन राजा परम हरिषे 
रुनिया कन्यार कथा हृष्ट दणरथ हदते सुमिता पत्ति हैल मनोरथ 
कौशल्या केकेयी पाठे जाने दुदजन र मृगयार छले राजा करिल गमन 
नाना वाद्ये दशरथ चले कुतूहले # उत्तरिल गिया राजा नगर सिंहले 
वार्ता युनि ह्‌रपित सिहलेर राजा % पाद्य अघ्यं दिया तार करिलेन पुजा 
देखि दणरथेर लावण्य मनोहर # लोक वले विधि दिल कन्यायोग्य वर 

नान्दीमुख करि दोहे विशेष ह्रिपे # दुहजने वृद्धि श्राद्ध करे अवशेषे 


१उन्दीके २ आलोक, प्रकाण ३ शिक्रार के वहाने ४ दोनों रानी 
(कोशत्या-केकेई) ५ विधाता । 


- आदि काण्ड. १०१ 


दस्पति दहि" परस्यर डरी # दौड छदि बसुन्धरा उजियारी 
स्या सुमन सक्ति किय सथना # अलसभरे अपके _ नृप-नयना 
भोर भूष उठि सय्या त्यागी द्यि नेम्‌ परजनः अनुरागौ 
योतुकः लहंड भूष॒ मनमान्‌ए # प्रमुदित दीनं विविध बहु दानां 
संड नरेसं किथ बागबिदाई* # सतियं चे रथ कोसलराई 
छबि नववधू निरखि नहि धीरा # कास-अनल नृप अबुध सरीरा 
भोर-बिवाह "कालनिसि' कहहीं % स्थन्दन-उपर रमन युग करहीं 
कालनिसा परसत जो नारौ # परति नारि दुर्भाग बिच्नारी 
आनि सुमित अवध, नरस्‌ # अन्तःपुर किय पुलकि भ्रवेसू 
कौशल्या-ककयि दौड भामा # सोच तासु लखि रूप ललासा 
हर्माह विसारि सौति अपना # यहिं भय शंकर्‌-मौरि _ सनावे 
रानि तीन विलसत भसहिफलः # सुख ससित बीते अतिकाला 
सुत कर मुख न लखंड नरनाहू ॐ किय सत सप्त पचास निवह 


दो० बहु बनितान निकेत चुप, निनहिं भ्रसुख पदे दीन्‌ । 
कौशल्या, कैकय-सुता, अरु सुखिघ्रजा तीन । ६० ॥। 


~~~ ~~ ~~ ~ 


गोधूलिते दुदजने बुभदुष्टि करे # दोहाकार रूपे आलो वसुमती करे 
कुसुमशय्याय राजा शयन करिल # निद्रार अलसे प्राय अचेतन दहैल 
शय्या छाड़ि उठे दशरथ नृपवर # शय्यार उत्थान कौडि दिलेन विस्तर 
वासिविया सेद्‌ स्थाने कैल दशरथ # यौतुक पाइल वहुधन मनोमत 
विदाय हदल राजा राजार साक्षाते # सुमित्रा सहित राजा चड़ निज रथे 
सुमित्रार रूपै राजा मदने मोदित # अधैय्यं हृदया राजा हदल मूच्छित 
विलम्ब ना सहे आर करे इच्छाचार ॐ रथेर उपरे राजा करेन श्यृद्खार 
बासिवियाहेर दिन हय कालराति ॐ% स्त्री पुरुष एक ठंड ना थाके संहति 
कालरत्रेये नारीके करे परशनश्रसे स्ती दुरभागा हय नाहय खण्डन 
सुमिवा लया राजा जनि निज देदो # अन्त.पुरे प्रवेशिलि प्रम हरिषे 
कौशल्या केकेयी तारा राणी दुदजन # सुमि्रार रूप देखि भावे मने मन 
सुमिवार रूप मजाइवे भूप-चित # आर ना चाहिवे आमासवाकार भित 
निरवधि सेवे तारा पाव्वंती शङ्कुर % सुमित्रा दुर्भागा हक एड मागे वर 
तिन रानी लैया राजा आछठे कुतूहले # सुवे राज्य करे बहुकाल भूमण्डले 
पुत्रहीन महाराज मने दुःख दाह्‌ # करिलेन सात शत पञ्चाश विवाह 
सात शत पञ्चाशेर मख्य तिन गणि # कौशल्या केकेयी आर सुमित्रा सतिनी 

१द्‌ष्टि रएसेवको (नेणियो) को ३ हेज ४ कन्यापन्न वरपक्ष को विदाई 
के अवसर पर विदा करते व नजरदेतेहै। 


१०२ कृत्तिवास रामायण 


तिन, छवि अतुल सुमित्रा न्यारी # जगमग करत अ्यौध्या सारी 
कालनिसा अपराध, विचारी! ‰ दैवयोग मन-भूप उतारी 
प्राणाधिक कैकरई सनेहा # वसति भूप निसिदिन साई गेहा 
तीनिहूं - भाग सराह न जाई सबन गभं जन्मे हरिः आई 
मगन भूप इत सुख-संभोगू # अनावृष्टि उत अवध क्ुयोगू 
वुष-रोहिणी दीठि शनि डारी$ # पावस" हरन अमंगलकारी 
भोग विलास नारि - संभाषनं रतः; पुर विपति न अवगत" राजन 
सोद अवसर नारद मुनि आये # आसन भूप पुनि वैरे 
सूनौ मुकुटमणि आगम-हत्‌ # कट कथा, सुनि दोह सचेत्‌ 
इन्द्र दृष्टि पोषत संसारा % तव पुर जल विन सोक मं्लारा 
ते कामिनि सन रत निसिवासर % भीगत नरक प्रजा दुखसागर 
क्रियं न अका काहू मुनि जानी # निन्दति प्रजा, बुद्धि बौरानी 
पुरजन भोगत दुख निज कर्मा # लेपति किमि सम अंग अधर्मा 
वर्षा छीन दहेतु सूनु ताता # वुष-रोहिणी दृष्टि शनि पाता 


तार मध्ये सुमित्राये परमा सुन्दरी %ताँर स्पे आलो करे अयोध्या नगरी 
हेन स्वी दुर्भागा हैल राजार विषाद # कालरात्रि दोप दैल एतेक प्रमादं 
प्राणेर अधिक राजा कंकेयीरे देवे % दिवारात्रि दनरथ तारे लैया धाके 
एतिनेर भाग्य कत वणिव सम्प्रति या सवार गभं जन्म लवेन श्रीपत्तिः 
सतत थाकेन राज सुतेर सागरे % देवे अनावृष्टि हल अयोध्यानगरे 
रोहिणी वृषेते दैल शनिर्‌ गमन श्रते कारणे वृष्टि नाहि हय वरिषण 
कौतुके थाकेन राजा भार्य्यां सम्भाषणे % राज्येते प्रमाद हैल इहा नाहि जाने 
सकल अयोध्या राज्ये हदल आपद # हैन काले आइलेन तथाय नारद 
पाद्य अघ्यं देन राजा वसिते आसन #% मुनिर करिया पूजा वसिल राजन 
नारद बलेन नृप करि निवेदन ‰ आदइलाम तोमारे करिते विज्ञापन 
इन्द्रेर वृष्टीते वचि सकल संसार ‰ तव राज्ये अनावृष्टि दुःख सवाकार 
कामिति लया राजा करितेठ सुख # नरके पडला प्रजागण पाय दुःख 
राजा वले कारे आमि नाहि करिदंड % कि कारणे मन्द मोरे वल राज्यखण्ड 
दुःख पाय प्रजागण निज कम्मंफले ‰ कोन दोपे प्रजागण मोरे मन्द वले 
नारद वलेन शुन नृप चूडामणि # रोहिणी नक्षत्रे दृष्टि दिया गेल शनि 
१ वेचारी, दीन ,२ उपेक्षित, मनउतरी ३ रामादिक चार वन्धुभोंमें प्रगट 
होनेवले नारायण के चारअंण . वर्षां ५ लीन ६ भिन्न, परिचित 


.5 वृषराशि-स्थित रोहिणी नक्षत पर शनिश्चर कौ दृष्टि पड़ने पर अकाल योग 
होता है, यह्‌ ग्रंथकार का कथन है। 


आदि काण्ड १०३ 


सौद कारन तव प्रजा दुखारी # चले नृपहिं कहि बीनाधारी 
आवा चेत, सानि रथ राजा # चले लेन सुधि प्रजा-समाजा 


दो० लखे उतर", आक्रुल सकल, जलचर, खगः पसु, वन्यः । 
तदी, ताल, तद, बड़े सर, जल लिन शुष्क अरण्यः |! ६१ ॥! 


सांक्ञ भई तरू-तर नृप वासा # शाखा, शुक-सारिक्ता निवासा 
कष्ट निसि बीति नीद भइ भंगा # कह बहुग इमि सोक-प्रसंगा 
कहु सारिका, बास बहुकाला # गत, नित करत उपास" कराला 
रविकुल-राजु न दुख कँ लेसू' % सो कस पापं ? दुसह दुखदेसू 
चौदह वषं असनजलहीना # पावस-रहिस, न फल तरः दीना 
सर, सरिता, नद वारिविहैना # नृप पुरजन-हित चित तनि दीना 
नारि-लिप्त निि दिवस नरस्‌ % क्षुध असहः शुक चलो विदेसु 
प्रिया ! सुनो, कह शुक शरद्‌ वानी # सीख न तव मे रुचिकर जानी 
सतयुग सों वन वसत सप्रीती # पीठी सस पचास इत लीती 
हर्माहि° न दुख, दुख सब जग छावा % निरखि विषाद स्वयं नृप पावा 
नेहि थल जनम, सरन सै दे # तव सिख उद्दित न त्याग-स्वदेसु 


9 
एड हेतु अनावृष्टि हइल राज्येते % प्रजागण दुःख पाय एड कारणेते 
एत॒ बलि करिलेन नारद गमन आ रथे चड़ राज्य देखि वेडाय राजन 
गेलेन उत्तर ॒दिके गहन कानन # जलजन्तु देखे राजा पञ्ु_ पक्षिगण 
नद नदी देखे राजा ताहे नाहि जल # दिधि सरोवर देखे शुष्क से सकल 
बेला अवसाने राजा वसे वृक्षतले # शारी शुक पाखी आष सेद्‌ वृक्ष डाले 
शेष रातति हदल पक्षीर निद्रा भाङ्ग # पक्षिणी कहिल कथा पक्षिराज सङ्खं 
बहुकाल हदल मोरा एइ वनवासी # आर कत्‌ पाब कष्ट नित्य उपवासी 
सू्वंश राज्ये कभु दुःख नाहि जानि # चौह्‌ वषं अनाहार नाहि पाइ - पानि 
अनावृष्टि कारणे वकषेते नाहि. फल ॐ नद्‌ नदी सरोवर तादे नाहि जल 
भूपति पालिते राज्य चेष्टा नाहि करे # रावि दिन स्त्री लद्या थाके अन्तःपुरे 
कष्ट पाद्‌ आर कत थाकि अनाहारे #% अतएव चल प्रभु जाइ स्थानान्तरे 
पक्षिराज बले प्रिये शुन मोर वाणी # तोमार वचने कि छाड्वि अरण्यानी 
सत्ययुग हैते मोर एड वने वास # गोयाइनु एड वने पुरुष पञ्चाश 
मोर दुःख नहै दुख हये संसारे # एड दुःखे आच राजा दुःखित अन्तरे 
एइ खाने जन्म मोर एखाने मरण श तोर वोले छाडिते नार्व एइ वन 

१ उत्तर दिशा रजंगलके £ ४ लंघन, फाका ५ लवलेश, . 

। 


भौ ६ भोजन ७ केवल हम पर ^ ४ 


१०४ करृत्तिवास रामायण 


कहु सारिका सूनौ श्रुक बाता # पापराज वसि प्रान निपाता 
वास रुद्ध जल चिन गत प्राना %# चलि तट सिधु कर जलपाना 
युगरुल पच्छि निमि ग्यश्रा वखाना # सुनि दसरथ तसुतर निज काना 
असत" न कहड तपोधन वानी # खग निन्दत्ति प्रतच्छ दरसानी 
इन्द्र लवार* वचन धिर नाहीं £ कह्नि-करनिः प्रतिकूल दिखाहु 


दो° नाधि इन्द्र राद्धे अवध, रदु पिदुजनकः स्वधाम । 
कटे फन्द्‌ दीने वचन, पावस सतत ललास । ६२॥ 


पकरि इन्द्र पुनि, धरि जनि लावो # तौ दसरथ-अजसुत न कहां 
रजनी विगत, प्रभात अलोका # दुखिद भूष, दाउ विहग चिलोका 
कह शुक, सुनु सारिका अपावन # अधस पच्छि किमि निन्दति राजन 
युर्नाह कल दसस्थ निज काना # शब्दवेध सर हरहि पराना 
प्रान-मह्‌ खय सन अति दासा # लिये डिम्ब उड़ि चले अकासा 
भुज उठाय नृप विहग दबुलावा % पुति प्रवोधि सुदु बचन सुनाना 
अन्त" न जाहु तजौ चय-संका # सुख सन सानि बसौ तर्का 
दोस न लेस तोर खगरानी # लहुडं चेतः सुनि तव सतवानी 





~~~ ~ ~^ -^+ ~ 





~ 





पक्षिणी वलये पक्षी जुन विवरण % पात्तकीर राज्ये थाक्रि हारावे जीवन 
जल विन श्वासगत व्याकुलित प्राण # समूद्रेर तीरे गिया करि जलपान 
एद कथावात्ता तारा कहै दुदजने # वृक्ष तले धाकि ताहा दशरथ शुने 
राजा वले नारदेर वचन प्रत्यक्ष % पक्षी मोरे निन्दा करे पेये उपलक्ष 
वुक्निलाम इन््रराज वड्इ चतुर ‰ मुखे एक कहै से अन्तरे कंरे दर 
मम पितामह सेद्‌ रधुनाम धरे ‡# इन्धे आनि खाटाद्ल अयोध्यानगरे 
तवे आजि हय मम दणरथ नाम % इद्रेरे वान्धिया आनि यदि निज धाम 
रजनी प्रभात करे राजा मनोदुःखे % प्रभात हदले राजा दई पक्षी देखे 
पक्षी वले पापिनी पक्षिणी शुन वाणी # राजारे निन्दिला केन हइया पक्षिणी 
से सकल दशरथ शनियाछे कान % णव्दयेदी वाणे सयजा मारिवे पराणे 
पक्नीर पराण फाटे एतेक वलिया #‰ डिम्ब लये ठोटेते आकाक्ञे उठे गिया 
पक्षी पलाइया जाय पाइया तरास % उद्वाह करि राजा करेन आश्वास 
दणरथ वले पक्षी ना पालाभौो उरे # किरिया आसिया वैस वासार उपरे 
स्त्री वाक्ये अपराध नाहिक तोमार र तोमार वचने नान हदल आमार 


«ू------ 


१ मिथ्या २ छरृठा, वकवादी ३ कटने भौर करने मे अन्तर ८ पितामह 
५ अण्ड-वच्चे € मन्यत्र, भौरकही वृक्ष कीगोदमें नजराभी ९ हश्च | 


आदि काण्ड १०५ 


कटहल - आमादिक जे कानन # खगन-अजधीन कौन ते राजन 
चले हैलि स्यन्दन सुरलोका # सभा-अमरगन भूष विलोका 
रन हकरत गजि महराजा % कहौ अमरगन कित सुरराजा 
पुनि-पुनि समर हैत ललकारा % पुेड देव, कऋोध कस धारा 
तुम सन रारिग्न सुरपति भावा # अनावृष्टि, नृप, जोगु सुनाका 
चौदह वप्रे अवध जल नाहीं # उपज न अन्नः जीव बविलखाहीं 
विनसत सृष्टि विकल जलहीना % नर, पयु, पच्छ, विटप, जलमीना 
पावस विन, नित सहत कलेसा #% सकल करत अपमान नरेला 


` दो० कभसुवृष्टि बरसे जलद, अवध चराचर लोक । 
हरषे; नतरः, न दोष महि, लह जीति सुरलोकं ।॥ ६३ ॥\ 


चले अमरगन जह सुरनाथा # सविधि वरच किय दस्रथ-गाथा 
काज कवन ? सुरपुर प्रवेसा मनुज न भय! किमि? कर्हंउ सुरेखा 
अहुकार तनि सुनौ पुरंदरः # नहि निस्तार” भूष सन संगर” 
शब्दबेध संधान - प्रवीना # इत रन मनहं प्रान उत दीना 
मिटे न जब लौं नृप मन-तापा # तिन सन करो मधुर संलापा 
एद्‌ वने यत आस्र काँठालेर भार # आनि हैते दिलाल तोमारे अधिकार 
पक्षी सम्बोधिया राजा राखि वासा घरे आपनि गलेन परे इन्द्रेर नगरे 
स्वरेति पाद्या राजा देवेर समाजे-# कोथा इन्दर वलिया डाकेन देवराजे 
तर्जन करेन दशरथ महाराज # रणं देहि रणं देहि कोथा _चुरराज 
देवेरा वलेन राजा करोध कि कारण % तव संगे वासव ना करिवेक रण 
भुपति वलेन मम राज्ये नाहि वृष्टि # अनावृष्टि हेतु मोर नष्ट हैल सृष्टि 
मम राज्ये वृष्टि नाहि हय कोन काञे # अनावृष्टि देतु यत प्रजागण मजे 
चौह्‌ वपं अनावृष्टि नाहि हय धान क प्रजागण दुःखे मोरे करे अपमान 
सुवृष्ट करिया सृष्टि राखून सम्प्रति ॐ नतुवा जिनिया लव ए अमरावती 
एतेक शुनिथा यान -यतत देवगण ॐ इद्रके कटेन तार सव विवरण 
वासव वलेन राजा एलो कि कारणे # मनुष्य हृदया निन्दे शद्धा नाहि मने 
ठेवेरा वलेन इन्द्र॒ त्यज अहङ्कार # "राजार युद्धेते कार नाह्क निस्तारः 
शव्दभेदी वाण राजा शब्द मात्रे हने श्र तार सने वृद्ध करि मरिव आपने 
यावत्‌ मनेते राजा नाहि पाय ताप श्रः राजार सहित कर मधुर जाल 


व 
१ देवताओं की सभा र द्षगड़ा इपसंद ध्यातो ५ नहीतो € इन्र 
७ पार पाना ०८ समर, युद्ध) 
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ङत्िवास .रामायण 


सूरन-सीख ` युरपति हिय आनी % पाद अघ्यं दसरथ सम्म््नी 


० + 3 
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गगन्‌- उपरे # हैेनजन नाहि ये राजारे रक्षा करे 


ञ्नाकाडे धाकिया पक्षी रथ ` पडदेखे 


भूमेते पड्वि रजा नाहि पेये. स्थल # राजार हदवे वृणे शरीर सकल 


हेन काले करि पदि, राजार्‌ उ 
दशरथ . महाराज धस्मं अधिष्ठान 
कातर हहवे साजा, पड़लि भूमिते 


ॐ घोषिते,.थाकिवे' यल आमार अपार 
हेन राजा त्यजे प्राण मम विद्यमौत्‌ 
इहटाभावि . पक्षी राज दइ पाखाः - पाते 


पाखा पत्रि रिच जटायु महावीर ॐ हद्लेन ताहार उपर राजा स्थिर 


स्थिर हिया दशरथ रथे जोडे घोडा 


१ वषा.का जभावे २ आवाज ३ 


ध्वजा जार पताका वान्धेन जोड़ा जोडा 


~= ~ ~ 


णनिस्वर ४वंधन ५ अकाश ६ शरीर 


७ धमं के आधार (दणरथ) मधोडे ९ हवा के समान चलनेवाले घोड़ों को, 
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सोचत नुप, उव. हय. दभेदा. ठे भरष्न मस -क्ताहि निहौय 
अज क्वा र, पित्र .चुवाला .%. मेस वियति कलन यहि काला 
सम्मुख द्ररस.-जटाष्र _ पावा + रथ चटाणः महू वचन सुनाना 
गिरत धरनि वित्रस्त मस काया # उवे प्रीं तव पाय सहाथ 
ग दुम भद्र? कहौ पितु नीला दस्यवः देहु बक्षौ कहि भ्राम 
नाम जटायु, पच्छिं मंसं जती जठ बंधु ` लस. तृप समस्पाती 
यरुड-तनय, सुभाव ` नभंनीरो $ वहं सिस्व तव विपति निहारी 
पंख पसारि भार तंव साधाः खाई प्रकार-विदसी तव व्याधा 
तँ मम सला श्रेष्ठं सुतरं प्रमी # दिवे जिडदान,न जाय बखानी 
मुदित-दौऊ पुनि अगिन अराईः करि सखी सड फोन भिताई 
नरपति - बन्धु विहगपति भय # चप सन बिद्य सभि घर गयऊॐ 
सुनं जटायु-क्थां धरि "ध्याना क तासु" विषति -चश्रुखं सगवाना 
राजा दशरथ का दवारा शनि के निकट गर्मनं ञौर णनि द्वारा गणेण का जन्म- 


द न 


शनिगह -पुनि धये अजनन्छन = सभयः दि द्भ कहु रविनन्दनः 


~ ~ ~~~ 


सारथि घोडार गाय मारिलेक छट ॐ'आरवारे चले घोड़ा आकाशेर बाट 
राजा बलिलेन रथ राख एइखानं # राखिल आमार प्राण देखि कोन जन 
रध्‌ पितामह किवा सेद अज पिता.# एतन्‌ विपर्दे केवा आमार रक्षिता 
तुलिलेन पक्षिराजे रथेर उपरे क्रः सुर्‌ सम्भौषेः राजा जिज्ञासन तारे 
माछाड खाइया पड़ताम भूमितले # किले आमारे रक्षा तुमि हैन काले 
कोन देशे थाक तुमि काहार नन्दन % परिचय देहं मोरे तुमि कोन जन 
पक्षीराज बलिलेन आमि पक्षीजाति # मम॒ ज्येष्ठ भाड्‌ पक्षी भूपति सम्पाति 
जटायु आसार नाम गरुड-नन्दन # अन्तरीक्षे भ्रमि आमि उपर गगन 
आछाडइ खाइया पड़ देखिया राजन ॐ राविलाम पाला पाति तोमार जीवन 
दशरथ वलिलेन तुमि मोर मित्रे # प्राणदान दिले,मम क्रि कट्‌ चरित्र 
तारपर रथ काष्ठ खसाइया आनि # ज्वालिलेन हुतभुक्‌ नृपति आपति 
उभये मित्ता करे अग्नि करि साक्षी # हदल राजारं मित्र जटायु ये पक्षी 
, जटायु पक्नीर कथा सुने येद जन #% सर्वत्र ताहि रखे देव नारायण 
विदाय हया पक्षी चलिलेक देशे # सादिक्राण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 

दशरथेर पुनर्व्वार शनिर निकटे गमन मो गत्रि कर्तृक. गणेगेर जन्म-वृत्तान्त-वणन 

एवं शनि क्तेक दगरथ के, वरदान 
पुनश्च गलेन राजा शनिर भवने # राजास. देखिया शनि भीत हय ` मने 


१ोडे २ अनृग्रहुसे, बदौलत २ शनिश्चर। 


४ ४ 


१०८ कत्तिवास रामायण 


पाय प्रथम कुदीठ निस्तारा # सकंड ज तृष आगम यहि बारा 
सारभौम रविकुल मणि राजन # जन्मे तव निकेत नारायन 
दो० धर्मरूप ! सोइ हेत नृप, मम सक दीहि निवार" । 

नतर दीठ-शनि परत छन, सकल होत जरि छार ॥ ६५ ॥ 
तासों मोरि कुदीठ निवारी # आवौ भूपति धूमि पषछठारी 
सुनौ कथा, धरि ध्यान, पुरातन # जिमि गनेस पायउ गज-अनन 
सूनेड जनम-युत गौरि-निकेता % जुरे सकल सुर दरसन हेता 
देव-समाज न शनि अवलोका # कहत, न रवि-सुत, देवि! विलोका 
उमा दूत पठ्यंड सम्‌ वासा # आयस पाय चलडं कंलासा 
परत दीठि मम सुवन-गिरीखाः # लखउ सबन उत शिन्चु विन सीसा 
देव अवान्‌ शंभु सन चिन्ता % पारवती उर ताप अनन्ता 
जस के तस, न सभा कौउ त्यागी # सम सुत सीस हस्न को भागी" 
कषत अमरगन, है जग-जननी # अयुभ दीठि-शनि कँ यह करनी 
सुनि, सकोपि शनि-बध मन ठनी शलं विशूल हृंकरी भवानी 
चहुं, मे फिरत, न आश्रय पावा # सुरन बीच लुकि, प्रान ब॑चावा 
चण्डि-कोप ¡ कर शूल कराला # निरखि देवगन हाल-बिहाला 


शनि वले दशरथ आइले आवार % तुमि से आमार दृष्टे पाइले निस्तार 
दशरथ तुमि सूथ्धवंशेर भूषण # लवेन तोमार घरे जन्म तारयायण 
राज-चक्रवर्ती तुमि धमं अवतार %ते कारणे मोर दृष्टे पाइले निस्तार 
मुदिया नयन शनि दणरथे बले # सम्मुख छाडिया तुमि एस पृष्ठमूले 
पूव्वं कथा कहि राजा ताहे देह मन % येमते शिवेर प्र टैल गजानन 
जन्मिलेन गणपति गौरीर नन्दन # देखितेः गेलेन तथा यत देवगण 
देवगण वले देवी तोमार अदेशे # आइल सकल देव शनि ना आइस 
दूत पार्दया दिल आमार गोचर # देखिते गेलाम पत्र कैलास शिखर 
शुभ दष्टे गिया येइ मुखपाने चाइ्‌ % सवे वले गणेशेर मुण्ड देखि नाइ 
ता देखिया देवगण हदल विस्मित # पाव्वंतीर मनोदुःखे महश चिन्तित 
पाव्व॑ती वलेन हैथा आच देवगण # आमार पत्रेर मुण्ड निल कोन जन 
देवगण वलेन शुनह॒ विश्वमाता % शनिर दृष्टिते भस्म गणेशेर माथा 
देवतार वाक्य शुनि रुपिया भवानी # आमारे वधिते जान लये शूलपाणि 
पलाइया जाइ आमिस्थाननाहि पाइ # देवतार आड़ालेते तखनईइ लुकाइ्‌ 
गूल हस्ते आदइलेन देवी महाकोपे ‰ पाव्वैतीर कोप देखि देवगण कापि 


१ वच निकलना २नहीतो ३ शिवके पृत्र गणेश ४ जिम्मेदार) 
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विनवे, अगम, अकथ तव दाया # आदिशक्ति, जगगत्ति, जगमाया 
शनि कुदीठ भव सीस-दिहीना # कातुक वर माता तुम दीना 
सोइ वर, वरदायिनि विपरीता" # शनि-वध उचित न मातु प्रतीता 
स्वयं सिज पुनि-ताहि निपाती # तायु घ्रान जगती कहि भाती 


दो विनय गौरि सन कीन विधि, शनिबध कतहु न हेत ! 

धरौ धीर, गनयत्ति-वदन, सरजो, करो सचेत" ।॥ ६६ ॥ 
चलंड पवन विधि-आयसु पाई # लख॑डउ अबुध सोबत गजराई' 
उतर-सीसरः जल-गंग-जघाना ॐ निरचि सरत अवसर सनमाना 
` काटि भाल-गजः आनि बहरी # नर-तनं, सुख-कुञ्जर इसि जोरी 
स्प॒बिहुगम ठतनय बिलोका # कस गजवदन ? गौरि सनसोका 
अन्य-देव-सुत-छबि मन मोहा # निज नम्दन निरखत सन छोहा 
विधिः विधान दै, पुनि समुक्चावा # तव सुत अआदि-पूज-पद पावा 
तनि गजवदन, इतर सुर ध्यावें # धमं, लोक-परलोक नसावे 
ेरावत इत सीस विहीना # निरखिं अपर इन्द्र दख कीना 


सकल देवतागण करे स्तवन # आपनि सृजिया शनि सारकिकारण 
तुमि आद्याशक्ति माता जगतेर गति # तोमार महिमा बले काहार शकति 
आपनि दि्याछठ वर परमं कौतुके # शनि यारे देवे तार माथानाहि थाके 
पाइया तोमार वर तोमाते परीक्षा #% तुमि यदिमारतारेके करिबे रक्षा 
शनिके मारह्‌ केन विधाता बलेन क स्थिर हुम जीयाइब तोमार नन्दन 
आज्ञा करिलेन ब्रह्मा तवे प्रवनेरे # मुण्ड काटि आन येवा उत्तर शियरे 
गङ्धा नीर खाइया इद्रेर एेरावत # उत्तर शियरे शुयेछिल निद्रागत 
, काटिया ताहार मुण्ड आनिल पवन % रक्तमांसे जीयाइल दहैल गजानन 
शरीर नरेर मत बदन करीर # देखिया हदल बड दुःख पान्व॑तीर 
सकल देवेर पत्र देखिते सुन्दर # गजमुख वसिवेक ताहार भितर 
विरिञ्चि वलेन करि गणेशेरे रजि % आगे गणेेर पूजा पिच अन्य पूजा 
गणेश थाकिते येवा अन्य देवे पूजे शरः पूत्वं धम्मं नष्ट तार हय. सव काजे 

एेरावत मुषे जीयाइल लम्बोदर # हस्तीर शोकेते कान्द कह पुरन्दर 





१ भनि को स्वयं भगवती से यह वरदानप्राप्तथा कि उसकीदृष्टिमेंभाते ही 
वस्तु नष्टदहौ जाय) अव उसका प्रयोग उन्हीके पत्र परो जानेस, उन्हे अपनेही 
दिये वर के विपरीत, शनि पर कोपन करना चाहिए} विनम्र देवताओंने इस प्रकार 
निवेदन किया २ ब्रह्मा ३ मूख ४ प्राणयृक्त ५ एेरावत ६ उत्तरदिनाकी भोर 
सिर रखकर ७ तृप्त ठ पवन, वायु ९ गज-मस्तक । 


११० कृत्तिवास रामायण 


उच्चैःश्रवा ~ उन्तिपति हीतवा # किमि सुरपति सुर-साज विहीना 
अनिलः बहोरि विरञ्चि पठाव # श्वेत मतंग पछछठिम सिर पावा§ 
लाथं कीन गजपर्तिह स-बदना" शपच्छिम शिर अनुचित इमि श्यना 
बन्दि गौरि, पुनि सहित मतंग # सुरपति चले सुरन लं संगा 
गनपति-जनय-कथ शनि वरनी # दसरथ युनौ, दृगन सस करनी 
ते मानव पुनि-पुनि पन धार # किलि संभव कुदृष्टि निस्तार 
मे. रविसुत, तें रविकूल जाया # लाड कारन निवरउः सुपराया 
जो जानौ तव अगस हतु # पूरन करौ भानु - कुल - केतू 
दे० तब लोचच रोरह्नि रसित, विकल धर, जल-हीन । 

शूप-पनोरथ जानि शनि, शुक्त रोहिणी कौन ।\ ६७ ॥ 
तनि विषाद गृह जाह नरस्‌ # पावस' अतुल रइ तव देप 
तव यञ्च धूप चिलोक प्रकासी # जब अहं रोहिनि गृह दष रासी 
तह न शनि आगम साइ कालां # लहि रविघुत-चर, तोष भृवाला 
दसरथ चले जरह सुरराजा # तहं विराज विच देव-समाजा 


~~~ ~~~ ^~ ^~~~~-~-~~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~~~~ ~ ~. 


उच्चैःश्रवा घोडा आर एेरावत हाती ए सव सम्पदे मम नाम सुरपति 
आज्ञा करिलेन चतुर्मुख पवनेरे % मुण्ड काटि आन येवा पश्चिमशियरे 
पश्चिम शियरे जये श्वेत हस्ती यथा # पवन काटिया आनि दिल तार माधा 
प्राण पेये एेरावत गेल निज घरे # हैलाय आलस्य नाइ पश्चिम शियरे 
देवीरे प्रणाम करि गेल देवगणे % गणेञचेर जन्म॒ शनि किलि राजने 
गुभदुष्टे कोपदष्टे यार पाने चाद % आमार दृष्टिति केह रक्षा पावे नाइ 
मनुष्य हदया तुमि एस वार वार #% सूय्यंवंशे जन्म हेतु पाइले निस्तार 
सुय्यंवंश जात आमि सूय्युर कुमार # एक वंदे जन्म तेद्‌ पाइले निस्तार 
किं कारणे आसियाछतुमिमोर्‌ पाश वर चाह तोमार पराव अभिलाष 
तखन वलेन दशरथ यशोधन ॐ रोहिणीते तव दुष्टि नहे वरिषण 
शनि बले आलि हैते छाड़व रोहिणी # अविलम्बे देरे चवि जाओ नृषमणि 
भाजि हैते तवर राज्ये हवे वरिषण % घोषिवे तोमार यशणए तिन भुवन 
रोहिणी वृषभ राशि हवे येइ जन % सेइ राज्ये हबे ना आमार आगमन 
इया सन्तुष्ट ॒नुपे शनि दिल वर # चलिलेन राजा इन्द्र निकटे सत्वर 

सभाते वसिया इन्द्र सह देवगणे % दशरथ बसितेन र्तार एकासने 


१ रावत २ पवन ३ सफ़दहाथी ४ शिरसहिति ५ व्चस्केटो ६ वर्पा 
७ शनिश्चर ८ त्रप्ति 

§ श्वेत हस्ती के पश्चिम दिशाकी भोर शिर रखकर सोने पर शिरच्छेददहोने के 
कारण पभ्चिसप की मगोर्‌ शिर करके सोना वजित है । 


` आदि काण्ड १११ 


गाथा, शनि - प्रसाद निभि पावा # सकल सुरपर्तिहि भूप सुनाना 
बोले वचनं देव सन हर्षा % सःत दिवस अविरल" जल वर्षा 
घनं बरसे तवे धालि चरे # यथाकाल पावस तव देस 
पाथ मनोरथ इसि वनृपराई # चले अवधं सन शुदं अधिकाई 
पुनि, आवत्तं , द्रोण' अर "पुष्करः # घम 'संदतं' चारि जे जलधरः 
अययु-इन्द्र पाय दित साता # अवध-धरा अविरल जलपाता 
पूरितं जल नद, चंदी, तडागां # हरित रसाल ` विटपं फल लागा 
जड-जंगम- सचेत, सुख ॒छावा # नसि तप अन्त सनोरथ पावा 
दान, ध्यान, सुख, . संपति, साजा # इन्द्र सरिस" .शासन-रत राजा 
वयस सहस नव, भरुपति बीती # सद्धं -सप्त-शतः सनि निपुतीः 
भगंव-पुता एक तहँ राली # तनया तादु गभं छबिखानी 
जन्मी, चुबरन सरिसं निहारी # हेसलताः तिनं नाम पुकारी 
दो० लोमपाद दसरथ - सखा, अंगण धमं-घुरीन । 
प्रथस अवधपति सों कबहु, जिन अस वाचा लीन ।! ६८ ।! 


केहिलिनः से सव वृत्तान्त पुरन्दरे # शनिके प्रसन्न करिलेन ये प्रकारे 
गुनिया -राजार कथा देवराज भाषे % एक्षणे हदवे वृष्टि जाओ तुमि देशे 
सात दिन वृष्टि सात्र अडन करिब # तोमार राज्येते जल यथाकाले दिब 
विदाय हृदया राजा गेलेन स्वदेशे # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 
अनूज्ञा करिल्‌ इन्द्र चारि जलधरे # सात दिन वृष्टि करे अयोध्या-नगरे 
आवत्तं सुभ्वत्तं द्रोण आरये पुष्कर % चारि मेघे वृष्टि करे पृथिवी उपर 
नद नौ सरोवर पूर्णं हैल. जले % अनावृष्टि घुचिल वुक्षेते फल सले 
जीवन . पाडूया सुव जीवेर समृद्धि # तपस्यार अन्तेयेन मनोरथ सिद्धि 
दान ध्यौन्‌ संदा. करे राज्ये प्रजागण ॐ सुखे राजा राज्य करे सम्पदभाजन 
राज्य कर्‌ दशरथ येन पुरन्दर % राजार वयस नय हाजार वत्सर 
सात शत. पड्चाश.ये नृपति रमणी # कारो पत्र ना हइल वन्ध्या सव नारी 
भागव राजुार्‌ कृन्या. छिल एक जन # तार गभं एक कन्या जन्मिलि तखन 
परमा सन्दर. कन्या अति सुचरिता % स्वण॑मूत्ति देखे नाम राखे हेमलता 
दशरथ ` सुखा _अङ्गदेशेर नृपति # लोमपाद अंगदेशे. करित वसति 
जन्मियकछछे कन्या ` दभरथेर शुनिया # लोमपाद भाने तारे लोक पाठाहया 
१लगातार २ रस्‌ वाते वृक्ष) ३ चल-अचल सृष्टि समान ५उब्र 
६ साढ़े सातं सौः ७ निरस्संतान ८ अगदेश के नरेण । 
: § इन नामों वाले चार वादलों को अयोध्यामें जलं वरसाने हेतु इन्द्र ने नियुक्त 
कया) 
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सुता-जनम सुनि सोद अनुसारी पथ्ये दूत अंग-अधिकारी) 
दसरथ विवस, न आनाकानीः # लोमपाद गृह कन्या आनी 
तायु गेह कन्णा प्रतिपत्ला # राजत अव्रध, अवध-महिपाला 


दणरथके द्वारा अंधमुनि कं पुन्न का वध 


भावी प्रवल ! दिवस अक राजन # चले साजि सगयाः हित कानन 
शत शत गज, रथ सहित तुरगा # मृग हित फिरत सिथिल नृप-अंगा 
निबिडः अरण्य, न मृग कटं पेखा # “अन्धकः सुनि तप-उपवन देखा 
तहं तर-तर नृप किय विश्रासा # जह तडाग लख दिव्य ललामा 
जंधक-पुत्र सिधु सर तीरा # घट रदुकायः भरत तहं नीरा 
उब-डब धुनि घट-मुख जल भरई सृगी पियति जिमि जल-सुनि परई 
खाय द्ूब-तण सर जलपाना शनुपं अनुमानि बान संधाना 
सन्धबेध सायक तज चापा # सइ छन सिन्धु बदन सर व्यापा 
मृगी लेन नृप पनघट धये % प्रान कण्ठगतं सुनि-सुत पये 
बान विद्ध लखि भरम निज जाना # अहृह्‌ { विकल लीने मुनि-प्राना 
सत्य छिल पूर्व्वेते करिते नारे आन # लोमपाद पुण्यवान धम्मं अधिष्ठान 
कन्या रहै लोमपाद भूपत्तिर घरे # दशरथ राजत्व करेन निज पुरे 


दणरथ कत्तुक अन्धमुनिर पव्र-वध 

देवेर निव्वेन्ध अचछछेनाजाय खण्डन # मृगया करित राजा करेन गमन 
हस्ती घोड़ा राजार चलिल शते शते # मृग अन्वेपिते राजा वेडान वनेते 
श्रमिया वेड़ान राजा निविड कानन % अन्धकेरे तपोवने `गेलेन तखन 
श्रमयुक्त हद्या वसेन वृक्षतते # दिव्य सरोवर देखिलेन सेइ स्थले 
अन्धक मुनिर पुत्र सिन्धु नामे धरे # कलसीते जल भरे सेद सरोवरे 
कलसीर मख करे वुक्‌ बुक्‌ ध्वनि # राजा भावे जल पान करि हरिणी 
पाता लता खादया पशे सरोवर # इहा भावि वधिते जडेन धनुःशर 
णव्दभेदी वाण राजा शब्द मात्र हने # मूनि पुत्रोपरि वाण पड़े सेड्‌ भरणे 
मृग ज्ञनेवाण हने राजा दशरथ % वाणाघाते मूनि पड़े प्राण ओष्ठागत 
मृगेर उदेशे राजा यान दौडादौडि % मृग नहे मुनि-पृत्र यान गड़ागड़ि 

देखेन सिन्धुर बके विद्ध अये वाण ‰ अत्ति भीत. दशरथ उड़लि पराण 


१ अंगनरेण लोमपाद २ संकोच, टाल-मटूल ३ शिकार ४घने ५ माता- 


पिता के अनन्य सेवक लोकप्रसिद्ध श्रवणः का नाम "सिन्धु कृत्तिवास्रने लिखाहै 
६ सुकाकर | 


` आदि काण्ड ११३ 


बोल न मुख, हत अंधकुमारा % किय कषयुक जल हैत इसारा' 
अञ्जलि जल नृप दहिज-घुखं दीना % स्रसति “सिधु' सचेलन कोना 
धूनत सीस, दसरथ संतापा #सो लखि मुनिसुत दीन न शापा 


लऽ लाभ च दीने शाप कष्टुः होहु न भीत भुवाल । 
ट्रेन टारे करमगति, जो विधि लिखी कणाल ।\ ६€ ॥। 


सुरतिः कथा मोहि जनम पुरातन # म॒म तन भूप-खुवन, सुनु राजन 
प्रिय आखेट गुलेल अनन्दा # नित कानन मारौ खग-वृन्दा 
युगुल कपोतः निरखि तर-डारी # तिर्नह गुलेल साधि तकि मारो 
शरत कपोत कपोतिनि तापा व्यथित विहंगिनि दिय महि शापा 
खगी - शाप - तर -किश्चुक' एूला # तव सर हतन सोर अनुकूलाः 
करस प्रमाद ? कस शोक ? नरस ! % सम बध तव न दोष लवलेभ 
तदपि कलेस न बिसरे दारुन # अंध जननि-पितु श्रीफल-कानन 
मम बिन मरे, जुगुल बिलखाई # मरनकाल तिन दरसन पाई 


(> 


रहे अंध-ंधिनि क आसा # मेटं को तिन छधा-पिषासा ? 
को फल-सलिल देय ठिग जाई # विनते अबुञ्च छोभ अधिकाई 


व 

वुके वाण बाजियाछे कथा नाहि सरे ‰ जल देह" वले मुनि हस्त अनुसार 
अञ्जलि पूरिया राजा आनिल जीवन ॐ मुखे दिवामात्र मुनि पादइल चेतन 
शिरे हस्त दिया राजा करे मनस्ताप # व्याकुल देखिया मुनि नाहि दिल शाप 
मुनि बले दशरथ भय कि कारण र तोमारे शापिया आमि पाब कत धन 
कपाले या थाके याहा ना हय खण्डन % पूर्वं जनमेर कथा हरल स्मरण 
ूव्वेते छिलाम आमि राजार कुमारं # मारिताम वादुलिते पक्षी अनिवार 
कपोत कपोती पक्षी छिल एक उाले # कपोतेरे मारिलाम एकइ रवाट्लि 
मुतयुकाले कपोती आमारे दिल शाप # परजन्मे एद्‌ रूप पाबे मनस्ताप 
व्यथं ना हदल सेद पक्षीर वचन # होडल तोमार बाणे भामार मरण 
लदला आमार प्राण कोनं अपराधे % जमारे मारिया बड़ पड़लि प्रमादे 
अन्ध पिता माता मम श्रीफलेर वने # आजि तारा सरिवेन जामार विहुने 
एत बड़ दुःख मम रहिलये मने मृत्युकाले देखा ना हदल दोंहासने 
मामि अन्धकेर प्राण हया , छिलाम # तृष्णाय सलिल फल क्षुधाय दिताम 

आर केवा फल जंल दिबेक दोंहाके # अनाहारे मरिवेक आमा पु शोके 


१ संकेत, इशारा ,२याद ३ कबूतरकाजोडा ४ कंदूतरी के शाप रूपी 
वृक्ष मे फूल निकला ५ मुनासिब, उचित ६. भूलता ७ शा) 


११४ कृत्तिवास रामायण 


करौ काज अंक, शव नृपराई # राखौ जनक-जननि दिग जाई 
नाहि अनुचरे, नस संसारा # तव अपराध न पुनि प्रतिकारा 
सिथिल गात हरि" नाम उचारा # बही सिधु-मुख शोनितः धारा 
कम्पमान लखि भूप अधीरा # लियड खंचि सर सिन्धु-सरीर 
सोचति पनि कस कोन विधाता # मृगया फिरत फसडं हिज-घाता 
पुनि शव “सिधु कंध धरि राजन # चले, रुदन बहु, अंधक-कानन 


दो० शक्रुन अमंगल इत भुजा, दग फरकत विपरीत । 
कस विलंब युत आगमन ? पृचत मातु सभीतश्र | ७० ॥ 


कहत अंध कस मति बौरानी # नित समीप पावत फल पानी 
ज दूरि कहं कानन हेरा # सइ विलंब कारन सुत केरा 
चर्चा-युवन करं दाउ प्रानी # साड अवसर शव, नुप तहं आनी 
सुख पातत, श्रीफल चरचरहीं # आयं तात, अंध मुनि कहहीं 
जोति न लोचन, पल-पल भारी # अहह ! पुत्र ! दाउ कहत पुकारी 
दिक्छ उपास न किय जलाना # असनः-नीर दै राखहू प्राना 





एइ सत्य दशरथ करहु आपने # आमा चैया जाओ पितामातार सदने 
इहा विना तोमार नाहिक प्रतिकार % नहे सृष्टि नाश हवे मजिवे संसार 
मृत्युकाले सिन्धुमुनि नारायणे डाके # नारायण बलिते उटिल रक्त मुखे 
देखि दशरथ हइलेन कम्पमान # खसाइलेन ताहार बुक हैते वाण 
भुपत्ति भावेन आसि मृग मारिवारे # घटिल तपस्वी हत्या आमार उपरे 
मृत मुनि तुलि राजा लइल काँधेते # अन्धकेर वने गेल कादिते कादिते 
हेथा तपोवने वसे अन्धक अन्धकी % वाम नैते भृज स्पन्दे अमंगल देखि 
गृहिणी वलेन नाथणए किं कुलक्षण % आजि केन पृतेर विलम्ब एत क्षण 
अन्धक वलेन दुन -पागली गृहिणी # आर दिन निकटे पाइत फल पानि 
आज वुकि गियचछ्ेसे दूरस्थ कानन #सेइ हतु विलम्ब हदल एतक्षण 
एइ कथावार््ता ताँरा कटेन दजन # मडा काधि करि राजा गेलेन तखन 
शुष्क श्रीफलेर पाता मच मच-करे # अन्धकं वलेन एद पृत्र -एल धरे 
चक्षु नाहि मुनिरये देखिते ना पाय # एस पुत्र वलिया डाक्िि उभराय 
कालिकार उपवासी - करिब पारण # फल जल दिया वापु राखह्‌ जीवन 


१एसानकरनेपर र प्रायश्चित्त रेरक्त ४मृतकशरीर ५ दढा 
६ लंघन, उपवास ७ भोजन । 


# अपणक्रुन होने पर, अपने पत्र सिधु (श्रवण) के अने में विलंव देख अंधी माता 
ने श्रवणके अंधे पितासि उरते हुए पृछा । 


आदि काण्ड ११५ 
दौउन गोहार, भूष मन तासा # संसय-बस न जात तिन पासा 


राजा दशरथ को अन्धक मुनि का शाप 


आगे बढ़त, हटत विला # सत लखि मौन, अंध घबराहीं 
जनक-जननि सन कस उपहास # जोतिहीन - हिय - जोति -प्रकासू 
धरत ध्यान कौतुक मुनि देखा # धुन॑उ सीस कर, रुदन विक्ञेषा 
दसरथ ! तव-सायकर सुत घाला # शव ॒ समीप आनौ नरपाला 
“सुबन-विषोह्‌ ` प्रान्‌ तव जही # इतर शाप सुख निकसत नाहीं 
त्र - शोक , दारुन _अनुतपा # भोगहु नप्‌", इमि अंघ विलापा 
^तजब प्रान दाउ", सुनि नरराई # शाप सरिसं - वरदान" सुहाई 
सतः ह्िज-वचन फलवती संसा # ससो भले, निरयो अवतंस 
विष्ण्‌-तुल्य सूनि मोहि प्रतीता # असिट कवचन तव, हषं अतीता 


दो० सुत-वियोग किमि वर-सरिस ? लखंउ अंध धरि ध्यान । 
नृप-निकेतः जन्मे स्वयं कृपार्सिक्षु भगवान ।॥ ७१॥। 


दइ जने डाक छाडे राजार तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासं 





दणशरथेर प्रति अंधकेर अभिशाप 


देखि दुद्‌ अन्धे राजा सन्देह अन्तरे % यादइते नारेन अग्रे पा यान धीरे 
केहिलि अन्धक सुनि करिया विश्वास # किवा माता-पिता सने कर उपहास 
देखिते ना पाय मुनि बसिलेकं ध्याने # सकल वृत्तान्त मुनि क्षणेकेते जाने 
चक्षु भासे नीरे करे कराघात शिरे # बले, राजा मारियाछचे पृते एक तीरे 
मनि वले एस दशरथ नरपते # मृत पृत्र आनिले आमाके देखाइते 
भार किवा दशरथ, शापिब तोमाके # एड मत तोर प्राण जावे पुत्रशोके 
प्रणोके मरि अमरा दइ प्राणी # पुत्रशोक ये यन्त्रणा जानिवे अआपनि 
मुनिः शाप दिल यदि राजार उपरे # दशरथ कहिन प्रफुल्ल अन्तरे 
शुभमस्तु, .मुनिवाक्य ना हदवे आन # देखिया पूरेर मूख जाय जवे प्राण 
तोमा मुनि देखि येन विष्णुर समान श्रः तोमार वचन सत्य होक नहे आन 
तव शापे मुनि मम हरिष अन्तर शशाप है आमार हदल पूत्र-वर 
अन्धे वले दशरथ वञ्चित सन्ताने % पृत्रशोके शाप दितु वर करि मने 


ध्यान करि जानिल अन्धक तपोधन # इहार घरेते जन्मिवेन नारायण 
"----~--------------- 
१ पुकार २ रदस्य ३ वियोग ४ वरदान के समान ५ सत्य ६ मनोकामना 


७ पुत्र ऊ धर) 


११६ कृत्तिवास रामायणं 


मसर बर" सत्थ, गेह तव भूषा # चारि अंस हरि जनम अनूपा 
पुनि सौद वचन शाप हौइ लागी # पूत्त-विष्ोह सरो तन त्यागी 
ग्यारह वषं विलसि सुत. चारी % सुत-सूने* . तन तजौ _ दुखारी 
हिज कर शाप अकारथ नाहीं # लोचस तजंड कोप-सुनि माहीं 
` धुरूबः शप-कथा मम राई # सुनौ, तैन जिमि जोति गेंवाई 
इलीपद-पग चिज मुनि आये # पितु निकेत मम अलख जगये 
पाद अघ्यं पितु आस्न दीना ॐ कस ह्िजनाथ, आगमन कोना? 
सिकश्षा हतु, दिवस उपवासी # मुनिवर, मे भोजनं अभिलासी 
विधिवतं असन, अतिथि पितु दीना सविनय विदा तपोधन कीना 
कहूट तात, हे सुत ! अनुसरहू # सुनि-पद वंदि दण्डवत करहु 
पग स्युल, घृणा, लखि जागी # लेड तासु रज किमि अनुरागी 
नयन भूदि रज सीस चढावा # 'एवसस्तु" मुनि वचन सूनावा 
कथन महष अमिट फल दीनता # भये अंध द्ग जोति-दिहीना 
सड अपराध दीठि-तिय लीना§ # गसन तपोधन कानन कीना 





याहु राजा तोमारे दिलाम आमि वर # चारि पुत्र तोमार हवेन गदाधर 
मम शपे पुत्रशोके तोमार मरण % पत्र हैले एकादश वत्सर जीवन 
व्यर्थं नाहि हय कभु मुनिर वचन # मुनिर शापेते अन्ध आमार लोचन 
पूग्वं कथा कहि राजा ताहे देह मन्ये शपे हइल मम अन्ध ए लोचन 
त्रिजटा मुनिर्‌ दुद्‌ चरण डगर ‰ मागिते आइल भिक्षा मस पितुघर 
मुनिरे देखिया पिता उटिल तखन % पाद्य अघ्यं देन तारे वसिते आसन 
जिज्ञासा करेन तारि केन आगमन % सुनि वले आङइलाम भिक्षार कारण 
गतकल्य हते आमि आछि उपवासी # भोजन कराओ मोरे तुमि महाक्रषि 
अतिथि वलिया पिता करान भोजन # विदाय हृद्या सुनि यान तपोवन 
पिता आससि आमारे कहन सेद्‌ काले % दण्डवत्‌ करहः मुनिर पद तले 
गोदा पा देखिया तर घृणा हैल मने # एमन पायेर धूला लइव केमने 
ललाम नयन मुदिया पद धूलि #‰ अआशीवदि दिल मुनि एवमस्तु बलि 
व्यथं ना हदल सेद मुनिर वचन % दहाते हदल अन्ध आमार लोचन 
सेदमत करिलेक आमार गृहिणी # दोहारे करिया अन्ध घरे गेल मुनि 





१ वरदान २ गृह ३ अनुपस्थितिमे ४ पूवं जन्मकी ५ परमात्माके नाम 
प्रर याचना करना ६ भोजन ७ पिता प्प्रेम व भक्तिपूर्वकं ९पएेसादीदहो। 


§ यदी अपराध पत्नी द्वारा करने पर मुनिने उसे भी अंधी होने का शाप दिया। 


आदि काण्ड ११७ 


असिस' समान, शाप अनुकूलाः # नुप तव गेह जनम जगसूलाः 
सुफल सत्य पालन नरराई % रचौ यज्ञ ऋषि, श्टंग' बुलाई 


दो० श्रीफल पायेडं बन फिरत, तव -अर्प॑न नरनाथ । 
चर दीन्हे फल दव्य सो, प्रगट दीनानाथ ॥ ७२॥ 


करन वैन पुनि अन्धक भाषा # लावहू ुत-शव कित नुप राा ? 
दसरथ धरी आनि मृत काया # लोटत छिति विलखत मुनिराया 
नैन विहीन, न निरखत देही # परसत कर, सुकं भरि लेहीं 
बहू तय किये, लह तोहि ताता # जनक-जननि घालक तव घाता 
पुरवत्त फल-जल छृधा-पिपासा # अधक-नयन, अंधि कर॒ आसा 
सन्ध्या-त्याग न गुरु-जपमाना # दधिन्न्दुल न असन मन अनाः 
पर धनं हरंडं न पाप अचारा # निधनः अकाल सुवनं कस डरा 
कधौ बिगरि पुरातन करनी # सुत-बिछोह भोगत पितु-जननी 
'ताराथण' कहि, सन्तति-सोक्‌ % तनि तन, मुनि गमनंउ हरिलोक्‌ 
जीवन दुसह्‌, सती परत्तिहीना # अन्धकि अन्ध-अनुगसन कीना 
दसरथ लं पुनि मरतक सरौरा # चन्दन अगरु चिता कै तीरा 


^~ ~^ ~~~“ ~~~ ~~~ ~ “~~~ ~ +~ ~~~ ~ ~ ~ ~-~-- ~~~ 4. ८ ~ ~ ---- ~~~ ~~~ ~~~ 


आमार शापेते राजा पाले प्रमाण शपे वर हदल हइबे पुत्तवान 
एइ सत्य दशरथ करिबे पालन %# ऋष्य्युद्धे आनि कर यज्ञ आरम्भन 
श्रीफल पेयेछि आमि ्रमिते कानन # एइ फल करिलाम तोमारे अपंण 
एद फले जन्मिबेन देव चक्रपाणि # चरुर भितरे एइ फल दओ तुमि 
पुनश्च कहन मुनि तारे मृदु स्वरे % कोथा आ सिन्धुपूत्र आनि देह सोरे 
मृतपूत्र दशरथ दलेन अआनिया #% पत्र कोले करि मुनि कान्दे लोटादया 
नयन विहीन मुनि देखिते ना पाय श कोलेते करिया हस्त शरीरे ब्रुलाय 
जन्मिला ये पूते तुमि तपेर सञ्चारे % तोमार मरणे मृत्यु घटिल आमारे 
अन्धेर नयन तुमि हये छिला जानि # फल दिते क्षुधाय तृष्णाय दिते पानि 
गुरुनिन्दा नाहि केरि नहे सन्ध्यावाद # दधिर संयोगे रात्रे नाहि खाद भात 
प्वेजन्मे कार कि करेछि विघटन # गुरुनिन्दा करेछि हरेषछि स्थाप्यधन 
एतेक बलिया मुनि नारायण डाके # नारायण मन्त्र जपि मरे पुत्तशोके 
पतिन्नता नाहि जीये पतिर मरणे # अन्धकी छाडिल प्राण अन्धकेर सने 
तिन मृत लये राजा गेल सरोवरे % अगर चन्दन काष्ठ आनिल सादरे 
कररिलेन चिता राजा उत्तर शियरे % तिनजने शोयाइल ताहार उपरे 


१ आशीर्वाद २ माफ़िक ३ भगवान्‌ ४ यज्ञ के हवन के लिए तयार किया अन्न 
या खीर ५ दही-धात-जसे उलटे भोजन पर सुचि नहींकी ९ मृत्यु ७.या, फिर। 


११८ कृत्तिवास्च रामायण 


आस-पास पितु जननि सवाये # बीच सिधु-शव भूपति लाये 
उतर शीस-शव अनल लगाई # परसि नीर सर, अस्थि बहाई 
लिये कंध मुनि-घातक पापां # गये अवध नृप, हिय संतापा 
चले बहोरि वशशिष्ठ-निकेता # भेंट न, गुर गमने. तप-हेता 
आश्रम, वासदेव गुरनन्दनः # सकलं कथा भूपति किय वरनन 


दो° मुनिकुमार-वध पाप सन, उबरोौं कौन उपाय? 
गुरुनन्दन ! अआयस्रु करो, जासों पाप नसाय। ७३॥) 


वध अकाल, नृप पाप महाना # यज्ञ-दान कीने नाहि तराना 
शास्त्र पुरान मनीषि विचारी # वालमीकि जिन मंत्रं उवार 
राम नाम त्य बार कावा # सकल पाप सोइ नाम नसावा 
पाप-छीन, गृह्‌ भूप चिधाये # साक्ष वशिष्ठ तपोवन . आपये 
फलाहार, सुस्थिर, मनं मोदा # सुत-पितु रत दंड बाग्‌-विनोदा 
वासदेव पुनि अवसर पाई % कथा भूष्‌ - आगमन सुनाई 
सुवन अंधमुनि सिन्धु बखना # शब्द्बेध दसरथ संधाना 
अबु्च घात द्विज, नृप अति दीना # ने पाप किमि, याचन कीना 
याग, दान, तप, यतन न भावा # तीनि बार नृप “राम' कहावा 


दुदजन दुदद्कि पू मध्यखाने # शोयाइल तिन जने वेष्ठितति आगुने 
चिता प्रक्षालिया सेड सरोवर तीरे # कान्दिया फेरेन राजा अयोध्यानगरे 
मुनि हत्या करि राजा अजेर नन्दन # अमनि कान्दिया गेल वशिष्ठेर वन 
गियाछठेन वशिष्ठ तपस्या करिवारे % वामदेव पृत्र तार आषछठेन आगारे 
सकल वृत्तान्त राजा कहिलिन तारे % मूनिहत्या करियाछि वनेरं भितरे 
प्रायश्चित्त इहार कराओ महाशय श कि रूने हइव मूक्त कसि पाप क्षय 
सुनि वले अकालेते नाहि यज्ञदान #.एइ८ पापे केमने पादवे परित्राण 
विचार करय मनि आगम पुराण # वाद्मीकिये मंत्र जपि पाइलेन त्राण 
तिन वार वलादइल सेद्‌ राम-नाम # पाइ्लेन भूपति से पापैर विराम 
राजा मुक्त हृदया गेलेन निज घर # आइलेन संध्याय वशिष्ठ मुनिवर 
फलमूल भक्षणे मुनिर सुस्थ मन # पिता पृते कथा वार्ता कन दुइजन 
पितारे कहन वामदेव नीतिक्रमे # दशरथ आसया छलेन ए आश्रमे 
अंधक मुनिर पूवर सिन्धु वले यारे # मारिलेन राज शब्दभेदि शरे तरि 
दीनभावे कहिलेन राजा ए वचन % मुनिहृत्या पाप मोरा कर विमोचन 

योगयाग स्नान दान नाहि करालाम तिन वार राजाके वलानु रामनाम 


१ वशिष्ठक पुत्र वामदेव २ आयुष्काल विनापुराहृएु ३ उद्धार किया। 


आदि काण्ड. ११९ 


तपत तैल उफनत लहि बारी" # अनल-कोप मुनि गिरा उचारी 
'रसनाः “राम' एकं पद लाई # कोटि घात-द्विज पाप नसाई 
सो त्रय बार भूप सुख आनी # कस सम्‌ तनय ? लिपट अज्ञानी 
तजि वन, अधम्‌ श्वपच गति जाई # पितु-पग सुनिज- धरे अकुलाई 
कहौ तात ! किमि शाप-विमोचन?# धिर न रोष बहु, कहै तपोधन 
दसरथ अनघः मंत्रं दिय नामा # जनमे अवध घाम सोई रसमा 
सुरसरि - सग रघुनाथ विलोकी # परसह पद-पंकज पथ ` रोकी 
दो० वामदेव, पितु सौख सुनि, श्वपच्च-योनि निस्तारः । 
` लियं जनम युहू-गेह, नित जोहतः अवधदुलार° । ७४ \। 
संबर असुर का वध 
तपत. इन्द्र सम दसरथ वीरा # संबर - असुर उते सुर -पीरा 
बेजयन्ति अमरावति जीती # बसत न तहं सुरवृन्द सभीती 
यतन सोधि कष्ट कहौ विधाता # कह सुरेस, किमि दनुज निपाता 
जो आनहु दसरथ रनबंका # सइ कर संबर-मरन्‌ न संका 


जल फेलादया येन दिल तप्त तैले % वूपिया वशिष्ठ मुनि पत्र प्रति बले 
एक रामनामे कोटी ब्रह्महत्या हरे # तिन बार रामनाम बलालि राजारे 
मोर पत्र हैया तोर अज्ञान विशाल शर दूर, हरे वामदेव- हबिरे चण्डाल 
लोटादया धरिल से पितार चरण # केमने हदव. मक्त कहु विवरण 
ना थाके मुनिर मने कोप बहूक्षण # बलिलेन ताहारे वशिष्ठ तपोधन 
येद रामनाम तुमि वलाले राजारे # तिनि जन्मिवेन दशरथेर गागारे 
गङ्धास्ताने रघुनाथ यावेन यखन # आगुलिजो पथ तुमि रामेर तखन 
ताहार चरणपद्म करिह स्पशंन # तखनि हइबे मुक्त चण्डाल जनम 
वलिलेन एद्र॒सखूप बशिष्ठ महामुनि # गुहक चण्डाल हैया रहिलेन तिनि 
कृत्तिवास पण्डितेर कवित्व विचक्षण % आदिकाण्ड गाहिलेन अंघकोपाख्यान 


सम्बर्‌ असुर्‌ वध 
राञ्य करे दशरथ येन पुरन्दर % हदल असुर स्वर्गे नामेते सम्बर 
हदल सम्बर्‌ सव्वं देवतार अरि # जिनिल अमरावती वैजयंतीपुरी 
तार भये स्वगं देव रहिते ना पारे # महेन्द्र बलेन ब्रह्मा वांचिकि प्रकारे 
ब्रह्मा बलिलेन आन राजा दशरथे # असुर सम्बर मरिवेक तार हाते 
१ उवलते तेल में जल पड़ने पर उफान जान के समान क्रोध २ जीभ ३ मूनिपूत् 


४ निष्पाप ५ मोक्ष पाने के लिए ६ रास्ता दैखता रहा ७ अयोध्या के लाडलै राम 
= उन्हीं के हाथों। 


१२० करु्तिवास रामायण 


स्वयं इन्द्र किय अवध पयाना # जासन ~ अध्यं भूष सन्माना 
सुनौ अवधपति ! सुरगन त्रासा # सुरपुर संबर दत्य प्रकासा 
जीति स्वगं, संकट महि डरी # तुम मम सुहूद सकौ सोटारी 
तव सहाय, वध दिसिचरनाथा # तव प्रसाद सुरः हों सनाथा 
सुरपति विदा, बजे रनबाजा # संनर-हित दसरथ दल साजा 
साजु-साज्चु- चहं दिसि रणरंगा # मत्त - मतंग समीर - तुरगा 
मुद्गर मूषल कसत कमाना # स्यन्दन शूर सजत धनुबाना 
ओर - छोर नाहि कटक अनन्ता # कटक धरि नभ वत दिगन्ता 
शिरस्त्राण" कञ्चुकि" हूरि-मण्डा ॐ नृप साजे कर सर-कोदण्डा 
दिव्य तुरग सारथि र्थ साजा # चलंड पवनगति भूप-समाजा 
चटे अवधपति संदर कारन ॐ उगमग चिभुवन धीरन धारन 
कौतुक चली अनी चतुरगा # गज पदर रथ-रथी तुरगा 


दो० अमरावति उतरंड कटक, इसरथ अचवधमहीप । 
निरखि सेन कोपंड अतुल, संवर दनुज-अधीप ।! ७१५1 


विन्धि सरीर, बान क्रलाये # असुर, सैन सौं नुप बिलग 
आपनि आद्ल इन्द्र अयोध्या नगरे # पाद्य अर्ध्ये दशरथ पृजे पुरन्दरे 
इन्द्र वले दशरथ तुमि मोर मित # ठेकेछ्छि संकटे रक्षाः कर एड हित 
असुर सम्बर नामे तारं आमि हारि # खेदाड़या देवगणे निल स्वगेपुरी 
आमार सहाय हैया यदि कर रण तोमार प्रसादे तवे वचि देवगणं 
एतेक वलिया इन्द्र गलेन स्वगेते % सम्बर मारते तवे साजे दशरथे 
साज-साज बलिया पड़ा गेल साड़ा # राहत महूत साजाइल हाथी घोड़ा 
मुद्गर मूषल केह वान्धिल कामान # धानुकि साजिल रथे लये धंनु््वनि 
साजिघे कटक सव नाहि दिशपाणग # कटकेर पदधलि लागिल आकाश 
गायेते परिल सोना माथाय टोपर % धनूर्व्वाण हाते राजा चलिल सत्वर 
दिव्य अश्व योगाइल रथेरसारथि # रथे चड़ दशरथ चले शीघ्र गत्ति 
सम्बरे जितिते राजा करिल गमन ‰ दशरथे देखिया कपिल च्विभुवन 
चतुर्दले चड़ राजा चले कुतुहले %‰ रथ रथी पदाति तुरंग हाती चले 
उत्तरिल गिया राजा इन्द्रे नगरी % देखिया राजार साजे क्रोधे देवअरि 
दशरथे वाणे विधे करिया जज्जेर श भंग दिल सेना राजा रहं एकेश्वर 








१फोजीटोप २ कवच ३ सुवणं से.मढ़ाहृजा ४ धनुप-वाण ५ सेना 
९ दशरथ को उनकी सेना से अलग कर दिया ७ महावत। 


-आदि काण्ड १२१ 


नप असेन, सर कोपि चलावा # दानव-दल हनि विपुल नसावा 
आगुध विविध बुन्द क्ररिलाई % गगन पाटिः सर, पथ न लखाई 
समर चटक दानव - दल - वीरा # अवध - भटन किय बिद्ध सरीरा 
लख-लख अस्त्र, असुर बरसाये # सुरपुर नभ रञ्जित, चहुं छाये 
सर-गंधववे भूप संधाना # अतुल अस्त्र विभुवन नाहि जाना 
सर उपने चिकोटि गंधर्वा # मरह परस्पर कटि रिपुं सर्वा 
निसिचर सर निसिचर तकि सारी # संकल दनुज अक बान संहारी 
राकस रधिर-नदी उतराहीं # तराहि-व्राहि संबर-दल समाहीं 
दसरथ रन विषाय रिपु दीना # बचउ दनुजपति संनविहीना 
तकि तकि बानवृष्टि दाउ करही # सरन पाटि सुरपुर दाउ लरहीं 
सरमण्डित नभ, तम चहुं ओरा # अलख देव्य गजेन-रव घोरा 
शब्दवेध परवीन  विज्ञेखा # तिमिर-अलोपः दनुज नाह देखा 
भावी प्रबल काल ताहि घेरा # कष्ठक दूरि किय सोर घनेरा 
शब्द ताकि नृप खेचउ चापा # सायक चलउ अगिनि सस तापा 
गिरंउ धरनि कटि संबेर - माथा # कौतुक असुरघात नर-हाथा 
कोपे कपि दशरथ पूरिल सन्धान # अस्त्राघाते दैत्यसेना व्यजिल पराण 
नाना. अस्व वषंण करेन दशरथ #‰ छादल अमरावती पवनेर्‌ रथ 
सम्बरेर सेनागण समरे प्रखर % भूपत्तिर सेना विन्धे करिल जञ्जैर 
लक्षलक्ष बाण पूरे सम्बरेर सेना # पडिलेक स्वगंपुरी छाइया स्लञ्ना 
डिल गन्धन्वे अस्त भूपतिर मने # एमत अस्त्रैर शिक्षा नाहि चिभृवने 
एकवाणे प्रसवे गन्धव्वं तिन कोटी # आपना आपनी रिपु करे काटाकाटि 
आपना आपनि करे बाण वरिषण एक बाणे पड़ल सकल सेनागण 
सम्बरेरसेनादेय रक्तं ते सतार # त्राहि ताहि डाक छाडिकरेदहाहाकार 
पड़लि सकल . सेना दत्य एकैष्वर क दशरथ बाणे सेना पड़ल विस्तर 
दुहुजने बाणवृष्टि करे अकि-क्ञकि % उभयेर वाणेते अमरावती . ढाके 
हडल अमरावती बाणे अन्धकार % दैत्येर रणेते राजाना देखि निस्तार 
देखिते ना पाय दत्य थाके कोनाखने # शब्दभेदी दशरथ शब्द शुने हाने 
कालप्राप्ति दानवैर निकट मरण % दूरे थाकि दशरथे करि तज्जन 
सम्बरेर पेये शब्द राजा पूरे बाण # छृटिल राजार वाण अग्निर्‌ समान 

एडिलिक बाण राजा तार शुने कथा # काटि पाड़े दशरथ सम्बरेर माथा 


-^ ~~~ “~~ 


१ गंधवे-वाण के प्रभावे से राक्षस स्वयं एक-दूसरे को मारते लगे २ अदृश्य 
३ अंधेरे म गायव । 


१२२ कृत्तिवास रामायण 


दो० सुरन सहित सुरफ्ति सरग, बोलत हियं हर्षाय \ 
गहु वर मनवाचज्छित, नृप] तुम भयउ सहाय । ७६ ॥ 
आनि न वर बाहौ खहसानन # मेटो पाप अन्ध ~ सुत ~ मारन 
कर्हुड. इन्द्र हंसि, गवनहु देसु % सो जघ तुर्माहु न अब लवलेसू 
अन्धक्-कथा कुतूहल बरनी # जनक तासु द्विज, सूदिन जननी 


संवर के साथ युद्ध करने में हुए घावों को अच्छा कर देने पर 
राजा का केकेयी को वरदेने की प्रतिज्ञा 


निटेड छोभ सुनि, सृप गृह आपये # सुहूदं तात परिजनन सुहाये 
प्रथम सर्वेत्रिय केकय - धामा # अजसुत सुखद लीन विश्नामा 
अस्त्र सजीवति कला प्रनीना # केकथि छत-सरीर' चित दीना 
जल अभिसंतनि भूष तन उरी # सुखद सकल सड व्यथा निवारी 
सिंथिल-गात पुनि जीवनं आवा # कैकयि-जतन प्रान नृप पावा 

न समान प्रिय मोहि न जान्‌" + सनवाज्छिति मगहू वरदान 
नाहि अदेयः, पूरनं भण्डारू # धनं सम्बरा अमित आगारू 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ----~~ ~~ 


नर॒ हैया मारिलेक असुर सम्बर % देव सह सूखे राज्य पाले पुरन्दर 
इन््रबले दशरथ रक्षा कले मोरे % वर माग दिब याहा प्राथना अन्तरे 
दशरथ वले इन्द्र देह एद वर #% येन मृनिहत्या नाहि थाके ममोपर 
शुनिया राजार कथा इन्द्रदेव हासे % से पाप तोमाते आर नाहि जाओदेशे 
अन्धक मुनिर कथा अपृव्वं काहिनी # ब्राह्मण ताहार पिता रुद्राणी जननी 
एतेक श्युनिया दशरथ आपसे देशे % आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिबासे 





सम्बर-सह्‌ युद्धे क्षत हभौयाय केकेयीर आरोग्य करतें राजार वर दिनार अंगीकार 


पाच मिलगणे राजा दिलेन मेलानि, # अन्तःपुरे दशरथ चलिल अमनि 
सवार अधिक भालवासे केकेयीरे सेद्‌ हेतु आगे गेल कैकेयीर -घरे 
अस्त्र सञ्जीवनी विद्या जानेन कंकेयी % देखिल राजार तनु अस्त्रक्षतमयी 

मन्त्र पड़ जल दिल भूपतिर गाय % ज्वाला व्यथा गेल दूरे शरीर जुडाय 
मृतदेह येन॒ पुनः आइल जीवन सुस्थ ह्ये दशरथ बलेन तखन 
हे केकेयी प्राणरक्षा करिले आमार # तोमार समान प्रिये केह नाहि आर 
वर मागि लह येवा अभीष्ट तोमार % कोन धन भाण्डारेते नाहिक अआमार 





१पाप २ घायल शरीर ३ अन्य) 
व्राह्मण पर श्रद्धा का यह्‌ अतिरेकेदहै। अन्यथा शूद्रासे जन्मे अन्धमुनिका 
भी शाप दशरथ को भोगना ही पड़ा-तरयर्थं नही हु ! (हिन्दीकार) 


आदि काण्ड १२३ 


नाम मंथरा, केकयि केरी # कूबर भार पृष्ठ, साह चेरी 
कूबरः कुटिल बुद्धि के रासी # कहूउ बालाय, सनि, सइ दासी 
मुदित भुल वचन वर दीना # मम हित सुमति कहौ परवीना 
वचन-बद्ध भूपति करि लेह # अवसर परे सागि वर लेह 
दासि - वचन केकयी प्रमाना ॐ# पुलकरि भूष-हिग कीन पयाना 
नाथ आजु वर मोहिन हतु # देहु वचन इमि कृपानिकेत्‌ 


दो० करौं विनय अवसर परे, सन-उपजी अभिलाष । 

तब लों वर सल्चित रहै, नरपत्ि-वंचनं न माषः । ७७ ॥ 
सुमुखि ! चहौ तब अवसर लागी # पुरवों वचन प्रानं लौ त्यागी 
` व्याध-फन्द मृग फसत अजाना # निरि समज-देवे हरषाना 
साइ पितु-वर पालन वन जाई # कहु विधि हनं दनुज रघुराई 
दस्षरथ ~ राज अनन्द घनेरा # सुख प्रतिपाल प्रजागन केरा 


दशरथ का नखत्रण अच्छा करते पर केकेयी को दवारा वर देने की प्रतिज्ञा 


रिद्धि - सिद्धि भरय्र भाला # नखब्रनः विथा उपज अक काला 
कातर अत्ति दुसह ब्रनपीरा % क्हृड बालाय सुहुदगन तीरा 


एत यदि वलिलेन राजा दशरथ # केकेयी कजीके, कह वाक्य अभिमत 
महाराज आमारे चाहेन दिते वर # किवावरमागि लव ताहार गोचर 
पृष्ठे भार कुजेर नाडिति - नारे -चेडि % कुज नहे ताहार से बुद्धिर चुपड़ि 
कृजी बलेः एक्षणे नाहिक प्रयोजन # इच्छा हबे जबे तर बलिव तखन 
केकेयी कृजीर वाक्य ना करिल आन # हासिया कहल राणी राजा विद्यमान 
महाराज आजि वर नाहि प्रयोजन # यखन वटिबे काय्यं मागिब तखन 
आमार सत्येते बन्दी रहिले गोसांद्‌ # प्रयोजन अनुसारे बर येन पाइ 
नृपति बलेन दिबर याहा चाबे दान # आष्टक अन्यैर काज दिव निज प्राण 
ककेयीर कपटे अमरगण हासे .# ना जानिया मग येन बन्दी हैल फस 
-ए सत्य पालिते राम याइबेन वन ॐ विरिज्चि. बलेन तवे मरिबे रावणं 
राज्य करे दशरथ हरषित मन करेन पृतेर मत प्रजार्‌ पालन 
यखन या ह्वे ताहा दैवे सव करे % हदल राजार ब्रण नसेर भितरे 
कृत्तिवास कहै कथा अमूत समान ‰ रामनाम विना तार मुखे नाहि अन 


दशरथेर व्रण आरोग्य करितते कंकेयी के पुनर्व्वार वर दिते अंगीकार 
व्रणेर व्यथाय ` राजा हदल कातर % पातर मित्रं आनि राजा बलिल सत्वर 


१ चतुरा! २ वृथा, असत्य ब्रह्मा ४ नाून का घाव, बिषह्री। 


१२४ । करत्तिवास रामायण 


यहि कलेस मम॒ मरन समीपा # लखत भानुकुल रहित ~ महीपा 
तर्बाहि सुवन - धन्वंतरि, नामा # 'पद्याकर' किथ नृपहि प्रनामा 
मिटै व्यथा, नाहि संसय राऊ # बरन ताकर धुगरुल उपाऊ 
 घुनारहित. शामुक' - रसपाना # करइ स्वयं साधन हित - प्राना 
नतर आनि जन कांड नप हेता # नखनत्रन-रक्त पूय, रस, जेता 
मुख सन चूसि हरं नुपपीरा # कंक सुन, बसत नित तीरा 
पति विषाद, सो सततः निहारी # अहिनिसिः सेयि करत उपचारी 
तिय-गति कतौ न पति बिन, नाथा # चसौ समुखन्नन, होड सनाथा 
मम अधिकारः भूप सम - धामा # नखन्रन मुख धरि पुलकित बामा 
रानि - सुधामुख परसत पीरा # विगत व्यथा, नृप स्वस्थसरीरा 


दो० रुधिर-पुय तजि, सुमुखि ! लिय पान कपूर सुवास । 
रानि अन्य ते| मंगु वर, मनवाज्छठित अभिलास \ 


धरहु अमानत युगल वर, लेहं सुअवसर जानि । 
दसरथ अनुमति दीन हंसि, इमि कृतिवास बखानि । ७८ ॥ 





ए व्यथाय वुक्च मम निकट मरण # सूय्यैवंश्चे राजा हय नाहि कोन जन 
धन्वन्तरि पत्र एक पद्याकर नाम # आसिया राजार काच करिल प्रणाम 
कहिलेन शुन राजा पादबे निस्तार # दुहमते -आच्ये इहार . प्रतिकार 
णामुकेर सलोल खाना करिया घुणा शरः नहे नखदवारे चुम्ब दिकं एकजना 
रक्त पये अरितेै नखेर दुयारे # ताहाते चुम्बन दिते कोनजन पारे 
केकेयी राजार का दिवानिशि थाके % राजा यत दुःख पाये कैकेयी ता देखे 
राजार्‌ शुश्रूषा राणी करे राविदिने # किल केकेयी राणी -राजा विद्यमाने 
स्वामी विनास्त्रीलोकेरअन्यनाहि गतिक व्रणे मुख दिव यदि पाओ अब्याहत्ि 
यार घरे थाके राजा तार दाय लागे # केकेयी चृषिल भिया दशरथ आगे 
पाकिया आछिल सेई नखेर व्रण # मूखेर अमृत लागि गलिल तखन 
सुस्थ हइलेन राजा व्यथा गेल दुरे # रक्त पँय फलि देह बले कंकेयीरे 
कपूर ताम्बूल प्रिये करह्‌ भक्षण श्र वर लह याहा चाह दिव एक्षण 
केकेयी वलेन दुनि राजार वचन # यखन मागिव वर दि हं तखन 
दुद्‌ वारे दुह्‌ वर थाक तव र्ठाइ रः पश्चाते मामिव वर एखन ना चाड 
-शुनिया राणीर कथा दशरथ हासे # आदिकाण्ड गाल पण्डित कृत्तिवासे 





१ोघा २ सदैव ३ दिनरात ४दूसरावर ५ धरोहर। 


आदि काण्ड १२५ 


राजा दशरथ को पत्र के लिए श्यंगीक्रपि को बुलाकर यज्ञ करने की चिता 
तथा उक्त मुनि की उत्पत्ति-कथा 


बहु वत्सर राजन - अधरान्‌ # एक छत्र सुरपति सम सान्‌ 
एक दिवस नृप सभा विराजा # परिजन" सुहृद संगोत समाजा 
मुनि अमात्य चहं सचिव सहाये % सर्वाधिप वशिष्ठ तहं आये 
भूपति तहं हिय-छोभ प्रकासा # गत अतिकाल, न सन्तति आसां 
त्प॑न, पिण्ड न मति-परलोका # बाद बंस -रवि अस्तं विलोका 
नवम सहस मम आयु नितीता # तबहु न दरस तनय कर कौता 
सुत - अभाव अत्तिशय उर शोका # भोर न तासु लखत मुख लोका 
तपन करत सोच उर माहीं # मम सूने पितरन जल नहीं 
शप-अंधः वर सरिस बताई # होय याग ऋषि श्यंग बुलाई 
तिन आगम पुरन मम कामा # कहौ किते श्पुगीचऋषि - धामा 
कहु बशिष्ठ सुनु कोसलनाथा # सुनो श्णंगि ऋषि-उतपति गाथा 
तपत विभाण्डक मुनि परतापा # तासु शाप-भय त्िभुवन कपा 
मुनि तप अतुल, इन्द्र भय छवा # तप-विदधेप' हित पवने पठावा 


~~~ ~~~ ^^ ^~ ~ 





दशरथ पत्रैर जन्य ऋष्य्ग के आनिया यज्ञ करणेर चिन्ता भो 
उक्त मुनिर उत्पत्तिते काहिनी 


राज्य करे दशरथ अनेक वत्सर रः एकत महाराज येन पुरन्दर 
पात्र मित्र भाइवन्धु सबाकारे आनि # वशिष्ठादि आइलेन यत महामुनि 
सभा करि बसे राजा अमात्य सहिते # अति खेद करि राजा लागिला कटहिते 
इह्काले ना हदल आमार सन्तति ‰ परकाले कि रूपे पाइव अव्याहति 
सन्तति धाकिले करे श्राद्धादि तपण # अआमार मरणे वंशे नाहि एक जन 
नवम हाजार वषं वयस हइल #% एतकाले त्रु मम पुत्र ना जचन्मिलि 
पुत्रक आमि पाइ मने वड़े दुख # प्रभाते ना देखे लोक अपुत्र मुख 
अञ्जलि करिया देडइ्‌ तपंन सलिल # आमा हैते गेला वंश कोन दिवे जल 
वर॒ दियाछनं श्रीञन्धक महामुनि श्रः यज कर तुमि ऋष्यश्यृद्ध मुनि आनि 
ऋष्यग्परग मुनिवर कोन देशे वसे # काय्यं सिद्धिहय यदि शेड मूनि आसे 
कहते लागिल ये वशिष्ठ महामुनि ‰ नह ऋष्यग्पुगेर उत्पत्ति काहिनी 
विभाण्डक मुनि भये सव्वंलोक कपि श्रः चिभुवन भस्म हय यदि मुनि शापे 
ताहार तपस्या देखि इन्द्र भावे मने # पाठादया दिल इन्द्र देवता पनने 





१ वच्धुगण २ अंधकमूनिकाणाप ३ तप में विघ्न) 





१२६ कृत्तिवास रामायण 


छं० कुटी-विभाण्डक, पवनदेव रहि ओट, लखत मुनि-जीवन । 
फलाहार ! फल सुधा-सार दे, कौतुक कीन समीरन 
सने-सुधा-मध॒ खात नित्य फल निर्मल तपसी काया! 
बली अपरबल वन तप करही, सन दुचित्तः मुनिराया ।! 
नीर-नमेदय सुनि तप-लीना # साद पथ गमन उवंसी कीना 
लखे गगन उर्व॑सी, समीरा % करि उर जतन उधघारंउ' चीरा 
देवथोग मुनि साह तन देखी # लगउ पञ्चक्षर मोह. बिसेखी 


दो° रेतपातः, लिय बाम कर, तजेड न सरिता-नीर । 
धरड कुल दिग रेत साड, आक्रुल सिथिल सरीर ॥ ७६ ॥ 


शुचि आएचमन विभाण्डक कीना # भये तपोधन पुनि तप-लीना 
विधि रचना नाहि मिरे मिराई # त्रृषितत स्रृगी तहं जलहित आई 
पियत पानि, तट दूब हरेरी # लागि चरन, मन लोभउ हैरी 
तहं समुनि-रेत घास लपिटानी # हरिनि-उदर साद चरत समानी 
रेत-अहारः, मृगी ऋषुक्ाला # धर्ड गभं विधिगती विसाला 
बदृत गभं, पञ्चुवत षटमासा # भ्रृगी कियड मनुः प्रसवि प्रकासा 
बन-बन फिरॐ मनुज-भय पाई # सो रिपु-जनम गभं मम आई 


~~ ~ ~^ ^-^ ~ ~~~ “~ -~-~+~-~~^~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ "~~~ ~ 


मुनिर निकटे वायु लुकाइया थाके % वृक्ष-फल खाय मूनि पवन ता देखे 
फलेते अमृति माखि राखिल पवन % फल योगे सुधा मुनि करिल भक्षण 
फलेर सहित सुधा सेये महामुनि # सातिशय बलवान हृइला तखनि 
शुद्ध देहे खेये सुधा महा बलवान ॐ तपस्या करेन वने चारि दिके चान 
तपस्या करेन मुनि नमँदार जले ‰ ऊव्वंशी चलिया जाय गगनमण्डले 
अंगेर वसन तार वातसिते उड़े # दैवयोगे तार ष्टि तारे भिया पड़ 
ताहाके देखिया मुनि कामे अचेतन ॐ मुनिर हइल रेतः पतन तखन 
आस्ते व्यस्ते मुनि ताहा धरे वाम हाते # जले ना फलिया रेतः फलाय कूलेते 
पूनर्व्बार महामुनि करि आचमन # तपस्या करेन विभाण्डक तपोधन 
विधिर लिखन कभु ना ह्य खण्डन # तृष्णाय हरिणी जल खायसेदक्षण 
जल खेये हरिणी कलेते घास चटे % घासेर सहित रेतः सान्धादल पटे 
देवयोगे हरिणी आचछिल ऋतुमती # सुनि वीय्यं खाइया हइल गभवती 
दिने-दिने गभे तार वाईडिते लागिल # छयमासे पञुवत प्रसव हदल 

नुष्येर भये आमि भ्रमिःवने वन #अआमार गर्भते हैल शतुर जनम 


१वायु २ अत्यन्त ३ उगमग हटादिया ५ वी्यंपात £ किनारे 
७ पेट मे चली गयी ठ मनुष्य । श 
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गमी वन, अनाथ सियु री # चूसत अंगरुरि रुदन पथ भारी 
सोद मग गमन विभाण्डक कौना # रोचत सुवन दीठि सुनि दीना 
निर्जन वन, शिश्ञु-गात निहार # हरिनि-बदन अरु मनुज अकारा 
धरत ध्यान सब लखड तपोधन ॐ आनः न हरिनि-गभं मम नन्दन 
मुनि लँ अंक गसन-वन कीना # सुत सधुपुहूष पोषि बल दीना 
न्‌तन-कुस-कोमल सुत सयना # दिन-दिन बढ़त महामुनि-जयना 
शास्वनिपुन, छवि अतुल कुमारा # श्युंग॒ गुल्म युग मस्तक धारा 
ष्ुंग, समय गति ! उभरे भालाः # सोई विश्रति ऋषि णश्छुग भृवाला 
जासु शाप-वर अमिट प्रभाऊ # साइ-वर पुदवान भव राऊॐ 


लोमपाद के राज्य मे अनावष्टि-निवारणके लिए कऋष्यश्युंग का लाया जाना 


रो° कथन-वशिष्ठ सुर्मत्र सुनि, बरनउ अधिपति-अंगः 
लोमपाद सन्मानि गह, निमि राखडउ ऋषि श्ुंग ।\ ८०॥। 


सचिव सुमन्त्र ! कहौ कहि हता # गवन श्पुगमुनि _ अंग-निकेता ? 
कहुड सुसंत्र . अंगनुप-देसू # ददश वषं वृष्टि माहि लेस 


पूव फलाइया से हरिणी गेल वन # अंगुलि चृषिया शिशु युडिल कन्दन 
तपस्या करिया विभाण्डकेर गमन # कानने पड़ा शिशु करि कन्दन 
बालके देखिया मुनि भावे मने मन # मनुष्य आकार देखि हरिणी वदन 
ध्याने जानिनेक विभाण्डक तपोधन # हरिणीर गभं हैल आसार नन्दन 
पूत्र कोले करि गेलेन निज धरे # पृष्पमघु दिया मुनि पोषेण ताहारे 
नवीन कुशेर मूले करान शयन % दिने दिने बाड़ बिभाण्डकेर नन्दन 
परम सुन्दर से विभाण्डकेर बेटा # शास्तवेत्ताहय से कपाले श्यरुंग फटा 
कि-दिन परे शुंग उटिल कपाले # ऋष्यग्युग वलते नाम धथुदल सकले 
यारे वर शाप. देन कभु नहे आन # तार आशीवदि राजा हबे पत्रवान 


लोमपादेर राज्ये अनावृष्टि निवारणाथं ऋष्ग्यंग के आनयन 


वशिष्ठेर वचन हदल अवसान ॐ सुमंव्र बलेन राजा कर अवधान 
लोमपाद राजा अंग देरोर ईफ्वर ॐ ऋष्यश्युग आनिया छिन्नेन निज घर 
दशरथ वले पात्र कहु विवरणं % लोमपाद अआनालेन किसेर कारण 
सुमंत वलेन दशरथ नृपवर # सेड्‌ देशे अनावृष्टि हादसर वत्सर 


१ हरिणी के समान मुख ` “४ ३ शिर काजग्रभाग अंग. नरेश | 
८ 


॥ 
१ 
६१ 





१२८ । क्रुत्तिवासर रामायण 


लोमपाद पण्डितन बुलावा # अनावृष्टि कर हेतु बुञ्लावा 
बुध विचारि बोलत, सुनु राजन ! # अनाचार किञ्चित तव सासन 
बिन विवाह ऋतुमती कुमारी # तव छिति, भूप ! न बरसत वारी 
आनहु सुवन-विभाण्डक श्टुंगा # पाप-छीन, जल बरसे अंगा 
भूप अंलान* नगर-नरनारी # श्युंगि जानि, जो काज स्वार 
अधं राजु अर्पन साइ-हेता # न्रूहि एक कहु दपं समेता 

गिनज्ञान नारि-नर लेस! # मुनि भरमाइः ब्रुलावहं देस 
फल-तरु रोपि" सजावहुं तरनी # वयस चवुदेस सुनिसुत-हरनी 
सुवरन नाव जरठ" हित साजा # नीच जासु छवि ध्वजा विराजा 
कनक-वितान भवन दुद सोहा # परम रस्य निरखत मन मोहा 
गजमुकरतावलि सुनरन तारा # मधु भिष्ठाच्च रसाल स्वारा 
कपूरित गंगाजल ज्ञारी # चाना पानक. फल रचिकारी 
बाछि लीन सुन्दरी अनूपा # किन्नरि धौं अप्सरा सरूपा 
तरुनि रुदन, मनं मलिन बिचारी # परि सुनि-साप जर्राहु, भयकारी 


-^~^^~^~^~~ ~ 





~~~ -“ ~ -^~^~~^--~~~-~----~~ ~ --^ + ~~~ ~ ~~~ 


लोमपाद ब्राह्मण पण्डिते जिज्ञासिल र मम राज्ये अनावृष्टिकि हेतु हदल 
कटिल पण्डितगण करिया विचार ‰ किचित्‌ तोमार राज्ये अद्ध दुराचार 
तव राज्ये कुमारी हदल ऋतुमती # एइ पापे वृष्टि नाहि हय नरपति 
विभाण्डक पत्र यदि ऋष्यश्छुंग असेश्रपाप दूर हय आर देवता वरषे 
नगरेते लोमपाद दिलेन घोषणा # ऋष्यग्यृग मुनिके आनिवे कोन जना 

रे आनिया मोरे येवा दिते पारे # अद्धंराज्य दिव आमि अवश्य ताहारे 
डाकिया किल कथा बड़ एकजन # आमि आनि दिव सेई मुनिर नन्दन 
स्त्रीपुरुष भेद सेद्‌ मूनि नाहि जाने % भुलाइया आनिव से मुनिर नन्दने 
नौका एक साजादइया देहत मारे # फलवान वृक्ष रोप ताहार उपरे 
चौद वत्सरेर सेद मुनिर सन्तति % कौतुकेते भुलाइवे यतक युवती 
सुवर्णेर नौका राजा करिया गठन # विचित्र पताका ताहे करिल साजन 
नौकार उपरे करे स्वर्णं दूद्‌ घर # परम सुन्दर नौका अति मनोहर 
उपरेते शोभा करे सुवणर्‌ तारा # चारिथिते शोभे गज मूकुतार क्षारा 
संदेश ॒दिलेन नाना खाइते रसाल श नारिकेल कला आर काटाल उताल 
गंगाजल शीतल शकरा मिश्च करि # कर्पूर वासित जल दिल पातर परि 
वालिया वाच्या निल परमा सृन्दरी % चेना भार अप्सरा कि अमर किन्नरी 
कान्दिते लागिल सवे मखे नाहि हासि # मूनि कोपानले आजि हव भस्मराशि 





१अंगदेशमे २घोपणा ३ भव्काकर जमाकर ५ नदी ६ शरवत | 
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दो० तिनि प्रबोधि वृद्धा कहै # चलहू त्यागि भय संग! 

मम नदधोौवन कोन तै # शत शत सुनि-सन संम \। 

तरनि तरतत जल-नसंदा, लगी विभाण्डक देस । 
बधि तीर तरि, रूपसिन, उपवन कीन प्रवे \॥ ८१।। 
मुनि-तप सोचि सुन्दरिन लस # जासु कोप परि छि्हि विनासा 
पितु-सूनेः उपवन एक्ताको- # रमनिन तहां श्म युत ताको 
बंसी क्षनि कार क्रीडति बीना # ताल देत सबं चली नवीना 
र्हिहि घेरि चर्तुदिक्ि छाई % बहु चोला रूप दरसाई 
मिनि -कण्ठ कोकिला - गाना # सासगान ऋषि-सुनन भुलना 
नर-तिय अबुजक्च, सूय युनि भाये जनि सुर अवनि, स्वग तजि आये 
विह्वल श्नि हार चलि जाई # गहै रूढि -पद अंग नवाई 
परति पँय, कर धरति किशोरा # चूमि कञ्जसुख पुनि-पुनि भोरा 
'आव-आव' कहि, स्च बुलाई # गद्गद रोपर, ल सोढ समस्ाई 
उपवन एक सा दुस-गासन ॐ बुद्िहु दीन सप्रति लिछठाकन 
कन्द - मूल - फल नीर समेता # धस्ड ब्युंगिसो सुमुखिन हता 
"विष्णु-विष्म्‌' कहि, कर धरि काचहरि-पुजन विन किमि जलपान? 


वुड़ि वले केन भय करि युवती # तोमरा सकले चल आमार संहति 
यखन अआमार चछिल नवीन यौवन % कत शत भृलायेछि महामुनिगण 
नस्मंदा बहदिया जाय परम हरिषे %‰ उपस्थित हय ऋष्यशरद्ध येद्‌ देर 
येखाने तपस्या करे विभाण्डक मुनि सेद्‌ वने तरुणीरा राखिल तरणी 
विभाण्डके देखियां सकले भये कपि % भस्मराशि करे पधे शाप दिया कोपे 
तपोवने आच्च यथा ऋष्यश्बुद्ध मूनि % आसिया भि्िल तथा सकल रमणी 
तरी हैते उत्तरिल सकल नवीना केह वंशी पूरये वाजाय. केह वीणा 
वुडि के वेडिया गान करे नारीगण % मुनिर निकटे गिया दिल दरण्न 
कामिनीर मुखे गीत कोकिलिर ध्वनि % शुनि मुनि वेदध्वनि छाड़लि अमति 
स्त्री-पुरुष-भेद सेड मुनि नाहि जाने # स्वर्गेर अमरगण मुनि मने -माने. 
व्याकुल हदया मुनिद्टार हइ्ते उले % प्रणिपात करिले वबुड़िर पदतले 
मूनिपृच् पाये पडे धरि करे कोले %# वार वार चृस्ब दिल वदन कमले 
एसएस . बले मुनि ता सबाक्रे बले # आनन्दे गदगद से आसन दिते चले 
एकखानि कुशासन छलि मात्र घरे # वंस बलि आनिया दिलेन से वुडीरे 
फल मूल जल घरे छिलये सकल # बुडिर भक्षण हेतु दिलेन सक्रल 

श्रीविष्णु बलिया वुडि डल दुद्‌ कान # विष्णुपूजा विना नाहि करि जलपान 


१नाव २ पिता की अनुपस्थितिमे ३ अकेला ४ भोला। 


मर 


१३० करत्तिवास रामायणं 


दिव्य कुसासन' सोइ-हित साजी # उथरि जाघु नायिका चविराजी 


नासा परसि, उलटि दृग-तारा # मुनि प्रतच्छ सनु विष्णु निहारा 
कषक काल बकध्यानः लगावा % पुनि असाद-ह्व पुर्ताह बुलावा 
अहह सफल जीवम्‌ मस सजा श्र लै प्रसाद हरि स्वयं विराजा 


दो० फल कहि मोदक, नीर मिस, मायाविनि सधु दीन । 
अमित स्वाद असरित सरिस, मृनिचुत मोहित कीन ।॥ ८२॥ 


उपजत फल कित पृषत श्छंगा # चले दुग्ध पुनि युवत्तिनि संगा 
सोदक सदनानस्द खवावा # मोदक-मद मुनिदयुत तन छावा 
दे संदेसः, कहै अतिरूपा # सुखतर फल जह, चलिय अनृपा 
जो कहं सुलभ अधिक रस्पागौ # चलौ संग तच, उपवन त्यागी 

दच-विभोर निरखि मुनिनन्दन # सरकत बसन अंग छबि-वनितन 
कांड मुनि-कक्ष गात अनुसरहीं # पंकज मुख कांड चुम्बन करहीं 
पुनि गरेरि* बहु हास - विलासा # मुनिचुत उपज अमित उल्लासा 
परसि उरोज अबुञ्च कड नारी # इकटक दीठि रहृड कांड डरी 
नैन ~ कटाछ रञ्जः मन कोऊ # करते प्रगाढ अलिगन कोऊ 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~--~~~ ~~ ~~ ~~~ 


दिव्य कुशासन पाति दिलेन बुडीरे % पूना करिवारे वंस ताहार उपरे 
चक्षु उलटिया बड़ नाके दिल हात # मुनिवले विष्णु आजिकरिव साक्षात्‌ 
कतक्षणे नासिकार हात धुचाइल ॐए प्रसाद लओं वलि मुनिरे किल 
मुनि वले आजि मोर सफल जीवन ॐ विष्णुर प्रसाद देह करिव भक्षण 
फल बलि हाते दिल गद्धाजल लाड्‌ # जल वलि खाओयादइल मधु गाड्गाड्‌ 
मूनि बले एद फल कोथा गेले पाइ # सद्धो करि लये गेले तवे सङ्खे जाइ 
खाजोयाइल कामेश्वर खाइते सुस्वाद # कामेश्वर खादया से हदल उन्माद 
कन्यागण वबलिल खाइलेये संदेश ॐ इहार अधिके अये चल सेद्‌ देश 
सुनि बले इहार अधिक यदि पाइ % तोमरा चलह देमि संगे जाइ. 
मदने भुलिल यदि मूनिर नन्दन %अंगेर वसन खसाइल नारीगण 
आसिया मुनिर पत्रे केह करे कोले # केह केह चुम्ब देय वदन कमले 
मुनि लेया सबे करे हास्य परिहास % देखिया मुनिर पत्र हइल उत्लास 
कोन नारी भृलाइल स्तन परशने % केह वा भृलाय ताके भक्ष्य द्रव्य दानै 

केह वा हरिल मन चाहिया नयने # केह वा करिल मत्त गाढ़ आलिङ्खने 


१ साक्षात्‌ २ वगला के समान वनावटी ध्यान ` २ एक वंगाली मिठाई 
४यरकर ५ प्रसन्न करती थी। 
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जो मुनिहुरन कर्यहि तत्काला # विने सकल विभांडक-ज्वाला 
उचित आजु, तनि चलहि बराई' # कथा सकल सुत जनक ° जनाई 
सुवन - नेह सुनि रहइं निकेत्‌ %# काल्हि न बन गमनद्रुं तप-हेतू 
जो तनि तनय श्रेय तपं देही # कहत ददि, तव सुत हरि लेहं 
सोचि जुगुत्ति दिय मत मुनिनन्दन # बिलमहु * कष्टक काल भल उपवन 
शिष्य एक तव-सरिसर युहावन # निकट भेटि लौट सनभावन 
विनये श्ुगि, नाथ तव दासा % सदा स्वामि-ल्गि सेवक-बासा 
सो० गमनं अन्त कहूं देस, करहु त्यागि सहि अमरगन । 

पावक करो प्रवेस, ब्रह्मघात तव - सीसं धरि॥ ८३ ॥ 
नर-नारी कर भेद च जानी # भुनि-कौत्रुक! छलिनी सुसक्तानी 
बोली, करहु बास यहि काला # सुनु, बोलाय तरौहि लेड सकालाः 
मुनि तनि गेह, चलीं मगलयनी # लानि नर्मदा-तट जह तरनी 
अस्ताचल जब सृं सिघाये % निकल म्पुंगि ! सुरगन र्चहू जये 
करगत अञ्चल-निधी नस्ानी # सम विपरीत दैवः | मे जानी 
रदन-थकित, तरुतर आसीना # तर्वाहु विभाण्डक उत पगं दीना 
शोकाकुल सुत लखि सुनिराई # कस सलीन ? पुरत कुसलाई 


वुड़ि बले आजि यदि लये जाइ हरे # पा विभाण्डक सनि कोपे भस्मकरे 
भाजि पिता पृतरेते थाकुक एकस्थाने # कदिवे ए कथा मनि पिता विद्यमाने 
पूत्र प्रति यदि स्नेह्‌ कर तपोधन % तचे कालि तपस्यायना यावे कखन 
पुत्रे एडि जाय यदि तपस्यार तरे र तवे काल लया याव मुनिर कुमारे 
एइ युक्ति तबे बुडी भावे मने मने श्रः किते लागिल सेद्‌ मुनिर नन्दने 
तपोवने बैस हे तोमारे भालवासि # अन्य एक शिष्येर आश्रम देखे आसि 
वलिते लागिल तारे ऋष्यश्युद्ध ऋषि # तोमार सेवक हैया तव संगे आससि 
जामारे एड्या यदि जावे कोन देशे # ब्रह्महत्या हवे तवे मरिव हुताशे 
वृड़ी वले एइ क्षणे घरे थाक तुमि # संध्याक्राले तोमारे लइया जाव आमि 
एतेक बलिया तारे भुये निजधरे # सकल कामिनी चडे नौकार उपरे 
दिवाकर अस्तगत हदल यखन % मुनि वले ना आइल केन ऋषिगण 
शिरोमणि हारादइल अजञ्चलेर निधि % वृक्ञिलाम आमारे वञ्चित कल विधि 
काग्दिते-कान्दिते मुनि वैसे वृक्षतले % विभाण्डक तप करि एल हैन काले 

तेरे देखिया मनि विचलित मन # जिजासिल केन वापू करि क्रन्दन 


, १ दल जाये र पिताको ३ युक्ति, तरकीव ४बव्ह्र जायो भ सायंकाल 
६ भाग्य । 


१३२ क्रुत्तिवास रामायण 


५१९. 


कोलिण तातं प्रथत जलयाना # हुल सकल पुनि करडं क्खाना 
फलाहार करि पितु सुख पाना # दिचस-कथा सुत ललक्ति' चुनाव 
तपित तुम पिघु ! वर्ना सिधाये % देव स्वगं तजि आश्रम अये 
चे नं अस खल स्वाद अनृपा | ॐ दीख तलोक न विच सम रूपा 
जट! सीस छनिनन्डित भाला? # दहं चाजे कौड किञश्चुक-माला 
कस एतिका? ! ललाट छल्िसारार # नभस्रण्डल जिमि उदित प्रभाकर 
कैन पुहुप ! गर हार सुहावन # नीलस, पतत, धवल सनभावन्‌ 
बलकल बसन लसत कस अंग ॐ लाल, पियर, सित, हरियर रंगा 

ता कौन सब करन" सजीली ॐ काठ कर सानिक जोति छकीली 


द्ये० लोपः न आनन, परमं हिज, सांस-पिण्ड उर दोय । 
कोमल कर परसत सनः सुरपुर करगत होय ।\ ८४॥ 
नर-नारी ऋषि श्यंग न ज्ञाना # ब्रञ्चंउ सकल धरत मुनि ध्याना 
कहत विभाण्डक, सुत ! ते नारी # कामुकि^ फिरह दुनि बनचारी 
आजु पुन्य-मम बच तव प्राना # पुनि तिन-फन्द नयत कल्याना 
पिता न इमि भाखहु तिन हेता % वे अस कहं न दयानिकेता 


ऋष्यश्युंग कवले आगे खाओ फल जल  आजिकार विवरण किव सकल 
फलजल खाइया हइवसुस्थ मन # पितापृत्रे कथावारत्ता कन दृदजन 
तुमि येइ गेले पिता तपस्यार तरे श्रस्वगं हैते देवगण आसे मम॒ घरे 
सेइ मत फल नाहि खाइ ए जीवते %# एत खर्प देवि नाइए तिन भुवने 
कत वा छन्देते जटा धरे माधाय % कत कुसुमेर माला दियाछ ताहाय 
कि जात्ति मृत्तिकाआेकपाले गोभित % गगनसण्डले येन भास्कर उदित 
कि जाति वृक्षरे माला सवार गलाय # श्वेत्त पीत नील कत शोभि ताहाय 
तेमन ना देखि पाता गाछेर वाकल श्रः वेत्त रक्त पीत नील वरण उज्जवल 
कि जाति वृक्षेरे लया सवाकार हाते # कतेक माणिक गोधा आये ताहाते 
परम ब्राह्मण कारो लोम नाहि मुखे %वेनेर समान दुटा मांसपिण्ड बुके 
ताते यदि हस्तटि कराई परणन ॐ स्व्गंवास हाते पाइ हैन लय मन 
मने भावे महामुनि पृत्रेर वचने # स्तरी-पुरुष ऋष्यश्ुंग कभु नाहि जाने 
विभाण्डक वले बापु तारा नारीगण # कापाचारी राक्षसी वेडाय बने वन 
मम पुण्ये प्राण आजि रेखे तोमार % पुनः गेले धरे खावे ना पावे निस्तार 
ऋष्य्पुंग बले पिताना वल एमन # एमन दयालु नाई ताहारा येमन 


१वड़चावसे २ मस्तक ३ सकेशर चन्दन को भस्मसमन्ञा हाथमे 
५ वाल (दाढ़-मृं) ६ विलासिनी 1 । 
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सवन काटिहि विधि देइ भिलाई # सूचित करहुं तात दिग आई 
नि दितीत, मुनि बहु सथुक्चाका # तदपि श्डुग कु बोध न आवा 
भोर होत रवि किरम प्रकासी # सुदन-विषय सौचत गुनरासी 
जो सुत साधि, आश्वास # अतिव चूक, तय-धमं विनासू 
सकल वृथा--को कहि सुत-नारी % जग अवार, सत्‌ प्र्भूहि विचारी 
बहुरि प्रनोधि" भाति सहु ष्टा # हटकंड ` सुनि तिन बनितन-संमा 
त्पश्पाल्त, तुलसीदल लीना # तपित गसन विभाण्डक कौना 
सो लखि, बट कहत हरषाई # चलौ सबै, सुनिसुत हरि लाई 
लीना, बंसुरि, ताल, करताला # चली श्वुंग-दिग चाल मराला 
गई-द्रव्य मनु दारिद पाई # पर-नायिक् महे लपिटाहं 
गथेउ कालिहू किव मोहि बराई* # तव-हित रोवत निसा बलित्ताई 
सोइ सोदक रचि सइ जल पाना # देव ! संग तव करं पथाना 
श्पुंगी ऋषि का लोमपाद के राज्य में जाना ओर अनावृष्टि का निवारण 
दो० फंसे फन्द, तिय कोलः करि, लिये नाव हरि ग्पुंग । 

तरि" खेवत हत बहि चली, काट सरिव-तरंगं ॥ ८५ ॥ 
तरनी तरति, न मुनि साभासः # भरमत बनितन सहितं हलसा 
कालियदि विधाता मिलाय तासवारे # तखनि याइब आमि किनु तोमारे 
सारा राति छिल मुनि पत्र लये घरे # बुञ्ञादते आपनिना पारिल प्ररे 
प्रभात हदल राति रविर्‌ किरण # पुत्रैर विषय मुनि. भावे सने मन 
यदि आमि घरे थाकि पत्रे करि साध # धम्मं नष्ट हबे मम हवे अपराध 
कार पुत्र कार पत्नी सव अकारण # संसार असार सार सत्य नारायण 
पूत्रेरे प्रवोध करिलेन महामृनि # कारो सगेकथा नाहि किओ आपनि 
ता्रघटी हति निल तुलिल तुलसी # तपस्या करिते गेल विभाण्डक ऋषि 
बुंडी वले वुडा मुनि छाडि गेल घर % सवे चल आनि गिया मुनिर कोडर 
ताल करताल वीणा के्‌ पुरे बंशी # आदइल मूनिर का सकल रुपसी 
दरिद्र पाल येन हारादया धन % व्यस्त मुनि करे धरि बुड़ीर चरण 
आमारे एडिया कालि गेल पलादइया %साराराचि कान्दियाछितोमारलागिया 
सेद जल सेड लाड्‌ करिव भक्षण %संगे करि लया चल करिब गमन 
मस्म वुञ्ञ सवे कत्तिवासेर सुवाणी # नारीर कथाय सूले ऋष्यग्पृंग सुनि 

ऋष्यम्युगेर लोमपाद राज्ये गमन ओ अनावृष्टि निवारण 

_ कोले करि वसादल नौकार उपर # वाह्‌ वाह बलि वुड़ी उाकिख सत्वर 
१ समन्ञाकर २मनाकिया ३ निर्धन ४ टालकर ५ गोद ६ नाव । 





१३४ कृत्तिवासं रामायण 


मुनि-पद अंगदेस जोड परसा # अनावृष्टि गत, पावकस बरस 
लच्छन सुभ, आगम-मुनि जानी # अध्यपाद चलि नृप सन्मानी 
लोमपाद नप ` कन्याहीना # दसरथ सुता$ दान पुनि दीना 
यहि विधि सनि रघुवंस-जसाई' # बोलि अंगनृप, लेह बुलाई 
दसरथ पृषछड सचिव सप्रीती # कस चुत-सोक विभाण्डक बीती 
उपाख्यान ऋषि श्वुंग सुपावन # अनजल-हरन, नीर-सरसावन 
कत्िवास्र इसि काव्य प्रकासा # रमाम मुद-संगल-नासा 


श्ंगीऋपिकोन देखकर विभाण्डक मूनिकाखेद 


पुनि सुमन्त्र दसरर्थह सुनावा % दृढी जिमि अंगर्पाहि* सिखावा 
सनिुत-हंरन फन्द पुनि वरनी % दे चित भूप करहु इमि करनी 
कुपित विभण्डकः, साप कराला # सहित राज्जु बिनसह मूनि-ज्वाला 
तादु व्रान-हितः कहं उपाऊ # रचना रचहु पन्थ साड राऊ 
ठोर-ठोर गो-महिष तुरंता # गीत वाद चहं नृत्य अनन्ता 
उत्सव चहं लखि, मुनि-मन-रोष्‌ # मिटे सहज, उपलं सन्तोष 


तरणी वाहिया जाय सुनि नाहि जाने # ऋष्यग्युगे बले वेस व्याघ्र आदे वने? 
लोमपाद राज्ये मुनि दिल दरशन ‰# अनावृष्टि छलि वृष्टि हृइल तखन 
लोमपाद जानिल मुनिर आगमन पाद्य अर्घ्यं दिया पूजे मुनिर नन्दन 
कन्याहीन लोमपाद शान्ता अभिधान ॐ दशरथ-कन्याके मुनिरे दिल दान 
सम्बन्धे से मुनि हय तोमार जासाईइ # ताहाके चाहिय आन लोमपाद गाड 
दशरथ वलिलेन कह है नायक # पुत्रशोके केमने वाँचिल विभाण्डक 
येइ देशे हय ऋष्यन्पगे उपाख्यान # अनावृष्टि घुचे हय से देशे कल्याण 
कृत्तिवासर पण्डितेर काव्य अनुपम % सानन्दे वसिया सवे शुन राम नाम 


तऋष्यग्शंगेर भदशने विभाण्डक मुनिर खेद 


युमन्त वलेन नुन राजा दशरथ # बड़ी लोमपादे नीति कहे वाक्य यत 
मन दिया स्थिरचित्ते शुनह बचन # भूलाइया आनियाछि मुनिर नन्दनं 
यदि शाप देन कोपे विभाण्डक ऋषि # राञ्यसह्‌ आपति हदवा भस्मराशि 
तार ठंड यदि तुमि चाओ परित्राण #% पथेते करयि राख विहित विधान 
स्थाने स्थाने महिप गो राखहु सत्वर # गीतवाद्य नृत्योत्सव हउक विस्तर 

गीतवाद्य देखिया . तखनि तपोधन # यत क्रोध जन्मे थाके हवे पासरण 


१ रघुवंशी राजा दशरथ के जामता २लोमपादको ३ रक्नाके लिए 


§ राजा दणरथकी कन्या “शान्ता जिसका पालन राजा लोमपादने अपनी 
कन्या मानकर किया था} शान्ता का नाम हेमलता भी पटले जाचुकादै, 


2 
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दरी - बवन महीप प्रमाना # जनपद कायम कौन भहाना 
ठोर-लैर तहं धाम ललामा # सइ ऋषिष्पुगि-ग्राम धरि नामा 


दो° सकल धान्य-पुरिद मही, दिन्य धासः, पुर, प्राम \ 
लोमपाद वप, श्य ऋषि, इसि ` राखे निज धाम ॥ = 1 


तप करि कूटी विभाण्डक आये # सुत-श्रुतिगान न सुनि सुनि पाये 
नित-विपरीत सौन' ! सन चिता द्वार ससंक धरंड पग सन्ता 
दिव ताप-तप, आश्रस आई कासु बैनसध्ु दथा निटाई 
तात ! तात ! उहि, कुरी प्रवे % लखंड च सुत, मुनि दुसहं कलेस 
छट कमण्डल, मूत गात # तरु-तर धरनि तपसि-तन पाता 
बीते छन, कष ` चेतन आवा % किव सुवन! पुनि-पुनि गहरावा 
सबन भेंटि पृष्ठ सुत-बाता % सुनन-नेह जग अतुल विधाता 
हे क्षुप,* बिटप, लता जे उपवन} # लखे जात कहं तुम मम नस्दन 
हे खण, मुंग, पसु कतहु बिलोका # तनय जात, इमि सोध* ससोका 
हैरत चलत न सग विश्रास्ना # पर्हुचे जह इक गाम ललामा 
कवन भ्राम को धाम-निवासी ? # पूत दखित, छबन पुरबासी 
विनय जोरि किव प्रजासमाज्‌ ॐ नाथ श्युंगऋषि कर यहु राज्‌ 


वडीर बचन राजाना करिल आन पथे पथे करे ग्राम बड़-बड़ स्थान 
श्री ऋष्यम्पृगेर ग्राम वलि तार नाम # सव्वं शस्ययुता पुरी दिव्य-दिव्य ग्राम 
ऋष्यम्पुग रहिलेन लोमपाद घरे % विभाण्डक तप करि गेलेन कुटीरे 
आर दिनि दूर हईइते शुने वेदध्वनि से दिन नाञ्युने शब्द व्यस्त हैल मुनि 
आकुल हइया मुनि दाण्डाइल तथा % कोँदिया बलेन बाछा ऋष्यश्णुग कोथा 
तपस्याते श्रान्तहये आइलाम घरे # हेथा आसि कहु कथा दुःख याक्‌ दूरे 
वलिते वलिते गेल कूटीरेर द्वारे # पुत्र-पूव बलि डाके प्र नाहि घरे 
कमण्डलु आछाड़िया फले भूमितले # अज्ञान हृदया मुनि पड़े वृक्षतले 
क्षणेक रहिया ज्ञान पाइलेक मुनि # कोथा ऋष्यभ्ु ङ्ख बलि डाकये अमनि 
नपत्येर स्नेह सम नाहिक संसारे % याहारे देवेन मुनि जिनासेन तारे 
मनि वले आछ बने यत तरु लता # देखेछ तोमरा मम पुत्र गेल कोथा 
मृग पञ्च प्क्षीरे लाभिन सुधाइते % तोमरा देखेछठ ऋष्यश्छुगेरे जाइते 
कादिया कांदिया जाय विभाण्डक मुनि % कत दूर भिया पान प्राम एकखानि 
सकल लोकेरे मुनि शोकेते बुधान ‰ काहार ए ग्रामखानि कह विद्यमान 

जोडहात करे प्रजागण कहै बाणी # ऋष्यग्ंग मुनिवर इथे राजा तिनि 


१ सन्नाटा २ दाडी ३ खोज। 


१३६ कृत्तिवास रामायण 


लोमपाद तनया लिन अर्प # हुय-गज-सुरनि, सुश्रूमि समर्प 
सुनत प्रजा-सुख मंगल-दानी % शमन क्रोध, आतमा चुडष्नी 
सकृसल सुवन विलस संसार # मिस्ठ छो, मुनि करत विचर 
संतति-हीन अवध अजनन्दन ॐ करराहि श्छुग सुत-याग अरंसन 


ठो० सोह अवसर भेट्डं युवन, भूप-निसंदन पाय) 
अस विचारि, बन गमन किय, सुनिवर तप सन लाय ।! ८७ !! 


राजा दण्रथ का पूत्रेष्टि-यज्ञ भौर नारायण का चार अंशो मे जन्म-्रहुण 


सं-सुमंतर शूप सन भावा #अंगः हैत चतुरंग सजावा 
चले लेन हित श्वुंग धुनीसा % ल्येमपाद-हिगं अचध-महीसा 
दसरथ-खबरि अंग नुप पादं # पाद-अध्यं, मृदु असनः सजा 
पजि राज-उपचार समेता # पृषेड अंग - आगसन-हेताः 
दर्थ कही अंधमुनि बानी # समय पाय सुतजोग दखानी 
अवध-पयान श्यं ' मुनि करहीं # सफल याग संतति हित रचहीं 
लृप, दसरर्थाह श्युंग दिग लाये # सुर्निहि जोरि कर माथ नवये 
लोमपाद परिचय पुनि दीन्हा # रविकलमणि दसरथ जग चीन्हा 


~ .----~~--~--~-------~-~ -~-----~ 





^~ ~~~ ~~~ 


लोमपाद तकि कन्या दिया कौतुके ॐ ग्राम पञ्च अश्व गज दियाछे यौतुके 
एड कथा कहलक यत प्रजागण ॐ कोधमन गेल मनि अति हृष्टमन 
संसार किते पत्र करिये साध % पूवर कुशल शुनि खण्डिल विषाद 
भावे अपुचक राजा अजेर नन्दन # ऋष्यश्ुग करिवेन यज्ञ ञआारम्भन 
निमन्वण हृदवेक मम से यज्ञेते # सेड काले ह्वे देखा पुतेर सहिते 
एतेक भाविया मूनि गेल निज वसि # आादिकराण्ड गादइल पण्डित कृत्तिवास 


दणरथ राजार पेण्ट यज भो नारायणेर चारि अंगे अवतार 


दशरथ राजारे सुमन्त इहा वले # मुनिके आनिते राजा दशरथ चले 
दशरथ लोमपाद नृपतिर्‌ घरे %# चतुरंग संगे यान हुरिष अन्तरे 
राजार पाद्या वार्ता लोमपाद राजा # राज उपचारे यत्ने तरि करे पूजा 
मिष्टा प्रभृति दिया कराय भोजन % जिज्ञासिल कोन कारय तव आगमन 
दशरथ वलिलेन मोर वाणी शुन # अयोध्याय लये चल ग्ग एड छण 
जन्धकेर उक्ति आदये अतीत काले % पुलवान हव आमि ऋष्यश्ुंग गेले 
एमतत॒ कटहिले दणरथ नृपवर % लोमपाद लये गेल मुनिर गोचर 
_ प्रणाम करेन दशरथ जोड़ हाते # लोमपाद परिचय लागिल कहते 


१ दशरथ २ अंगदेण ३ जलपान ४ भाने का प्रयोजन । 


आदि काण्ड ्ः १३७ 


सुता शान्ता मुर्निहि बिवाही # जनक तासु द्सरथ नृप जही 
श्वसुर भूप, मुनि तासु जमाई # सुवन-अभाव ताप दुखदाद 
सो तव कृपा होयं सुतवन्ता # अवध गमन कौजिय भगवन्ता 
मुदित ध्यान लखि मनि, गृहभरुषा # चारि अंस प्रभु प्रगट अनूपा 
अंधक मुनि कर वचन प्रमाना £ अवध-पयान श्युंग मन माना 
चदि रथ सहित सुता-जामाता # चलें अवध पुरजन - सुखदाता 
लोमपाद. नृप" संग सुहाये # दल-बल सहित नुपति-घर अधे 
लखि बशिष्ठ-मुनिगन, कह ष्फंगा % करहु अरंभन याग-म्रसंगा 


सो ०. आदि विष्णु आराधि, पुनि निमंति सुनिगन सकल । 
भूपति - मंगल साधि, अश्वमेध रचना रचहु। ठठ ॥ 


भुष नि्ं्रण दिय दिग्देसता # जुरे पाय, मुनिवृन्द असेसा 
पुलह, पुलस्त्य, ` पुलोम प्रकासा ॐ गौतम, कौण्डिन्य, दु्वसि 
वंशस्पायन, भरत, पराशर #. पिप्पलाद, शरभंग, निशाकर 
अष्टावक्र, पतञ्जलि, गर्गा ॐ गौतम, भरद्वाज तपवर्गा 
कूम, मारकण्डेय तपोधन # सनक सनन्दन, ऋषी सनातन 


दशरथ राजा एद शुने आख्यान # तुमि कृपाकर यदि, हन पृत्तवान 
शान्ताकन्या विवाह येदियाछि तोमारे # सेद्‌ कन्या जन्मेछिल इंहार आगारे 
इहार जामाता तुमि तोमार श्वशुर # भपुव्रक तापित से ताप कर दूर 
व्यानेते जानिल मनि मनेते प्रशंसे # एड घरे जन्मिवेन विष्णु चारि अंशे 
अन्धक मुनिर क्था कभु नहे आन # एतेक जानिया मुनि करिल पयान 
तनया जामाता सङ्खं चडि निज रथे # अयोध्याय्‌ जाइल राजा लोमपाद साथे 
वशिष्ठादि आइल सकल मुनिगण # ऋष्यश्यरंग बले कर यन्न॒ आरम्भन 
अश्वमेध यज्ञ कर विष्णु आराधन # यतत मुनिगणे तुमि कर निमन्त्रण 
दशरथ निमन्त्रण करे देशे देशे % निमन्वण पाइया यतेक सुनि आसे 
अगस्त्य आइईइल आर पौलस्त्य पुलोम # आइलेन वैशंपायन दुर्व्वासा गौतम 
जैमिनी गौतम पिप्पलाद पराशर # पूलह्‌ कौण्डिन्य मुनि आइल निशाकर 
माकंण्डेय मरीचि भरत भरद्वाज % अष्टावक्र मुनि मभरृगु कम्मं दक्षराज 
गग मुनि दधीचि आइल शरभंग % पूजे राजा मुनिगणे बाड़ मने संग 
पातालेते आदइल कपिल राजकऋषि % सगर सन्ताने ये करिल भस्मराशि 
वेदवान॒चक्रवान ञआदइल सावणि % जल माने आले सेइ मुनि मत्स्यकणि 

सनातन सनक- से सनन्द-कूमार # सौरभि आदइल मुनि विष्णु अवतार 


१ पिता। 





१३८ कृत्तिवास रामायण 


भगु, अगस्त्य, जंमिनि किय वासा कपिल-सुतन जिन सगर विनासा 
वेदकान, चकवान', मरीची # दक्षराज, सर्वाण. दधीची 
सत्स्यर्काणि लिन नीर निवासा # सौरमि बिष्णु समान प्रकासा 
वाल्मीकि तट - जसुन निवास # सबन पूजि, नृप हदय हुलासू 
कश्यप-सुवन वि्भाप्डक आये # अगनित नाम बरनि जनि जाये 
तीनि कोटि द्विज श्रति उच्चारन # सकल मुनिन-मृख प्रगट हुताशन 
कड छिति एक पाड आधारा # वषं सहस्र काउ बिन आहारा 
जटा सीस, तन बल्कल बसना # बिष्णु-कथा तनि, आनन रसना 
तीन कोटि इनि मृनिनि-समाजा # विपुल शिष्यदल सहित बिराजा 
दिय निवास सन्मानि सुनीसा # आये अवध बहुल अवनीसा 
मेथिल जनकराज-ऋछषि आये # काशिराज नृप मल्ल. सुहाये 


दो० लोमपाद अंगाधिपति बंग-सह्प घनश्याम । 
भोज पुरन्दर आगमन, नृप मरीचपुर धाम \ ८९ ॥ 


अतुल तेज तेलंग - नरे # चस्पेश्वर नृप अवध प्रवेसू 
कोटि अठासि परछछह-मुवाला # निज पुर तनि लख-लंख नरणाला 
कर्नाटक, मागध, यंधारा # जेतक्त नुप तिन अवध अखारा 
पाय निसं्रन ~ दशरथराॐ # समिरे अखिल भुवन-नरराऊ 


- आइल वाल्मीकि यमूनार कूले धाम % कश्यपेर पुत्र एल विभाण्डक नाम 
कतेक आइल मुनि नाम नाहि जानि # राजार यज्ञेते एल तिन कोटि. मुनि 

न कोटि मुनि करे वेद उच्चारण # सवाकौर वदने निःसरे हुताशन 
पृथिवीते केह अछ एक पदे भर % केह अनाहारे आले सहस वत्सर 
माथाय कपिल जटा वाकल वसन नारायण कथा विना .मृखे नहे आन 
एमत आइल तथा तिन कोटि मुनि %सद्धेकतशिष्यतार सख्या नाहि जानि 
मुनिगण वासां दिलेन वासाघर % पृथिवीर राजा आइल अयोध्या-नगर 
मिथिलार आदइल जनक राजा-ऋषि # मल्ल महाराज एल राज्ययार काशी 
अंगदेश॒ अधिपति लोमपाद नाम ॐ राजा वंगदेशेर आइलं घनश्याम 
मरीचिपुरेर राजा भोज पुरन्दर # चम्पापुर हेइते आइल चेस्पेश्वर 
आइल तेलद्ध राजा तेजेते असीम #% आइल आटाशी कोटि ये छिल पश्चिम 
उत्कल मागध आइल गांधार कर्णादि #% लक्षलक्च राजा एल छाड़ राजपाट 
उदयास्त गिरिते यतेक राजा वैसे # दशरथ निमन्वणे सब राजा आसे 
मेदिनी भुवने वैसे यत राजगण %# नाना रद्धं आदइलेन संगी अगणन 





१ चक्रवानवक्छपि २ जमाव । 


आदि काण्ड . . १३९ 


राजन अकथ कहौं किमि रंगा # अगनित सचिव-सखा तिन संगा 
कोटि अठाकस्षी लख नरराई # पृथक नास को सक्रिय शिनाई 
सारभोम दसरथ महुराजा % बाणिक कर भटे उब राज 
सो धन सकल राज - भण्डारा # पृथक बान्च प्रति भप सेवारा 
रची यज्ञ नप सरय्‌ तीरा # सइ शुचि भूमि चले तपधीर। 
योजन लंब अंकासी अवनी # हादश इतर पक्ष लिय धरनी 
चारि कोस मेखला बंधाई # शत योजन छिति-यज्ञ सुहाई 
यज्ञभुति सुनिगन लियं आसन. शुभ छन-लगन याग जआारंभन 
आदि स्वस्तयन सुनिगन गावा # पुनि दशरथ संकल्प सहावा 
विनय जोरि कर मधुरस. साने # सकलं तुल्य, बड-छोट न जाने 
कासु वरन ? माहि करहु अदेसु # कहुख श्युंग षि सुनहु नरेस्‌ 
कूलगुरु प्रयम सुवन-जगसूलाः # वरन बंशिष्ठ शास्त्र अनुकूला 


सो० तासु वरन न विवाद, उचित कहउ छऋषिगन सकल । 
मुनि समान मर्याद अमित द्रभ्य नुप दिय हरषि ।\ ९० ॥ 


कर्हि वेदध्वनि संग तपोधन # भई प्रकट मृति-वदन" हुतासन 


प्रत्येक कहते नाम नितान्त अशक्य # राजा यत आदइल आटाशी कोटि लक्ष 
यत॒ राजा गेल दशरथेर गोचरे # राजचक्रवर्ती दशरथ. सर्व्वोपरे 
आसया करिल दशरथ सह देखा % दिनेन वार्षिक कर समुचितं लेखा 
यत धन एनेछिल राखिल भाण्डारे % प्रत्येके प्रत्येक वास दिल सबाकारे 
यज्ञ॒ करिदिन राजा. सरथूर तीरे # मुनिगण गेलेन राजार यज्ञघरे 
एकाशी योजन घर अत्ति दीघंतर % द्वादश योजन तार आङे परिसर. 
चारिक्रोश वांधियाचचै यज्ञैर मेखला # एतेक योजन उमे सेड्‌ यज्नशाला 
मुनिगण वैसे गिया धरेर. भितरे # श्युभक्षणे शुभलग्ने यज्ञारम्भ करे 
स्वस्तिकादि अग्रेते करये मुनिगण # सकत्प करिल तवे अजेर नन्दन 
दाण्डाइल दशरथ जोड करि हात # किते लागिल सव मूनिर साक्षात्‌ 
छोट वड नाहि जानि तुल्य सन्वंजन ‰ आज्ञा कर कारे अग्रे करिब वरण 
ऋष्यग्पुंगं बलिलेन सुनह्‌ राजन # अप्रेते करह गुरु वशिष्ठ वरण 
बरह्मार तनय आर कूल-पुरोहित £ उहार वरण ञ्ञागे शास्त्रेते विहित 
वशशिष्ठेरे वरिया घुचाओ अभिमान # बड़ छोट केह. नहै सकलि समान 
भाल-भाल बलिया सकल मुनि बले % वस्त्र भलङ्कारं राजा दिलेन सकले 
सकले करिल . एककाले. वेदध््वनि # सुनि मखे निःसरिल पावक तखनि 





१ तपस्वी लोग रे ब्रहाके पृत्न वशिष्ठ ३ प्रतिष्ठा . ४ मूनियोंके मुखसे। 


॥ 


१४० करत्तिवास रामायण 


करि शुचि अनल, याग सइ थापा अग्निकुण्ड, सइ पावक व्यापा 
आहुति यव-तिल-तण्डुल-रासी # धृंत-घट सहस देयं बनबासी 
निरखि याग इमि हषं निरंतर # सुरगन सरग न धिर उर अन्तर 
विश्वल्रवा - युवन दससीस्ला # घुरन सुल नित लंक-अधीसा 
कहत इन्द्र, किमि हे चतुरानन # यहि अवसर जऊर्म्माहि नारायन 
सफल याग, दसरथ-युहु ताता # होय त्वाह दसकध-निपाता 
मत मिलाय गमने सुरवृन्दा # छटीर-उदधि जह अनेंदकन्दा 
चिनय विरचि विविधि संलग्ना # प्रभु जगपति किमि नींद-निमग्ना 
रमाः परसि तहूं प्रभुपद बंदति # शयन अनन्त-सेजः चिभुवनपति 
गे समीप सुर सकल समाजा # पन्नग-विछवनिः बिष्णु विराजा 
आभा-मेघ सलिल कस सोहा # अहिफन सहस छत्र मन मोहा 
तव निद्रा निद्रित जग जेता" # सकल विश्व॒ तव चेतन चेता 
करुपा-कोरि' सेवकन निहारी # विपति दूर कीजिय वनवारी 
चयौमुख-विनयः सनत रस पागी # श्रीहरि क्षीर-सयन उठि त्यागी 


५ 


४, 





सेद अग्नि पवित्र करिया मुनिगण % अग्निर कुण्डेते लये क्रिल स्थापन 
आत्तप॒तण्डूल यव तिल राशिराशि # एके एके दिल घृत सहस्र कलसी 
एक वषे यन्न करे राजा दशरथे ॐ%देवतार भय दहैथा हदल स्वर्गते 
विषवश्रवार पत्र हय राजा दशानन % हीन जाने लंकाते खाटाय देवगण 
महेन्द्र वलेन ब्रह्मा कोन बुद्धि करि र एद्‌ काले जन्म कि लवेन श्रीहरि. 
पूत्ेर लागिया दशरथ यजे करे र्ता पत्र दैले तवे दशानन मरे 
एइ युक्ति करिया यत्तेक देवगण # क्षीरोद समृद्रे गेला यथा नारायण 
चारिमखे ब्रह्मा भिया करेन स्तवन कत निद्रा यान प्रभ देव नारायण 
पदतले लक्ष्मीदेवी करदेन स्तुति ‰ अनन्तशय्याय शुये आदेन श्रीपति 
सकल देवता भिया दाण्डाइल कृले % देखिल येमन मेव भासि सलिले 
लुडया आछेन हरि अनन्त उपरे # वासुकि सहस्र फना तदुपरि धरे 
सेवकगणेर प्रति प्रभ देह मन #तोमार निद्राय निद्रा चेतने चेतन 
विपत्ति करह॒ दूर श्रीमधुसूदन # चारिमूखे ब्रह्मा यदि करेन स्तवन 
क्षीरोदे उषया वसिलेन नारायण # चारि दिके देखिलेन यत देवगण 
वसिया श्रोह्रि करिलेन एक शब्द % से शब्दे हदल शलोक चारि पदबद्ध 


हरि करिलेन चारिदिके निरीक्षण म्लान देखिलेन सव देवैर वदन 


१ यज्ञार्थं पवित्र अग्नि २ लक्ष्मी ३ रेषपणशय्या ४. जितना भी, समस्त 
५ कृपादृष्टि ६ ब्रह्मा की प्राथना। । 
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डरे सकल ॒सुरगन चहुं देखी # कहैड शब्द अंक नाथ विसेखी 


सो० प्रगट अनुष्टुप छन्द, सुख पलौन सुरवृन्द लखि । 
पुष्ठत अआगनेंदकन्द, कहहु सतु को प्रगट तव ।। &१॥ 


विधि" सकोच कह सुनहु पुरन्दर % भम वर प्रबल दसानन निसिचर 
सो तुम जाय सकलं दुख-गाथा # वरन द्रवितः हों भवनाथा 
जोरि पाणि, सुर-गुर" प्रभु आगे # सविनय करन 'दण्डवत लगे 
संगल स्प परमस भगवाना # सबन विदित, राखहु सुर-माना 
नाथ-अनाथ, दीन कर दाना # निगसागम" तुम सकल पुराना 
विश्वस्रवा-तनयः दुण्डा ॐ विधि अराधि वर लह प्रचण्डा 
तेज-लंकपति, सुर श्रीहीना # सुरपुर वास दुसह तिन दीना 
सविता-सोम न स्वं. प्रकाम # निसा-दिवस्ततम-निविड,^ निवास 
ठण्डहीन, हत॒ यम-अधिकारा # बरं न अधिपति जल-अगारा 
पावक प्रबल वेज निर्वाना # कियो इरिद हरि धनद खजाना 
गतिविहीन भयभीत समीराः # तज्ञ सगं ग्रहन, अति पीरा 
सागर वेग न, मंद तरंगा # रोग~रंग जनि कतं प्रसंगा 
वीना-नाद न नारद गीता # सुरपुर असुभ, सकल विपरीता 


~^ ~~---~~-~^~~-~~-~~ ~ 


मलिन देखिया जिज्ञासेन नारायण # तोमा सबाकार शतु हैल कोन जन 
विधाता वलेन शुन देव पुरन्दर % तुमि गिया कह कथा प्रभुर गोचर 
आमि वर दियाछि दुदून्ति रावणेरे # तुमि गिया कह दुःख प्रभुर गोचरे 
देवगुरु बृहस्पति जोड करि हात कर प्रभुर गोचरे करिलेन प्रणिपात 
अवधान करहु ठाकुर भगवान # आपति जानह यत देवतार मान 
आगम निगम तुमि भारत पुराण % अनाथेर नाथ तुमि कर परित्राण 
विष्वश्चवा मुनि पत्र राजा दशानन # पाइल ब्रह्यार वर करि आराधन 
तार तेजे स्वगं देव रहिते ना पारे % देवैर देवत्व हरे दृष्ट वलात्कारे 
घुचाइल यमेर्‌ यतेक अधिकार % सू््येर उदय नाइ सदा अन्धकार 
चन्द्रेर कतेक कब नाहि तार ज्योति # वहुकाल प्रभु स्वगे अन्धकार रातति 
वरुणेर धुचिल अगाध, यतत जल # निर्व्वाण हदल अग्नि नाहिक प्रबल 
कुबेरेर हरे धन पाइल तरासं # ्रहगणेर अधिकार हदल विनाश 
सम्वरिल पवन पाद्या महाभय % समुदरेर वेग अति मन्द मन्द बय 
छाड़े वीणा नारद वीणाय छाङ़ गीत # अमंगल स्वर्गे यत हैल विपरीत 





१ ब्रह्मा २ करुणा से पिघलं ३ वृहस्पति ४ वेद-णास्तर ५ विश्वस्वाका 
पत्रे रावण ६ घोर अंधकार ७ कुवेर ०८ पवन । 


१४२ करृुत्तिवास रामायण 


पावसादि षड्कतरु कुघुमाकर # तजे समय भय-बस दसकधर 
करि दर्जय रावण जग माहीं दे वर अब विरचि पचछछिताहीं 
विधि-वर पाय, वर्धि प्रतिकूला # सुरपुर हरन दुसह दुखसूला 
दो० छिनीं सुता, अपसान चहु" मलिन, न सुरपुर वास । 

ठौर न चरिभृवन सुरन कटं, जहां जायं तहु बाद । ६२ ॥ 
अहह सरन पग प्रभु तव पावन # देवदेवि राखिय वधि रावन 
सनत, नाथ-उर क्रोध कराला # जिमि घृत पाय प्रज्वलित ज्वाला 
कर गहि चक्र युदशंनधारी # सुरन प्रबोधि गरुड असवारी 
अधिक न सुरगन वास प्रसंगा करो मान-मद-रावन भंगा 
अबहि बधो, कह गरुड-असीना # विधि साई समय निवेदन कीना 
मम वर अमर प्रथम दसकंधर # बधन तासु बिन मानव-वब्न्दर 
जो नर जनम लेयं भगवाना # निसिचर मारि, करे सुर-त्राना 
वर के वीर, विपति म्हि टेरा # सहज सुभाव सदा विधिकेरा 
भावी अमिट, चखौ निज करनी # सकल स्वगं तजि गसनौ धरनी 
सुनि विरदचि, हरि, विनय सुनावा # दुर्जय दनुज दंसह दुख गावा 
प्रहरी-लंक दण्डधर ` भान्‌ # निज कर रंधत्ति पाक कृसान्‌ 


~~ ~--~~-~--~~~ ~ ~ 


वसन्तादि अधिकार छाड़ छ्य ऋतु % नित्य भय पाइ सवे रावणेर हैतु 
ब्रह्मार वरेते सेद हदल ` दुज्जेय % तारे वर दिया ब्रह्मा निजे पान भय 
तार वर पेये लद्धं तांहार वचन स्वगं हैते खेदाड्या दिल देवगण 
काड़या लइल से देवेर कन्या यत %देवेर शरीरे अपमान सहे कत 
विभुवने रहिते कोथाओ नाहि स्थान # यथा जाइ तथा सेद्‌ करे अपमान 
निवेदन करि प्रभु तोमार चरणे %# रावणे वधिया राख देव देवीगणे 
दुनिया प्रभुर क्रोध अन्तरे बाडिल ॐ घृत पेये अग्नि येन प्रज्ज्वलित हैल 
विनता-नन्दने हरि करेन स्मरण चक्र हाते पक्षिवेर करि आरोहण 
कहिलिन देवगणे भग्र नाहि आर % रावणे एखनि ये करिब संहार 
गरुडे चड़्या चलिलेन जगन्नाथ # हेनकाले कह ब्रह्मा प्रभुर साक्षात्‌ 
आमि वर दियाछि ये पृव्वं रावणेरे # एखनि करिले रण रावणना मरे 
नरेर उदरे यदि लओं हि जनम नर वानरैर हाते ताहार मरण 
प्रभुर साक्षाते ब्रह्मा कहन ए कथा # जन्मेर नामेते प्रभु हट करे माथा 
वरेर समय ब्रह्मा हन आगुयान # विपदे पड्लि बले रक्ष भगवान 
कतवार दुःख पाव ललटे लिखन # पृथिवीते जाव स्वगं केरिया त्यजन 
पुनश्च हरिरे ब्रह्या कटेन वचन # दुष्ट रावणेर क्रीडा करहु श्रवण 


१ सूर्यदेव २ रसोई वनाते ह ३ अग्निदेव । 
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सुरपति सुमन संजोवत हारा % पवन करत नित मन्द बथारा' 
छत्र छपाकरः छिति महरानी # माजन, वरन पियावत पानी 
घोटक घास काटि उपहास # दीन बिलोकि दसा यम-त्रासू 
शनि-कुदीठ द्रैलोक विनासा # धोवत बसन लंकपति-नासा 
दनुज-घुतन-चटसारः . गुजारा # सकल दृष्टि सं सिरजनहारा 
दो० रावन मन रंजन करत, बीनपानिः युनीस। 
भुवन-सिद्धि-सम्पति सकल, हित निलास-दसस्तीस ।। ६३ ॥ 


जो नर-जनम न भावं प्रभू-मन # हरि-रचना लीजं हरि-चरनन 
रच विरंचि इतर सुरनाथा # तव जग तुर्माहु समपित नाथा 
सुनि विधि-विनय सुधा रससानी # भक्तविवस कह संगल बानी 
नरनउ युगुति^ सकल चतुरानन # कासु उदर जनमॐ, कहि आंगन 
कवन देस-कुल सम अवतारा # को मम जग परिजन-परिवारा 
कह विधि, जवध भानुक्ुल-भरूपा # कौशल्या पटरानि अनुपा 
तासु गभं प्रभु पावन जन्मा # सुनि बोले मृदु बैन अजन्मा 
चिर परिचित ममतेदोउ प्रानी # भक्त पुरातन सम-बरदानी 


------~-----~---~----------------------------------------------~~~~~ 
हाते अस्त्र सूय्येदेव लकार दूयारी # इन्द्र माला गंधि देन चन्द्र छतधारी 
आपति त अग्निदेव करेन रन्धन %# मन्द मन्द वातासं करेन समीरण 
वरुण बहिया जल देन निति निति # करेन माज्जंन गृह निजे वयुमती 
ठुनिले यमेर कथा हइबेक हास # काटिया आनेन तार घोटकेर घास 
णनि दृष्ट चविभूवन भस्म हैया उडं # कापड़ धुदया देन शनिं लङ्कुापुरे 
जगतेर कर्तां आमि ब्रह्मा महामुनि # पड़ाइ बालकगणे लङ्काते आपनि 
रावणेर अग्रेते देव गायक नारद % रावण भुवनं जिति करे सम्पद 
जन्म निते हरि यदि हइला कातर # आपनार सृष्टि सब लहु चक्रधर 
आर इन्द्रे आर ब्रह्मा करहं सृजन # आपनार सृष्टि सब लहु नारायण 
एतेक वलिया ब्रह्मा करुण वचन # भकतवत्सल प्रभु ताहे देन मन 
हे ब्रह्मन्‌ इहार उपाय वल मोरे # कोन वंशे जन्म लव बल कार घरे 
काहार उदरे आमि लव जनम # आमारे वा अपत्य बलिबे कोन जन 
व्रह्मा बले जन्म लवे दशरथ घरे % सूर्यवेश पुण्येते कौशल्यार. उदरे 
विधातार वचने बलेन चक्रपाणि # दशरथ कौशल्या उधये आमि जानि 
प्ते आमार सेवा करि विस्तर % जन्मिब तोमार घरे दियाछि.ए वर 





१ पृंखा ललना, २ चन्द्रदेव ३ राक्षस-बालकों की पाव्शाला _ ४नारद 
५ तरकौव ६ जन्म-मृत्यु-रहित परब्रह्म विष्णु । 


श कुलिवास रामायण 


सो वर सफल जनमि तिन गेहा # धरहं सुरन हित मानव-देहा 
वानर-योति जनमि सुरवृन्दा # नर-वानर मिलि असुर निकन्दा 
जानत विष्ण्‌-गमन छितिलोका # कातर कमलाः प्रभुहि बिलोका 
धरा जनम तव, नाथ वियोग्‌ # कतक काल पुनि दरस संयोग 
द्सह व्यथा, मर्गीह तजिय न कन्ता # रमा रोय प्रनवति . भगवन्ता 
बोले हरि, विधि कहु विचारी %# लोकजननिः किमि व्यथा निवारी 
जगती जनम बिना जगमाता #होयन प्रभु दसकध निपाता 
दिव्य जनमः छिति जहां विदेहा # सुता प्रकट सिथिलापति गहा 


जनक ऋषि के हुल जोतते समय लक्ष्मी का जन्म 


दो० कथा हरिजनम बिलमि? कष्ठ, पुनि वरनंड इतिवास ।` 
जगदम्बा निभि जानकी, जनमी जनक-निवास ॥ 
वेदवती (कुश-ध्वजयुता), तजी जवे निज देह । 
बध निमित्त लंकेस, सिय प्रगटी धाम-विदेहु ।॥ &४ ॥ 


मिधथिला-अधिप जनक ऋषिराजा % यज्ञभूमि जोतत सुतकाजा 
ले हर जोतत चेत भुवाला # नभ उवंसी गमन सोइ काला 


नरेर गरभेते आमि लदइवब जनम ऋ वानरीर गभं जन्म लहु देवगण 
आमि नर हइ हयो तोमरा वानर # रावण मारिते येन हद दोसर 
ब्रह्मा वाक्ये स्वीकार करेन नारायण # पदतले पडि लक्ष्मी जृडिल कऋन्दन 
तव॒ अवतार हवे पृथिवीमण्डले # तोमा दरशन आमि पाव कत काले 
आमारे छाड्या कोथा जाइवे श्रीहरि # विच्छेद-यन्वणा आमि सहिते ना पारि 
लक्ष्मीर रोदन देखि कान्दे कम्बुग्रीव # ब्रह्मारे जिज्ञासे कोथा लक्ष्मीरे राखिब 
शुनिया से वाक्य ब्रह्मा निवेदन केरे # उनि नाहि गेले किं रावण राजा मरे 
अयोनि सम्भवा इति जन्मिबेन चाषे # ज्नकेर घरे जन्म भिथिला प्रदेशे 
एतेक बलिल यदि ब्रह्मा तपोधन # आदिकाण्ड गान कृत्तिवासं विचक्षण 


जनक ऋषिर चाषे लक्ष्मीर जन्म 
श्री हरिर जन्म-कथा थाक्रुक एखन #‰ अगेते किव माता लक्ष्मीर जनम 
येखानेते वेदवती छाड़लि जीवन # सेखाने हइल दिव्य मिथिला भवनं 
तार राजा हृइल जनक नामे ऋषि # पूत्रेर कारणे राजा यज्ञभूमि चषि 
स्वहस्ते लाङ्खले राजा यज्ञभूमि चषे # उव्वंशी चलिया जाय उपर आकाज्ञे 


१ विनाश २ लक्ष्मी ३ जगदम्बा ४ अलौकिक (अयोनि) जन्म ५`रुककर! 


-अ{दि काण्ड १४५ 


लखि अप्सरा कामसर घाता # छिति ऋतुमती, रेत नेप पाता 
अवनि-गभं सोः डिभ्ब-सरूपाः # जोतत भूमि जहां नित भूपा 
हर परसत, नृप डिम्ब निहारी # किये टक दुड, कौतुक भारी 
सुता रतन छबि रमा सरूपा # चपला सरिस, रुदन सुनि भूषा 
चकित देव, उत शब्द अकासा # सीरभूमि जो सुता प्रकासा 
तवे तनया { पालौ गह. जाई लं नृप अंक चले .हरषाई 
कहि दख दीन हरन किय बाला ?# कहत रानि, नहि उचित भुवाला 
जोतत सीर लही यह सीता # पालहु रानि समोद सप्रीता 
संतत्िहीन { उमड़ असनेहा # सुता बढत दिन-दिन नुप-गेहा 
केशपाश घन चवर समाना # अधर ओष्ठ फल निम्ब लुभाना 
करगत सुकर सहज कटि अंगा # अंगुरि पदुमपग हिगुल-स्गा 
तनछबि ` सुबरनलता प्रतीता # सीताः-जनम नामं सो सीता 
अतुल अकथ इंदिरा सरूपा # जहि छबि मुग्ध विष्णु नररूपा 
लक्ष्मी-जनम-कथा सुनि काना %-लहै सुत्तिय, सुत, संपति नाना 





ताहाके देखिया कामे जनक मोहित # हठात्‌ ऋषिर वीय्यं हइल स्खलित 
दैवयोगे पृथिवी आचछिल ऋतुमती # ऋषिवी्यं पड़या हदल गभंवती 
डिम्बरूपे भूमि मध्ये छिल बहुकाले # भास्सिया उटिल डिम्बलाङ्कल शिराले 
डिम्ब भद्ध जनक करिल दंड खान # कन्यारत्नं देखि ताहे लक्ष्मीर समान 
उडा-उहग करि कन्दे येन सौदामिनी # आचम्बिते आकाडेते हिल देववाणी 
चाषभ्रमि हैते एइ कन्यार जनम % तव कन्या बटे एइं करिह पालन 
दुनिया जनक बङ्‌ हरिष अन्तरे # कन्या कोले करिया तखनि एल घरे 
देखि कन्या राजराणी जिज्ञासे तखन # दुःख दिया काहारे आनिल कन्याधन 
जनक बलेन क्षेत्रे कल्यार जनंम # मम कन्या बटे तुमि `करह पालन 
अपत्य नाहिक स्नेह बाडिलं अन्तरे # दिने-दिने बाड़े लक्ष्मी जनकेर घरे 
घन केशपाश तार ' येमनं चामर # पाका बिम्बफल तुल्य तार ओष्ठाधर 
मूष्टिते धरिते पारि तांहार ककिालि # हिगुले मण्डित पादपबोर अंगुलि 
परमा सुन्दरी कन्या येनं हेमलता # शिराले हदल जन्म नाम राखे सीता 
लक्ष्मीर सूपेर्‌ किवा किव तुलन %र्यार रूपे भृलिवे आपनि नारायण 
येइ जन शुने एड लक्ष्मीर जनम # धन पूर लक्ष्मी तारे देन नारायणं 
कृत्तिवास पण्डित कवित्व विचक्षणं # गइल ए आदिकाण्ड लक्ष्मीर जनम 





१अकेसमान २ मालूम पड़तीथी ३ खेत जोतनेकेवादकीरेखाको 
सीता कते है । - ।  . । 


१४६ कृत्तिवास रामायण 
पतरण्टि-यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ का चरु राजा दशरथ की तीन रानियीं हार 


खाना भौर तीनों के गभंसे चार अंशोंमें नारायण का जन्म 


दो० जनकपुरी श्री-जनम उत, अवधपुरो श्रीकान्त । 
असुर सूल, सुर सुखद, किय, लीला लीलाकान्त ।! €५॥ 


यज्ञ, बषं लौ, दसरथ कीन्हा # यज्ञभुमि प्रभु दरसन दीन्हा 
शंख चक्र कर पञ्च गदाधर # बनमाला किरीट. कुण्डलधर 

गिह केवल परस सरूपा # लखत न आनः चतुभज ल्पा 
कह मुनि, दसरथ-पुन्य सहाना # -जिन निकेत जन्मत भगवाना 
कौतुक ! सुरन कौन नभवानी # राम-जनम, रावन-बध जानी 
अंधक सों नप श्रीफल पावा % सो श्छुंगी चरुः सहित भिलावा 
आहुति-पुनं श्यंगि ऋषि दीना # विष्णु-रूप. चर प्रगटित कीना 
चर सजति पुनि सुबरनं धारी ॐ सुभ छन मुनि दसरर्थाह्‌ स्वांरी 
मह॒रानिन ` चर दीजिय जाई %# ते सुतवती हों . सो पाई 
चर नृप लीन, कीन मुनि वंदन # श्चुचि पथ महल चले अजनन्दन 
ककड कौशल्या पटरानी # यक्घःप्रसाद देन मन मानी 


देशरथेर पुत्रेष्टि-यज्ञ ओ यज्ञेर चरु तिन रानी के भक्षण एवं 
तिनेर गभं नारायणेर चारि अंशे जन्म 


मिथिलाय हिल यदि लक्ष्मीर्‌ उत्पत्ति # अयोध्याय जन्म निते यान लक्ष्मीपति 
दशरथ यज्ञ॒ करे एकड्‌` वत्सर % यज्ञस्थले आसि देखा दिलेन श्रीधर 
शंख चक्र गदा पद्म चतुभुज कला # किरीट कुण्डल कणं हदे बनमाला 
एद्र्पे आसि देखा दिल नारायण # केवल देखिल ऋष्यम्पु द्धं --तपोधन 
ऋषि वले दशरथ तुमि पुण्यवान # तव धरे जन्मिते.-आइल भगवान 
हेनकाने देववाणी -हैल - चमत्कार # विष्णु जन्मे रावणेर करिते संहार 
ऋष्यश्णृद्ध मुनि दिल यज्ञेते आहुति # यज्ञ हैते उटठे-चरु विष्णुर अकति 
विष्णुमंत्रे ऋष्यम्पुंग ताहे-दिल काटि % ताते फलि दिल अन्धकेर फलगुटि 
तुलिलेन चर सूनि सुवणर्‌ थले % दशरथ हाते दिया कहै शुभकाले 
प्रथमा नारीके लये कराओ भक्षण # एद चर हैते हबे तोमार - नन्दन 
मुनि चरु हाते दिल राजा वन्दे माथे # अन्तःपुरे गेल राजाः सुपवित पथे 
कौशल्या कंकेयी तार मख्य दुडराणी % एकभाग छिल चर -कंल दुद्‌ खानि 
अग्रभाग दिल राजा कौशल्या राणीरे # शेष -भागखानि दिल. केकेयी देवीरे 


१ रामचन्द्र २अन्यकिसीको ३ यज्ञ की आहुति के लिए हविष्याच्न । 


- आदि काण्ड १४७ 


दौउन, भाग दै भूप समाना %# यज्ञमूमि दिसि कोन पयाना 
रानि सुमित्रा सकलं विलोका # भरत उसास, अतुल उर सोका 
कवन द्रव्य मोहि वञ्चित कीन्हा # हत्‌भागिन माहि भूष न चीन्हा 
जीवन विफल, विलग मर्ह राखी केहि विधि सुख, अकेल जो चाखी ' 
करनामयी. कौसिला .. रानी # कुड, सुमित्रा! सुनु मम बानी 
-दो° सहभामिनि तीनिउ भगिनि, अद्धं देहं ताहि. अंस । . 
पे, मम सुत-सहचर सदा, रहै तोर अवतंस ।\ ६६ ।। 
ममजः दास तव-तनयः जंठानी # दे वर ` मोहि सनाथहु. रानी 
एक भाग निज हित धरि शेषा # दियंउ सुभिर्राहि -चर अवशेषा 
ककड कौतुक ' सकल निहारी # अति सयानि, इमि गिरा उच्चारो 
मम चरु-भाग . रानि तव हिता # वचन देहु जो हषं समेता 
मम चर-अंस प्रगट तव नन्दन # मम-सुत-सखा सततः मनरंजन 
दीदी दयाः - लहौ बडभागी # समज, दास तवसुत-अनुरागी 
सुनि कंकरई. अंस निज दीन्हा # तीनिउ संग पान चर. कीन्हा 
हरि, इक अंस, जनभ तन चारी % शुभ छन तीनि कोचि अवतारी 
दिय नृप सुविधि  दच्छिना-दाना % पूरन याग, द्िजनं सन्माना 
चरु दिया यज्ञशाले गेल, दशरथे # हेन काले सुमित्रा से लागिल कान्दिते 
उद्धंश्वासे आसि कहे छाड़या निश्वास # कोन द्रव्य खेते राजा ना कल आश्वास 
आमि तद्भागा नारी विफल जीवन # आमारे वञ्चिया खेये कत पाबे धन 
शुयिया कौशल्या राणी ह'ये दयावती # बलिते लागिल राणी सुमित्रार प्रति 
मने मानियाछ्ि हेन तिनटि भगिनी # आपन भागेर तोमा दिव अद्धंखानि 
इहाते , तोमार यदि, जन्मये नन्दन # आमार -पृत्रेर -संगे रैक से.जन्‌ 
सुमित्रा वलेन दिदि एड देह वर # मम, पत्र हय तव पूत्रेर फर 
अग्रभाग कौशल्या राखिया निज तरे # हेषभाग दिल तवे सुमित्रा भग्निरे 
ताहाः देखि बसिया< केकेयी ` क्रमति श कपटे डाकिया कहे सुमित्रार प्रति 
चरुर अदद्धेक अंश तोमा दिब आमि % सुमित्रा भगिनी एद्‌ सत्य कर तुमि 
आमार चरुर अंशे हवे ये- नन्दन # आमार प्रर संगी करो सेद्‌ जन 
सुमित्रा बलेन दिदि करिलाम पण % तोमार पुत्रैर दास आमार नन्दन 
एत शुनि शेषभाग दिलेन र्ताहारे # -तिनजन॒ खाइलेन चरु एकवारे 
एक अदो नारायण चारि अंश हैया # तिन गभे जन्मिलेन शुभक्षण पाद्या 
हेथा यज्ञ सांग॒करि राजा _ दथा यज्ञसाग करि राजा दशरथ %ब्राह्मणेरे धन दान करे निधिमत 


१ खायगा २ मूञ्षसे उतपन्न पुत्र ३ तुम्हारे पुत्र रामका ४ सदैव ।, 


१४८ कृत्तिवास समायण 
“नृप युतवान' सबन वर दीना % तृप्त गमन निज-निज गृह कोना 
श्रीराम काजन्म | । 


इत, रानिन चरूपाच प्रभावा # कोटिन भानु. तेज - तन छावा 
असित" केस सित* वयस ब्ुढानी # सो तजि, चरुबल तरुनि लखानी 
विधि-माया, तीनिडउ इक काला # भई ऋतुवती, विदित भवाला 
धार्ड गभं, भूप अनुमाना # बदृत सतत शशिकला समाना 
लुभ लच्छन दइ मास वितीता % चौथ मास, नृप भई प्रतीता 
पञ्चम मास. गभं पगुधारा # समाचार सुभ जग विस्तारा 


दो० पुरुबारध, सुमुखिन बदन”, जिमि प्रभात कर चंद। 
श्याम उरोज, सलस्ज मनं, अह्नि सि ` पुलक अनन्द । &७ ॥ 


कष बीते रुचि मतिकापाना # उचत उदर, नयन अलसानां 
फरकति कष उठ्वनि लग भारी # अभरन. खसति, अंग पियरारी 
असह बसन, तन-बल नित छीना # आभा -श्याम उरोजन लीना 
बहत गभं बीते नव मासा # लखि भुपति-हिय अमित हृलासा 


ब्राह्मणे तुषिल करि नाना धन दान # सबे आशीव्वदि करे हओ पुत्रवान्‌ 
चिदाय दया सवे निज देशे जाय # आदिकाण्डे गाइल पृत्रेष्टि यज्ञ साय 


श्री रमेर जन्म 


हेया तिन राणी चरु करिल भक्षण # कोटि सूय्यं जिनि. सेइ तिनेर वरण 
हृदया छिलिन वृद्धा शिरे पाका केश # चरुर भक्षणेः येन प्रथम वयेस 
विधाता सकल माया करेन घटन % एककाले ऋतुमती हैल त्िनजन 
दशरथ जानिलेन ए सब सन्दभं # ऋतुर लक्षणे जाना गेल सेड गभं 
एहमत तिन गभं बाड़ दिनि दिने # ददमास गभं जाना गेल सुलक्षणे 
चारिमास गभेते प्रतीत हैल मन % पञ्चमास `गर्भेते शुनिल. भुवन 
प्रथम गभंते लञ्जायुक्ता अहनिशि ॐ बदन हइल येन प्रभातेर शशि 
कुचाग्र. हदले काल उदर डागृर # मृत्तिकार भक्षणेते सदा समादर 
घम घन हाइ उठे अलस नयन % पाण्डव्णं' हैल अंग खसे आभरण 
कृष्णवणं प्रकाश हदल स्तन `वोटे # शरीरे ना रहै वस्त्र नित्य बलत टु 
एदमत हदल से गभर ` वद्धन श नयमास गर्भवती टहैल तिनजन 
१काले र सफ़ेद ३ गभ॑कालका पूर्वाद्ध समय ४ मूख ५ रातदिन 

६ गहने 1 । = ॥ : 


` आदि काण्ड १४९ 


पञ्चामृत कराय श्युचि पाना # पावन गभं कौन सबिधाना 
पुन्य पुरातन, तर फल आवा # कोसिल्या हरि सपने पावा 
शंख चक्र कर पदम गदाधर # दरस चतुभज दिय सारंगधर 
सुवन-भाव अंकाहु लिय रानी % कहंड "मातु ! ' प्रभु मञ्जुल वानी 
प्रथम कीन मस बहु संवकाई # सुफल, उदर तव प्रगटहुं आई 
मोहि पालह दै स्तन - पाना # अस कहि पुनि अदरस भगवाना 
भौचक रानि निरचि युख-सपना # सकल समोद दसरर्थाह बरना 
'मातु-मातु' मरह नाथ. पुकारी # अन्धक-वर नृप सत्य विचारी 
हरषि द्विजन बहू ` सुबरन दाना # गत दस मास नृपति अनुमाना 
जस-नस प्रसव-काल नियराई # तस-तस भूप मोद अधिकाई 
अब-तब' जनम, निकट, मन धरहीं% मंगलगान प्रजागन करहुं 
हरि अगमन-भूमि अनुमाना # वसति गगन आतुर सुर नाना 


दो० दस दिसि मंगल नखत चह, शुभ ग्रह उदित अनन्द । ` 
प्रथम पीर सुनि, प्रसवपुरः प्रविसीं नारीवृन्द ॥ ९८11 


शुक्ला नवमि चैत मधुमासा # दुभ छन जग जगनाथ प्रकासा 





देशि दशरथ राजा आनन्दित म॒न # पञ्चामृत दिया कल गर्भर शोधन 
ये छिल प्राक्तन पण्य ताहारि कारण # कौशल्यारे देन देखा प्रभ नारायण 
स्वम्ने शंख चक्र गदा पद्म शङ्खधारी % चतुर्भुज रूपे देखा दलेन श्रीहरि 
पूचभावे हरिके करिल राणी कोले % कहिलिन कौशल्यारे डाकियामा बले 
पर्व्वते आमार सेवा करे आदरे #% सेइ पुण्ये जन्मिलाम तोमार उदरे 
आपनि तोमार गभं लयेछि जनम % पुत्र बलि स्तनं दिया करह पालन 
एत वलि अदशंन हैला नारायण # कौशल्या बलेन किवा देखिनु स्वपन 
किलं सकल कथा दणरथ प्रति % मा बलिया आमारे ये डकेन श्रीपति 
शुनि दशरथ राजा हरषित मन % भावे, बुक्ञि सत्य हवे अन्धक वचन 
दीन द्विजगणेरे दिलेन कत स्वणं % एडरूपे दश मास हइल सम्पूणं 
प्रसव. समय यत निकट. हडल ऋ दशंरथ भुपतिर आनन्द बाड़ील 
एखन तखन राणी हदव ` प्रसव # प्रजागण गान करे सदा शुभ रव 
जड दिन भूमिष्ठ हदवे नारायण % आकाश जुडिया ` बसिलेन देवगण 
चभ ग्रह सकल उदित स्थाने स्थाने # दशदिक मंगल सकलः तारागणे 
प्रथमे प्रथमा स्त्रीर गभर वेदन % अन्तःपुरे प्रवेश कररिल नौरीगण 

चत्र मधुमास .चुक्ला श्रीरामनवमी % शुभक्षणे भूमिष्ठ ह्‌'सेन जगतुस्वामी 


१ शीघ्री, जिसक्षणभी २.सौर, सूत्तिकागृह ३ प्रवेश किया। 


१५० कृत्तिवास रामायण 


व्यथा न सोनित' गभं सुपावन # श्रीहरि जनम लीन मनभावन 
दीपशिखा जिमि तिमिर विनासा प्रभु-तन-दुति रवि कोरि प्रकासा 
श्याम गात प्रभ कुञ्चित कुन्तल निखरित मुख, युधां छवि लमल 
लेब अजानुबाहु मन्‌ रजञ्जा % श्रवन खचित दृग नीलमकजा 
नृतन, अकथ, ` सुकोमल , अंगा # अधर. ओष्ठ केस विवित स्गा 
जो छवि विश्व जुरं मिलि तीरा # अतुल, असमः ` श्रीनाथ-सरीरा 
पुर-बनितन जय-कलरव कीन्हा # सम्हरि नार-छेदन मन दीन्हा 
श्ुभदूती*. . कौशिल्या - दासी # खुसखबरी नृप पहि प्रकासी 
अष्टाभरन आदि साद्‌ पावा # दसरथ-उर उशछाह अति छावा 
बेयुध ` गात ॒ विभोर अनन्दा # अगनित धन पाये दिजवन्दा 
पुनि तरंग ॒पुलकावलि . छाई. शत-शत सुरभि दान सन भाई 
सुभ छन पुछिः सुवनमुख हेता # अवलोकन नृप्र चले निकेता 
रोहनि-गेह चन्द्र जिमि गमना # -सुरपति चले मनौ शचि-भवना 
चले भूप ॒छबि-सुत अवलोकन # जह को सिला-कोलि मनमोहन 
बहू सम्हारि शश्च उर लपिटाई # पुनि-पुनि चुम्ब चंदमूुख राई 
गभंव्यथा नाहि पाय.-नाहिक शोणित # श्युभक्षणे: श्रीहरि हइल उपनीत 
अन्धकार घुचे येन -ज्वलिलेक बाति # कोरि सृय्यं जिनिया.तांँहार देहदयुति 
श्यामल शरीर प्रभु चरचर कुन्तल # सुधांशु जिनिया मूख करे .ज्ञलमल 
अजानुलस्वित दीघं - भज सुललित ॐ नीलोत्पल. जिनि चक्षु आकणं पूरित 
के वणितते ह्य शक्त रच ओोष्ठाधर % नवनीत -जिनिया कोमल कलेवर 
संसारेर रूप यत एकत्र मिलन % किसे वा तुलना दिव नादिकं तेमन 
जय जय हुलाहुलि; दिल नारीगण ॐ% सावधाने करिलेन नाडिका लेदन 
कौशल्यार दासी सेइ शुभवार््ता नामे # जभ समाचार दिल गिवा राजधामे 
शुनि -दशरथ -पूणं पुलक शरीरे # अष्ट आभरण आरो दिलेन दासीरे 
परम ˆ आनन्दे राजा पासरे आपृना # कत धन- दिल द्विजे के करे गणना 
आनन्दसागरे राजा भासे सेद्‌ ठंड # पुनरपि -दिल दान कत शत गाइ 
गणक आनिया करिलेन श्ुभकाल % पृत्तमुख देखिवारे यान महीपाल ` 
इन्द्रः येनः चचिलेन शची र -मन्दिरे # चन्द्र येन आसिलेन रोहिणीर धरे 
कौशल्या वसिया-आचे नारायण कोले % पत्र देखिवारे -राजा - गेल हैनकाने 

धीरे धीरे दशरथ; पत्रे निल बके % लक्ष लक्ष चृम्ब तार दिल चादमुखे 


 १२क्त २ धुँघराले केश ` ३ चन्द्रमा ४ कानों तक पहुंचे नीलकमलवत्‌ विशाल 
नेतर ५ श्रुभसम्वादिनी' दासी ` ६ कौशल्याकोगोदमे। - 


` आदि काण्ड “` १५१ 


-दो० दरिदे सोद निधि-कलस लहिः लोचन लोचनहीन-- + 
ताहू सों नृप अधिकं सुख, तनथ विधाता दीन ॥ € ॥ 


भरत, लक्ष्मण भौर शतुघ्न का.जन्म 


प्रथम अंश प्रगटत . घनश्यामा # ककड छोभ जनम सुनि रामा 
जनम कौसिला-सुत ,बड़भागी शरविधि' स प्रथम म्हि दीन,'अभागी 
नप-सुत जेठ राज-अधिकारी % शास्त्र सकल अस नीति विचारी 
पृषत मंत्र - मंथरा -तीरा %# तब लौं बढ़ी प्रसव कै पीरा 
मंगलघरी - प्रगट पद्मासन # अंस द्वितीय जन्म _नारायन 
भरत सर्प संलोन अनूपा # नखसिख सकल राम अनुरूपा 
गई मन्थरा जह अजनन्दन # कंकइ-उदर जनम तव नन्दन 
मुदित भूप कैक निकेता # चले सुवन-मुख दरसन हिता 
आनन-सुत विलोकि महिपाला # बहु धने दान, द्विजन प्रतिपाला 
पीर युत्ता प्रसव बहोरी # जन्सति जुगुल तनय के नोरी 
गौरवणं, दंड हंरि-अवतारा # अनुपम छनि सौभिति-कुमारा 


त 
दरिद्र पाइल येन निधिर्‌ कलस % तंतोधिक अगनन्दिति राजार मानस 
अन्धजन ` येमत्त ` नयन-लाभे हय # ततोधिक दशरथं पाद्या तनय 
एतदिने दशरथ , ` मनेते उल्लास % रामजन्म रचिल पण्डित कृत्तिवास 


भरत, लक्ष्मण ओ शतुध्नेर जन्म 


एक अंशे चारि अंश हैल नारायण # शयुनिया दुःखित वड कंकेयीर ` मन 
ञाजि हैते कौशल्या जे बाड़ल सोहागे% मोरे पत्र केन विधि नाहि दिल आभे 
ज्येष्ठ पुत्त राजा हय सव्वंशास्त्रे वले # मम पुत्र विधि. आगे केन नाहि दिले 
कंकेयी बलेन कूंजी गा करे केमन # बलिते वलिते हैल गभर वेदन 
छलेन मायेर गभं करि पद्चासन % शुभक्षणे जन्मिलेन प्रभु नारायण 
कौशल्या राणीर पृत्र जे रूप लावण्य # सेइ मुख सेड्‌ नाक क्षु नहे भिन्न 
कुंजी निया जानाइल भ्पतिर घरे % हइल तोमार पुत्र केकेयी उदरे 
गुनि दशरथ राजा आपना पासरे %# पुलमूख देखे गिया कैकेयीर घरे 
पुव-मुख देखिः राजा अत्ति हृष्टमति # धन वितरण हतु देन अनुमति 
सुमित्रार हइलेक गभर वेदन % यमज -उभय पुत्र प्रसवे तखन 
गोर वणे हैल दोहे विष्णु अवतार # सुमित्रा प्रसव कंल यमज. कुमार 





१ विधाता । 


१५२ कृत्तिवास रामायण 


रूपसि-प्रसव जुगुल सुत देखी # बनितन जय-ध्वनि कौन विसेखी 
दीन सगवं खबरि पुनि चेरी % जोरी' नाथ जनम युत केरी 
सुनत अवधपति मोद अपारू # दीन लुटाय, द्विजन भण्डार 
निरि सुतन मुख, भप पयाना # कर गनित ` जह बुध-विद नाना 
रविकूल धनि, नृप सुयस बखाना# सुभ ग्रह॒ घरी अकथ भगवाना 


दो० सारभोमः मंगल सुवन, रामजनम युनि कान । 
हरन त्रास-यम, लहनयुख, सुत, भरी, संपति-खान ॥ 
चले दान लहि गनित-बुध* उत पुर अनंद-हिलोर । 
अवध, प्रजा--चारिउ वरन, मगन, अवध सुख-सोर । १००॥ 


श्रीराम-जन्म मे सभी को आनन्द 


छं० रघ॒नाथ-जनम सुनि, नाचत ऋषि-मुनि, दण्ड-कमण्डल हाथा । 
नाचत सुर सुरपुर,धरा नारि-नर,अवध नचत नरनाथा^।। 
नाचत विरंचि रंग, देवयानि संग, इन्द्र नत्तं शचि-साथा । 
जड-जंगम जेते, नृत्य अचेते, बसुमति. नत्ति सनाथा! 


यखन यमज पुत्र प्रसवे सुन्दरी # जय-जय हुलाहुलि दिल सवनारी 
दासी गिया दशरथे किल गौरवे # आर दुह पूत राजा सुमित्रा प्रसवे 
गुनिया हइल तार आनन्द अपार # ब्राह्मणरे लुटाइल सकल भण्डार 
चलिलेन दशरथ परम कौतुक % तिन धरे देखिलेन चारि-पुत्र-मुख 
तिन दण्ड बेला हैल गणकेर मेला % खडिति गणिया देखे शुभ क्षण वेला 
सू््य॑वंशे आदे वहु राजार सुकीत्ति सवा हैते सेड पुत्र राजचक्रवर्ती 
इहार कोष्ठिर किवबा करिव गणन # एमन लक्षणे वुङ्खि प्रभ नारायण 
येद जन श्युने प्रभु रामेर,. जनम # धन पत्र लक्ष्मी हय भय पाययम 
अयोध्याय हदल आनन्द कोलाहल % क्षल्चि. वैश्य शूद्र सवे करिल मंगल 
गणके तुषिल राजा दिया नाना धन # आदिकाण्ड गान कृत्तिवास विचक्षण 


श्रीरामेर जन्मे सकलेर आनन्द 


रामेर जनम शुनि, नाचिल सकल मुनि, दण्ड कमण्डलु करि हाते । 
स्वगे नाचे देवगणः. मत्यं नाचे मत्यंजन, हरिषे नाचि दशरथे ॥ 
श्री देवयानिर संगे, नाचिद्िन ब्रह्मा रगे, शची संगे नाचे शच्तीपत्ति । 
स्थावर जंगम आर, सवे नाचे चमत्कार, उल्लसित नाचे वसुमती ॥ 


१ जोडी (दो) २ उ्योतिप-गणना ३ चक्रवर्तीं ४ ज्योतिषी ५ दशरथ 
९ पृथ्वी । ४ + 


आदि काण्ड १५३ 


` दिवि अभरनःधारी, रूपसि नारी, चलं दरस _ भगवन्ता । 
विद्याधरि-नर्तन,सकल नगर ध्वनि,रतन प्रदीप ज्वलता ।\ 
 कौशिला सुवन जनि गगन सुरन ध्वनि,“रघुपति जय श्नीकन्ता। 
` जन्मे नारायन, बधं दसानन, सुरन कलेस-भनन्ता ॥ 
परभु-ध्यान्‌ लगावै, चरित जौ गाव, धनि! भवस्तागर तरहीं । 
` ` नर-पुम्य उदित,हरि देवलोक तजि! धराधाम जवतरहीं ॥ 
, यम-व्रास नसावनि, कथा सुपावनि, सुनि, सुत-संपति लहहीं ! ` 
„` पुरन अभिलासा, कवि कृतिवासा,दालमीकिं अनुसरहीं \\ 
श्रीराम-जन्म से रावण को आशंका एवं उसके निवारण का उपाय सोचना 
अवध जनम जो प्रभु, तौ लंका # हित अतंक , _रावन म॒न संका 
अचरज. दनुज, सिंहासन हाला % भिरे मुकुट छिति, हाल बंहाला। 
धरनि किरीटखसकिं किमि आये # कौतुक कस ? अपसकुन दिखाये 
कित घननादः ! आनु कोदण्डा # करौं बसुमती-बासुकि* खण्डा 
कहेड . विभीषण धर्म॑ सरूपा %'तव वध, प्रभु प्रगट हरि रूपा 
धरनि-सहसफन? कोप अकारन #% आन न॒ कहु अपराध दसानन 
नय हन्य जरम ` परि यत नारीगण, चलि जाय अनेक सुन्दरी । ` 
चलि जाय -यजपये, श्रीरामेरे, निरविते, सम्मूखेते नाचे विद्याधरी ॥ 
रलेर प्रदीप ज्वले, पुरी पूर्ण. कोलाहले कौशल्या हइल पृ्तवतती । 
 गर्गेनमण्डले थाकि, देवगण -बले डाकि, जय-जय-जय रघुपति, ।। 
जन्मिलेन नारायन, बधिवारे . दशानन, देवेर केरिते अव्याहति । 
, - इहा शुने येद जन, किम्वा ` करे अध्ययन, `भवे मुक्त हय सेद कृती ॥ 
वैकुण्ठ केरिया शून्य, प्रकाशिते नरपृण्य, अवतीणं घ्रभु भगवान्‌ 1 
रचिल ये छृत्तिवास, पूणं करि अभिलाष, वन्दिया से वात्मीकरि पुराण ॥ 
| ि श्रीरामेर जन्मे रावणेर अमंगल -आशंका एवं तच्िवारणेर उपाय चिन्तन 
अयोध्याते यदि जस्म निलेन श्रीपति # लङ्काय आतंक देखे सदा ल्कापति 
आचम्विते . रावणेर सिहासन दोले # माध्रार मुकुट खस्ति पड़ भमित 
दशमूखे हाय-- हायं करे दशानन # आचम्वतते मृकूट खचिल क्रि कारण 
कोथा गेल इन्द्रजित मान धनुर््वाण # पृथिवी वामूकि करि करि ठान-वानः 
हेनकाले ` कटेन धार्मिक विभीषण .#. जन्मिय्ठे ज तोमार वचिः जीत 
पृथिवीर प्रति कोध-कर कि पारे वधिते जन्मनि ` 
आर कारो अपराध नाहि ९ { (कि कारिते एवे: १ ` 
१जन्मदेकर रक्लेशदारी ३ ` „ «^ इअयनान ७; ८, 


प 


१५४ कृत्तिवास रामायण 


तर्बाहि सुरन नभवानी कीन्हा # दसरथ-सदन जनम प्रभु लीन्हा 
सो सुनि चिन्तित अतिव दसानन # कर्हृड . बालाय दूत शुक-सारन 
लखहु अवनि पग-पग खंड सोधी भ किते जनम रिपु मोर विरोधी 
अर्बाहि हनौ साह सेसव-कालाः % नतर प्रबल , पनपत जंजाला 
बंदि लंकपति, आयसु धारी # लंघि उदधि, चर करें तिचारी 
वैष्णव परम इत श्युक-सारन # चिभुवन प्रकट पुरंदरः कारन 
कहू. श्रुक, सुनु सारन! अस भावं # श्रीपति अवध जनम मन अवं 
धन्य भाग { दाउ अवसर पाईं # ल्ह दरस प्रभ चरनन जाई 
लखत अवध छदि सुरपुर भासां # घर-घर रतन प्रदीप प्रकासा 
बिछलत पग, पथ चहं चिकनाई # सान्न प्रवे महल दाड पाई 


दो° तहूं कौशल्या-अंक प्रभु, ` राजत बालं स्प, 
जाकी.जा विधि भावना, लहै दरस अनुरूप.) १०१॥ 


युगुल बन्धु-चर भक्त महाना # दरस चतुभज दिय भगवाना 
शंख चक्र कर पद्य गदाधर # वनमाला, कुण्डल, किरीरटधर 
शत कोटिन विधिः अस्तुति करहीं # हरि-तन तीनि लोक चर लखहीं 


सेदकाले आकशेते टैल दववाणी # दशरथ धरते जन्मिलि चक्रपाणि 
शुनिया चिन्तित बड राजा दशानन # डाक दिया बले शुन बुक ओ सारण 
एके एके देखि एस पृथिवी. भुवने श्र आमार शूर जन्म .हैल कोनखाने 
एखनि मारिव तारे ' अति शिश्युकाले % प्रबल हदवे बड़ घटिवे जञ्जाले 
रावणेर आज्ञा चर बन्दिलेक माथे # समूद्रेर पार हैया लागिल भाविते 
परम वंष्णव दूत शुक ओं सारण % बासवेर द्वारी -तारा जाने चिभुवन 
युक वले शुन मोर भाईइरे सारण # अयोध्याय जन्मिलेन बुञ्चि नारायण 
आजि शुभदिन हैल आमा दोहाकार # भाग्यफले देखि . गिया. चरण तांहार 
एत॒ बलि अयोध्याय दिल दरशन # देखिल अयोध्या ग्रेन वैकुण्ठ भूवन 
रतन प्रदीप ज्वल प्रति धरे घरे # तेल हरिद्राय पथे चृलिते.ना पारे 
अलक्षिते सान्धाइल कौशल्यार घरे # बसेद्ेने कोशल्या श्रीराम कोले करे 
याहार मानसे थकेजेसरूप वासना सेड्‌ रूपे प्रभरे देखंये, सेदः जना 
परम वष्णव तारा भाई दुइजन # चतुर्भुज रूपे देखिलेन नारायण 
शंख चक्र गदा पद्य चतुर्भुज कला % किरीट कुण्डल शोभे हदि वनमाला 
_ शतकोटि ब्रह्मा तारि करे स्तवन # प्रभुर शरीरे देखे ए तिन भूवन 


१ शिणु-अवस्थामें. २ इन्द्र ३ ब्रह्मा । 





~~~ ~---~-~ ~~~ ~~~ -~~~~ 


# 
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सनक, सनातनादि श्रह्वादया नारद निरखि; चरन अह्वादा 
भक्ति भरे कड, लखि भवमोचन # लोटि मही प्रणवति भरि लोचन 
जोरि हाथ -अस्तुंति सुख लहहीं % पुनि-पुनि सहस दण्डवत करहीं 
राकस जाति अधम अज्ञानी # तव महिमा अपार किमि जनी 
ब्रह्मादिक "पद लहेन ध्याना # चरन सांच्रनः प्रतच्छप्रमाना 
कृपासिन्धु प्रभु गहन, गुनागर % दीजिय वर, निसिचर अति पामर 
सदा रमन मन. अंबुज-चरना % यहि विधि बंदि, लंक किय गमना 
सुक-सारन ` मगे मव. मिलावा # रावन सन सब कथा दुरावा 
पलक निमेस अरे दौड लंका ॐ कहुंड, दनुजपत्ति रहौ निसंका 
तिल-तिल-छानि, 'लखंॐ त्रैलौका # नाथ! न तव-रिपु कतौ विलोका 
खमे किरीट अमंगल. जनी # जल असनान तीरथन आनी 
दीन-द्विजन दै सुबरन दाना # ठरे विपति अपसकून नसाना 
चिली केतकी - भाद रंगा % कहु ठठाय दसमुख -इकसंगा 


दो० अबुञ्ञ विभीषन! बन्धु कर, सुक-सारन-विस्वास । 
धरनि सोधि आये, कतो जनि मम रिपु आभास.1\- १०२ \ 


अर्बाहु -कहा परिनामः ` लखाई > अवसर. परे विलोकड.भाई्‌ ! ˆ 


प्रसंगेते देखिल ये सव्वं पारिषद # सनक सनातन आदि प्रह्लाद नारद 
इ रूपे दुह भादः प्रभुरे देखिया # सहस ` प्रणामे करे भूमेः 'लोटाइया 
भक्तिभावे करये अनेक प्रणिपात % स्तवन करि तारा करि जोड हात 
राक्षसेर जाति मारा बड्ड अधम तोमार महिमां ज्ञाने आमरा अक्षम 
जे पद ब्रह्मादि देव नाहि पाय ध्याने # हेन पाद-पद्म देखि प्रत्यक्ष प्रमाणे 
एड निवेदन करि जुन महाशय #तव प्रादपद्ये येन मोर मन रथ 
करपार सागर तुमि प्रभु गुणधाम # एत बलि गेल तारा करिया प्रणाम 
पथे येते दुद्‌ भाद्‌ भाविलेक मने # एकथा कहि नाइ पापी दशानने 
चक्षुर निमेषे तारा लङ्कापुरे गिया # रावणेरे कहे ` भिया आगे दांडाइया 
एके एके देखिलाम ए तिन 'भृवने # तोमार ये शत्र आद नाहि लय मने 
मकुट खसिललं राजा हवे अपमान # संकल तीर्थेर जले कर तुमि स्नान 
सुवणं करह्‌ दान द्विज दीनः नरे श अमंगल घुचिवे आपदं जाबे दूरे 
दशमुख मेलिया रावण राजा हासे % केतकीं कुसुम येन ` फटे भाद्रमासे 
ना वुक्ञिया कथा कहु भाद्‌ विभीषण # आमार नाहिक शतु हेन लयं मन 
रवणेर कथा शुनि वले विभीषण # परिणामे एद्‌ कथा करिबे स्मरण 


१दतोको २ हषं ३दूतोको ४चरण ५ विभीषणने रावण से कहा । 


१५६ करुत्तिवास. रामायण 


आयु पुनि पयोधि" दिय रावन्‌ # सकल तीर्थन सुचि जल लावन 
तनिक न देर-जोरि जुग-पनीः # प्रस्तुत सकल ती्थन-पानी 
सोई युचि सलिल कीन अस्नाना दरिद दुखीजन सुवरन दाना 
शत-शत सुरभि, शिला संकल्पा # अमित दान लेकेश सरदर्पा 
दान-पुन्य करि सकलः विधाना # भयं अमर, दसकन्धर जाना 

, वानरो का जन्म 1 | 
इत नररूप जनम जगदीसा % उत सुरगन प्रगटत तन-कीसाः 
निज-निज तेज देवगन दीन्हा # गभं बानरिन धारन कीन्हा 
'सुरपति' अंस "बालि" बलवाना # (भानुः तेज प्सुग्रीव महाना 
कन्द मूल फल खाय रसाला # किष्किधा तिन शौयं विशाला 
उद्गम धन बाढति, धनरासी # तेज, तेज तहं अवसि प्रकासी 
सचिव “जास्ब' "चतुराननः धारा # हेमकृट' पुनि शवरुण~-कुमारा 
बाढति दिन-दिन जिमि तस-शाला # शंकर-युत केसरी' विशाला 


~~ ^~ ^^ ~ ^~ ~^ ~ = ~= 


रावण समद्र वलि लागिल उाकिते %‰ आसिया समुद्र दडाइल जोड हाते 
राजा बले पृथिवीते यत तीथं अले # सकक तीरथेर जल आन मोर के 
वाक्य मात्र वलिते विलम्ब ना हइल # सकल तीर्थेर जल सम्पूखे आडइल 
तीथंजले दशानन करिलेक असनान # दरिद्र दुःखीरे राजा करे स्वणं दान 
यतेक काञ्चन दिल नाम कर कत धेनु दान शिला दान करे शत-शत 
दान पुण्य करिया वसिल दशानन % भाविल अमर आमि नाहिकि मरण 
छृत्तिवास पण्डितेर श्लोक विचक्षण % रामेर प्रीतिते हरि वल सव्वंजन 


वानरगणेर जन्म. 


नर ~ रूपे जन्मिलेन प्रभु नारायण # वानर - रूपेते जन्म निल, देवगण 
विधाता वलेन शुन यत्त देवगण कजे जथा वानरी पाओ कर भालिगन 
एक वानरीते रति इन्द्र सूयं करे # दूइ पत्र जन्मिलेक ताहार उदरे 
ट्दल इन्द्रे तेजे बालि कपिवर % सुग्रीव वीरेर जन्म दिलेन भास्कर 
किष्किन्धार फल मूलं खाइते रसाल # फलमूल खाय दोहे विक्रमे. विशाल 
तेज हैते तेज वाड. सम्पदे सम्पद्‌ % हदल वालिर्‌ पुत्र. कुमार अद्धद 
हदल त्रह्यार तेजे मन्त्री जाम्बुवान # हृइलेन पवनेर तेज `. हनूमान 
हेमकूट नामे कपि वरुणनन्दन ॐ प्व पत्र यमेर ये यम - दरशन 
जन्मिल . शिवेर तजे केशरी वानर % दिने. दिनै वाडे येन शाल तरुवर 


१ समद्र २दोनोंदहाथ ३ वानर शरीर। 


आदि काण्ड १५७ 


यमः सुत पांच तासु अनुहारा # प्रबल श्रमाथि' (कुबेर कुमारा 
"चन््र'-तेज "दधिमुखः बलसीला # "अग्निः अंश सेनापति नीलाः 


सो० श्वन्वन्तरहि' 'सुषेन', ज्ञान द्रव्य-गुन सकल जिन | 
कपि 'सुषेन' कर देन, सुत "महेन्द्र" देवेन्द्रः द।उ ॥ 

दो० सुर जेते, निज तेज दै, जन्मे कपि बलवन्त। 
प्रथक-प्रथक, रसना अकथ, कोटिन कौस अनन्त ।। १०३ ॥। 


- दशरथ के चारों पुत्रो का अन्नप्राशन भौर नामकरण . 


आतुर नृप इत, गत दिन चारी ॐ पचये प्रथम अशौच निवारी 
छटी. पजि पुनि राति-जागरन # अव्ये शिद्युन कलाई-बन्धन 
पुनि निमंत्नि पुर-बाल समाजा # असन-वसन-अभरन ` दिय राजा 
दिवस त्रयोदस असुचि निवारा # कतक दान नृप न्ह सम्हारा 
चारिउ सुवनं वयस्ष षडमासा # सबन सुभघरी ` अन्नपरासाः 
अवनि-महीप, निमंत्रन पाई # दसरथ-सदन जुरे सब आई 
गुर बशिष्ठ श्रुभ साइत देखी -# दिय सुख अन्न समोद बिसेखी 
भूपति मुदित अंक -ले चारी # मधु जल अन्न कञ्जमुख डरी 


अग्नि `तेजे हइलेन नील सेनापति # कुत्रेरेर तेजे जन्मे वानर प्रमाथी 
सुषेणेर॒ जन्म ` हय धन्वन्तरि तेजे % अहिविद्या वै शास्त दिल तार माचरे 
महेन्द्र देवेन्द्र हदल सुषेण नन्दन # चन्द्रतेजे दधिमुखं . हृइल तखन 
परतेक किले हय पृस्तक विस्तर # एकक देवैर तेजे एकक वानर 
करत्तिवास पण्डित जे सुखी सवेदण्डे # वोनिरेर जन्म एवे गाय आदिकाण्डे 


दशरथेर चारिपृतरेर अन्नप्राशन ओ नामकरण - ५ 


एकंक गणने जे हइल चारि दिन % ्पाचदिने पाँचुटी. करिल ` सुप्रवीण 
छयदिने षष्टीपूजा निशि जागरणे # दिलं अष्ट कलाई. अष्टाहै शिद्ुगणे 
डाक दिया आने राजा बालक गणेरे # कापड पूरिया सोना दिल सवाकारे 
त्रयोदशे राजार हइल अशौचान्त # कतेक करिल दान नाहि तार अन्त 
छ्य मास वयस्क हइल चारि जन # कराइल सबाकार ओदन-प्राशन 
आमन्त्रण करिया सकल क्षत्रगणे ‰# आनाइल दशरथ आपन भवने 
आसिया वशिष्ठ मुनि महानन्द मने # चारि-पूत्र-मुखे अच्च दिल शुभक्षणे 

दशरथ चारि पत्र लये निज कोले % मिष्ठ अन्न-जल दिल वदनं कमले 


१ पहला नहान पड़ा (सौरमें) २ अन्नप्राशन, पसनी । 
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सुमुख नन्दनन पुनि बैढारी # कौतुक .रत्न द्रव्य दिय .भारी 
सकल सत्तोष मुदित सब काहु # नामकरन केर सवन उण्ठाहू 
निगमागम' जह स्रोत्त पुराना # जासु जसो. तिभुवन-वाना . 
वालमीकि जाड जप अविरामा # नाम कौसिला-सुत साड ^रामा 
सहन भार-मेदिनी* समर्था # राखंउ "भरतः नाम -साइ अर्था 
धुनिं जे ` युगुल पुमित्रानन्दन # जेठ 'लखन' लघु सुत "रिपुसूदन 
दसरथ सुनत चारि सुत नामा # दीन भूसुरन अगनित ग्रामा 
रजतशिला, सुबरन अर गाई # शतविधि शत-शत बरनि न जाई 


ठो० सुरभि दुधारू सहस दिय, विविध दान सन्मान । 
सहित वशिष्ठ, असीसि नृप, मुनिगन कीन पयान ।।! १०४.॥ 


श्रीराम-लक्ष्मण आदि की वालक्रीडा 


छठे मास हरि चलत बका # बिहुंखत चढत मातु करिह 
छिन पित्रु-जंक, मातु छिन गोदी # तोतरि बोल, दाडन हिय मोदी 
ससिमुख राम, सुधा सम बतियां # हंसी मंद, दति ` उधर दतिया 
वषगांठ सुभधरी बहारा # कटि करधनि; गर कञ्चन हारा 


~-~~ ~~~ 


वसिलेन चारि भाइ सुचारु वदन # कौतुके -यौतुक दिल सवे . रत्न .धन 

सकले यौतुक निले आसि राजधाम # विचार करेन सवे राखेन कि नाम 
विचारिया चारिवेद आगम पुराण जे मन्त्र हृइते लोक पावे परित्राण 
जेद्‌ मन्व बाल्मीकि जपेन अविराम # कौशल्या-पूत्रेर नाम राखिल श्रीराम 
पृथिवीर भार सहिविन अविरत # तेड हेतु ताँर नाम हदल भरत 
सुमित्रार हदये यमज नन्दन # शव॒घ्न कनिष्ठ तार ज्येष्ठ श्रीलक्ष्मण 
राजा चारि नन्दनेर ` ्ुनिलेन नाम % ब्राह्यमणेरे दिल दान कत-शणत ग्राम 
रजत काञ्चनः दिल नाम लव कत # धेनु दान शिला दान करे शत-शत 
नाना दान दिय करे वशिष्ठेर मान ॐ दुग्धवत्ती गाभी दिल सहृख प्रमान 
आशीर्वाद करि घरे गेल मुनिगण %‰ आदिकाण्डे श्चीरामेर नाम सङ्धुलन 








. श्रीराम-लक्ष्मणादिर वालक्रीडा 
छयमास-- वयस्क राम देन हामागुड़ि # हासिया मायेर कोले यान गड़ागडि 
क्षणेक मायेर कोले क्षणे पितृकोले # वदने ना आसे कथा आध आध वलते 
श्रीरामेर चन्द्रानने अमृत बचन # प्रक्राशित मन्द मन्द हासिते दशन 
एक वषं वयस्क हदले भाद्‌ कटि # पीत-धड़ा परिधान गले स्वणंकाँठि - 


१ वेद-शस्त॒र्पुराण उ३पृथ्वीकाभार यब्रह्मणोंको। 
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भाल मध्य सुबरन लटकनिया # पग इंकार रतन पेजनिया 
विविध. बालक्रीडा बहु करहीं # नेह समान परस्पर धरहीं 
राम चलत, लचछ्िमन पग डारा # पुनि रिपुदमनः भरत अनुसारा 
लछिमन-रास, ' भरत-रिपुसुदन # निज चरं अंस लखे दोऊ जनं 
पलन्‌ राम बिन, नप कोउ काला # तिल बिष्टोह्‌ दख दुसहं कराला 
ध्यान न सुलभ चरन चतुरानन भरः पुनि-पुनि चुम्बतासु मुख राजन 
नित्य ददत शशिकला प्रमाना # सबन स्प लावण्य समानां 
एक अंस हरि चारि सरूपा # माया-राम विलोकत रुपा 
सदा ` निहाल राम. पै. वारे र मन, सुनि अंधक-शाप विचारं 
भुनि-सराय महि भाः फलदाई # सुतन-दरस विन जीव, नसाई 
वषं सहस नव-कोतुक ' राज्‌ # पायउं 'राम` पुन्यफल आज्‌ 
नेह सबन, पुनि राम विसेखी # जीवन सफल सदा मुख देखी 


दो० उठत मनोरथ विविध-नित, लागउ पञ्चम वषं | 
पाटी-पजन धाम गुरु, पठ्यड भूप सहं ॥ १०५ ॥ 


श्री राम को शास्त्र ओौर शस्त्र-विद्या की शिक्षा | 
गुरुगृह पदन गये सब भाई # वरनाषछरी बशिष्ठ सिखाई 


काठिर मध्येते दिल.सोनार किङ्किणी % रतन. नपूर' पाय रुणृरुण्‌ ध्वनि 
करेन श्रीराम खेला वालकेर सने # परस्पर सम्ध्रीति हदल चारिजने 
श्रीराम : चलिते -पथे चलेन लक्ष्मण % भरतेर चलने चलेन ` शत्रघ्न 
यार जेवे चरुर अंश जानिल ताहाते # श्रीराम लक्ष्मणे मिले शतृघ्न भरते 
यथा तथा -यान राजा राम यान साथे # एकः तिल अदशंने प्रमाद ताहाते 
ब्रह्मा आदि. यार पदना पाय मनने % पनः पनः चृम्ब देन तांहार वदने 
चन्द्रकला येमन .वरद्धित दिने दिने ररूप सेड लावण्य बाड़िल चारिजने 
एक .विष्ण्‌ चारि भाइ माथारकारण # राम देखि दशरथ भावे मने मन 
सव्वं क्षेण. दशरथ  रामेरे नेहाले # अन्धक मुनिर शाप मने मने बले 
शाप. दिल. मनि मोरे गौरव कारण # एड पुत्र ना देखिले आमार मरण 
नय.हाजार्‌ वषं राज्य .करि कूतुहले % राम . हैन पूवर पाइलाम पुण्यफले 
प्-मख देखि सदा जीवनं सफल श दशरथ - गृहे राम प्रथम प्रनल 
एड सन दशरथ..करे अभिलाष # आदिकाण्ड गाहल पण्डित कृत्तिवासं 
श्री रामेर शोम्तर मो अस्त्र-विंचा-शिक्षा ` 


~ 


पञ्च वषं गत ह्य हाते दिल खडि % पडत पाठान राजा वशिष्ठेर वाड़ी 
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विविध वर्णं, आकृति तिन नाना # अष्टशब्द + हरि कुशल निधाना 
काव्य, व्याकरण, श्रुति मन लाई # पारंगत इस्म्रति रघुराई 
चौसठ कला अल्प दिन जाना # कवन शास्ते प्रभु जासुन ज्ञाना 
शेष अध्ययन, गुराह ए्रनामा # अस्त्र शस्त्र सीखत पुनि रामा 
भोर बन्धु सव जाइं अखारा # करदं जोर भिरि मल्ल जुन्ञारा 
उण्डा-गुलि अरु लाटी हाथा # उटत न कांड -विक्रम रघुनाथा 
अचल मेर सम प्रभ कर हाला # लरजत भटनदेत कउताला 
भानुवंस जनमत धनुधारी # चाप-सुमन धरि काननचारी 
सायक राम जहि संधाना # तीनिहुं लोकन ताकर तराना 
जे नरे दसरथ-प्रतिकूला # उरपत, रामन्तेज तिन सला 
एक दिवस धनु-पुहुप स्वांरी # लखन सहित कानन पग धारी 
मृगया हेतु फिरत दाउ कानन # असुर मरीच मिलडउ मनभावन 
कहं अदृश्य कहूं प्रगट सरूपा # आयो राम समख मृगरूपा 
निरखत मूग, प्रभु कोतुक छावा # बान अचूक सुचाप चढावा 
उत्कापात सरिस सर जाई # असुर भीत, भजि चलड बराई 





क-ख ग आठार फला वानान प्रभृति % अष्टशन्द पाठ करिलेन रघुपति 
व्याकरण काव्यशास्त पडिलि स्मृति # अवशेषे पड़लिन - राम चतुःश्रुति 
कोन शास्त्र नाहि तार हय अगोचर % चौह्‌दिने - चतुःषष्टि विद्याते तत्पर 
विद्या पड़ करिलेन गुरुके प्रणाम # अस्त्र-विद्या सेइ क्षणे शिखिलेन राम 
प्रातःकाले चारि भाद्‌ यान. मालघरे # मत्लविद्या शिखिलेक सकले समादरे 
गुलि दा नियाराम लाठरि खेलान # रामेर विक्रमे सब मालेर पयान 
राम.संगे कोन माल नाहि धरे ताल ॐ सुमेर पव्वंते येन करिते साताल 
सूय्येवंशो वालक धनुक भाल जने # हाते फूलधनु राम वेडान कानने 
धनु हाते करि.राम यारे एडे बाण % चिभृवनें ताहार नाहिक. परित्राण 
दशरथ -राजार विपक्ष यत छिल % रामेर विक्रम देखि सवे पलादइल 
यतने ेलेन राम फूलधनु हाते # एक दिन- वने गेल. लक्ष्मण सहिते 
मृग॒चाहि दुद जन वेडान. कानन # तखन मारीच संगे हइल मिलन 
कोन खाने गेल से मारिच. निशाचर % मृग रूपदहैया,. गेल रमेर गोचर 
मृग देखि रामेर कौतुक ह्इल मन # धनुके अव्यथं बाण जुड्लिं तखन 
छटिल रमेर वाण तारा येन खसे # महाभीत मारीच पलाय महा त्रासे 





~+ “अष्ट शब्द' से तात्पर्यं कदाचित्‌ शब्दो के आटोंकारकोँकेष्पोसेहै? 
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सो०सो पलाय सतिमंद, सासि लीन मिधथिलापुरी। 
सुरगन अमित अनन्द, निरि रपस विक्रम विपुल ॥ १०६ \\ 


सब बिधि प्रभ्‌ समरथ मनभावन # निसचय भरन निकट अब रावन 
अथपे" रचि, छिति साँ् सर्वारी # थकित लखन-मरुख मलिन निहारी 
एक दिवस-श्रम दुसह्‌, अधीरा # हनि रिपु ककस ` मिटड द्िजपीरा 
आमलकी निचोरि. मुख डरी # छृधा - तुषा -मेटन सुखकारी 
तौले सरवर* अनुपम लखहीं % नीर विविध खग कलरवं करहुं 
कुड विरञ्चि ` सुनहु सुरनाथा # दसरथ-गेह जनम जग-नाथा 
नर-तन धरि प्रभ निजर्नाह्‌ चीन्हाश रावन-हुनन जनम जग लीच्हा 
चन .रन-अथुर! असन्‌ फल -सुला! # वषं चतुरे किनि अनुकूला ? 
अभिय, म्नाल भरहु सुरराई #सुधा श्रर-छ्धा नसाई 
सुरपति सुधा नाल सरसावा # साड छन श्रीपति लखन बुन्नावा 
लखन मनाल ` तोरि प्रभ दीनां # सुधा सम॒नाल पान दंड कीना 
छधा, त्रषा, श्रम गत; दाउ भाई # शयन्‌ - सेज-पल्लव ` सुखदाई 
श्रम उपरांत, नींद अस आईं # सोवत मातु-अंक मनु पाई 


~~~ ^~~~-~-~^~~~-~~---~~ ~~~ ~~ ~~~ 


श्रीरामेर बाण शब्दे छाडिलसे वन # जनकेर देशे गेल मिथिला भुवन 
रामेर विक्रम .देखि ` देवगण .भाषे % एत दिने रावण मरिबे अत्ायामे 
सूयं अस्त गेल यथा बेलार विराम # रण श्रान्त लक्ष्मणरे देखिलेन ` राम 
मलिन हइया ' गेल , लक्ष्मणेर मुखः ‰ देखिया श्रीराम पान अन्तरेते दुःख 
एक , दिन दुःखे भाई हृइला- एमन % केमने मारिया वैरी राखिवे ब्राह्मण 
आमलकी फल पाड़ देन तार मृखे क्षुधा तृष्णा दूरे गेल खान मनोसुखे 
हेन “कलि देखिल निकटे सरोवर ॐ नाना पक्नी जले अधे करे कलस्वर 
एमन -समये-- ब्रह्मा कंन . पुरन्दरे ‰ जन्मे आपनि हरि दशरथ घरे 
नव रूपे आपत्ताके विस्मृत अ{पनि # रावण मारिते मात्र अवतीणं तिनि 
चतुदश वषं तिनि धाकरिवेन वने # फल-मूलाहारे युद्ध .करिवे कैमने 
मृणाल भितर तुमि राख गिया सुधा सुधापाने रामेरना लागिवे कधा 
एड आज्ञा पाइलेन देव पुरन्दर # राखिया गेलेन सुधा मृणाल भिततर 
हेनकाले लक्ष्मणेरे वलेन श्रीराम # मृणाल तुलिया आन करि जलपान 
लक्ष्मण आनिया-दिलःश्रीरामेर हाते # दइ भाइ सुधा खान मृणाल सहिते 
कुघा-तुष्णा 'दूरेगेल सुस्थ 'हैल मन-# वृक्षवत्र पातिया ये करिलं शयन 

परिश्रम सुनिद्रा“ हइलः वृक्षतले # अ्धेन श्रीराम येन शुये मौघ्रकोले 


- ~ १ अस्त हृए ` २ किस प्रकार ३ र्मावला ` ४ तालाब ५ अमृत -६ कमल का 





डण्ठल्‌ । 


१६२ कृत्तिवासं रामायण 


निरखिन राम, इतं महतारी # अस्त-व्यस्त नृप निकट पधारी 
उन अतिकाल, न सुत अवलोका # सभा विदा करि, भूप ससोका 
ल्ह सुवन, चलि मातु-निवासू # भई भेंट दाड- मग-रनिवासू 


दो° कौशल्या पूत विकल, कहु नाथ कित राम ? 
भोजन विविध संरात" मग जोहौ, तातन धाम ।! १०७ ॥ 


सुध-बुध दसतरथ सुनत बिलानी" % दस्त, सुत अलोप" कस रानी? 
दाउ किय गमन कैकयी-धामा # पृषत-कतौं लवे तुम रामा ? 
सुवन-कञ्जमुख दिवस न देखा # धिर न प्रान, उर त्रस विसेवा 
दरसन आजु राम गुनखानी # लहै न प्रभु, कहु कंकयि रानी 
जह सोमिः -तहां रघुनाथा # सदा भरत रिपुसुदन साथा 
नगर श्रमत राजा अरु रानी # राम-सखा खेलत जरह जानी 
युत ललकि-लखन-रधुबी रा? # लखे न' सुनि उपनत पुनि पीरा 
शावक~ह्रन पफुकरति बाधिनि # फिर तीनि तिमि दसरथ-मामिनि 
घुनत कपाल फिरत नरनाथ # मिलिहँ कवन गेल रघुनाथा 


ना देखिया श्रीरामेर हृदया कातर # आस्ते व्यस्ते गेल राणी राजार गोचर 
हेथा राजा बहुक्षण रामे ना देखिया # मने सुख नाहि येन अन्नान हइया 
सारे विदाय दिया गेलेन आवापे # रामेरे देखिव वलि कौशल्यार पश्च 
दुद्‌ जने पथेते हइल दरशन # चिन्तिता हृद्या राणी जिज्ञासे तखन 
प्रस्तुत आघछ्ये घरे खाद्य नाना विधि # वहृक्षण रामे केन ना देखि सचचिधि 
दशरथ वले राणी कि कहिला कथा # देखिते नापाइ राम तारा गेल कोथा 
वुङ्ञि राम रहियाचछचै केकेयी आवासे % धेये गिया ` कंकेयीरे उभये जिज्ञासे 
आनि आमि नाहिदेखिश्रीरामेर मुख # प्राण. नाहि रहे मोर विदरये बुक 
कंकेयी बलेन अमि किष्ृद ना जानि # आजि हैथा नाहि देखि रामं गुणमणि 
आजि बुञ्चि भुलिया रदहिल कोनखाने % लक्ष्मणये स्थाने आच राम सेइ स्थाने 
भरत सहित हेथा मिलिल शतृघ्न # अयोध्या-नगरे श्रमे. भाइं दइ जनः 
जेइ्‌ जेद्‌ बालक खेलाय ताँर मने % ताहारे जिज्ञासे राम अदे कोनखाने 
गुनिया सकले कहै शुन राजाराणी # कोथा राम कोथाय लक्ष्मण नाहि जानि 
कौशल्या सुमित्रा आर केकेयी कामिनी # उम्बरुर हाराये येन फुकारे वाधिनी 
हदे दुःखे दशरथ भाले मारे हात # कोथा गेले पाव आमि राम रघुनाथं 


१ब्दाहोरहाहै २ रास्तादेखरहीहं ३ गायवदहौो गयी ४ गायव, लोप 
५ लक्ष्मण ६ वच्चा। । 


आदि काण्ड १६३ 


शाप-अंधमुनि आजु पूला # जीवन हत, वियोग-सुत सूला 
सुवन-सोच रचि मौचु " विधाता # राम-लखन बिन कायः निपाता 
दिवस बीत, चहं दिसि तम्‌ छावा # तात-दरस, नृप जास नसावा 
विलखंति रानिन आस, गववाई # प्रविसे तर्बाह नगर रघुराई 
वन्य -कुयुम छवि, सारंग हाथा # टुमुकि धरत पग लछमन साथा 
भरत-रिपृष्नः कौशिला तीरा # धाय कहत--आये रघुवीरा 
सनत रानि सोह छन उटि धाई ॐ हार राम-मुख परउ लखाई 
दो० धाय मात-पितु, लाथ उर, लख-लख चुम्बत चंद । 

अंक लेत भरि, सिथिल तन, हिय न समात अनन्द । १०८ ॥ 
अंध-शाप हिय. चोर नरस # कब .विधि वाम, न भिटत कलेस 
दारिद-निधि तुम लोचन-तारा #. पलक विथोग प्रलय तन धारा 
भरत-रिपुध्न बन्धु सिर नावा रास, ˆमतु डिग भोजन पावा 
राजा, रानि, सकल पुरवृन्दा # सुखी, अवध चहुं दरस अनन्दा 

। सीता के विवाह्‌के प्रण के लिए शिवजी का धनुष-प्रदान 

सतई बरस राम`पगु धारा # लक्ष्मी ` जनक-गेह॒- अवतारा 


अन्धक ' मुनिर शप्‌ घटिल एंखन क्र रामेन देखिया ममना रहै जीवन 
पूत्रशोके मृत्यु आजि सृजिल विधाता % रामे नाहि देखि यदि मरण सव्वधा 
दिवसे सकल देखि घोर अन्धकार # श्रीराम लक्ष्मणे बुञ्चि ना देखिब आर 
एडइमत कन्दे ` राणी बेला अवशेषे # हेन काले दुद्‌ भाई अयोध्या प्रवेशे 
वनपुष्पे -भरूषित धनुक वाम हाते # नाचिते नाचिते आसे लक्ष्मणेर साथे 
भरत शवुघ्न भिया गृहै कौशटयारे # हेन माता. आइलेन राम पुरद्वारे 
तार मखे एइ वाक्य गुनिते गुनिते # वाहिर हदल राणी श्रीरमे देखिते 
धेये राजा ` दशरथ रमेः धरे बुके #% लक्ष-लक्ष चुम्ब दिल तार चादमुखे 
अन्धकेर शाप मुनि करे धुक्‌ धुक्‌ #कि जानि हन कवे बिधातां विमूख 
कौशल्या धाद्या भिया रामे केल कोले % एक लक्ष चुम्ब दिले वदन कमले 
दरिद्रेर- निधि तुमि नयनेर तारा # पलके प्रलय घटे हइ यदि हारा 
भरत .शततृष्न तवे देखेन श्रीराम # दुई. भाई आसि रमे करिल प्रणाम 
मायेरः आलये राम. करिल भोजन # राजाराणी हइलेन सुस्थिरः तखन 
कृत्तिवासं पण्डितेर मधुर ` भणित आ श्रीरामेर अरण्य - विहार सुललित 
„ _.: , '" -. _ सीतार विवाह्‌ पणजत्य हरेर धनुक प्रदान ॥ 
\ सात वत्सरेर राम अयोध्या-नगरे % लक्ष्मी हेथा जन्मिलेन जनकेर घरे 
१ मृत्यु २ शरीर. ३ धनुष ४ शलुष्न | 


१६४ कृत्तिवास रामायण 


जोततत सीर", युता नृप पाई % सीताः साद स्पसी कहाई 
सीता अतुल रूप गृन-खानी ॐ मिथिला प्रगट सनौ श्रीः रानी 

1, गौरि धौ सारद -रूका # जनक मुग्ध लखि सुता-सरूपा 
कज्ज छवि मुगलोचन छाई # तिल-कशुक* नासिका सुहाई 
सुधर बाहु सड सुललित सोहा # इन्दु-सुधा सरसति छवि सोहा 

रगत घुकर सहज कटि-अंगा' # अंगुरी स्िय-पग ह्गल-रंगा 
अरु कंज पठ्‌ नूपुर बाजं # राजहं गति गमनत॒ लज 
अमिय बेन मधु ञ्ञरत युबासा #तायु स्य दस दिसा प्रकासा 
रोम-रोम लावण्य ललामा # वरसियजोगलचिय कहि धामा 
सइ अनुहार न वर जग चीन्हा # प्रहित सन विदेह मत कीन्हा 
कवन देस, "कित सिय वर जोगू?% इत चतित सुरपुर सुरलोग्‌ 


दो० कहु विधि, सुरतिं सुनहु सत, सात वषं रघुनाथ .। 
सीता छवि निति बढ़त उतः, चि तित सिथिलानाथ ।! १०९ ॥ 


राम इतर वर तजे नरेसाः # सोइ हित चलिय समीप महसा 
धरि विधि-वचन सकल सुरवुन्दा # चले, शंभु जहुं परमानन्दा 


~ ^^~~~~~-~~-~-~~-~~-~-~~-“~~*~^~ ~ 


चापर भूमिते कन्या पाय महा्षि श्रः मिथला हइल आलो परम रूपसी 
अद्भुत सीतार रूप गुण मने मानि एु सामान्य नहेकन्या कमला आवेनि 
कन्यारूप जनक देखेन दिने दिने % उमाक्रिकमला वाणी श्रम ह्य मने 
हरिणी नयने किंवा शोभित कज्जल # तिल फुल जिनि तार नासिका उज्ज्वल 
सुललित दृद वाहु देचिते सुन्दर ॐ सुधांशु जिनिया रूप अति मनोहर 
मष्टिते धरिते पारि सीतार कोकालि # हिगूले मण्डित तार चरण अंगरली 
सरण वरण तार चरण कमल ॐ ताहाते. नूपुर वाजे शुनिते कोमल 
राजहंसी श्रम हय देखिले गमन # अमृत जिनिया तार -मधुर वचन 
दशदिक्‌ ` आलो करे जानकीर रूपे # लावण्य निःसरे कत प्रति लोमकपे 
जनक भावेन मने सीताः दिव कारे # सीता योग्यवर्‌ नाहि देखि ए संसारे 
पुरोहित आनि राजा कहिन विशेषे % जानकीर योग्य वर पाव. कोन देशे 
जानकीरे विवाह करिवे कोन्‌ जन % स्वरगंते करेन चिन्ताः यत देवगण 
विधाता वलेन शुन देव पुरन्दर % रामेर वयस मात्र सप्तम वत्सरं 
दिने दिने जानकीर रूप वद्धंमान # पा अन्य.वरे.राजा सीता करे दान 

एड युक्ति देवगण करिया मनन % कलास पन्वंते गेल यथा त्रिलोचनं 


१हल २ जोत की रेखा अर्थात्‌ "सीता" से जन्म होने के कारण सीतानाम पडा 
३ लक्ष्मी ४ तिल-पृप्प के समान सफेद ५ कमर ` £ रामके अलावा अन्य वर । 


१६५ 
कह बिरंचि--शिव अंतरयामी { # जनक-गेह्‌ं जस कोनिय स्वामी 
तब सेवक आयसुं सिर लेहीश्देय न इतर राम वैदेही 
करि विधि दिनयगमन उत कीन्हा परश्चुराम ! ` शिव आयस -दीन्ह 
लम धनु ले विदेहुपुर धरहु # मम आदेस जनक प्रति कहहू 
जो समरथ जग शिवधनु-भंगा # सिया-विवाहु रचिय साड संगा 
राम रमापति विन वत्रयलोका # भञ्जक्त चापन कतहु विलोका 
सययु-शंभु, चले शगुवीरा # कर कोदण्डः भचण्ड सरीरा 
पीठ निषंगः जटा सिर धारा # धनु-प्रतञ्च* कर एक कुठारा 

त-जमदिग्न* जनकपुर आये # नृप प्रनभ्य आसन बैठाये 
पाद अघ्यं सों नृप सन्माना #भ्गुपतिनिरखि, सुनिन भय माना 

राजा जनक की धनुर्भग-प्रतिज्ञा 

सिया-विवाह प्रसंग चलावा # सुनि मुनि-बचन जनक सुख पावां 
विनय वचन निज भाग सराहा # मुनि-सत इतर न रचड विवाहा 
पुनि शरगुराम चले तप ` कानन % गहि पद युगुल विनय किय राजन 
सिय-सोभाग्य सुअवसर पाई # विन तव सीख न रचउ- सगाई 
बरह्मा वलिलेन शुन शिव अन्तर्य्यामि  जनकेर घरे सीता रक्षा कर तुमि 
से तव सेवक आज्ञा लंधिते ना पारे #येन राम विनाअन्येना देन सीतारे 
एतेक बलिया ब्रह्मा करिल गमन ॐ .भरृगुरामे डाकरिया कठेन च्िलोचन 


आमार धनुक निया.करह पयानं # जनकेर धरे राख करि सावधान 
आमारए धनुभेद्ध. करिते ये पारे %.कहु जनकेर येन सीता देय तारे 


आदि काण्ड 


एतिन भवने इहा तूले कोन जन 
पाया शिवेर राज्ञा वीर भगुपति 
माथाय जटार भार पृष्ठं दद्‌ तूण 


सवे मात्र तुलिवेन प्रभ नारायण 
धनुक धरिया "हाते करिलेन गति 
एक - हाते कुठार अन्येते धनूर्गण 


ब्रह्यारे येसनः` देवे करेन सम्भ्रम % जनक परशुरामे करेन से क्रम 
प्रणाम करिया तारे दिलेन आसन # पाद्य मध्यं दिया तारि करेन पूजन 
भृगुरामे देखि सव मुनिर तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 
जनक राजार धनुर्भगपण | 

जिजासिते लागिलेन- जनक राजन श्र कोन काय्यं महाशय हिधा .आगमन 
वलेन प्रशुराम तोमार दुहिता # सीता देह यदि राजा करि विवाहिता 
जनक वलेन जुन एकि चमत्कार #‰ एतकि सौभाग्य आदे कपाले सीतार्‌ 

सीतार विवाह कालं हडइवे यखन करा यावे युक्तिमत कहिवि येमनं 


१नुष २ तरक्स ३ धनुषकी डोरी ४ परशुराम । 


१६६ करृत्तिवास रामायण 


-दो० तदपि तपोधन! दरस कर, कब सौभाश्य बहोरि । 

तव-सूने' कहि संग मुनि, करौं सिया गल्जोरि ॥ ११० ॥ 
आयस श्रवन धरहु भिथिलेसा # निरखहु कौतुक चाप महेसा 
धरि प्रतञ्च, धनु भंजदइ वीरा # सुता जोग वर साड रनधीरा 
सो कहि, गमन कौन भ्रृगुरामा # शंभु-धनुष तनि मिधिलाधामा 
सत्तर जोजन लंब प्रसारा # जोजन दसकं इतरः विस्तारा 
नप प्रन-चाप चदढावे डोरी # करौं तासु सन सिय-गठजोरी 
मन्दिर जोजन दीघं अकासी # तंह धनु धर्ड शंभ॒ अविनासी 
ग्यारह जोजन गृह चौडाई # विरद-चप दिग्देसन छाई 


समस्त राजाओं एवं रावण का धनुप उठाने में असमर्थं होकर पलायन 
सिया-वरन मन सबन उछाहा # जुरे जनकपुर जग-नरनाहा 
जे-जे नप जरि गाल बजावं # तिन धनु-मन्दिर जनक पठाव 
प्रन-विदेह-जो चाप चढावं # यौतुक* अमित सहित सिय पावें 


~~~ ~ 





भृगु बले तपस्याय करिव गमन # देखो येन अन्य मतना ह्य राजन 
एतेक बलिया यदि भृगुराम यान # भृगुर्‌ चरण धरि जनक सुधनि 
तोमार साक्षात्‌ आर पाव कत काले # कारे दिव कन्या आमितुमि ना आइले 
बलेन परशुराम आमार धनुक % राखि जाय तव स्थाने देखिवे कौतुक 
धनुक तुलिया येवा गुण दिते पारे % रहिल आमार आज्ञा कन्या दिओतारे 
एत बलि भागव गेलेन स्थानान्तरे # पड़या रहिक धनु जनकेर धरे 
हरेर धनुक सेड अपून्वं निम्माण % सत्तर योजन उभे धनुक प्रमाण 
योजन ददेक धनु आड परिसर # करिलेन प्रतिज्ञा जनम ऋषिवर 
ए धनुके गुण दितेये जन पारिवे # सेइ जन जानकीरे विवाह करिव 
यतन करिया कंल धनुकेर घर % एकाशी योजन सेड घर दीधंतर 
एगार योजन तार अड परिसर % धनुक पड़ा आच ताहार भितर 
सेद धनुकेर कथा गेल देशे देशे % आदिक्राण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 


सकल राजा ओ रावणेर धनुक तुलिते मपारग हइया पलायन ` 
धनुकेर कथा यदि गेल देशे देे % जानकी विवाह हेतु राजा सन असे 
पृथिवीते आछे यत राजा महत्तर % एके एके आसे सव. जनकेर घर 
आसिया सकल राजा अहंकार करे # सबारे पाठाये देन धनुकेर घरे 
जनक बलेन येवा तुलिबे धनुकं # तरि सीता कन्या दिन परम यौतुक 


१ पकी अनुपस्थितिमें २ लंवाई से इतर अर्थात्‌ चौड़ाई ३ प्रसिद्धि 
दहेज । - 


आदि काण्ड १६७ 


जिन भरन धनु दिगि उग डारी # दरस होत पग परत पारी 
बहूते हमकि जायें धद पाहीं # परस न, दरस होत भनि-जाहीं 
पट कसि, चाप चढ्ावत सज्‌ # भररहि जोर नरपति-युवंरान्‌ 
अिरि प्रानपन, थक्रित विचारे # चढब दरः धनुटरत न टारे 
धनु-गुन' अडिग सेर सम भारी # लाज. चिवस पुर तनि धनुधारी 
उगर सबन निज गेह सम्हारी # बालक-जुथ हसं दे तारी 


दो० तिर्नाहि मिले मग भ्रुप बहु, आवत सिय जभिलास । 
सनत चाप-कौतुक, तरै, तजी दरस-धनु-आस । १११ ॥। 


उलटे पावि फिरे निज देसा # दरस-परसं कसना न सेसा 
अगनित, अकथ अतिथि विस्तारा # तीन कोटि नृप पुर पग धारा 
कोड न समर्थ, अडिग धनु संकर % सजंउ लंकपति पनि दसकंधर 
ले मारीच, प्रहस्त, अकम्पन # सहित महोदर सजि निज स्यंदनं 
रावन मिथिला कीन पयाना # समाचार - भिथिलापति जाना 
पात्र मित्गन सबन बुलाई £ चदे दनुजपति, खबरि जनाई 
जोन हरषि सिय ताहि विवाह # हरइ जोर” किमि कहौ निबाह 





धनुक तुलिते यत राजपृत्र जाय % देखिया सकल लोक पश्चाते गोड़ाय 
चरेर द्वारे'ते गिया ऊंकि दिया चाय # तुलिबार शक्ति कोथा देखिया पलाय 
कत॒ राजा राजपुत्र उद्यत हइया # तुलिते धनुक जाय वस्त्र काषेटिया 
प्राणपणे तार धनु टानाटानि करे # तुलिवारसाध्यकिवा नाडिति नापरे 
सुमेर पववत हेन धनुखान भारे # दिवि कि ताहाते गुण नाडितिना-पारे 
लज्जा पेये सव राजा पलाइया जाय # हात तालि दिया सब बालक गोड़ाय 
पलाइया जाय सब आपनार देशे # विवाह करिते अन्य राजागण असे 
पथ मध्ये देखा हैयसे सवार सने # घनुकेर पराक्रम तारा सब सुने 
देखिवारे काज नाइ शुनिया डराय # दुनिया शुनिया पथे अमनि पलाय 
एतेक कहिले हय पुस्तक विस्तार # राजा तिन कोटि गेल मिथिला नगर, 
धनुक तुलिते ना पारिल कोन जन # लंकाय थाकिया शुने लंकार रावणे 
अकम्पन. प्रहस्त मारीच महोदर # चारि पात्र लये रथे चड़ लंकेश्वर 
आल सकले तारा मिथिला भुवन # जनक दयुनिल रवणेर आगमन 
जनक बलेन शुन पात्र मित्रगण # रावण आदल आजि हइबे केमन, 

स्वेच्छाते विवाह यदि ना दिव रावणे # काड़या लदइवे सीता राखे कोन्‌ जने - 


१ 


१धनुपक्रीडोरी २ बलपूरवक । 


१६८ कृत्तिवासं रामायण 


मग भटे विदेह अगवानी % हंसा ठठाय सुभट अभिमानी 
कहु प्रहृस्त, सुनु लंक-जुन्चारा % प्रस्तुत नृप तव शिष्टाचारा 
स्थ तजि, असुर जनक भरि लीन्हा # बहु पसारि अलिगन कीन्हा 
रतन सिंहासन अतिथि सहावा # उभय मधुर संलाप चलाना 
जीवन सफल दरस तव पाईं ॐ कारन कवन दया दरसाई 
कहु दससीस, सुता तव सीता # करहुं दान, सइ चहं ग्रहीता 
धन्य भाग मम, निसिचर-नाहा! # तवं समान कित जोग विवाहा 
तदपि बचन-बन्धन कषु मोरा ॐ भ्रुगुपति आनञउ धनुष कठोरा 
भञ्जडई चाप वीर धनुधारी #सौहः लंकेस्त ¦ सिया-अधिकारी 


दो० अवनि! न अब लौं सफल कौउ, सुभः सुनहु दसभाल। 
धनु चढ़ाई, प्रन `प्र करि, लेह सुता-जयमाल \ ११२॥ 


आनन दसो हंसा सुनि रावन # धनुबल भल वरनेउ महु राजन 
गिरि मंदरं कलास उठाना # चाप-भार लघु बात चलावा 
भञ्जउं साह, जब करयं पयाना # तन लौँ युता करौ महि द्यना 
मै प्रन-विवस, करहु धनुभंगा # निरे सब तव . भ॒जवबल-रंगा 
पुनि प्रहस्त दिय मंत्र विसेखा # प्रन-विदेहु कष्टं अहितः न देखा 


चलिल जनक राजा रावणे आनिते % देखिया रावण राजा लागिल हासिते 
प्रहस्त. डाकिया बले रावण राजारे % जनक आद्रल देख लते तोमारे 
देखिया रावण तारे भूमितले उलि # दइ वाहु पस्ारिया करे कोलाकुलि 
वसाइल रावणेरे रत्न सहासने # सिष्टालाप करिलेन वसि दु'जने 
जनक बलेन आजि सफल जीवन # कोन काय्यं महाश्रय तव आगमन 
दशानन बले राजा तव कन्या सीता # आमारे करह्‌ दान आमिये ग्रहीता 
जनक वलेन इहा सौभाग्य लक्षण # तोमौ विना पात्र जआरआष कोन्‌ जन 
आनिलेन भृगुराम धनु एक खान कहिन वीर नाहिये ताहातिदेय टन 
तुलिया धनुकखान भांग गिया तुमि # धनुकेर धरे सीता समपिव आमि 
रुनिया से दशमुखं हासिल रावण #आमार साक्षाते बल धनुक विक्रम 
केलास तुलेछि आमि पव्वेत मन्दर # ताहारे जिनिया कि धनुक हबे भार 
अगे सीता आनिया मारे कर दान # यात्राकाले भांगिया जांइव धनुखान 
जनक वलेन कर प्रतिज्ञा पुरन # देखुकं सकल लोक धनुक भंगन 
प्रहस्त बलेन शुन .राखा दशानन # आरं जे प्रतिज्ञा भंगना कर कखन 





पृथ्वी पर २ अमंगल, बुराई) 


आदि काण्ड ` १६९ 


चढत चाप नृप अर्पौहि सीता # नतर जोर-बल करिय ग्रहीता 
द्द धनुष, नं संशय येही # मातुल" 1 वरो अबे बेदेही 
अभिमानी गमनेड धनुगेहा % संग ॒लंकपति, चले विदेहा 
धाई प्रजा, कृतुहल - छवा # जानकि-वर विधि आजु पठावा 
युवा, वृद्ध, अरु बाल-समाजा # धनुमंदिर पुर सकल विराजा 
कौतुक जोजन दीघं अंकासौ # ग्यारह परिसर! तासु प्रकासी 
गृह विशाल जह चाप-महैसा # तासु हार लंकेस प्रवेसा 
दुजेय धनुं निरखत' रनबंका % लंकापति उपजी मन -संका 
बल सुभिरत छिन, पुनि भयभीता # असफल-सफल न हिय परतीताः 
ताल प्रतच्छ, न अन्तस्र धीरा # धनु हिग गयंड दसानन वीरा 
कटि कसि.फंट, सुभट बलधारी # चहंड चाप भुजबीस उपारी 


.दो° तमकिःहुमकि,उठि, बंठि बलत्रिनिध करत दससीस । 
सिथिल गात,हिय लाज अत्ति, टरत न धनुष-गिरीस \। ११३ ॥ 


मातुल! थकित भुजा मम बीसा # सिखवति सुनि प्रहस्त, दससीसा 
धनुक भांगिले राजा जानकीरे, दिवे # इच्छाधीने नाहि देय बले काडि लबे 
दशमुख वले सामा राखि तव कथा # धनुक _ भागिले येन ना हय अन्यथा 
अहंकार करिया चलिल लंकेश्वर # देखाइते चलिल जनक नृपवर 
शुनिया धादल सब मिथिला नगर %# सवे वले जानकर आजि एल वर 
युवा वृद्ध. शिशु एक नाहि रहै घरे % कौतुक, देखिते गेल राजार मन्दिरे 
एकाशौ योजन घर. अति दीघंतर % एकादश योजन ताहार परिसर 
धन्‌क पड़ा आच ताहार भितरे # आसिया-रावण राजा दाण्डाइल हारे 
दाण्डाय द्वारेते वीर डाँकि दिया चाय # देखिया दुनैय धनु अन्तर डराय 
मने भावे आमार घुचिल भारिभूरि % ये देखि धनुक्खान पारि किना पारि 
अन्तरे आतङ्कः अत्ति, सखे आस्फालन # तुलिते धनुक जाय बीर दशानन 
आंटिया कापड़ परे वान्धिल काकले # कुडि हाते धरिलसे धनु महाबले 
अकराडि करिया तवे धनुखान टने % तुलिते ना पारे आर चाय. चारिपाने 
नाके हात दिया बले कि करि उपाय # कि हदवे मामा धनु तोला नाहि जाय 
प्रहस्त बलेन शुन राजा लद्धश्वर #% लोक हासादइला भसि मिथिला नगर 
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१ मामा (प्रहस्त) २ विवाह लंगा ३ प्रसारफंलाव ४ प्रतीति, विश्वास .- 
१ प्रकटमे जोश € उठाना! ८ 1.4 


१७० कृत्तिवास रामायण 


पुर उपहास अचह यहि कारन % तन सरि जोर, करौ बल धारन 
भय तनि, धनु भल्जिय कहु सती # सहस जोरि अड़ायसि छाती 
शिवगिरि सन्दर सहन उपार % साई भुजवल, तिल धनुषन टारा 
प्रन-पुरवनि प्रानन पर छाई # मातुल ! जुगुत्ति एक मन भाई 
सब लिलि जोर कर्यह इकसंगा # कह प्रहृस्त, सियवर कहि संगा? 
प्रान जाय पै राखिय साता # करि बल, हिति साधिय बलवाना 
मातुल"! जतन करौ किख सानी % तदपि दार रथ राखहु आनी. 
हंसि प्रहस्त, रथ हार ब्ुलावा # रावनं पनि बल असित लगावा 
तजी आक, चि्वत सस ओरा # चुरगन मनौ हुंसतं तहि ओरा 
रथ हि घर्ज॑उ लंक-अधिक्ारी % बालक हंसत वजावत तारी 
मन गलानि उत भमनउ सवन ॐ इत सुरगनं हिय ताप ` नसावन. 
चिन हरि, चाप्‌ चद कहि हाथा # श्री-वर कौन चिना श्रीनाया 
दनुज-त्रास् सिटि सीतल छाती # चिता-जनक सिरी यहि भाती 
अमा-ग्रहण -रवि अवसर देखी ॐ नृप-सन सुत-कल्यान निसेखी 
हेमदानः सुरसरि असनाना # नृप उमंग, कृतिवास बखाना 





चिन्ता ना करिह तुमि ना करिह उर % गारे वल करि आर एक वार धर 
पुनश्च धनुकखान टानाटानि करे % तथापि धनुकखान नाडिति ना पारे 
दशग्रीव वले आर नाड्तिना पारि प्राण जाय मामा तवु तुलिते नापारि 
केलास तुचिनु मामा पव्वंत मन्दर ॐ ताहारे जिनिया मामा धनुकेर भार 
एद्युक्ति मामागो तोमार ठंड माभि # सवाइ मिचिया तुले धनुखान भाद्धि 
प्रहस्त वलिल शुन वीर दशानन % तवे त सीत्तार वर हवे कोन जन 
पारवाना पार आर एकवार टान # जाय प्राण राख मान एद्‌ वाक्य मान 
रावण वलिल मामा जुन मोर वाणी % तुलिते नापारि शीघ्र रथ अनतुमि 
ईपत्‌ हासिया वले प्रहस्त ताहारे % रथ लये एइ आमि रहिलाम हारे 
आरवार्‌ रावण धनुकखान ` टाने # तुलिते ना पारे चायं प्रहृस्तेर पाने 
कृकालेते हात दिया आका निरे % मने भाद प्राचे आसि इन्द्र वेटा देखे 
वुक्षिया प्रहस्त रथ दिल योगाइया % लाफ दिया रथे उटठे धनुके एड्िया 
पलाद्या चलिल. लद्धार अधिकारी % सकल वालक देय तारे टिटकारी 
लंकाय शंकाय गेल लंकरार रावण आका थाकिया देखे यत देवगण 
श्रीलक्ष्मीपत्तिर लक्ष्मी लवे कोनजन # तुलिवेन धनुक केवल नारायण 
छृत्तिवास पण्डितेर कि कहिव शिक्षा # आदिकाण्ड गाइल सीतार हल रक्षा 


१मासा २ अमविस्यापर सूय-ग्रहण ३ स्वर्णदानः।. 


आदि काण्ड १७१ 


श्वी राम का गंगा-स्नान भौर गुह के साथ मित्ता तथा भरद्वाज मनि के' 
† । घर राम का धनूर्बाणि प्राप्त करना 


दो० सहित चारि सुत, भूपं रथ, श्त-शत हय, गज संभ । 
गगन तुभरुल रव ` व्थएप चहु असित कटक चतुरंग ।! ११४.।। 


तुप-दशर्थ. रथ. दिव्य चुहे # पन्थ दस्छ नारद के पे 
पूत हेतु गसन ? नृप श्छषा ॐ सुनि { अस्नान-गंम अभिलाषा 
भूप. अजान ! राम मूख द्रसद # पुनि कित हेतु जाह्वदी-परसन 
भूतल पतितदावनी धारा गंग, खाच पद्-यहुम्र प्रसर 
गंगस्नान पन्थ साहः नाना # सुवन्‌-ङ्प निरखंहुं भगवमन 
नारद बचन सरेय प्रतीत # चलहुं रास गृहः कहुड सप्रीता 
सुनि पितुं बचन, कहत रघुराई # विधिनं धछदं-पथ, रीति सडपई 
तिर्नाह बराय, मातु-उगः धटी # सुरसरि-युकृव" सफल तन करहीं 
पितु सन दीनः कथन-रलुनन्दनं # सहित उशछछाह अहंउ नृप-स्थंदन 


श्रीरमेर मंगास्नान भौ गुहुकेर सहित मितालि ओ भरद्वाज मुनिर 
गृहं रमेर धनुर््बाण प्राप्ति 


एक दिन दशरथ पुण्य तिथि पेये # गङ्कास्नाने यान राजा चार पृत्र लये 
हदइवेकं अमावस्या ` तिथिते ग्रहण ॐ रामेर कल्याणे राजा दिवेन काञ्चन 
तुरंग मातंग चले संगे एते शते % चारिपृत्र सह्‌ राजा चापिलेन रथे 
चलिल कटक सव नाहि दिक्‌ पाश # कटकेर शब्दे पूणं हइल आकाशः 
चलेन: , दशरथ चड़ दिव्य रथे नारद मुनिर सगे देखा हय पथे 
मुनि वले कोथा राजा करि. पयान ॐ भूपति कटेन साध करि गरगास्नान 
- मुनि - कहे दशरथ तुमि त अज्ञान # राममुख देखिले के करे गंगास्तान 
पतितपावनी गंगा - अवनीमण्डले # सेद्‌ गंगा जन्मिलिन यार , पदतले 
सेद्‌ , दान सेद पुण्य. सेद्‌ गंगास्नान % पुत्रभावे देख तुमि प्रभ भगवान 
एत यदि नृपतिरे कहिलेन . मुनि # राजा बले चल घरे राम, रमणि 
बापेर -वचन, सुनि वलेन श्रीराम # अनेकं पाषण्ड यले धर्मपथे वाम 
गंगार महिमा आमि कि बलिते जाति % ना शुनिओ महाराज नारदेर वाणी 
एत॒ यदि वलिलेन कौशल्याकरूमार # चलिलेन दशरथ राजा आर बार 
चलिल- राजाराः सन्य आनन्दितिहै'या # गुहक चण्डाल आचये रथ आगुल्िया 


` १शब्द॒ २ अक्षीम ३ गंगामाताकीराह भ्गंगाके पुण्वद्वारा ५ दशरथ . 
का रथ । 


१७२ करत्तिवास रामायण 


तौ लौ पथ घेरंड गुहरान्‌ % कोटिक तीन निषाद-समान्‌ 
कहुउ, कटक इत कस अवधेसा? % नित गहि पंथ बिगारत देसा 
जो सुरसरि-अस्नान उछ # तनि मम भूमि, आन पयनजाहू 
साड मग गमन रुचिर यदि भूपा % प्रथम लखौं छलि राम अनूपा 
राम-राम गहपति मुख भाला # स्थ लुकाय रार्माहु नृप राखा 
सोचत धनु चढ़ा नरनाथा # बध गुह हीन! कवन जस हाथा? 
जीते युजस न पौरुष लेत्‌ # हारे लिभुवन अजस विसे 


दो० छाड़हू" पुनि पार नहः अभिरत उत चण्डाल । - 
नृपं विमूढ-मन, करिय कस? अरञ्चउ मग जंजाल ।॥ ११५ ॥ 


बरसडं बान, कोपि दाउ लर्हीं # रिपु-सर निर खि, उभय मन उरहीं 
तर्जाहु परस्पर बान कराला # यहि विधि ठनंउ युद्ध बहुं काला 
दसरथ पुनि पश्युपति संधाना # गुहपत्ति-हाथ बधि रथ आना 
सोचत-दरस न कृषानिकेता # सफल न रन पथ रोकन हिता 
पग धनु कसि, पग सों धरि बाना % बिन करः कौतुक रन गुहु ठाना 
रार्माहु अचरज भरत जनावा # पग सन धनुयुद्ध-यश गावा 
राम कुतूहल ! कला नवीना ! # देखन चले निषाद प्रवीना 
गहपति, निरखत छबि-रघुनाथा # नाय माथ, धिर भयउ सनाथा 


तिन कोटि चण्डालेते गृहक वेष्टित # हृडाहुडि बाधे दशरथेर सहित 
गृहक चण्डाल वले गुन दशरथ # भागिया आमार देश करिले कि पथ 
वारे बारे जाह तुमि एइ पथ दिया # संन्येते. आमार राज्य केलिल भांगिया 
गंगास्नान करिते तोमार थाके मन चार पथ दिया तुमि करह्‌ गमन 
यदि इच्छा थाके हे जाइते एड पथे % देखाओ तोमार आगे पत्र रघुनाथ 
राम राम वलियासे गृहक उाकिल # रथमध्ये रामेरे भूपति लुकाइल 
निल दशरथ राजा धनुर्व्वाणि हाते र रथेर द्वारेते राजा लागिल भाविते 
चण्डालेरे मारि किवा हुदवेक यश %‰ नीच जने जिनिले कि हदवे पौरुष 
यदि पराजय हइ चण्डालेर बाणे # अपयश घुषिवेक ए तिन भुवने 
आमियदिछाडिनाहिषाडिवि चण्डाल # किकरिब पथे ए किषटिल जजञ्जाल 
दुदजने बाणवृष्टि करे महाकोपे # उभयेर बाणेते दोंहार प्राण कपि 
एइ मत बाणवृष्टि हदल विस्तर # उभयेर संग्राम हइल वहुतर 
दशरथ राजा एङ पाञ्चुपत शर % हाते गले गहके बान्धिल नरेश्वर 
गुहके वान्धिया राजा तुलिलेन रथे % वन्धने पड़ा गुहक लागिल भाविते 


१करोड्‌ २नलडनेपरभी ३ विनादहाथके। 


आदि काण्ड ` १७३ 


पुषठत राम, कहहुं रन-कारन ? ॐ सुनहु कथा , प्रभं शाप-निनारनं 
पाप पुरबरुले", - अधम शरीरा # लह, अब लों भुगतो भव-पीरा 
पितु बशिष्ठ-सुत जनम पुनीता # वासदेव मम नासं अतीताः 
सुत-विहीन दसरथ जंहि काला # अंध-सुवन-बध-पाप .बंहालाः 
तप-उपवन पकरे मम चरना # लोटत धरनि विकल मम सरना 
राम नाम त्रय बार. कहावा # सौड प्रताप नृप-ताप. नसावा 
सोह कारन पितु शाप कराला # जन्म अधम योनि ` चण्डाला 
नाम एक, बध कोटि उनारन # तीनि बार कहि हेतु उचारन ? 
दो° पितु-प्रकोप लखि, गहे पग,.शाप-मृक्ति किरि नाथः 

-कहंउ, निवारन अधम गति, दरस राम रधुनाथ \\ ११६ ॥ 
सोद अल राम अवध अवतारा % जासु चरन सम पाप निवारा 
भक्तन प्रिय तुम नाथ-अनाथा # दयासिधु को अस रघुनाथा 
श्वपच-शरीर धुना यदि करहु # नाम पतितपावन, हरि ! तजहू 
चिनय-सनी आकुल गुहबानी % सुनत राम दग सरसत पानी 


^~~-~~---~~- ~~ 


याहार लागिया आमि आगुलिनु पथ # देखिते ना पाइलाम से राम किमत 
एतेक भाविया गुह्‌ करे अनुमान # पायेते धनुक टाने पराये - एड बाण 
भरत कहिल गिया रामेर गोचरे % एमत अपूव्वं शिक्षा नाहि चराचरे 
पायेते धनुक टने पाये एड़े बाण # देखिते कौतुक राम गलेन से-स्थानं 
येद मात्र गृहक देखिल रधुनाथे % दण्डवत्‌ हया रहिल जोड हाते 
श्रीराम बलेन धनु टानह्‌ केमन % गुह्‌ बले तोमारे कहिबि से कारण 
पूम्वे जन्म कथा मम शुन नारायण श्ये पापे हदल मोर चण्डाल जनम 
अपुत्रकं चछिलेन यखन -दशरथ # अन्धक मुनिर पत्र करिलेन हत 
मुनि हत्या करिया आसिल तपोवने # लोटाइया धरिलेन अआमार चरणे 
वशिष्ठेर पत्र आमि वामदेव नाम # तिन बार राजारे बलान रामनाम 
सुनिया वशिष्ठ शाप. दिलेन विशाल # जाह वामदव पुत्र हओरे चण्डाल 
एक रामनामे कोटि ब्रह्महुव्या हरे % तिन वार रामनाम बलालि राजारे 
लोटाय पडिनु आमिः पितार चरणे # चण्डाल हइते मृक्ति.काहार दशने 
पिता बलिल जवे पावे श्रीराम दशन र त्वेत हदवे मुक्त चण्डाल जनम 
सेड ,राम जन्मियचचि दशरथ घरे चरण परश दिया मुक्त कर मोरे 
अनाथेर नाथ तुमि भकतवत्सल # करुणासागर हरि तुमि हे केवल 
चण्डाल बलिया यदि घणा कर मने # पतितपावन नाम तवे कि कारणे 

एतेक बलिया गह लागिल कान्दिते # गुहेर कन्दने राम कान्दिजञेन रथे 
१ पूवेजन्मके २ व्यतीत कालकां ३ परेशान । 


१७४ कृत्तिवास रामायणं 


पितु खन .चिनय करत कर जोरी %# गुहपति-मक्ति याचना मोरी 
रास} न कषु अदेय तवं हेतू # अपतं गुह तव, 'हषं समेतु 
पितु-अनुमति; आतुर रघुनन्दन # काटे निजकंर  गुहुपति-बन्धन 
लखन ततच्छन अनल जराई # साखी रानल-निषाद - सिताई 
हीत न तात ! सुनहु गृहभुपा # सब प्रकार तुम मम ` अनुरूपा 
अधस अहौ, तुस अधस-सहाई # जग चहं पुजं राम-ठकरुराई 
करि मित्रता, बिदा गुहं कीन्हा % सुरसरि-पथ दंस्रथ पुनि. लीन्हा 
फल अनन्त रविग्रहुवं पुनीता # दान धसं अस्नान सप्रीता 
रात-शत सुरभि शिला किय दाना कञ्चन, रजत, रतन विधि नाना 
दान-पुन्ध करि नृप बहु भती शयुतन सहित पुलि निरि संञ्चाती' 
भरद्राज-उयवन चलि जाई # बन्दि चरन-युनि, विचय सुनाई 
सरन तपोधन तव, सुत चारी # अहह भाग तव चरन विहारी 


दो० देहु असीस; विलोक तिस, सोचत स्नाहि मुनीस । 
तनि गोलोक प्रतच्छ लख जग प्रगे जगदीस ।\ ११७ ॥ 
तव सुत राम, जनक जग केरा # जीवन सफल ' अवधपति केस 


त 
करपुटे दाण्डादइल पितार साक्षात्‌ % देह भिक्षा गुहके वलेन रघुनाथ 
राजा बले प्राण चाहुप्राण पारि दिते # चण्डा तोमाके दिव वाधा नाहि इथे 
पादया वापैर आज्ञा कौणल्यानन्दन % खसालेन निज हस्ते गृहैर बन्धन 
श्रीरामं बलेन अग्नि ल््वालह्‌ लक्ष्मण ॐ गहुकेर सहं करि मित्रता बन्धन 
लक्ष्मण ज्वालेन अग्नि रामेर साक्षात्‌ # गृह्‌ सहित मित्रता करेन रघुनाथ 
जइ आमि सेद्‌ तुमि बलेन श्रीराम # गुह्‌ वले घुचाइते नारि निजनाम 
श्रीरामेर जगते हदल ठाकुरालि # प्रथमे करेन राम चण्डाले मितालि 
विदाय करिया रामे गृहुगेल धरे # पूर लैया दशरथ गेल गङ्धखातीरे 
अधन्वं अनन्त फल भास्कर ग्रहण # स्नान करि राजा दान करिल काञ्चन 
पेनुदान शिलादान कल शत शत # रजत काञ्चन तार नाम लव कत 
दान धम्मं किते हदल वेला क्षय # प्रदोषे गेलेन राजा.भरद्राजेर आलय 
बसिया आदछधेन सुनि आपनार घरे शर चारि पत्र सह्‌ .राजा नमस्कार करे 
जोड हाते वले राजा मुनिर गोचर % आनियाछि चारि पूते देख मुनिवर 
आशीर्वाद कर चारि पुत्रे तपोधन % वहुभास्ये देखिलाम तोमार चरण 
देखिया रेरे भावे भरद्वाज मनि # वेकरण्ठ हइते विष्णु आदइला आपनि 





~ 


सुनि वले राजा तव सकल जीविता # राम तव पत्र किन्तु जगतेर पिता 


१ सायंकाल २ मालूम पड्तादहै ३ पिता। 


आदि काण्ड. १७५ 


छवि विराट. दूर्वादल श्यामा # अतुलिच तर्बाह्‌ लखंउ सुनि रामा 
अंकुश बच ध्वजा' पद पंकज # शंख चक्र कर पञ्च गदा सज 
शिव, विरञ्चि जेते सुरलोका % भूवन राम-तन , सकल विलोका 
मुनि-जाश्रम्र आतिथ नृप पावा # सहित सैन तहं रेन बित्तावा 
शयनकक्च ` भुनि . राम॒लंवाई # सोवत, अर्धलिसा जब आई 
अक्षय कवक दिव्य धनु साथा # सिरहाने राखंड युरनाथा 
मुनिहि सकल सो खयन दिखाई # भोर, चाप निरखंड. रधुराई 
आयुध दिव्यं शचीपति" दीन्हा # सो निसि-कथा कथन सुनि कीन्हा 
मुनि प्रणस्य, हरिपितु दिग जाई सम्मुख धरंड ` चाप-सुरराई 
दसरथ मुदित; सित चुत चारी जागरं अदध संबन. सुखकारी 
राक्षसो द्वारा मुनियो के यज्ञ मे विघ्न अौर उसके निवारण का उपाय 
राजभोग रेश्वयं प्रपल्लाः # सब .विधि सुख समूद्धि संपन्ना 


मिथिला मुनिन यज्ञ साड काला # करे भंग नित दनुज कराला 
जवब-जब सुनिगन याग रचावा # तर्बाहु सरीच रक्त बरसावा 





भरद्वाज एडकाले देवे चमत्कार # दूर्व्वादल शयाम तनु परम आकार 
ध्वज-व््रांकुरे शोभित पदाम्बुज # शद्ध - चक्र - गदा - पद्यधारी चतुर्भुज 
शुंकर विरिञ्चि आदि यत देवगण रामेर शरीरे आरो दैखेन भूवन 
समुचित .आतिथ्य करेन भरद्वाज % सुखे रहिलेन सैन्यसह महाराज 
रामेरे लइया मुनि अन्तःपुरे गिया ‰ शयन करेन दोहे एकव हइया 
यखन , हइल राच्च द्टितीय प्रहर # शियदै राखेन देवराज धचरुःशर 
स्वप्ने उपदेश एड करेन. मूनिरे # अक्षय धनुक तूण देह श्रीराभमेरे 
एत बलि करिलेन वासन्‌ , पयान प्राते राम शियरे देखेन धनुर्व्वाण 
कटिलेन - श्रीरामेरे मनि भरुद्राज # तोमारे दिलेन धनुर्व्वाण देवराज. 
मुनिर चरणे राम करे प्रणिपात # आानिलेन सेद्‌ धनु पितार साक्नात्‌ 
शुनि राजा दशरथ . आनन्द ह्या # आदलेन देशे चारि कुमारे लया 
कृतत्तिवास करे आश -पाद्‌ परित्राण # आदिकाण्ड गादल रामेर गङ्खास्नान 


राक्षसैर दौरात्स्ये मृनिदेर य्न पूणे व्याघात तच्निवारणेर उपाय 


एड. रूपे दशरथ .चारि पूर्त लेया # करेन साम्राज्य भोग सावधान हैया 
हेया भिथिलाय यज्ञ करे मुनिगण % यज्ञ पूणे नाहि हय - राक्षस कारण 
यज्ञ॒ आरम्भन करे येद मुनिवर # करे रक्तं वषेण मारीच. निशाचर 


१रामकेशरीरमेंविराटरूपके दशन २ इन्द्र ३ युक्त, प्राप्त । 


१७६ करृत्तिवास रामायण 4. 


मिथिला चहं दिसिं याग-विहीना% मुनिन बलाय जनक मत कीना 
कौशिक-जुगरुति सबन मन भाई $ अवध जाय अनह रघुराई 


दो० भयउ जगत अवतार प्रभु, निसिचर नासन हेत । 
जनम राम. बलधाम सोई, दसरथ अवध निकेत ॥ ११८ ॥ 


कठ जनक, तुम बिन मुनिराई #% याग-सिद्धि नहि जतन लखाई 
सबन प्रबोधि अवध मुनि गय # राम-निवास. उपस्थित भयऊ 
प्रहरी-खनरि-भूप-मन चिन्तन विधि न सीध,कस गाधियनन्दन 
रघुक्रुल कौशिक विषम प्रभावा # बीते कस । दसरथ भय छावा 
सुविदित सत्यसंध हरिचन्दा # तिय-सुत बेचि कटे तिन फन्दा 
संसय मन ! मुनि-चरन पारी % बन्दि, भरुप मृदुं गिरा उचारी 
कीन गाधि-युत पुष्कलः धामा # अहो भाग्य! आवञं मुनि-कामा 
कौशिक कहूड सुनहु अवधे # मिथिला मुनिन अनन्त कलेस 
सफल न याग, दनुज-उत्पाता # शोनित-त्रव, श्रुति-काज निपाता 
जो सरयीहि देव लखन-रघुराई # कटै विपति तौ, असुर नसाई 
आवहं लौटि बितडइ दिन चारी # रधुकुल-सुयस भुवन विस्तारी 
मन संय सो आगे आवा # धुनत सीस दसरथ भय छावा 


यक्ञहीन हइलेक मिथिला भुवन % करे जनक मुक्ति लये ऋषि-मुनिगण 
तार मध्ये वलिलेन विष्वामित्र मुनि # अयोध्याय भिया रामचन्द्रे आमि आनि 
राक्षस वधेर हेतु धरि राम वेश # दशरथ -गृहे अवतीणं हषीकेश 
वलिलेन जनक शुनह महाशय % तुमि रक्षा करिलेषए यज्ञ रक्षा हय 
विश्वामित्र सक्लेरे करिया आश्वास श चलिलेन यथा राम अयोध्या निवास 
उपस्थित हइलेन अयोध्यार द्वारे % द्वारी गिया जानाइल तखनि राजारे 
भूपति शनिना मात्र विश्वामित्र नाम # चिन्तित केन वबुक्ञि आजि विधिवाम 
विश्वामित्र मति एइ वड़इ्‌ विषम # प्रमाद घटाय किम्बा करे कोन क्रम 
सूय्यंवंशे छिल हरिश्चन्द्र महाराज # भार्या पृत्र बेचाइया तारे दिल लाज 
आसि वन्दिलेन राजा मुनिर चरण # शिष्टाचारपूव्वंक करेन निवेदन 
तव॒ आगमने मम. पवित्र आलय % आज्ञा कर कोन काय्य करि महाशय 
विष्वामित्र बलेन. बुनह दशरथ श्रीरामेर देह यदि हय अभिमत 
मुनिगण यज्ञ करे केरिया. प्रयास # राक्षस आसिया सदा करे यज्ञनाशं 
मुनि-परित्राण हय, कहिन तोमारे # श्रीराम-लक्ष्मण देह यज्ञ राखिवारे 

येद्‌ मातत विश्वामित्र केन ए-कथा # भूपति' भावेन मने हट करि माथा 


१ गाधिके पूत्र विश्वामित्र २ पवित्र) 


आदि काण्ड १७७ 


सूत-वियोगं मम काल कपाला # अन्धक-शाप सतत ` हिय साला 
बिन मुखचन्द्र-राम, छिन एका # दभर ` जियब, न. मुनि! अतिरेका 
जीवन राम ध्यान साड ज्ञाना # पल बिन-दरस अचेत समाना 
मम तन-मन अपित तव कान्‌ # राम अदेय, छमहूु मुनिरान्‌ 


दो° सोवहुं निति हिय राम धरि, सद्य सचेत सभीत । 
स्वप्न विलग-जिय कण्ठगत,कतहु न काहू प्रतीतः । ११६ ॥ 


श्रीराम को राक्षसो के साथ युद्ध के लिए भेजना दशरथ को अस्वीकार 


छं० जिमि राम जनमे धाम मम, सो कथा-क्रम सुनि! श्रवन धरि। 
सर तीर, काननःसिन्धु-सुत-मुनिअंध,जल निहि काल भरि।। 

आखेट घूमत, शब्द-जलघट, शब्दबेधी सर हनंड । 
सो तौ न पयु! मुनि-सुवन हत! धरि कन्ध अन्धक-बन गय ।। 

सन्तानः बिन,मन ग्लाति निसिदिनः,ताप मुनि-सुत-बध हदं । 
तहं अन्ध-दम्पति,कुपित बिलखत,सुत-वधिक-र्मा्हि शाप द्‌ 

` भमृत्युयोग वियोग-सुत'- मुनि शाप दिय वरदान सम । 
यहि भांति पाये चारि सुत, भयभीत हिय, सुनिनाथ! सम ॥ 


पू्रशोके मृत्यु मम लिखन कपाले ना जानि हबे मृत्यु मम कोन्‌ काले 
धकेर शाप मने करे धुक्‌ धुक्‌ # कखन मरिब नाहि देखे चदिमुख 
ण -चाह्‌ यदि मूनिप्राणदिते पारि #‰ एक दण्ड रामचन्द्रे ना देखिले मरि 
अतएव रामचन्द्रे नादिव तोमारे एक दण्डना देखिले हदय विदरे 
आदिकाण्ड गाय कृत्तिवासं विचक्षण # राम ध्यान राम ज्ञान रामसे जीवन 


.., श्रीरामके राक्षससह्‌ युद्धे प्रेरणे दशरथेर अस्वीकार 


यखन शुदया धाक्रि, रामके हृदये राखि, भूमे.राखि नाहिक प्रतीत । 
स्वप्ने ना देखिले ताय, प्राण ओोष्ठागतप्राय, चमकिया चाहि चारि भित ॥। 

येमते पेये रामे, कहि से सकल क्रमे, मृगया करिते गिया वने। 
सिन्धु नामे मुनिवरे, सरोवरे जल भरे, तारे मारि शब्दभेदी बाणे ।। 
मृत -मुनि कोले करि, गेलाम अन्धक-पुरी, देखि मुनि अग्निर समान । , 
पुत्र-पुत्र बलि डके, मरा पत्र दिनु तकि, पुत्रशोकेसे छाडिल प्राण ॥ 

छिलाम सन्तान-हीन, मनोदुःखे. राचिदिन, वेधिलाम सिन्धुर जीवन । 
कुपिया सिन्धुर बाप, दिच मोरे अभिशाप, तेंडइ्‌ पाइलाम एड धन ॥ 


१ प्रारच्ध २ सदैव ३ खटकता रहा ४ कठिन ५ अत्योक्ति ६ विष्वास। 


१७८ करृत्तिवास रामायण 


स्वयं चलि, दलि दनुज, रच्छहूं यागः; सुनि सुनि कोप्‌ किय । 
विन लखन-सम न कास, चाहत कुसल कोसलनाथ हिय ॥ 
` ` दाउ युवत दै, मुनिकाज करु, नतु शाप वंश बविनासिहों । 
कोशिक कुपित लखि, कहत नुप, सुनि! कष्टक अजं सुनादइहौं 


, राजा दशरथ का विएवामिघ्र मनि के साथ छल करके भरत ओर शतृष्न को भेजना 
| ओौर विश्वामित्र का कोप, फिर रामको भेजना स्वीकार 


बारी बयं लद्रियां सीसा शरलननज्ञान! किमि लरह्ःमुनीसा? 
जेदक संन चहहु तव हत्‌ %# हमै दनुजगन कटक ` समेत 
रसद" कटक द्विव कित तपकानन?# एक राम समर्थ खल नासन 
नृप तव सेन न कारज लेषु.# रविक्रुल, जह हरिचन्द नरस 
दे छिति दान, बेन्ति सुत-दारा # सत्यसंध मम भार उतारा 
तहं लघुं बात मुनिन-उपहाभ्ू ! # प्रगट भावुकुल आजु विनासू 
निरखि कोप, नुप युगुति बनाई # भरत-रिपुघ्न समीप . बुलाई 
करहु ` अनुगमन सुनि आदेसू # नृप-प्रवञ्च मुनि ज्ञानन लेसु 


^~ «~~~ ~ ^~ ---^~-~~ ~~ ^~ 


अतएव तपोधन, जुन मम निवेदन, आमि जाव सहित तोमार । 

, विना श्रीराम लक्ष्मण, अन्य किष प्रयोजन, जाहा- चाहं दिव शतवार ॥ 

राजार वचन शुनि, कपिलेन महामुनि, ज्ञाट देह तोमार कूमार। 
आपन मद्धल चाह, श्रीराम लक्ष्मणे ठेह, नहे वंश नाशिव तोमार॥ 


राजा दग्रारथ विश्वामित्र मुनिके प्रतारणा करिया भरत ओ शचरघ्न के प्रेरणा ~ 
ओ विश्वामित्र कोप, तारपरे रामेर गमन स्वीकार 


राजा वलिलेन मुनि करि निवेदन # धनुविद्या नाहि जाने कि करिबे रण 
अत्य्प .वयस मम पत्र चारि गुटि % शिरे चूल नाहि घुचे आच पञ्चक्षुटि 
अत्य सैन्य यत चाहु लहु तपोधन ॐ ताहारा करिवे निशाचर-निवारण 
रुनिया कटेन विश्वामित्र. तपोधन #‰ कटके खाइबे यत कोथा पाव धन 
एका, राम गेले हय कार्येर साधन # सहत कटके ममः नाहि प्रयोजन 
तव वंशे छिल ये हरिश्चन्द्र राजा # पृथिवी आमाके दिया करिलेक पूजा 
तथापि ना पाद्रलेन मनर सान्त्वना # भार्याःपूत्र बेचिया से दिलेन दक्षिणां 
एका. रामे तुमि दिते कर उपहास % सूरख्यंवंश बुश्चि आज हदल विनाशः 
च्रिन्तित हदया राजा भावे मने मने # डाकिंलेन भरत शतृध्न दुद्‌ जने 

दोहे दांड़ाइल आसि मुनिर साक्षाते # राजा वलिलेन जाह मुनिर सद्धेते 


१ फौज के लिए जनन २ टगर, छ्ल। 


आदि काण्डं १७९. 


लखन-राम तिन दंड अनुमानी # कौशिक चले मोद सन मानी 
सरयु तीर पहँचि वुनिराई % युगल युतन दुड पथ दिखराई 
संगम पंथ दिन तीन चलाई # पहर तीन . दुगंम पथ पाई 
दुर्गम मग ताडका सुरारी" # लगति, खाति मुनिगन नितसारी 
मन भवे सइ मग अनुसरहीं # कुपथ न हैव -भूप-सुत . कहही 
एक दनुजि ! उरणत रनब॑का 1 # राम-लखन कस? सुनि मन संका 
नीतं कस अगतित खल पाई ? # किमि कोटिक दल-दव्रुज नशाई? 
धरत ध्यान मुनि नृप-छलं जाना # दीन न रास, भरत पहिचाना 


दो० फिरे गाधिसुत, कुपित अति, दसरथ्‌ किय उपहास. 1 
सहित अवध पुरजन सकल, भूपति करौ विनास ।\ १२० ॥ 


मुनि-द्ग प्रगटी पावक-रसीः # जरत नगर आकुल पुरबासी 
हाट-बाट चहुं जरं अटारी # राम समीप भजे नर-नारी 
तुम तजि, दीन भरत नरनाहु # कोशिक-कोप अनल पुर दखाहू 
नगर त्रास लखि अति दुख पामे # धाय राम मुनि-चरनन लागे 


भूपतिर वजञ्चनाय श्रान्त तपोधन # मने भाविलेन एड श्रीराम लक्ष्मण 
आगे यान महामुनि पाले दुदजन सस्य नदीर तीरे दिल दरशन 
मुनि बलिलेन शुन भूपति कुमार #हेथा गमनेर पथ आच द्विप्रकार 
एइ पथे गेले जाई तिन दिनि घर एड पथे गेले लागे तृतीय प्रहर 
तृतीय प्रहर परथे किन्तु आच्छ भय # सेड्‌ पथे ताडका राक्षसी नामे रय 
ताड्या धरिया खाय यत मुनिगणे # कोन्‌ पथे जाद्रते तोमार लागे मने 
वलिलेन भरत शुनह तपोधन ॐ दुष्ट घाटाइया पथे कोन प्रयोजन 
एकथा शुनिया मनि भाविलेन मने # इनि कि हुबेन योग्य राक्षस निधने 
एके राक्षसैर नाम शुनि एत उर % मारिबेन किसे इनि कोटि निशाचर 
राजार शठ्ता मुनि भावेन अन्तरे %श्रीरामेना दिया राजा दिल भरतैरे 
आमार सहित राजा करे उपहास # अयोध्या सहित आजि करिव विनाग 
कोधे फिरिलेन पुनः विश्वामित्र ऋषि # निर्गत हदल ताँर नेव अग्निराशि 
सेद अग्निलागे मिया अयोध्या-नगरे % प्रजार तावत्‌ घर द्वार दग्ध करे 
कान्दिया चलिल प्रजा रामेर गोचरे # विश्वामित्र मुनि आसि सव्वेनाज करे 
तोमारेना दिया राजा दिल भरतेरेश्रते कारणे ए आपद अयोध्या-नगरे 
प्रजार क्रन्दन युनि रामेर तरास # घाइया गेलेन राम विण्वाभित्र पाश 

मुनिर चरण धरि वे रघूमणि #प्रजालोके रक्षाप्रभ करहु आपनि 


१ राक्षसी २ अम्निकी लपटे। 





१८० कृत्तिवास रामायणं 


जंहि सिर पाप--दण्ड-अधिकारी! # निरपराध कस संकट ` डारी 
कोप अकारन, मनि भन आवे # साड छन पूरब धमं नसावे 
पिततु सनेहबस मोहि न दीना # करौं विदेह निसाचर-हीना 
रच्छहं प्रजा, शमन! तपवुञ्जा! # रम-बचन मद्‌ मुनि-मन रञ्जा 
तप प्रभाव, अमरित मुनि-लोचन # सरसि अवध किय संकट मोचन 
हास न तास विपति कटं लेस % मुनि-तप कौतुक. राम विसेस्‌ 
यज्ञरक्ना के लिए मिथिला मे श्रीराम-लक्ष्मण-का जाना बौर मन्त-दीक्षा 
पञ्चश्शिखा सिर हरि अवतारा # सुश्ध॒राम-छबि मनी निहरा 
नभ शरदेन्दु' सरिस अभिरामा! # शोभाधाम चलहु सम ग्रामा 
सुनी कथा नृप, लखि न उपा # सौपेड राम-लखन मूनिराऊ 
रह निचिन्त दसरथ बड्भागी राम हेतु भय संका त्यागी 
तुमह न बोध, असुर-बध हेता # जनम राम-तन कृपानिकेता 
नुप प्रबोधि, सुनि सुतन बुलावा # साड छन रघुबर विनय सुनावा 
दो० जो अनुमति, आयसु-जननि, ले, पुनि करौं पयान । 
नतर अनन्तर, रुदन~रत, तजं अच्च-जल-पान ।! १२१ ॥। 
अपराध जेह्‌ करे दण्ड कर तार % निरपराधीर दण्ड करा अविचार ` 
मनि हैया जेइ जन रागे देय मन % पृष्व धम्मं नष्ट तार हय सेइक्षण 
पत्रे पाठाइते पिता हलेन , कातर # यन्न रक्षा करि गिया मिथिला नगर 
हासिलेन मुनिराज ` रामेर वचने # अयोध्यार पाने चान अमृत नयने 
सकल करिते पारे तपेर कारण #येमन अयोध्यापुरी हइल तेमनं 
मुनिर चरित्र देखि रामेर तरासं # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासं , 
मिथिलाय यज्ञरक्नाधे श्रीराम-लक्ष्मणेर गमन भो मंत्र दीक्षा | 
शिरे पञ्च क्ुटि राम विष्णु अवतार % मुग्ध हदलेन मुनि रूपेते तांहार 
पूणिमार चन्द्र येन उदय आकाशे # मुनि वलिलेन राम चल मोर देशे 
जानिलेन महाराज रामेर गमन % लक्ष्मण सहित रामे करेन अपण 
वलिलन विश्वामित्न राजार गोचर %रामलागि चिन्ताना करिह नरेश्वर 
तुमि नाहि जानह रामेर गुणलेश श राक्षस वधिते अवतीणं हुषीकेण 
श्रीराम लक्ष्मणे लये आमि देके जाइ % स्थिर हय महाराज कोन चिन्ता नाद्‌ 
राजारे कटिया एड प्रवोध वचन % मुनि वलिलेन, चल श्रीराम लक्ष्मण 
श्रीराम बलेन सनि यदि वल तुमि # मात्ुस्थाने विदाय लइया आसि आमि 
माये ना कहिया जाव मिथिला नगर #% कान्दिबेन अन्नजल छाड़ि निरन्तर 


१ शरत्पूनो का चन्द्र २ मनोहर ३ वेक्रिक्र (निश्चित) । 


आदि काण्डं १८१ 


चले बहोरि ` कौशिलाधामा % करि प्रनाम विनयंड भ्रीरामा 
मिथिला असुर बिधिन' नित करहं% नित तिन कोप विपुल मुनि सरहीं 
रच्छं याग असुर संहारी # कौशिक चहत मोहि महतारी 
मंगल मन मुद आसिस-माई # लहि प्रसाद लौटडं जय पाई 
अवसर प्रथम, समर सुभ मोरा # उचित न सोच जननि सम मरा 
उपजी सुनत वेदना भारी # भीजे वसन, क्षरत, दृग वारी 
भरि सुअंक, कर फेरति सीसा # कातर हिय, बहू भाति असीसा 
मार्ताहि बहु प्रबोधि रघबीरा # ढरकत, सकत न्‌ लोचन नीरा 
चरन धूरि पुनि सीस सर्वरी % किय सुभ गमन राम धनुधारी 
राम-लखन गमने. सुनि साथा # द्ग जलः, धरनि गिरे नरनाथा 
आओक्षल रामन, तौ लों दरसन # छिति पलोरि, नुप कातर क्रन्दनं 
समूञ्लावत बहु सचिव सनेही # भावी अमिट, न संशय येही 
निरखि राम मुनि मोद-उछठाहु % रचड दैव रधुनाथ-चिवाहू 
विधि-अनुगतः अश्विनीकूमारा % तिमि दाउ, मुनि-पाले पग धारा 
विकल अवध-जन लौटति गेहा # उत॒ बन विश्वामित्र स-नेहा 
कु्थरन-बदन* मलिन रवितपा # अवलोकत सनि संसय व्यापा 





गेलेन श्रीरामचन्द्र .मायेर गोचरे % प्रणाम करिया पदे वलेन मायेरे 
आदूलेन विश्वामित्र लइते आमारे # भिधिलाय जाइ आमि यज्ञ राखिवारे 
शुद्ध मने मोरे माता आशीच्वादि कर % युद्धे जयी हइ येन प्रसादे तोमार 
प्रथम यृद्धेते यात्रा करित आमि जामार लागिया शोक ना करह्‌ तुमि 
शल्या शुनिया तवे करि रोदन % भिजिल नयन नीरे नेतर बसन 
कातरा कौशल्या कोले करिया रामेरे # आशीर्वाद करिलेन कर दिया शिरे 
मयेरे कटेन राम प्रवोध वचन नैव नीर नेत्रेते हइल निवारण 
मातरु पदधूलि राम वन्दिलिन माथे # ज्ुभ यात्रा करितेन धनूर्व्वाण हाते 
श्रीराम लक्ष्मणे निया विश्वामित्र यान ॐ महाराज नेवनीरे धरणी भासान 
कत दूर गिया राम हन अदशंन % भूमिते पड़ा राजा करेन करन्दन 
राजाके प्रबोध करे यत पात्रगण के करे अन्यथा याहा विधिर घटन 
मे देखि मुनिवर अनन्दिति मन % रामेर विवाह हवै दैवैर घटन 
आगे मुनिवर यान पादे दृहजन # ब्रह्मार पश्चाते येन अश्विनीनस्दन 
कान्दिते कान्दिते सवंगेल निज वासे % राम निया विश्वामित्र वनेति प्रवेशे 

अगि मुनि यान पचेश्रीराम लक्ष्मण # आतपे हदल म्लान दोहार वदन 


१ विघ्न २ होनी ३ ब्रह्म के पी मानों अ्िनीकूमार चल रहे है ४ मुख। 


१८२ करत्तिवास रामायण 


सो० रार्माहु बन सों कास, वषं चतुरस व्यथा नितः 
दुसह एक दिन घाम, अवधि परि किमि काटि ।। १२२॥ 


सोइ विचारि मुनि मत थिर कीन्ह रार्माहि मंत्र-दीक्षा दीन्हा 
रघुकूल जे पूवज, रघुवीरा तजे प्रानं च्युचि सर्‌ तीरा 
तीरथ पुन्य सलिल साई पावन # भाजन करि आवह मनभावन 
लेह . सुमं् दीक्षा आई # सकल शोक-भय-हैतु नसाई 
सहस वषं नहि षधा-पिपासा # सुनि, नहाय, जये मुनि पसा 
युगुल बंधु दिवि संवर सिखावा # सुरगन निरखि अतुल सुख पावा 
सोइ बल अनाहार बनबासा # विक्रम लखन इन्नितः नासा 
दिग्य-मंत्र-दीक्षितं शिर नाई # मुनि-अनुंगमन कीन ` रघुराई 


श्रीराम द्वारा ताडका राक्षसी का वध भौर भहुव्या-उद्धार 


बन- ताडका जर्बाह नियरावा # प्रथम प्रश्न मृनि पुनि दहरवा 
फूटत युगल पंथ इत लखहु # मन भावे साड मग अनुसरहु 
एक सुगम दिन तीनि, चलाई # पहर तीनि, दुर्गम पथ पाई 


"~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ 


ताहा देखि विश्वामित्र अन्तरे चिन्तित # एक दिने श्रीरामेर दुःख उपस्थित 
रविर्‌ तापेते यदि मे असे घाम # बहुकाल किमते भ्रमिवे वने राम 
विश्वामित्र एइ मत भाविया अन्तरे % कराइल मन्दीक्षा श्रीरामचन्द्र 
विश्वामित्र बलेन शुनह॒ रघुवीर % स्नान करि एस भिया सरयू नदीर 
यत॒ राजा पूव्वं सूय्येकशे हये छिल #‰ एड स्थाने प्राण छाडि स्वगंधामे गेल 
एड पृण्यती्थं राम स्नान कर तुमि % तोमार सुमन्त्र दीक्षा कराइव आमि 
शोक दुःख कखन ना पाइवे अन्तरे % क्षुधा व्रष्णा ना हदवे सहस वत्सरे 
करिलेन रामचन्द्र से मन्त ग्रहण # रामेरे कहते ताहा शिखिल लक्ष्मण 
दृढ करि शिखिलेन भाई दुदजन ‰ आनन्दित हृदया देखिल देवगण 
बहुकाल अनाहारे धाकिवे लक्ष्मण # ताहाते हइबे इन््रजितेर्‌ मरण 
कृत्तिवोस पण्डितेर कवित्वेर शिक्षा # आदिकाण्डे गाइल रामेर मन्त्र दीक्षा 


श्रीराम कन्तक ताडका राक्षसी-वध ओ अहत्या उद्धार 


गुरुर चरणे राम करिलेन नति श रामे लैया विश्वामित्र करिलेन गति 
ताड़कार वने आसि कहै अभिमत % रामे चाहि बलिलेन एद्‌ दुटि पथ 
इ पथे जाद्‌ घर ततीय प्रहरे # एइ पथे तिन दिने जाइ मम घरे 


१ मभियाद २ स्नान ३ दिव्य, अलौकिक ४ मेचनाद) 


आदि काण्ड १८३ 


द्गस पथ तड़का सुरारी #-लगत, खात, मुनिगन नित मारी 
धर्यकरी दानेवि जित लागा #सोपथ, सुत! न उचित अनुराग! 
मग विलंब, गुरु! मोहि न भावा पहर तीनि हूत पंथ सुहावा 
जो निसिचरी करइ भव्भेराःकश्रषतौन तायु बध पातक हेरा 
कुपथ बिसूरि उपज सुनि तपा # किमि उशछाहु रामह जस व्यापा? 


सो० भाजह पग धरि सीस, भेंट ताडका. कतहूं जो । 
सनत कथन, जगदीस, बिहंदि धीर बोलत बचन ।।! १२३ ॥ 


राम न नाम, विफल धनुबाना # हनड एक सर राकसि-प्राना 
सर द्ितीय लौ गुरू-दाहाई # तीज गहे मम धमं नसाई 
करि प्रन अटल, चले मुनि साथा कानन अनुज सहित रघुनाथा 
युगरुल लधु विच, सुनि छबि पावा ठिठकि दुर, गृहु-असुरि दिखावा 
विक्रम चरनि, मनहं भय पाई # कु्ंरन तजि, मुनि चले वराई 
लखन जाहु संग, गुर . भय॑भीता # तजब अकेल न उचित प्रतीता 
लछिमन कहत विनय कर जोरी # अनुचर बिलगने प्रभु, मति मोरी 
विक्रम विपुल विकट गति जाकी % तासन उचितन रन एकाकी 


तिन प्रहरेर पथे किन्तु भय करि % ताडका राक्षसी अलि महा भयकरी 
ताडयां धरिया खाय यत जीवगण # कोन पथे जाइ बल श्रीराम लक्ष्मण 
करिलेन राम गरु-वाव्येर उत्तर %# तिन दिन फेरे केन जाब मुनिवर 
यदि से राक्षसी पथे आंइसे खाइते # विचारे नाहिके दोष ताहारे मारिते 
रमेरे .कहैन विश्वामित्र मुनिवर ओ परथेर नामे मोर गाये आसे ज्वर 
तोमार वासना आसि नापारि बुक्िते # मोरे निया जाहु बुक्चि राक्षसेरे दिते 
यखन राक्षसी मोरे आस्िबे ताडिया # आमारे एडिया गोहे जावे पलादइया 
गुरुर वचने हासिलेन प्रभु रोम % विफल धनुक धरि व्यथं राम नाम 
एक वाण विनाकिद्वितीय बाण धरि # तोमार दोंहाइ यदि तिन वाण मारि 
एदमत रघुवीर प्रतिज्ञा करिते # चलिलेन मनि सेद ताडका देखाते 
उभय भ्रातार मध्ये. थाकि मुनिवर %दूर हैते देखादइल ताडकार -घर 
कर. बाड़ाइया तार घर देखादया # अति त्रासे मुनिवर जान पलाइया 
श्रीराम वलेन भाई - मुनिर सर्हित % शीघ्र जाह्‌ गुरु एका -.जान अनुचित 
लक्ष्मण वलेन रामे जोड़ करि हात # थाकुकः सेवक सगे प्रभु रघुनाथ 

सुनिला ताहार- कथा वड़इ- विषम्‌ # एकला केमने राम करिबे विक्रम 


१ जल्दी वाला २ ज्लुरमुट, ज्ञमेला। ॥ 
म्< मुनि ते किशोरों कौ परीक्षाथे भयका रूप दिखाया है । 


~ धट 





१८४ करृत्तिवास रामायण 


सुनहु लखन प्रिय! सन भय त्यागी कस समथ निसचरि हतभागी 
जो मिलि सकल जरह रन अर्था अगुरि न मम, सठ लंघ समर्था 
गुरु-अनुगमन लखन पनि कीन्हा # असुर-जरण्य राम पग दीन्हा 
धनुर्दण्ड विच धरि कर वामा % तानि. तन्तुः दक्षिण कर.रामा 
फट-वसन कसि, सारंग हाथा # द्रुबदलि श्यामल रघुनाथा 
धनुटंकार प्रथम, जग हाला % स्वगं, मत्ये, पुनि चकित पताला 
सुबरन - खाट ताडका . सोई % सुनि टकार नींद तिन खोई 
नयन पसारि सुरारि निहारी % हरित दूबदल सम छवि प्यारी 


दो० जासन-हेत विरञ्चि दिय, कोमल मानव-चाम । 
अर्बाह 'हरों तव प्रान, कहि, उहि धाई जित राम ॥ १२४ 


विप्रचमं-पट खल तन धरहीं # क्षुर चलत सो चरमर करहीं 
कानन . कुण्डल मुनिन-कपाला # मनुज-भाल उर बलत माला 
रक्त-मांस, मुनि जरठ, विहीना # अस्थि-चमं . तिनकर रसहीनाः 
कोमल सुरुचि मांस विधि दीना % दनुजि कथन रघुवर सुनि लीना 
विपूल लोम~युत तास्र सरीरा % विकर दन्त जिमि लौह जंजीरा 





बलेन श्रीराम भाद्र भय नाहि मने कि करिते पारे भाद राक्षसीर गणे 
सकल राक्षसी यदि हय एक मिलि # लङ्िते ना पारे मम कनिष्ठ अंगुलि 
गेलेन -मुनिर सङ्खं लक्ष्मण तखन ‰ ताड़कार प्रति राम करेन गमन 
वाम' हस्त दिया राम धनु मध्यखाने % दक्षिण हस्तेते गुण. दिलेन से स्थाने 
आटिया सुपीत वस्त्र वान्धिलेन राप्र वाम हाते धनु््बाण दृव्वदिल शयाम 
प्रथमे दिलेन राम धनुके टङ्कार # स्वगं मत्तं पाताले लागिल चमत्कार 
शुयेछिल राक्षसी से युवणेर खाटे % धनुक टङ्कार शुनि चमकिया उठे 
बसिया राक्षसी सेद एक दुष्टे चाय % दूव्वदिल श्याम रूप देखिल तथाथ 
उपया चलिल सेद्‌ राम विद्यमान # डाकिया वलिल आजिलवतोर प्राण 
ब्राह्मणेर चम्मं तार गायेर .कापड़ # चलिते ताहार वस्त्र करे खड़मड़ 
बराह्मणैर मृण्ड तार कृणर. कुण्डल # मनुष्येर . मुण्डमाला गलार उपर 
वसिते आसन नाइ 'भावे मने मन # इहार चर्म्मेत हवे वसिते आसन 
रक्त मास" मुनिर णरीरे नाहि पाइ # अस्थि चम्मं सारमात्र धु हाड खाई 
अपूव्वं इहार मांस दिलेन विधाता ॐ कहिलेन राम शुनि ताड़कार कथा 

तास्रवणं देखि तोर गाये लोमावली % दन्त गोटा देखि येन लोहार शिकलि 


१ प्रत्यज्चा २ धनुप ३ राक्षसी ४ सूखे हए - ५ र . ६ रोम. 


; आदि काण्ड १८१्‌ 


भञ्छन हित, मुख चली पसारे # लखि निसिचरि प्रमु वचन उचारे 
केतिक मुनि हनि देस उजारे % तजंड पंथ तव-वास विचारे 
पठवडं आजु तोहि यमलोका # कुपित निचधिचरी प्रहि विलोका 
गर्जति निडर, विकट तन धारी # चली. राम तन, शाल उपारी 
बालक 1 सम्हर, करो तव प्राना नभ रव घोर, शाल संधाना 
निरिं, राम सर एक. चलावा # खण्ड-खण्ड, छिति विटप भिरावा 
आयुध. विफल, कोप- अधिकाई ॐ शशयुपाल-तर ‡ लं पुनि. धाई 
तौलति कर; तकि प्रभु, स्व घोरा हरि-सर चलेउ दनुजि मुख ओरा 
तदपि ताडका - अति रन ठाना % उत प्रभु तजत बान. पर नाना 
पावर घन जिमि समिनि नादा # गजं तजं सर समर विवादा 
सुर-वानी सुनि परी अकाता # बिन सर बच्र न दनुनि-विनासा 


दो० राम बच्रसर मारि हिय, राकसि कीन अचेत । 
योजन द्रि पचास लौ, गिरी जाय सो चेत ।। १२५॥ 


आत्तनाद करि , त्यागंसि प्राना # सुन्‌त दरि" कौशिक हतज्ञाना 
राम, पठि रासि यमगेहा # बन्दड चलि पुनि चरन स-नेहा 





क कक भि 





वृदन व्यादान करि. आाइलि खाइते % पाठाइव तोरे आजि यमेर॑घरेते 
खादया मूनुष्य्‌ चड़ देश -कंलि वन # तोर उरे पथे नाहि चले साधुजन 
शुनिया रमेर वाक्य कूपिया अन्तरे # निकटे आसिया से विकट मूत्ति धरे. 
रामके- खादते जाय उरे नाहि पारे # शालगाछ उपाड़लि घौर हृहुङ्कारे 
शालगाछ उपाड़या घन दिल पाक # दूर-दूर करिया, ताडका- दिल डाके 
ताहा देखि रघुनाथ -एडिलिन बाण # बाणाघाते करिलेन गाछ खान-खान 
गाछ काटा देखि -कांपिया गेल, मने # शिशपार गाछ देखि घन-घन ठाने, 
शिशपार गाछ तोले - रामे मारिवारे तार मुख भेदिलेन-राम एक शरे 
तथापि तादया जाय रामे-गिलिबारे % महावीर भय तमू नाहि करे तारे 
वाणेर उपरे . वाण. शब्द्‌ ठनूठनि % वर्षाकाले विदयुतेरः येन॒ स्नञ्लनि 
श्रीरमेरे --डाकिया. बलेन देवगण # वज्वाणे ताङ्कार बधह जीवन 
वज्रवाण -एडे -राम- जुड़या. धनुके % निर्घात बाजिल्‌ वाण ताडकार्‌ बके 
वुके -वाण वाजिते हइल अचेतन # ताडका पडिल. गिया पञ्चाश योजन 
डाक विपरीत छाडि छाडिलिक प्राण # शब्द शुनि विश्वामित्र हैल हतज्ञान 
पाठाया - ताडकारे यमेर्‌ सदन # मुनिर चरण रम करिल वन्दन , 





१अस्त॒ २ शीशमका वृक्ष | 


१८६ कृत्तिवास रामायण 


मुनि सचेत, रघुवर उर लाई # दुजय -दनुनिः तात जय पाई 
विनयेड राम, कहा बल मोरा? # निन गुरुकृपा न कारन घोरा 
कौशल्या-सुत ! सुनहु अनूपा # कस ताडका? लखिय चलि रूपा 
निसिचरि निकट चले धरि धीरा# यदपि मृतक, मुनि कम्प शरीरा 
मुनि-मन सोच ! भयावह रूपा # लंड न विकट ता अनुरूपा 
हनि ताडका, राम दृगकञ्जा # चले भूमि जह जन्म-प्रभञ्जा 
उद्गम इत उनचास प्रभञ्जन" # कुर लखहु ! कह गाधियनन्दन 
पवन्‌-भूमि तजि, पुनि पग डारा % गौतमतिय ~ उपवन विस्तारा 
मुनि अदेस, सुनु राजिवलोचन! # उपल परसि पग कर अघमोचनः 
परसन सिला कहु कस कारन? # कौतूहल ` गुर करिय निवारन 
कौशिक कही पुरातन बाता %# सिजि सहस रूपसी विधाता 
तिन छनि एक सर्वारि अहिल्या # अतुल रूप जग तासु न तुल्या 
र्परासि सो गौतम-नारी ! # दिवस एक, मुनि तप पग धारी 
मुनि-त्रिय-शिष्य-इन्द्र, सुनिवेसा सुनि सूने, किय कुटी प्रवेसा 


दो० कस अकाल प्रभु आगमन ? प्रश्न अहिल्या कीन्‌ । 
` छम्मवेस सुरपति उतर, गौतम-तिय सों दीन ।! १२६ ॥ 


चेतन पाद्या वले गाधिर नन्दन # ताडका मारिलावाछा कौशल्या जीवन 
श्रीराम वलेन गरु कि शक्ति आमार्‌ # ताइकारे वधिलाम प्रसादे तोमार 
मुनि  वलिलेन शुन ` कौशल्यानन्दन # ताडकारे देखि- भिया ताडका केमन 
ताड़कारे देखि मूनि करेन. प्रस्थान # मरे ताडका तत्र मुनि ` कम्पमान 
ताडकारे देखिया भावेन मुनि मने # एमन विकट मूर्तिना देखि ' नयने 
ताडकारे मारिया राम राजीवलोचन # पवनेर जन्मभूमि करेन गमन 
विश्वामित्र कहे देख श्रीरामलक्ष्मण # एद खाने हैल ऊनपजञ्वाश ` पवन' 
पवनेर ` जन्मभूमि परचात्‌ करिया # अहल्यार तपोवने गेलेन चलिया 
मुनि वलिनेन राम कमललोचन श पाषाण उपरे पद करहु अपण 
रुनिया वलेन राम मूनिर वचन # पाषाणेते दिव पद. किेर कारण 
मूनिं वलिलेन शुन पुरातन कथा # सह सुन्दरी सृष्टि करिलेन धाता 
सृजिलेन ता. सवार रूपेते अहल्या # विभुवने छिल ना सौन्दय्ये तार तुल्या 
करिलेन अहत्याक्रे विवाह गौतम # शिष्य गौतमेर इन्द्र अति प्रियतम 
एक दिन गौतम गेलेन तपस्याय # गौतमेर वेशे इन्द्र प्रवेशे त्थाय 

अहल्या, गौतम जाने करे सम्भाषण # आजके सकाले केन ` घरे आगमन 


१ पवन कौ जन्मभूमि २ उनचासत वायु का उत्पत्ति-स्थान ३ पत्थर ४ पापमुक्त। 


ˆ आदि काण्डे १८७ 


हिय, तव रूप श्रिये ! अस्मरना # मदन-दग्ध! .किमि तप-जाचरना 
गुर-तिय-रति सुरपति मन डरा सतचन्तौ -पति-आयसु धारा 
छम्म वेस पत्ति-शचिपति -संगा # विवस अहिल्या-्त इमि भंगा 
तप-निवत्त गौतम गृह आये # आसन-मान नारि सों पाये 
अवसर विन, श्युंगार-परसंगा # प्रियकस लखत चिह् तव अंगा? 
सुनि संसंक, विनयउ सुनिनारी # स्वयं नाथ करनी-अधिकारी 
गिरंड ट्टि नभ. गौतम-सीसा # सकल कथा सुनि विकल सुनीसा 
धरत. ध्यान, कौतुक सब जाना ॐ पापहेतु - सुरपति, पहिचान 
इन्द्र इन्द्र ! मुनि गनि पुकारा दबकति ` पाव. पुरन्दर डरा 
अनाहार, धधकत हिय आगी # बोलत दुगुन कोप सुनि पागी 
नाना शास्त्र जनन तं लीन्हा # गुरुदक्षिणा तासु भल. दीन्हा 
गुरु-तिय-घर्म, नीच ! तं भंगा # सठ ! तव होय योनिमथ अंगी 
पुनि, दिय शाप सुतिय अतिरूपा. बसइ तपोवन शिला-सरूपा 
विकल चरन.धरि रुदन अपारा कहि विधिःनाथ! शाप-निस्तासय्‌? 
कातर तिथय प्रबोधि अनुरागी # अमिट शाप मस सूनु हतभागी 
इन्द्र घले तव रूप हदल स्मरण # केमने करिब प्रिये तपस्याचरण 
मदन दहने दग्धः हय सम ` हिया # निर्वाण करह्‌ प्रिये आलिङद्धन दिया 
पतिन्रता नाहि. लंद्घ पतिर वचन # तंखनि शयनगृहे करिल. गमन 
गुरुपत्नी बलिया ना करिल विचार # धम्मंलोप करिल वासव -अहल्यार 
तपस्या करिया . सनिं ` आइलेन घरे # अहल्या आसन दिल अति समादरे 
गौतम बलेन प्रियः जिन्ञासि तोमारे #श्ृद्धार लक्षण केन तोमार शरीरे 
अहल्या बलेन प्रभु ॒निवेदि तोमारे # आपनि करिया कम्मं दोषहु आमारे 
एः कथा शुनिया मुनि हैट कल तुण्डे % आकाश भाद्कधिया पडे गौतमेर मुण्डे 
जानिलेन ध्यानेते गौतम मुनिवर # जातिं नाश करिल आसिया .पुरन्दर 
इन्द्र इन्द्र बलिया डाकेन मुनिवर # पूंथि कखि करिया आदइल ` पुरन्दर 
दिनान्ते अभुक्तं मनि कुपित अन्तरे # द्विगुण ज्वलिया कटिलेनः पुरन्दरे 
तोके पड़ाइलामये आमि शास्त्र नाना # एतदिने भाल दिलि गुरुर दक्षिणा 
जाति नष्ट केलि तुइ ओरे पुरन्दर # योनिमय होक तोर स्वं कलेवर 
अहल्या के शापिलेन क्रोधे मुनिवर % काननेत तोर तनु हउक प्रस्तर 
अहल्या चरणे धरि किल तखन # कत काले हवे मोर शापं विमोचन 
अहल्यारे. कातरा देखिया तपोधन # कटिलेन मम शापना हय खण्डन 


“१ यादञआरहादै २ भयसेरपैर दवाते हए] 


१८८ कृत्तिवासं रामायण 


दसरथ-गेह जनमि. रघुनाथा # याग-क्षेम हित, कौशिक साथा 
दो० गसनकाल, सग, चरन-रजः तिन परसत तव सीस । 

लहै मनुज-तन, रुदन तज, ` सुमिरु कृपा जगदीस । १२७ ॥ 
लक्ष्मण कहत विनय चुनि लीजं # ब्रह्मणि-सील, चरन किमि दीजं 
कतहु न द्विज, प्रस्तर यहि काला # चुनतं पदृमद्ग राम, कृपाला 
परसंड चरन, सिला तजि रूपा # शापमुक्त तिय भई 'अनूपा 
अमित्त मोद, गौतम तहूं ज्ये # लिरखि अहि््याहु सुख अति पाये 
बिगत अतीत, निली पुनि जोरी # प्रभु-अस्तुती करं कर जोरी 
भक्तन हित तरकत्प अनूपा { # दयासिन्धु! अगतिन-गति रूपा! 
किय निस्तार, युगुल प्रभु-सरना # नमन राम जय रधुपति-चरना 
एक भाव मन प्रभु तल्लीन # रच चरित कृतिवास प्रवीना 


श्रीरामचन्द्र द्वारा तीन कोटि राक्षसो का संहार एवं मियिलागमन 


मुर्निहि कहुड पुनि राजिवलोचन % धयं इन्द्र किमि शाप-विमोचन 
विश्वामित्र कथा इमि बरनी # सहसयोनि-युत वासव" करनी 
सोचत सुरगस, चुरपति लाजा # किमि निरं उपहास-समाजा 


~~ -~--~ ~~~ 


जन्मिवेन जवे राम दशरथ घरे # विश्वामित्र लये जावे यन्न राखिवारे 
तोमार माथाय पद दिवेन यखन # तखनि हइवे मूक्तना कर. करन्दन 
इहा शुनि लक्ष्मण वलेन जुन मुनि % केमते दिवेन पद उनिये ब्राह्मणी 
विर्वामित्र कदहिलेन जुन रघुवर # ब्राह्मणी नहैन उनि एखन प्रस्तर 
ए कथा शुनिया राम कमललोचन # तदुपरे करिलेन चरण अपं 
ताहाते हदल तार शाप विमौीचन # आह्लादित जुनिया गौतम तपोधन 
अहल्याके देखिया सानन्द महामुनि # पुनर्व्वार करिलेन पृष्पेर छाउनि 
दोहै मिलि स्तव करे जुडि दुद्‌ कर # भक्तवाज्छा कतल्पतर दयार सागर 
जय-जय रामचन्द्र अगत्तिर मति # निस्तार दुयेरे प्रभु पदे करि नति 
दुन सवे परे भाई हैया एकमन # आदिकाण्ड गाइल अहल्या - वित्ररण 





श्रीरामचन्द्र कत्तँक तिनकोटि राक्षस-वध ओ मिथिलाय गमन ` 


श्रीराम वलेन प्रभू करि निवेदन %# केमने हइल मक्त सहस्रलोचन ` 
मूनि वलिलेन जुन दशरथ सुत % हदलेन वासव सहस्र योनियुत 
लज्जायुक्त हंइलेन देव पुरन्दर श्र्कि ह्वे उपाय सव भावेन अमर 
१ इन्द्र २ निवार्णदहो। | 





ˆ आदि काण्ड १६९ 


अश्वमेध -करि पावन यागा # अमित नेम-जप-तप अनुराग 
कायाकलत्प, चिह्ने अंगा # लोचन सहस . भये अकसंगा 
टोली" रत इमि कथा-प्रसंगा # पहुची क्क काल तट-गंगा 
पाहून पलटि -भई मुनिगृहिनी # केवट सुनत लुकायसि तरनी 
कौशिक डपटि लह, कंवर्ता # आयसु-लंघ, मिलावहुं गर्ता 


दो° उड़ प्रान, आयंउ निकट, कहंउ कोपि मुनिनाथ । ` 
सुरसरि पार उतार महि, युगुल किशोरन साथ \। १२८ ॥ 


केवट करन कथा निज बरनी # छिद्र अनेक, जीनं मम तरनी 
उर न मनि आयसु सिर धारो सबन कंध ले पार उतारों 
कित आनंड छबि अतुल कुमारा # निन पग छत शिला निस्तार 
सुनी कथा साड भय-उपजावन % इन रज-चरन तरत छइ पाहून 
पद-रज परसि तरुनि भई तरनीश्रकित निवास ? गृह स्ुरसट घरनी 
नोका-हरन, हरन सब काहु % सुनिकित समपरिवार निबा? 
जो प्रभु, चरन-धूरि पखराई तौ तरि-परस न भय अधिकाई 
केवट-युक्ति विनय-रसं पागी # अनुमति दीन रास अनुरागी 





अश्वमेध करिलेन तखनं वासव # योनि छिल घुचिया हइल नेत्र सव 
एड रूपे कथा वार्ता कहिते-कहिते # तिन जने चलिलेन गद्धार कृलेते 
पाषाण हृइल मृक्त  कवत्तं ता शुने # नौकाखानि ल्या से पलाइल वने 
कंवत्तंके डाकिया कहन तपोधन श ना आइले भस्म आमि करिव एखन 
एत शुनि केवत्तंर उड़लि. जीवन # आसिया मुनिर कि दिल दरशनं 
मुनि बलिलेन वलि कवत्तं तोमारे # गङ्काय करह पारए तिन जनारे 
कातर कंवत्तं कहे केरिया विनय ॐ नौकाखानति जीणं मम शतचछिद्रमय 
तवे यदि आज्ञाकर मोरे तपोधन ॐ स्कन्धे करि करि पार जाह तिनजनं 
कोथा हैते आनिल ए पुरुप सुन्दर % पायेर परशे मक्त करिल प्रस्तर 
ए कथा शुनिया आमि सभय अन्तर चरण धृलिते मुक्त हदल पाथर 
नौका मुक्तं हय यदि लागि पदधूलि श्रः कि दिया पूपिव आमि मम पोष्यगुलि 
करिवेक गृहिणी आमके गालागालि #% वलिवे मूनिर वोले नौका हारादि 
यदि वल श्रीरामेर चंरण धोयाइ्‌ # नतुवा लागिले धूला तरणी हाराद्‌ 
तरणीते त्वराय करिते आरोहण # धोयाइल कवत श्रीरमेर्‌ चरण 


१ मण्डली २ पत्थर ३ नाव केवट ५ धूलमे ६ तस्णस्ती ७नाव 
८ गृहिणी (पत्नी) ९ नाव १० स्पणं। । 


१९० कृत्तिवास्त रामायण 


पग पखारि करन मुनि संगा # तरनि चढ्ाय पार्‌ किय गंगा 
कहु राम यहि सम जग माहीं ॐ हे प्रिय लखन! अकिञ्चन नाहीं 
परत दीहि श्युभ राम कृपाला # तरनी कनकमयी तत्काला 
सरिता उतरि लखन-ध्रीरामा # पत कतः मुनि! सिथिलाधामा? 
चलिय बेगि, मुनि कहत स-नेहा ॐ तीन कोस, सुत}! अर्बाहि विदेहा 
राम-लखन अगम तप-कानन # मुनि-तिय चकित चितं सनभावन 
दादस वयस पञ्च्‌ सिर चोटी # को}वुक 1 हर्नाहि दनुज त्रयकोरी। 
शत-शत पुन्य-पुवं कहि जागी ? #जन्स॑ंसि जननि कवन बड़भागी ? 


दो० नारी, अच्छत-टूब लै, पुनि-पुनि देये असीस ! ` 
अशयुर-निकन्दन राम लखि, प्रमुदित सकल मुनीस ॥ १२६॥ 


प्रथम दिवस. तपवन्‌ विधाना ॐ भोर निवेदन किय श्रीरामा 
युग्रुल बन्धु आये जेहि काजा # अनुमति साह दीजिय मुनिराजा 
सुनहु तात हे रधुकुल-चन्दा # र्चाह याग अब हिज-मुनि-वृन्दा 
अब लों जब-जब याग.रचावा % ताडइक-सुत शोनित बरसावा 
विप्र-स्वभाव न समुचित क्रोधा # किये कोप, जप्‌-तप अवरोधाः 
श्रीराम लक्ष्मण विष्वासिच्र एद्‌ तिनि # पाटनी करिया पार गेल भव जिने 
श्रीराम वलेन जुन प्राणेर लक्ष्मण # इहार समान नाहि देखि अकिञ्चन 
शुभदृष्टे श्रीराम चाहैन तार पाने # हदल सुचणंमयी तरणी ततृक्षणे 
हदलेन गङ्धापार श्रीराम लक्ष्मण # जिज्ञासेन केत दूरे मिथिला भुवन 
मुनि वलिलेन राम चलह्‌ सत्वर % एनो मिथिला आच तिन क्रोशान्तर 
पार हये जान राम सहित लक्ष्मण # किति लागिल देखि मुनिपत्नीगण 
दादश वषर राम शिरे पञ्चन्नुटि # मारिवेन राक्षस कैमने तिन कोटि 
कोन भाग्यवती पुत्र धरिया गर्भं # कत शत पुण्यसे ये करियाखे पुच्वं 
आशीप करेन सवे हाते दूर्व्वाधान # मूनिगण आइलेन करिते कल्याण 
श्रीरामेरे निरखिया यत मुनिगण # आनन्दसागरे मगन सह्‌ तपोधन 
से दिन. वज्चिया सुखे श्रीराललक्ष्मण # प्रातःकाले मृुनिरे करेन - निवेदन 
ये काय्यं करिते आङइलाम दुद्‌, भाइ्‌ # सेइ कार्य्ये अनुमत्ति करह गोसाइि 
मुनिरा वलेन जुन श्वीराम लक्ष्मण # एखनि करिव यज्ञ सकल ब्राह्मण 
अमरा. सकले करि यज्ञ आरम्भन % रक्तवृष्टि करे दुष्ट, ताडकानन्दन 

नापारि करितेक्रोधआमराब्राह्मण # यदि क्रोध करि ह्य धम्मं उत्लद्भन 


१ नेह-सहित २ रक्तः खून ३ रुकावट । 


आदि काण्ड १९१ 


यज्ञ-काज अविलंब अरम्भा % मुनि-प्रसाद मेटहुं खल-दस्भा 
राम-घोष, तपसी तत्काला श्ल कुश चले यज्ञ शुचि शाला 
कुश-अासन कौउ-कोउ मूगचर्मा # पुरब मुख असीन _ तपकर्मा 
करहि वेदध्वनि बदु अनुरागी % स्वतः मंल्-बल प्रगटति आगी 
गगन धृञ्र साकल्य सुवासा ॐ निरचि असुरगन किय उपहासा 
निसिचर-रहत, न यज्ञ-अचारा # तीनि कोटि दल सजि हूंकारा 
विपुल सैन मारीचः संजावा # यज्ञस्थल समीप चदहि धावा 
सैननः मुनिगन राम चेतावा % होहु सचेत, दनुजदल आवा 
रघुवर-दीठि जहां लौ जाई # अगनित असुर अनी छिति छाई 
तत्पर . ` लखन-राम धनुबाना ॐ खचि .श्रवन लों सर संधना 
लिये विटप-पाषान विशाला # दानव समर, बदन विकराला 


दो० निमिष मर्ग्हु रघुबर हने, तीखे बिशिख कराल । 
कोटि असुर आहत किये, धनि-धनि दसरथलाल ।! १३० ।। 
जके कोटि दनुज रन हेता ॐ जुरे कोटि धनुधर पुनि वेता 
अति सुतीक्ष्ण सर हीरा-जीरा # इन्द्रबान छोडति रधुवीरा 
पश्चुपति बान, क्ुरूप-सुरूपा # दलति असुर, ध्वनि मार अनूपा 


श्रीराम बलेन प्रभु करि निवेदन % अविलम्बे कर यज्ञक्रिया आरम्भन 
सुनिया रामेर कथा तपस्वी सकले % खोला कुश लइया गेलेन यज्ञस्थले 
केह व्याघ्रचम्मं वसे केह कुणासने # बसिलेन पूव्वेमुख हृदया आसने 
लागिलेन वेदपाठ ` करिते सकले # मन्त्रः प्रभावे अग्नि आपनिसे ज्वल्े , 
यज्ञेर यतेक धूम 'उडये आकाशे # देखिया राक्षसगण मने-मने हासे 
जीयन्ते थाकिते मोरा मूनि यज्ञ करे # तिन कोटि निशाचर साजिया चलरे 
तिन कोटि लइया मारीच निशाचर # साजिया आइल तारा यज्ञेर भितर 
सङ्केते श्रीरामेरे जानान मूनिगण # आसियादे राक्षसगण कर निरीक्षण 
देखिलेन रघुवीर निशाचर गण # व्यापियाछचे वसुमत्ति ना जाय गणन 
श्रीराम लक्ष्मण केरे धरि धनूर्व्बाण % आकणं पुरिया वाण करेन सन्धान 
पादप पाथर लये आदइल विस्तर % भयङ्कर कलेवर -यत निशाचर 
कटाक्षेते निक्षेप करेन राम शर # ताहात पड़ल एक कोटि निशाचर 
एकः कोटि पड़े यदि रणेर भितर %# अन्य कोटि चइया आइल धनुःशंर 
हीरा वाण जीरा वाण अतिखरधार श्र सारये इन्दरेर वाण कौशल्या-कुमार 
क्षरूपा सुरूपा वाण पञुपत आर # राधस उपरे पड़े वलि मार-मार 


१ हवनहैतु सामग्री २ इशणारेसे 


१९२ करत्तिवास रामायण 


गर सलमल भणि-माणिक-माला % हनउ असुर दइ कोटि कृपाला 
देयं असीस, मुदित मुनिराई # जीत समर राम दाउ भाई 
विप्र-वचन सत, कतहु न भंगा ॐ युंगुल बन्धु खेलत रणरगा 
वरुण, पवन, कालानल पासा अटल राम सर विविध प्रकासा 
मायासर शंधवं ` विक्ञेखा # निज दल रिपून राममय देखा 
कराह परस्पर मारामारी # सुरगन निरखि मोद मन भारी 
डोलत धरा राम सर-घाता # तीन कोटि. निसिचरन निपाता 
सर तीखे तकि रम-सरीरा # मारहि यातुधान" , बलबीरा 
बरसत सततः दानवी सायक # अनुज सहित विचलित रघुनायक 
जजर भयउ गात-रधुनीरा # रुधिर-लालरी श्यामं शरीरा, 
"दनुज-पराभव' (जय रघुनन्दनः ° # भाषत सुर-भुसुर ; जगबन्दतन 
स्वस्तिनचन-द्विज, बल अति प्रेरा # भिरे कुर रन ज॒ज्ञ. घनेरा 
खचित कान प्रभु बान च्लावा.# पावस घन जिमि ्ञरी लगावा 


दो० अद्धंचन्द्र सायक कठिन, कोतुक बरनि न जाय | 
हनउ प्रमुख दुद सुभट रन, साड सर .राम चलाय ॥ - १३१ 41. 


दोउ भट प्रमुख निरखि रनपाता # कुपित मरीच ताड्का-ताता, 


गलाते लम्बित मणिमाणिक्येर काटि # रामवाणे पड़ल राक्षस दुद्‌ कोटि 
श्रीरामेरे आशीवदि करे मुनिगण # सवे बले जयी होक्‌ श्वीराम लक्ष्मण 
ब्राहमणेर अआशीषेना हय हेन नाइ # मार-मार करिया जुन दइ भाई. 
वरुणास्त्र पाश. वायुबाण कालानल # एडिलिन बहुः राम समरे -अटल. 
मारिलेन श्रीराम गन्धवं नामे शर # राममय देखिल सक्रल- निशाचर. 
सपना आपनि सव्र काटाकाटि करेः# सकल देवता देखि. -हासये अन्तरे . 
श्रीराम करेन युद्ध कापाइया माटि # राम वाणे पड़ल राक्षस तिन कोटि, 
तिन कोटि पड़ यदि रणेर भित्तर # रामेन उपरे मारे चोख-चोख शर. 
निरन्तर बाणमारे निशाचर गण % धरिवेन सहिष्णता -कत दुंड्‌ जन. 
हदलेन जज्जंर बाणेते रघुवीर # शोणिते भासिया गेल श्यामल शरीर . 
आशीर्व्वाद करेन अमर. द्िजचय # हुउक रामेर जय, राक्षसैर क्षयः, 
ब्राहमणेर आशीव्वदि वाडिलिये वल # मार-मार करिया गेलेन रणस्थलं - 
आकण पूरिया वाण मारेन राघव % वरिपये वर्पार येमन मेव सब 
अद्ध॑चन्द्र विशिखैर कि किव कथा # ताहाते काटेन राम दुद्‌ पात्र माथा 
दृद पात्र पड़े यदि रणेर -धितर श्र मारीच रुपिल तवे ताडका कोङर 


१ राक्षस २ लगातार ३दानवोंकानाशहौ, रामको जय हौ--नारा। 


आदि काण्ड १९३ 


अलख ' राम कित? कहं लघु भ्राता तीन कोटि किन असुर निपाता? 
मम सर प्रान ताडका त्यागे # मम कर निधनः असुर हतभागे 
सुनि हरि-बेन मरीच रिसाना # रामह सर पर सर संधाना 
जिमि वेसाख धूसरित धृूरी # राम , देहः सठ बानन पुरी 
राम न कातर, वीर अपारा # बरर्साहु सर लिमिजलधर धारा 
मायामृग सिय हरन विचारी # देवन सीच-मरीचः निवारीः 
विशिष बज्र मन सुभिर कृपाला # प्रस्तुत प्रगटि भयउ तत्काला 
प्रभ साड कुलिश-बान संधाना # हिय-मरीच तकि हनउ निसाना 
घायल ` चपकि वच्रसर संगा # उडत यथा परहीन विहंगा 
भरमत दिवस सात अति कातर # धरनि लाग जह लेक, निसाचर 
लंकबास-बहु हसाचारा # तजसि अन्त लखि जगत असारा 
बालक-रन मम होत निपाता # कुधन रकुवृत्ति फसत किमि माता 
जटा शीश बत्कल परिधानाः # सयन-स्वपन रत रघुपत्ि-ध्याना 
बटतर' तप - मरीच मन लावा # इतर रास-रट अनन भावा 
मिटे बिधिन, किय याग मुनीसा # अत-दूब लं हर्रिहि असीसा 





~~ ~~~--~-~--- ~~~ ~~ ~~ ~--~---~~~-~--~ 


राम कोथा गेल कोथा गेल वा लक्ष्मण # तिन कोटि राक्षस मारिल कोन जन 
श्रीराम बलेन ताडकार हन्ता जेइ # तिन कोटि राक्षस मारिल रणे सेद 
मारीच श्युनिया ताहा कपिल अन्तरे % घन-घन बाण मारे रामेर उपरे 
रामेर उपरे बाण ` पडते. नाना % वेशाख मासेते येन पड्ये ्जजञ्ज्ना ? 
महाबीर रामचन्द्र ना हय कातर % शरवृष्टि करेन येमन जलधर 
मारीतरेरे रक्षा करे भावि देवगण ॐ मारीच मरिले नहै सीतार हरण 
बच्रबाण वलि राम करिल स्मरण #आसियासे ब्रवाण दिल दरशन 
श्रीरामेर . बच्रबाण बचरेर हड़के % निर्घात प१ड़लि गिया मारीचेर बुके 
बुके बाण वाजिया नाटाई येन पुरे #.डाना-भाद्खा पाखी येन उड़ेजायधीरे 
भ्रमिते-भ्रमिते जाय.मारीच कातर सात दिने उत्तरिल लङ्कार भितर 
वहु जीव खाइया मारीच लंक्रावासी # विवेक संसार त्यजि हइल संन्यासी 
कहे यदि मरिताम बालकेर रणे % के करित द्युवृत्ति कि करित धने? 
शिरे जटा परिया वाकल परिधान # शयने स्वपने करे राममय ध्यान 
वट्वृक्ष तले तप कंल आरम्भन श राम विना मारीचेर अन्य नाहि मन 
हेथा यज्ञ मुनिर करिल समाधान # आशीष करेन रामे दियां दुर्व्वाधान 





१च्पिहृए २ नाण! ३ मारीच की मृत्यु ४वचानली ५ रत्र 
६ वरगद के तते । 


१९४ . कृत्तिवास रामायण 


दो० यज्ञ-ञेष फल-मूल जे, सबन दीन रघुनाथ) 
लखन सहत, निति तपोवन, सोय करनानाथ ॥ ` १३२ .)) 


ञुरी समा ऋऋषिगनन प्रभाता # चर्चहि सकल राम्‌ क बाता 
सहज न मनुज, राम अवतारा # दसरथ-पुन्य प्रगट तनु धारा 
स्वतः य्ध-प्रभु" याग सम्हरी #अबन हेतु, भय अचुर-सुरारी 
हरि जन्मे दानव-बध अर्था # साड प्रन-जनक , निबाह्‌: समर्था 
रारस्पह कौशिक कुंड सप्रीता.# चत्स ! . विदेह स्वयंवर-सीता 
सिय-पितु प्रन! श्िवधनु जे भंगा % सुतरा सर्मापित साड भट संगा 
अगनित भप चिर्तर आई # सभय चाप.लखि, गये बराईः 
रघवर तव बल, विपुल शभरतापु % सन प्रतीतः टृट्ड्‌ . शिवचाप्‌ 
मुनि-आयसु-उलंघ अपकर्म 2? # को समर्थं ? पालन मम धर्मा 
सुधा-सवे सुनि कच्चन विनीता चले विप्र, लै राम .सप्रीता- 
घनुधर राज-लखन, चहं - घेर # टोली चली. सन्त-मुनिः केरी 
अनुमति-रा्ः गाधिसुत पाई # खबरि प्रथम चलि जनक .जनाई 
जनक, सभा मुनि-जागम देखी # दिय आसन सन्मानि विसेखी 


ज्ञ॒ अवशेषे. येइ फलमूल छिल ॐ खादते से सब फल श्रीरभेरे . दिल 
से राति वञ्चेन राम मूनिर आश्रमे % प्रभाते एकतर हन समूनिगण क्रमे 
सभाते वस्सिया युक्ति करे सव्वंजन # सामान्य- मनुष्यं नहे राम ` नारायण 
यिनि यज्ञेश्वर -यन्ञ राखिलेन तिनि #% दशरथ पुन्धफले अवतीणं... इनि 
राक्षसैर भय कर कि कारण. आर #. राक्षस 'बधाथें हरि. स्वयं ˆ अवतार 
करिलेन येद. पण जनक. भूपति. राम विना ताहाते ना हबे अन्ये.कृति 
विण्वासित्न ' वलेन शुनह रघुवर #मिथिलाते हदइवेक. सीता-स्वयम्ब्रर 
करे प्रतिज्ञा एद्‌: जानकीर पिता % हरधनु भाद्धखिबेये तारे दिवे सीता 
कत शत भूपति इसे आर जाय % देखिया हरेर धनु सभये पलीय 
देखिलामये तौमारे वीर बलवान # मने बु्चि. धनुंक करिवा .दुदखान 
श्रीरामं वलेन आज्ञा कर ये एखन ॐ ताहा करि तव आज्ञा लवे कोन्‌जन 
ए कथा कटेन यदि कौशल्या-नन्दन # रामेरे लया यान सकल ब्राह्मण 
हाते धनु करि यान श्रीराम लक्ष्मण # आगे पाले चलिलेन सकल ब्राह्मण 
विश्वामिल् - वलिलेन ` युन , रघुवर % अग्रेते. गमन करि जनकेर घर 
ए कथा शुनिया राम वलेन `रताहारे % अगे शिया वार्ता देह जनक राजारे 
विश्वामित्र देखिया उरिल सव्व॑ंजन # आदस बलिया दिल ,बसिते आसन 


१ यन्न के स्वामी २ वचकर निकल गये ३ विश्वास 
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कौशिक. कूड, जनकं तव-धामा # आये लखन ` सहित श्रीरासा 
दूजेय दनुजि ताडका मारी # जिनं गौतम-तिय शप निवारी 
जासु दरस सद्गति गुह पावा # जिन सर अघरुर त्रिकोटि नसावा 
सो० दादस वषं ललाम, अनुज लखन, अनुपम युगल । 

तव पाहुन ' साई राम, अतुल वीर विक्रम प्रबल ।। १३३ ॥ 
राज समाज कथन-मुनि भावा #. वर सिय जोग चिरचि पठावा 
पुरजन सकल. दरस हित धाये धरि कर बन्धुः अन्ध लौं जये 
राम-लखन-दरसन अति नेहा # उमङ्ड नगर, काज तनि गेहा 
सीस पञ्चलरः केस संवारे # मणि-माणिक-माला उर धारे 
राम सहित ` मुनि जह नरनाह # उर विदेहृपति अभित उछाहू 
सोचत मर्नाहिः सबन सन्मानी # सियवर विधि पठखंठ अच जानौं 
मुनि-अदेस; . . लंखन-रधुराई % रहै जनक हिग सीस नंवाई 
तिच ` मृदुबेन मोदः अधिकार # पुलकि श्व दंड उर लपिटा 
गी जनक ! ध्यान सवे भासा ॐ मिथिला जगपति स्वयं प्रकासा 
दुजेय ` शिवधनु जित असौना # गमन स्वयंवर-थल तृप कीना 
घोष. दुतृहल -प्रन दाहुराई # सभा-सदस्थ ! सुनहु . सनन लाई 
सुनि. .बलिर्तैन शुन जनक राजन # तंव धरे जाइनेन श्री राम-लक्ष्मण 
ताडकारे मारिलेन हेलाय, ये जन-# 'अहुल्यारं करिलेन शाप विमोचन 
केवत्तंके तारिलेन सुकरेपा दशंनें तिन कोटि राक्षस मररिल याँरबाणे 
सेद राम द्वादश वत्सर वयःक्रम # लक्ष्मणं तांहारं भाइ दुद्‌ अनुपम 
ए'कथा. जुनिया सवे राज सभाजन किल सीतार वर आडइंल एखन 
आइल ,समस्त लोक करते दशंन श्रः बन्धु कर धरिया आईइल अन्धजन 
सवे वले देखिव लक्ष्मण आर राम # भिथिलार सव लोक छलाणे गृहकाम 
उभ करि बान्धियाछे शिरे पञ्चज्घुटि % गलाते निभ्मित मणि माणिक्येर कांठि 
विश्वामित्र लया यान. जनकेरः घरे रः अनुत्रजि ` रामेरे लदइल समादरे 
उत्लासितः कंहेन. ` जनक ` नृपवर # आदइल सीतार वर एतं दिन पर 
कौशिक वलेन शुन श्रीरामि-लक्ष्मण % जनकेर प्रणाम कृरह दद्जनः 
गुरुवाक्य अनुसारे श्रीराम-लक्ष्मण % करिलेन राजा के उभये सम्भापण 
आलिद्धन दिलेन जनक दोहाकारे # भासिलेन तखन आनन्द पारावारे 
महायोगी जनक्र जानेन अभिप्राय % गोलोक छाड़याह्रि देखि मिथिलाय 
धृज्जंटि दुज्जंय धनु अचे येइ खाने # सभा पह गेल सेद स्वयम्बर स्थाने 
हैनकाले जनक वलेन कुतूहले # समाय वसिया कथा चुनेन सकले 


१अतिथि २ सायीका सहारा लेकर । 
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जो समर्थं शंकरधनु भंगा # सिया समर्पन सड भट संगा 
कमलनयन, सुनि बचन-महीपा # गवते प्रभु शिव-चाप्‌ समीपा 
सखिन सित सिय चदी अटारी # पूत साइ छन, कहु अंचियारी 
लखन,सजनि को? कहू सखि रामा? सिर्थाह्‌ संकेत" बतावडं भामा 
श्याम दूबदल छवि रघुनाथा # निरलि, सुरन सिय नावइ माथा 

सोऽ नलिनिविलोचन राम, पुरब वाज्छित देवगन । 
कतहु पिरञ्चि न बास, पुनि-पुनि सुमिरत जानको ।॥ १३४ ॥ 


देवताओं के निकट श्रीसीतादेवी करी वर-याचना- 


छ० कर जोरि युग, मन विकल आतुर, सुरन ध्यावति जानकी । 
करि दासि, पुरवदुं आस, गरुणनिधि राम रूपनिधान की ॥ 

वरुन, सुरपति, काल, सब दिक्पाल, गणपति, अग्निजे) 
ते भूतनाथ सनाथ करि वर दहि भगवति गौरिजे॥ 

घरन-पालन, करनि-मंगल, जननि-जग माता, ` शिवा । 
नध-चण्ड-सुण्ड विलोकि निभंय भजत चुरगन निशि-दिवा ॥ 


ये जन शिवेर धनु भद्भिवारे परे # सीता नामे कन्या आमि समपिवतारे 
ए कथा शुनिया राम कमल-लोचन र धनुकरैर निकटेते करेन गमन 
हेनकाले सीतदेवी सह सखीगण # अदटूालिका परे उठि करे निरीक्षण 
जानकी वलेन सखि करि निवेदन % कोनजन राम वा लक्ष्मण कोनजन 
सीतार देखाय सखिगण तुलि हात # दूर्व्वादल श्याम ओह राम रधुनाथ 
रामेरे देखिया सीता भाविलेन मने # पाये से विरिञ्चि करे वच्चितएधने 
देवगणे प्राथंना करेन सीता मने रः स्वामी करि देहु राम कमललोचने 


देवगणेर निकटे सीता देवीर्‌ वर-प्राथना 


कृताञ्जलि सुचिन्तिता, प्राथेना करेन सीता, गुनह सकल देवगण । ~ ,. 
यदि राम गणनिधि, स्वामी करि देह विधि, तवे हूय कामना पूरण ॥ 
शुनह देव हुताशन, आर चुन गजानन, . जुनहु अआमार परिहार । 
महेन, वरूण, काल, युन सवे दिक्पाल, महादेव करह निस्तार ॥।' 
कात्यायनी भगवती, कर जोड़े करे स्तुति, पति देह राम गुणमणि। .. 
तुमि शिव, तुमि धाता, सकल देवैर माता, वेदमाता `हरेर घरणी ॥ 
चण्ड, मुण्ड आदि यत, वधिले से कत णत, देवगणे करिला निस्तार । 
श्री समेरे पति देह्‌, घुचाजो. मनेर मोहु, राम विना गति. नाहि आर ॥ 


१ सुलोचनी २ इशारे से। 


आदि काण्ड १९७ 


मातु-पद प्रणिपात, रघुपति जिन न गति, जीवन वृथा । 
पति मिलें रधुकुलचन्द, आनंददायिनी मेटड . व्यथा ॥ 
कुलिश कठिन धनु टरत न टारे # बल प्रयोग अगनित भट हारे 
कोमल कमल राम इत अंगा # पितु-प्रन दारुन, अहह प्रसंगा 
सिय-ससपंज' सुरन अनुमानी # सुखद प्रबोधि कौन नभवानीः 
युमन-सरिस सिवसारेग, सीता # सहन राम्‌-कर भंग - प्रतीता 
वजह सोक-भय, जे जगवन्दन # सोइ तव पति रघुपति रघुनन्दन 


` शिवधनु भंग ओर्‌ श्रीराम-लकष्मण-भरत-शतष्न का विवाह तया परशुराम-दर्पं चरणं 
धनुसंदिर धनु - धारन हेता # चले जर्बाह्‌ प्रभु, नृपदल जेता 
विस्मित, निरत ` विविध अनुमान किमि समयं शिशु धनु-संधाना? 
कह सौमित्र, नाथ ! धरि चापर मेटहु, सभा कुतहल व्यापा 
अनुज-विनय, मुनि-आयसु पाई # बिहुक्ति, पिनाक साधि रघुराई 
सभा विलोकि कहेड, सूनु भाई # तोरत शिवधनु मन सकुचाई 
पुनि प्रतंचं धरि, सविनयं हेरी # चहं कुर्थैर अनुमति सुनि केरी 


कमठ-कटोर धनु, श्रीराम कोमल तनु, केमने तुलिवे शरासन । 

कंत श्त वीरगण, ना पौरिल उत्तोलन, दारुण पितार एड . पण] 

सीतार एमन मन, बुद्लिलेन देवगण ` आकाशे हइल देववाणी । 
शुन गो जनकसुत्ता, ना हदइओ दुःखयुता, स्वामी तव राम'गुणमणि ॥ 

फूलेर धनुक प्राय, हेलाय तुलिया ताय, भाङ्किवेन कोौशल्यानन्दन । 
देवतागणेर कथा, क्भरू- ना हदवे वृथा, एइ कृत्तिवासेर वचन ॥ 


ह॒रधनु भंग ओ श्वीराम-लक्ष्मण-भरत शतष्नेर विवाह ओ प्ररशुराम-दर्पं चूं 


धनुकेर घरे - राम -गेलेन यखन ` धनुक तोलह्‌ राम. बले सरव्व॑जन 
यत -राजा अचे तारा भाविल अन्तरे # देखिव केमने शिशु . धनुभैङ्धकरे 
विस्मित हइया सवे करे निरीक्षण ॐ धनुक तोलह॒ राम, वले सव्वेजन . 
लक्ष्मण वलेन बुन ज्येष्ठ महाणय ‰ घुचाओ धनुक धरि सवार विस्मय 
श्रीराम वनेन शुन गाधिर नन्दन #आज्ञाकर करिव कि धनुके धारण 
एतेक बलिया, राम. सहास्य बदने % धनुक धारण करे, देखे सर्व्वजने 
धनुके तुलिया राम वलेन लक्ष्मणे-# भद्धिव शिवेर धनु भय. हय मने 

धनुके अपिया गण बलेन मुनिरे # ताहाकरियाहा आज्ञा करिवा आमारे 


१ पशोपेण २ लीन ३ शिवधनुष । 


१९८ करृत्तिवास रामायण 


भल्जि चाप पुरवउ मनकामा # कौतुक सबन दखावडः रामा ! 
क्षण टंकार-विपुल कोदण्डा # तडइ-तड़ निमिष, भयङ दुड खण्डा 
सभा अचेत, कम्प तयलोका # इत विदेह निव्ररड सव सोका 
बाजन वजत, वजत सहनाई # चहुं मिथिला आनन्द बधाई 
सबन विदेह निमंत्रन दीन्हा # गर धरि वसन समादर कीन्हा 
दो० द्िज-सुमंत्र गृह राम इत, दिज-तिय करत बखान । . 
राममातु धनि! जनक हिग, उत मुनिः कीन्ह पयान ॥ 
मुनि-पद बन्दे जानकी, पुछत पुनि नरनाह्‌। 
सुभ साइति अनुमति चहो, रघुवर-सिया विवाह्‌ ।! १३५ ॥ 
प-प्रस्ताव पाय सुनि. धये # लखन सहित जह राम सहाये, 
सुनह॒ तातः! मम मंगल हेतु # करि विवाह पुनि जाहु, निके 
बहुत काल बीतड मुनि-चरनन # आकुल अवसि मातु-पितु-परिजन 
तासों. अवधं चलिय मुनिराई % वात एक मनन ओर. ˆसमार्ई 
मे सकल अनुज संग, ताकौ" % तिन तजि किमि विवाह एकाकी 
सुता -चारि जह तहं सन माहीं # चारिउ बंधु ब्याहि घर जाह 
मुनि वलिलेन राम देवाभो कौतुक # मनोरथ पूणं कर भाद्धिया धनुक 
आज्ञा पेये श्रीराम दिचेन गुणं टन ॐ मड मड शब्दे धनु. हैल दुदखान 
सभार सकल लोक हारादल जान # विभुवन सधनै हदल कम्पमान 
हदलेन जनक भूपति. हरपित श्र वाद्य वाजे मिथिला नगरे अगणित 
गले वस्त दिया राजा अति समादरे # निमन्त्रण एके एके सवाकारे करे 
सुमन्त ब्राह्मण रामे लये गेल घरे # सुमन्द्रेर ब्राहमणी कौशल्या नाम धरे 
कौशव्यार तुल्य केह नाह भाग्यव्रतीक्मा मा वलिया यार डाकरेन श्रीपति 
सुमन्त्र मुनिरे घरे राखिया रामेरे # विश्वामित्र गेलेन से जनकेर पुरे 
सीतादेवी वन्दिलेन. मुनिर चरन # आनन्दित हइवेन जनक यशोधन 
जनक वलेन, प्रभु करि निवेदन % सीतार विवाह जन्य कर बरुभक्षणः 
ए कथा गुनिया मनि गाधिर नन्दन #% अमनि आइल यथा श्रीरामलक्ष्मण 
मनि वलिलेन, राम एद्‌ आमि चाड # विवाह करिया घरे जाहु दुह्‌ भा ' 
श्रीराम कैन प्रभू नित्रेदि तोमारे # जामा दोहे लये चल अयोध्या-नगरे 
वहुदिन आससियाछि तोमार सहित # विलम्ब हदले पिता हवेन चिन्तित 
चारि भाद्र जन्म लद्रयाछ्ि एक दिने % से सवारे छोड़ि करि विवाह केमने 
पचार ध्राताकेजेदकन्यादिवे चारि # चारि भाद्‌ विवाह करिव धरे तारि 


व मिट गया २ मिथिनाका कोई सुमंत ब्राह्यण ३ विश्वामित्र ४ देखकर 
# अ्केल | ~ 


आदि काण्ड १९९ 


वचन `राम सुनि उपजेड त्राचा # मुनि-कपार निमि ट्ट अकासा 
सुनह विदेह ! राम प्रतिकूला # बरनत दुसह तपोधन सुला 
तजे अवध `बीतंउ बहु काला # अवसि तहां पितु हाल बहमला 
नुजन जनम लीन अक संगा # तिन तनि उचितन वरन-प्रसंगा 
सुता. चारि तहं रचिय विवाह # सुनि सुनि-वचन विकल नरनाहू 
शतानन्द प्रोहित साड काला # दिय प्रबोध, थिर होहु भुवाला 
भ्रात कनिष्ठ कुशध्वज नासा # सुता युगुल गुण-रूप ललामा 
दुहिता ` दइ रूपसि तव भूपा # सुता चारि इमि अपि अनूपा 
करोभूप! जो रघुपति भावा # सुनि प्रमुदित मुनि हाल जनावा 
तात ! ` जनक-गृह कन्या चारी % रघुकुलं चारि कुर्थैर अनुहारीः 


दो ०. मनचाही दसरथ-सुवन, : मनभाई भिथिलेस । 
सुता चारि अपेत कुअंर! अब.न विधिन लवलेस ।\ १३६ ॥ 


मुनिवर! अबहु अटक* सुभकाज्‌ # बन्धु न पितु, किमि मंगल-साज्‌? 
एड वाक्य नि.सरिल श्रीरामेर तुण्डे # आकाश भाद्किया पड़े कौशिकेर मुण्डे 
दुःखित हृदया. मुनि गेलेन तखन # जनकेर निकटे दलेन दरशन 
जनक वलेन प्रभु करि निवेदन % सीतारं विवाह दिन केर जयुभक्षण 
विश्वामित्र बलिलेन शुन नरपते श्रः रामेर मनंस्थ नहे विवाह करित 
कहिलेन बहुकाल .छाड्याछि घर # विलम्ब हदले पिता ' ह्वेन कातर 
ये चारि भायेरे चारि कन्या समपिवे % तार घरे रामचन्द्र विवाह करिबे 
गुनिया भावेन्‌ राजा. करि हैट माथा % सीताविनाकन्या नाद्‌आरपाव कोथा 
एतेक भाविया राजा.विषण्ण.. वदन % शतानन्द पुरोहित कहिै तखन 
केन राजा हइयाछ विचलित मनं % तंव. घरे चारि कन्या हृइवे घटन 
तोमार कनिष्ठ भाई कुशध्वज नाम कर्तार दुद कन्या अच रूप गुणधाम 
तोमार दुहिता दइ परमा सुन्दरी चारि भाये समपंण कर कन्या चारि 
श्रीरामेर-ये, वासना हवे. सेड मत % ताँहार जाना गिया समाचार यत 
हरषित हैया मुनि. गाधिर कोडर श वार्ता देन भिया तवे राभेर गोचर 
शुन राम नाहि देखि इहाते वाधक #‡ चारि भाये चारि कन्या दिवेन जनकं 
राम वलिलेन प्रभु करि- निवेदन सव भाद्र हेथा नाइ करिब केमन 

इहाते वाचकं आरो आचये मुनिवर # विवाह करिते नारि पित्र अगोचर 





१ स्थिर २ अर्पण करके ३ अनुरूप ४ रुकावट । 


२०० करृत्तिवास रामायण 


गो विदेह, मत, मुचि! मन भावे अवध मनुज चलि पितु ले आवे 
विश्वामित्र जनक दिग जाई # वरनउ सकल कथन-रधुराई 
पठवौ अवध तुरत्‌ काउ पायक" # श्युवि-उन्चत विचार रघुनायक 
रोम-रोम नुप पुलकित अंगा # मन-वच लहरति सुखद तरंगा 
मुनिवर! आनः न जोग लखाई % लावहु नृपति अवधपुर जाई 
गाधितनय हिय अभित उषु # चले लेन जसः राम-विवाटू 
सिद्धाश्रम-जहं मुनिन समाज # पूछत भेटि कुतृहल कान्‌ ? 
अजय चाप त्रिपुरारि कठोरा # चुनी सवधसुत छिन सहं तोरा 
सिय-कल्याण हेतु सिवसायक # स्वतः" टूट, बोले मुनिनायक 
सिद्धाश्रम तनि सुनि पगधारा # क्ठुक कालभे सुरसरि पारा 
मुनि पहुचे जह गौतम नारी # शिला परसि पग-रघुवर तारी 
नहुरि चले जह जन्म प्रभञ्जन % सो तजि पार कीन ताइकवन 
चलि आये पुनि सर्र तीरा # परसंड गाधि-तनय शुचि नीरा 
कह्तं ॒सुदूर अवध - पुरवासी # दरसत साई तपसी बनबासी 
राम-लखन गमने निन साथा # सो किमि आजु विना रघुनाथा 


आमारे विवाह दिते यदि आच्छ मन % अयोध्यात्ते मनुष्य पाठय एकजन 
एतेक. शुनिया गेल गाधिर नन्दन्‌ % कदिलेन जनकेरे सव विवरण 
सुनिया भावेन राजा भावे गद गद # वचन मनेर अगोचर ए सम्पद 
मुनि वलिलेन शुन जनक राजन % दशरथे आनिते पाठामो एकजन 
राजा बलिलेन, मुनि, करि निवेदन श्रः तोमा भिन्न के जाइवे अयोध्या-भुवन 
ए कथा शुनिया मुनि भाविलेन मने % घटकः हृदया जाइ अयोध्या-भृवने 
एडइ्‌ यश॒ आमार धुषवि चिभुवने % विवाहं दिलाम आमि श्रीराम लक्ष्मणे 
एतेक भाविया मुनि करिला गमन रः सिद्धाश्चमे प्रथमतः दिल दरशन 
सुधाय सकल मुनि कि शुनि कौतुक %# राम नाकि भाद्धियाचे ह्रेर धनुक 
मुनि कन करिवारे सीतार कल्याण $ शिवधनु आपनि हदला दुदखान 
विश्वामित्र सिद्धाश्रम पश्चात्‌ करिया % गङ्कार कूलेते मुनि उत्तरिल मिया 
गंगापार हदया चलेन मुनिवर # अहूत्या येखाने छिल हृदया पाथर्‌ 
अहव्यार तपोवन पश्चात करिया ॐ पवनेर जन्मभूमि उत्तरिल गिया 
पवनेर्‌ जन्मभूमि राखि कत दूर % ताडइकार वने जान पदे सरयुर 
करिलेन सरयुर - नीर परशन % दूरेते थाक्रिया देखे अयोध्यार जन 
आसिया ये मुनिराज रामे लये गेल ‰ एका मुनि आसितेदै रासना आइल 
१ दूत-प्यादा र दूसरा ३ यण ४ अपने आप ५ घटक-विवाह्‌ तँ कराने 

वाले मध्यस्थ । ई 
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दो० खबरि दीन कोड दसरथहि, आवत मुनि बिन राम । 
, वच्रपात, आकुल, रुदन, कहा राम घनश्याम ।! १३७ ॥ 


कस अकेल? कित मम सुत प्राना? आजु अन्धमुनि-बचन प्रमाना 
राम-लखन बिन-जल बिन मीना दं निधि दीर्नाह विधि हरि लीना 
रच्छन याग,  असुर-उत्पाता # मेटन . हेतु, लीन मम ताता 
ते अलोप ट्टी सब आसा # हरेउ प्रान, मुनि सवं विनासा 
शावक बिन बाधिन विकराला # बिकल. रानि, तहूं गथे भुवाला 
अन्तःपुर अपार ` दुख आवा # अवध, प्रमाद सकल दिसि छावा 
द्वादस वयस नबोढु* किशोरा # हतंउ कतहु बन निसिचर घोरा 
बिलखत भूप, न गात संम्हारी # विश्वामित्र कुतूहल. भारी 
नही रहै प्रबोधि भुवाला # गुर बशिष्ठ अगम साइड काला 
कौशिक कहौ कुर केहि भाती # राम-कुसल कहि जुडवड छाती 
परेड न भल-अनभलः कषु काना कह मुनि, रुदन अतुल कस ठाना? 
कस न, गाधित? अचरज कारन ?# अलख राम किमि धीरज धारन! 

ज्ञान, ध्यान, जीवन घनश्यामा # चहुं तम ` अवध-भुवन बिन रामा 


ए कथा किल भिया दशरथ प्रति % वज्रपात सम ज्ञान करेन भूपति 
काल्दिया बाहिरे आसि अजेर नन्दन % रामे ना देखिया कहै कातर वचन 
एका ये आडइले मूनि राम मोर कोथा % हदल प्रव्यक्ष आजि अन्धकेर कथा 
कोथा राम कोथा बा लक्ष्मण गुणनिधि # दरिद्रेर दिया निधि ह्रिलेन विधि 
यज्ञ रक्षा हेतु लये गेला निजवासर # छलेते करिले सुनि मम सव्वैनाश 
राक्षस-बधेर दहेतु लदया कुमार # के जाने*घधिवे मुनि पराण आमार 
वार्ता पेये आइल राजार यत. राणी # उम्बुर हाराये येन फूकारे वाधिनी 
कौशल्या सुमित्रा राणी हाहाकार करे % प्रमाद पड़ल आजि अयोध्या-नगरे 
ददश -वर्षेर राम तेर नाहि पुरे % हिन रामे खाइल कि वने निशाचरे 
आकुल हइल राजा 'अजेर कुमार % विश्वामित्र भाविलेनए कि चमत्‌कार 
राजारे वुन्लाय कत पान मि्रगण ॐ हैनकाले भाइलेन वशिष्ठ ब्राह्मण 
वशिष्ठ वलेन कह गाधिर नन्दन # रामेर मंगल चुनि जुडाक्‌ जीवन 
इइ कथा शुनिया. कटेन तपोधन ॐ भैष्लमन्द न शुनिया कान्द कि कारण 
वशिष्ठ वलेन मुनि कह कि आश्चय्यं % रामे ना देखिया कार मने हय षयं 
रामध्यान 'रामज्ञान राम से जीवन # राम विना अन्धकार अयोध्या भुवन 





१ गायव २ नव-उस्र ३ स्नेही पात्र-मित्रगण ४ भला-वुरा ५ अन्धकार । 


२०२ । कृत्तिवास रामायण 


लेहि चरन-मुनि, भूप अधीरा % पुतः, किते लखन रघुवीरा? 
कहउ गाधिघुत, सुनु नरनाथा ! # विक्रम-सुवन, विरद-रधुनाथा 
निसचरि प्रबल ताडका मारी # शाप-रहित किय गोतम नारी 


दो० केवट कीन सनाथ, पुनि, दनुज कटक हनि राम । 
पुरये भुनिगन-याग सुचि, पहुचे मिथिला धाम । १२३८ ॥ 


जह धनुभंग जनक प्रन ठाना # परसत' साड हारे नृप नाना 
शिवधनु भंजि, राखि प्रन भूपा % लहड दान सिय राम-सरूपा 
सूता चारि तरह! भुत तव चारी # भ्रपति ! चलिय वरात संवारी 
दसरथं सुनि मुद-संगल-गाथा % पुनि-पुनि मुनिपद वं्दाहु माथा 
सजी बरत अवध सजि आवा # लख-लख हय-गज-रथ चहु छावा 
भरत-रिपुदमन आयस पाई # सवन निमंच्निः दीन पहूनाई 
प्रथम चलंड रथ मुनिन-समान्‌ % पुनि सूत युगल सहित नररान्‌ 
तौलों कहति कौशिला रानी # जननि-स्वभाव सुधा सरसानी 
राघव-तन किमि हारिद-परसन #वर-सरूप सुत-छवि किमि दरसन? 
लखन-मातु कह मंजुल बानी ‡ अमित उछाह्‌ सुधारस-सानी 
दीदी! लं रघुवर कर नामा # करहुं सकल सुचि मंगल कामा 


लोटाये पड़ेन राजा मनि पदतले  कोधाव लक्ष्मण कोथा राम एद्‌ वले 
विश्वामित्र वलेन गुनह यणोधन # पूत्रेर विक्रम कथा करहु श्रवण 
ताडकारे मारिलेन कौशत्यानन्दन # अहल्या के करिलेन शाप-विमोचन 
कंवत्तंके करिलेन कृतार्थं श्रीराम ॐ राक्षस मारिया ४५ णं करिलेन काम 
जनक करियाछ्िलि धनुरभंद्ध पण % ताहाते हारिया गेल यत राजगण 
शंकरेर धनुक करिया दुदइखान % लक्ष्मीर्पा कन्या राम पादलेन दान 
चारि कन्या दिवेन जनक चारि भाये # चल महाराज शीघ्र इड पत्र लये 
ए कथा शुनिया राजा आनन्दे विह्धल र प्रणति करेन मनि - चरण - कमल 
अयोध्यात्ते तखन, पड़ा गेल, साड़ा # लक्षलक्ष हस्ती साजे लक्षलक्ष घोड़ा 
नाना रूपे रथ साजे अति सुशोभन # डाकिया आनिल राजा भरत शतूध्न 
त्वरा करि सवारे करिल निमन्त्रण # अयोध्यार लोक सव॒ कृरिल साजनः 
अग्रे रथे चडलिन यतक ब्राह्ण % चडिलिन रथे राजा सह पुत्रगण 
वलेन कौशल्या देवी सुमित्रा देवीरे रना पाइ हरिद्रा दिते रामेर शरीरे 

सुमिता वेन दिदि केन भाव आर % रामेर नामेते करि मद्खल-आचार 





१८्दते ही २ हल्दी लमाना-एक मांगलिक कार्यं । 


आदि काण्ड २०३. 


लख-लख हय-गज-रथ-पद यूथा # चली अनी चतुरंग वरूथा 
बिरदभाटः. बटुः बेदन गावां # उत बिदेह रच रंग, सुहावा 
रिधि-सिधि! रमा जनम सिय केर सिधिला सुखं, धन, धाम घनेरा 
मग, युपेय घत क्षीर तडागा # आतिंधि-भोव धारि तन जागा 
अतुलं राशि पकवान मिठाई # चहुं बरातं हित, भूप सजाई 
दो° अवध-सेन सुखदेन सग, गैर-ठोर ` जनवास 
असन-बस्तन-आमोदं बहु, सब बिधि बिबिध युपास* ॥ १३६ ॥ 
रघुकूल-कटक लिये अजनन्दन # सरथू-सलिल परसि किय बन्दन 
पुनि अस्नान, अमित करि दाना % सुधा सरिस नृप किय जलपाना 
सरिता उतरि अरण्य सहावा # गाधि-सुवन इमि बचन सुनावा 
जहां ` रास ताडका विनासी # साड बन बिकट लख, गुनरासी 
कस ताडका दनुजिं विकराला! # लखिय, सोचि पग धरे भुवाला 
बिकट. बदन परतच्छं निहारी # कौतुक! किमि सदु राम पलछलारीः 
पवन जन्म जह भूमि अनूपा # पुनि गोतस-तिय-उपवनः; भूपा, 
पावन दरस; हरत भ्रम-पौरा # पहुचे श्युचि सुरसरि के तीरा 
जासु तरनि उतरे रघुनाथा # भंट्ड साड निषाद नरनाथा 


लक्षलक्ष पदादिक चलिलेक सद्धं # चक्रवर्ती चलिलेन सैन्य चतुरंगे 
रायंबार पड़े भाट वेद विप्रगण # मिधिलार एवे किष शुन विवरण 
सीतारूपे लक्ष्मी स्वयं तथाय जन्मिलि # मिथिला नगर धने पणित हदल 
घृते दुग्धे जनक करिल सरोवर # स्थाने-स्थाने भाण्डार्‌ करिल मनोहर 
चाल राशिराशिसुमिष्टान्च कांडि्काडि # स्थाने-स्थाने राखे राजा लक्षलक्ष हांडि 
हेथा. सैन्यगण लये अजेर नन्दन सरयू नदीर तीरे दिल दरशन 
सरयू नदीते राजा करि स्तनान-दान # मिष्टान्न भोजन करे भिष्ट जलपान 
त्वरिते सरयू नदी उत्तीणं हइया # ताङ्कार बनेते प्रवेश करे गिया 
कौशिक बलेन शुन अजेर नन्दन # एई बने ताडका हदल निपातन 
सुनिया बलेन राजा अजेर नन्दन # ताडका देखिव प्रभ्‌ सेद्‌ वा केमन 
ताइकार निकटे गेलेन दशरथ # देवेन पड़या आकल आगुलिया पथ 
ताडका देखिया राजा भाविलेन मने # इहारे बालक राम मारिल केमने 
ताडकार वन राजा पश्चात्‌ करिया ॐ पवनेर जन्मभूमि देखिलेन गिया 
पवनेर जन्मभूमि पश्चात्‌. करिया # अहुल्यार आश्रमे उत्तरिल गिया 
अहल्यार तपोवन पश्चात्‌ करिया # गंगातीरे उपनीत हदलेन गिया 
ये केवत्तं श्रीरामेरे पार करे छिल शरसे राजार नाम जुनि नौका साजाइल 





१ समूह ब्राह्मण ३ बारात के लिए निवास-गृह ४ आराम ५ पछठाड़ा। 


४५ 


२०४ कृत्तिवास रामायण 


अवध-कटक तरि" सानि उतारा # सिद्धाश्रम सुभ दरस निहारा 
बन-उपबन, मुनि { ले ललामा% कतक दुर अब मिथिला-धामा 
गाधिसुवन कह, सुनह॒नरेसा # कोस तीनि मारग अवसेसा, 
मुनि-तिय कहं पूर मन-कामा # नृप { निकेत तव जन्मे रामा 
चले बहोरि विदेह्‌-समीपा # प्रजा-सेन युत, अदेः महीपा 
बाजन विविध बजत मन मोहा # हास-हुलास सकल दिसि सोहा 
कौतुक-अस्त, वेल, उल्लासा # दूत जनक संवाद प्रकासा 


दो० धाम जनक, सन्मानि बहु, भेंटि अवधपत्ति लीन । 
समुचित शिष्टाचार पुनि, सविनय अस्तुति कौन ।। १४० ॥ 


सुत तव चारि, चारि मम बाला % लेह दान, जो दया-भुवाला 
बिहंसि अवधपति जनक प्रनोधा र बनी बात, कित लेस" विरोधा? 
जनक बंदि गवने निज धामा # दशरथ पठइ, बास जह रामा 
पितु-आगम लखि, आयस पाई # गहै तात-चरनन लपिटाई 
पितु प्रनाम किय लखन, बन्दना # भरत-रिपुदमन रघुपति चरना 
भरर्तहि लखन, लखन रिपुसूदन # पद'-अनुसार कर्हि पद-पृजन 


नौकाते हइल पार यत सैन्यगण # सिद्धाशथम-दशेन करेन यशोधन 
भूपति वलेन मुनि निवेदन करि % कत दरूरे आदे आर भिथिला-नगरी 
विश्वामित्र बलेन शुनह नृपवर # अच्छे तार तिन क्रोश भिथिला-नगर 
मुनिपत्नी सवे बले राजा पूणेकाम # याहार ओौरसे जन्म लइलेन राम 
सिद्धाश्रम दशरथ पश्चात्‌ करिया # सिथिलार सच्चिकटे उत्तरिल भिया 
आह्वादित प्रजा सव आरे संन्यगण # नानाजाति अस्त्र खेले वाजाय वाजन 
दूत भिया वार्ता दिल जनक राजारे # अनुत्रजि लह राजा अजेर कुमारे 
रथ हैते नामिलेन अयोध्यार पति # करिलेन जनक आदरे वहु स्तुति 
जनक वलेन राजा यदि कर दया तव चारि पृते देद चारिटि ततया 
दशरथ वलिलेन शुन है जनक #‰ सम्बन्ध हदल ठिक तवे कि बाधक 
उभये हइल शिष्टाचार सम्भाषण % विदाय लइया राजा करेन गमन 
येद घरे बसिया अचेत रघुवीर # सेद घरे चलिलेन दशरथ धीर 
पितार आदेश पाइया हद्या बाहिर # वन्दिलेन पित्र पद्य रघुवीर 
लक्ष्मण बन्दिलि भिया पिततार चरण # रमर चरण वन्दे भरत शतुष्न 
लक्ष्मण वन्दिलि निया भरते तखन # शलुघ्न आसिया बन्दे दोसर लक्ष्मण 


१नावपर २दृष्य ३ पहु ४ अंश-जराभी. ` ५ मर्य्याद-छोराई- 
वडाई । 


[न 


आदि काण्ड ` २५५ ` 


मिर्लाहि सनेह परस्पर चारी # तन-मन भूप, मोद लखि भारी 
कोसल-दल सुपास बहु भाती # मिथिला, सकल प्रफुल्ल बराती 
व्यञ्जन बहु पकवान मिठाई # परसङ, खाद, छटा छिति छाई 
सीद्‌ अवसर बशिष्ठ, नृपगेहा # चलि भटे जह सभा-विदेहा 
उठि सन्मानि कीन मुनि-बन्दन # स्वागत, पाद्य, अध्य, अरु आसन 
सिय-विवाह्‌ सुभ लगन विचारी # कहृड, तपोधन ! मंगलकारी 
नखत पुनर्वसु ककंट कन्या # अनुपम लगन, महीप { अनन्या 
दंपत्ि-सुख, जनि कतहु बिछोहा # सुनि मुनि-वचन सबन मन मोहा 
उते सुरन सुरपुर मन छोहाःश्र्जोन होय सिय राम-बिष्टोह 
तौ बनगमन न बध-दसमाथा # देवन मिलि सोचत शचिनाथाः 
दो० लगन सुककंट टरइ जिमि, की जिय जतन विचारि । 
निरखि मयंक,' भरोस करि, बोले इमि असुरारि?\। १४१ ॥ 


नतेकि-भेष जनकपुर जाई # रचहू रंग, शशि! छवि निखरारई 
सुध-बुध तजे नतं सब देखी % बीतइ ककंट लगन बिसेखी 
` इत वशिष्ठ सुभ-लगन विचारी # दशरथ-हूदय मोद अति भारी 
अभरन विविध भप बहु साजी # अमित भार फल बहुल बिराजी 


चारि भ्राता परस्परे करे आलिगन % सुते पुलकित अंग अजेर नन्दन 
घाटेते नामिल केह उतरे वा माठे # केह पाक करि खाय सरोवर घाटे 
खाओखाो लओलओ एदमात् शुनि # अन्न व्यज्जनेते पूणं हदल मेदिनी 
गेलेन वशिष्ठ मनि जनकेर घर सभा करि बेचे जनक नुपवर 
वशिष्ठे देखिया राजा करे अभ्यथेन # पाद्य अघ्यं दिल आर वसिते आसन 
किते लागिल राजा जनक तखन % सीतार विवाह लग्न कर ज्ुभक्षण 
वशिष्ठ सभार मध्ये ज्योतिष मेलिल # पृनव्वंसु ककंटेते कन्या लग्न हल 
ताहाते विवाह विधि हइले घटन % स्ती-पुरुषे विच्छेद ना हेय कदाचन 
सेद लग्न करिलये यत वन्धुजन # स्वगे थाकि युक्ति करे यत देवगण 
स्त्री पुरुषे विच्छेद ना हय कालान्तरे # केमने मारिवे तवे लकार ईष्वर 
करह॒ मन्त्रणा एद वलि सारोद्धार # लग्न भ्रष्ट कर गियाश्रीराम सीतार 
नत्तंकौ हदया तवे जाओ शगधर % नृत्य कर गिया तुमि जनकेर घर 
तव नृत्य देखिले भुलिवे स्वजन # अतीत हृदये तवे ककंट लगन 
शुभ लग्न करिया वशिष्ठ मुनिवर % वार्त्ता भिया दितेन भूपतिर गोचर 
ञानन्दिति हइलेन अजेर नन्दन # आयोजन करिलन . सव्वं आभरण 








१वेजोड्‌ र२्वरियोग ३ क्षोभ ४ इन्द्र ५५ चन्द्रमा € इन्द्र ७ नाचनेवाली। 


२०६ करत्तिवास रामायण 


वाड, दूध, दधि, घृत-मधु भारा # सेवक चले . लदे त्तिन थारा 
द्विजन सहित, अधिवास" विचारी जनक सभा वशिष्ठ पगधारी 
आसन अघ्यं पाय सन्मान्‌ ॐ लगन-चटन मुनि कीन विधान्‌ 
दर्वा - धान मंगलाचारा # लगे होन, दंड कुल अनुसार 
करदे बेद-ध्वनि द्विज समुदाय % कनकासन सिय चौक सुहायी 
भूषण, वसन, भाल छवि चन्दन # सुभ परिधान करावहुं परिजन 
दं जलधार सुता तहं लाये # खरचि द्रव्य बहु, जनक साहाये 
सिय-अधिवास संवदा सारी #पाय विप्रगन चले सुखारी. 
पुनि अधिवास-राम-ञादेभ् # पुलकि वशिष्ठ दीन अवधेसू 
चारिड क्र बिना उपवीता" # तिन अरंभ भञं काज पुनीता 
क्षौर, सनातन", गंध, कोपीना # मेखलः; दण्ड, मंत्र, मुनि दीना 
यहि बिधि कुभँर चारि उपवीती असित दान दिय भूप सप्रीती 
दो० तिन अधिवास, समोढद्‌ नृप, कराह स्वकुल अनुरूप । 

बरन विविध अभरन सज, मंगल मूरति रूप ।!. १४२) 
नन्दीमुख सराध तृप कीन्हा # अतुल दान पुनि विप्रन दीन्हा 
भारे भारे दधि दुग्ध भारे भारेकला # भारे भारे क्षीरघृत शकरा उज्ज्वला 
सन्देशेर भार लये गेल भारिगण % अधिवास करिवारे चलेन ब्राह्मण 
सभा करि ब^सेदेन जनक, भूपति # सेइखाने गेलेन वशिष्ठ महापति 
दरव्येर यतेक भार एड्लेक भिया # वसेन वशिष्ठ कुशासन पातिया 
घट संस्थापन करे येमन विधान # उपरेते आस्रशाा नीचे दरव्वाधिान 
वेदध्वनि करिति लागिल ब्राह्मण # सीतारे आनिया दिल नाना आभरण 
वसिलेन सीतादेवी सुवणंर पाटे # वेदमन्े दिल गन्ध सीतार ललाटे 
चारिजनेर अधिवास करिल तखन # वस्त्र पराइल आर नाना आभरण 
जलधारा दिया कन्या लदलेक धरे % जनक भरुपत्ति सव्वं द्रव्य व्यय करे 
अधिवास द्रव्य लेया चलिल ब्राह्मण # श्रीरामेर अधिवास करे सरव्वंजन 
वशिष्ठ वलेन दशरथे सम्बोधिया % चारि तनयेर कर अधिवासक्तिया 
राजा वले शुनह्‌ वशिष्ठ तपोधन ‰ अयज्ञोपवीत एइ चारिटि नन्दन 
क्षोरकम्मं करालेन चारिटि नन्दने # आर यज्ञोपवीत हदल चारि जने 
रामचन्द्र वसिलेन वापेर निकटे % चन्दन दिलेन चारि पुत्रैर लले 
चारिजनेर अधिवास करिल राजन #‰ वसन पराये दिल नाना आभरण 
नान्दिमुख करिलेन येमन विधान ॐ नान्दीमुख उपलक्षये करिलैन दान 


१ हल्दी, तेल, उवटन, गीत आदि, प्रत्येक मांगलिक कायं के पर्वं ठोनेवाले रेहले या रस्म, 
यहा पर लग्न चदना २ यज्ञोपवीत ३ स्नान! ॥ 


आदि काण्ड २०७ 


ने ब्राह्मणी, साथ जे दासी # निरि राम अति हदय हृलासी 
सायन वैल हरिद्रा उबटन # मंगल गीत सहित किय सखियन 
पुनि अस्नान कलावा . बन्धनः % कुञरन-करन" सोह सुभ ककन 
निरखि चारि वर छवि अंकसंगा # .मनहु बिराजत दारि अनंगा 
मुक्तावलि उर मंज्ुल सोहा ॐ पाग ललाट अतुल मन सोहा 
बाजूबंद मद्रिका कंकन % कुण्डल कान अमित मनरञ्जन 
बसन दिग्य आभरन सरीरा # भाइन सहितं सोह रघुबीरा 
सुभ विवाह छचिय-कुल रीती # सजं दोल, कह भूप सप्रीती 
सजे चारि चंदोल सहावन # सोहत कमनक-कलश जह पावन 
चौदिक सुबरन-क्ञालरि परहीं # बिच गजसुक्ता सलमल करहीं 
च्वेर, निसान सुमंगलकारी # ठोर-ठोर गंगाजल-ज्ञारीः 
चारि वरन. चन्दोल सजीले # .दसरथ-ठाठ अकथ रोबीलें 
अभिमतः अभरन बहु परिधाना# धारि, चदे रथ, कर धनुबाना 
मन हलास, सनि चली बराता # चारन विरद कीन विष्याता 
ना्चहि नतक. बाजन रोरा # ढाक, टोल, प, नभ अति सोरा 


` सो० बजे बयालिस साज, दोल अरोहन सुतन किय । 
 दगड्‌ दमामे बाज, बीना, बंसुरी माधुरी । १४३ ॥ 


कौशल्या ब्राह्यणी आर्त दासी लेया # आनन्द करेन सवे. रामेरे देखिया 
हरिद्रा माखान ` चारि "वरे कुतूहले # अंगेते पिठालि दिल-सखीरा सकले 
तोला जले स्नान कराइल चारि वरे # मंगलसूता बान्धिलेक रताहादेर करे 
संगल करिया: वसिलेन चारिजन % देखिया सकले भावे ए चारि मदन 
वान्धिल अपूष्वं पाग मस्तक मण्डले % मनोहर मुक्ताहार शोभे वक्षःस्थले 
अंगुले अंगूरी करे -अंगद वलय ॐ कर्णेते कुण्डल दिल शोभा अत्तिशय 
दिव्य वस्त्र परिधान भाई चारिजन # सकलः अगेते दिल नाना आभरण 
क्षत्रिय विवाह करे चतुर्होल परे # साजाईइते चतुर्दल कहै नृपवरे 
चारि दिके दिल नाना सुव्णेर धारा # ज्ञलमल करे गज मुकतार ्ारा 
गङ्धाजल चामर दिलेक दइ द # चतुर्होल साजाइल हेन आर नाइ 
आपनार सुसाज करेन दशरथ # परिधान परिच्छद यत॒ मनोमत 
रथोपरि चडलिन हाते ` धनुःशर # शुभयात्रा करिलेन सानन्द अन्तर 
भाटे रायवार पड़ं नाचे नट गण वाजना वाजाय कतना जाय गणन 

दामामा दगड़ वाजे वियात्लिश बाजनाश्रः चतुदलि आरोहण करे चारि जना 


१ हाथोमे २ चष्डोल, पालकी ३ गंगाजली ४ मनचाहै ५ वस्त्र । 


२०८ कृत्तिवास रामायण 


वजत बाजे पारी-पारी # कष्ट न सुनात कालाहल भारी 
कहँ असि"-ढाल सुभट चमकावे # तुरगसवार कतक शत धावे 
कहँ सरमा लिये सर-चापा # मस्त ! बरात मोद चहं व्यापा 
नचत चन्र ! उत जुरी समाजा जनक-सभा रसरंग विराजा 
सोद अवसर कोसलपति आये # धाय जनक सन्मानि लंवाये 
रेल-पेल दंड. दलन - मन्नारी # अभिरत देत परस्पर गारी 
सोम-नतं- मन .मुग्ध लाभाना # कब कस लगन? सबन विसराना 
सड छन राम-लखन तहु आये # शतानन्द इमि बचन सुनये 
'साधिय लगन", न कहु दिय काना मोहित, प्रबल विरञ्चि-विधाना 
नीती लगन, होस" जनि काहु # अये पुनि जह विहित विवाह 
कुअंर चारि. मण्डप तर आये # द्विज-समाज प्रति सीस्त नवाये 
चन्दन चौक राम बेठाई #.बनितन कृत पेपुनी सहाई 
दूर्वाधान शीश श्रीरामा # चरन परसि दधि हृलर्साहि बामा 
श्रीवर वरन कीन अनुरागी # चलीं बहोरि गेह रसपागी 
शाखोच्चार घरी पुनि जानी # निज-निज उपरोहितन बखानी 
शतानन्द किय विनय हुलासा # रविकुल करहु बशिष्ठ प्रकासा 





ढाक ढोल बाजाइखे उम्फ कोटि कोटि % चारि दिके उठिल वीणार क्लटपटि 
कत ठाद बाजाइछे जोडा जोडा साति # कणि वाशी यततवाजे संख्या ना जानि 
ढालि पादक जायसे खांडारचिकिमिकिर्रः कत शत अश्वारोही कत वा धनुकी 
चन्द्रनृत्य करदेन जनक सभाय #हिनकाले दशरथ गलेन तथायं 
अनुन्रजि लइलेन र्ताहारे जनक # दारे ठेलाठेलि करे उभय कटक 
प्रथमेते उभयेते हैल ठेलाठेलि # ठेलाठेलि दहंदते हदल गालागालिं 
चन्द्रनव्य देखिते भुलिल सन्वंजन # ताहे मग्न, कोथा लग्न, के करे गणन 
आगे आइलेन राम पश्चाते लक्ष्मण # शतानन्द बले कन्या कर समपंण 
भाल मन्द केह कारो ना शुने वचन #‰ अतीत हइल लगन, सवे विस्मरण 

ये गेल सबाकारे विवाहैर स्थले # चारि भाद्‌ वैसे छाया मण्डपेर तवे 
प्रणाम करेन सवे सकल ब्राह्मणे # वरण क्रिल रामे वसन चन्दने 
नारीगण करिलेके वरण विधान #% पाये दधि दिल आरे शिरे दूर्व्वाधान 
वरण करिया गेल यत सखीगन % दुद्‌ पुरोहित करे कथोपकथनं 
शतानन्द. वलेन वशिष्ठ महाशय % सू्यंवंश कि प्रकार देह परिचय 


१।तलवार २ युड्सवार ३ चन््रमाकानोच ४ होश सुधबुध। 
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दो० रघुकुल-गुरु . दीन्हुड उतर, चन्द्रवंश विस्तारि) 
कहहु प्रथम; सुनि तपोधन, गोले सभा निहरि ।॥ १४४ ॥ 


छ" ~ चन््रवंण-वणंन 


चन्रवंश कर दिव्य प्रकास्‌ # कहिडः, श्रवन संगलशय जासू 
उदधि सुरायुर मंथन करनी # जसो त्रगट ^रमा' जगजननी 
सोई मंथन जग जनम सुधाकरः # भूतल चन्द्रः नाम छवि-आगर 
बुध' मतिमान चन्धसुत जानी %# तायु धुरुरुवां सुवन दखानी 
पुनि '्पुरङ्कष्ण' ` पुरुरुवानन्दन्‌ # शरतावत्तं' तिनकर जगबन्दन 
'आर्यावत्तं'- तनय पुनि तास्‌ # किपदि'ः जनम सहुाश्य जासू 
"वाण' बहोरि रेतः सुत जही # जगत-विदित “ध्रुव' प्रगटत ताही 
तिनके ^स्व्ग", 'सर्व' ` युत-स्वर्गा # कीन प्रकास चराचर वर्गा 
सर्वं-तनय . हयः ` छविरूपा # अगज “अनजुन' -युधट अनूपा 
चिरजीवी तिन सुत "निमि" धीरा मथेउ सबन मिलि तु सरीरा 
निमि-तंन सथन्‌, जनस (मिधि' पावा मिथिला जिन रमनीक बसावा 
(जनक ) "सीरध्वज" "कुशध्वजः नन्दन मिथि के प्रगट घुगुल जग्ब॑दन 


वशिष्ठ बलेन मुनि हवे ' वोक्षावुक्षि # कहौ देखि तुमि चन्द्रवंशेर कुलजि 


चनद्रवश-कथन 


एततानन्द मुनि बले सभार सत्तर %ज्ुनः चन्द्रवंशेर विस्तार मुनिवर 
देवासुरे ` मन्थन करिल. सिन्धुनीर # ताहे लक्ष्मी जगन्माया हदल बाहिर 
सागर मन्थनेते जन्मिल. शशधर # चन्द्रःनाम हदल रताहार मनोहर 
हदल चद््रेर पृत्र बुध मत्तिमान % पुरूरवा नामे हैल ताँहार सन्तान 
पूरकृष्ण नमिः हैल तांहार कुमार्‌ % शतावत्तं नामे पुत्र विदित संसार 
आर्य्यावत्तं नामे. हैल तांहार,, तनय # सेपदि नामेते तार पृतच्र महाशय 
बाण नामे पुत्र हैल जाने ` सनव्वेजन # रेतनामे तार ` पुत्र अत्ति विचक्षण 
घ्रुव नामे ताँर पुत्र विदित भूतले % स्वगं नामे पूर तार सव्वेलोके बले 
वशं भूपतिर्‌ पत्र सव्वं नाम धर % हैहय नामेते तार पत्त मनोहर 
हैहयेर नन्दन अर्जुन नाम धरे # निमि नामे तार पुत्र विदित अमरे 
तिमिर कीतिते व्याप्त सक्रल संसार # निमि नामे तांहार ये हदल कुमार 
सकले मिलिया तार मथिल शरीर # ताहाते जन्मिल पुत्र मिधिनामे वीर 
सेई वसाइल एइ मिथिला-नगर # जनक कुशध्वज हैल ताहार कोडङ्र - 
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प्रमुदि बशिण्ठ कही, सनि ज्ञानी! # सुनी चन्द्रकुल धन्य - कहानी 
सूर्यवश-वणन । 

भानुवंश बरनञं नरंजन # जासु आदि कुलपुरुष निरञ्जन 


“शिवः .विधि "हरि" सुविदित तिनरूपाश्रसुता 'कंदिनी' एक अनूपा 
सो किय 'जरत्कार' मूनि-अर्पन # जरत्कारं . कंदिनी समपनं 


सो० तिनकी सुता ललाम, (भानु नाम प्रगटी जगत । 

ऋषि जमदग्नि" सुधाम, मुनिबामा हाद, गई जह्‌ \॥ १४५ ॥ 
तादु गेह मंगल अवतंसा # हरि स्वरूप प्रगटउ अक अंसा 
साड अंक दिवस रेत-विधि पाई # जन्मउ सुत मरीचः सुखदाई 
'कश्यप' सुत-मरीच, जिन व्यापीश्रः सुर्यं तासु अति प्रवर प्रतापी 
सुयेवंश (मनुः जग-विख्याता # तासु भसुषेन' सूनु, सुखदाता 
युति श्रसेन' छिति कीरति पाये # नुप युवनाश्व तनय तिन जये 
“मान्धाता पुनि तादु बंसधर # तायु भूपः 'मुचकुन्द' कीतिकर 
धुन्धुमार' आंगन तिन सोहा # 'इला' जासु `नन्दन मन मोहा 
“शतावत्तं' क्रम रविकुल. आई # आर्यावत्तं' जन्म सुभ पाई 


^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ----~----~-- -~-----~-~-- ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~-- ~ ~~ ~ ~-~ -~--~-~~ ~~ ~~ "~~~ 


वशिष्ठ वलेन शुनिलाम विवरण आमि कथा कहि तवे ताहे देह मन 
सूयंवंश-कथन 


आदि पुरुषेर नाम हैल निरञ्जन % ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पत्र तिन जन 
तिन पुत्र हदल तनया एक जाति % सकले तांहार नाम राखिल .कन्दिनी 
जरत्‌कार मूनिपृत्र नारद वीणापाणि # तांहाके विवाह दिल कन्दिनी भगिनी 
सवे गीत माय नारद वाजाय वीणा % ताहाते जन्मिलं भानुनामे तार कन्या 
ताहाके विवाह दिल जमदग्ति वरे # एक अंगे नारायण जन्मिल तार घरे 
ब्रह्मार किते तार पड़्लिक बीज # ताहाते जन्मिल पत्र नामेते मारीच 
मारीचेर पुत्र हैल नामेते कश्यप # ताहार तनय सूय्ये,. प्रचण्ड आतप 
सूय्यर हदल पुत्र मनूनाम तार % मनुर नामेते.सव्वं. व्यापिल , संसार 
मनुर हदल पुत्र सुषेण नामेते # प्रसेन र्ताहार. पुत्र विदित जगते 
प्रसेनेर॑ पुत्र युवनाश्व नाम धरे # राजा युवनाश्व, हय अयोध्या-नगरे 
युवनाश्व राजार . कहिब किवा कथा # रताहार जन्मिल पचर नामेते मान्धाता 
मान्धातार पत्र हैल मुचुकुन्द नाम # गुणवान धुन्धुमार तारं पतर नाम 
हार हटल पत्र इला नाम धरे #रतांर पत्र णतावत्तं अयोध्या-नगरे 

१ परशुराम २ पुत्र - 0 | । 
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'भरत' धरा चह यश पुनि छाव भारत नाम हेतु सोइ पावा 
भरत-तनय शक्ष्वाकु' -धनुधेर # प्रीहित-पद वशिष्ठ लिय जाकर 
पुनि .सुमंत सारथि जिन स्यन्दन # "भूधर" साड महीप कर नन्दनं 
भूधर-खाण्ड', खाण्ड-सुत "दण्डा % पुरनारी - हारी . बरबण्डा' 
दण्ड-सुवन हारीतः बखाना # तिन हरिबीज' प्रबल जग जानी 
तनय तासु 'हूरिचन्द' प्रतापी # सत्यसंध महिमा जग व्यापी 
कौशिक सकल दान जिन अपी # काया, कञ्चन हैत सर्पो 
चिरशासन पुरन अभिलासा # तायु बंसधर सुत “रुहिदासा' 
_दो° मृत्युञ्जयः पुनि आगमन, तिन "त्रिशंकुः तपरूप । 

जिन जनमे. ` रक्मागद, सील-धमं-यश-रूप । १४६ ॥ 
दादश वष. -कीन, उपवासा # धमं सुवन तिन सरतः प्रकासा 
'अनारण्य' पुनि रविकुल-नाथा # तिन-बध कीन लंक-दसमाथा 
"बाहु" अनारण्यक-तन जाता # तिनं शिवभक्त 'सगर' विख्याता 
सगर-सूनु (असमंज' धममेधर # 'अंश्चुमान' तिनि धर्म-धुरंधर 





आर्य्यावत्तं नामे तार हइल नन्दन % भरत रताहार पत्र जाने ` स्वजन 
भरत राजार आर कि कव आख्यान कयाँर नामे पृथिवीर भारत पुराण 
तार पत्र हदल इक्ष्वाकू ,` नरपति # वशिष्ठ पुरोधा यार सुमन्र सारथि 
ताहार भूधर नामे हदल नन्दन श खाण्ड नामे तार पत्र अयोध्या-भुषण 
हदल खाण्डेर - बेटा दण्ड नाम धरे से प्रजार कामिनी के बलातूकार करे 
तार पत्र हदल हारीत नाम धरे # ह्रिबीज तार पत्र विदित संसारे 
हरिवीज राज्य करे परम आनन्द # हदल तांहार ,पृतर नाम हरिश्चन्द्र 
यार दान लइलेन गाधिर नन्दन % बिकाइया आपनि ये ज्ुधिला काञ्चन 
हरिश्चन्द्र राज्य करे पूणं अभिलाष # ताहार हदल पत्त नाम रुहिदास 
से .रुहिदासेर पत्त नाम मृत्युञ्जय # चिशकु तांहार पच यिनि तपोमय 
तार पुर स्वमाङद्धद्र अयोध्या निवासी # द्वादश वत्सर, काल करे एकादशी 
रुक्माद्धद जन्माइल घाम्मिक तनय % तार - पुत्र हदल मरुत महाशय 
अनरण्य तार वेटा जाने सव्वंजन #% ताहाके मारिया गेल लकार रावण 
टेदल रताहार पृ बाहुं नृपवर # शिवभक्त पुत्र तार हदल सगर 
असमञ्ज नामे तार्‌ हदल नन्दन श्रताँर वेटा अंशुमान धम्मैपेरायण 

अंशुमान राजा राज्य कृरिल कौतुके # मरिल तांहार वंश आर नाहि थाके 


१ उदुण्ड । 
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जिनके प्रगट भगीरथ" भूपा # निन-तप सुरसरि बहौ अनूपां 
सुर, नर, असुर-यृष्टि जिन तारी भागीरथी भुवन विस्तार 
"वितपत' प्रगट बंसधर तासु # अवध-रतन 'विवरनः' सुत जासू 
पुनि 'अर्माघ'जिन सुवन "दिलीपा# तिन-"रधु' प्रबल प्रचण्ड महीपा 
साका निन रधुन॑ंस चलावा % जासु नाम, रविक्रुल जस पावा 
सबं विधि 'अज' पितु सम रघुनन्दन तासु तनयं प्रस्तुत ` जगबंदन 
'दसरथ' शौ्य॑-वीय्यं गुणधामा # धर्मक लखौ सुवन श्रीरामा 
वंशावलि वशिष्ठ जस गाई # प्रोहित सहित सभा मन भाई 
गर धरि ब्षन दर्थ पेखी % विनती करदः बिदेह्‌ `विसेवी 
कोश्लपति तव युत बलधारी # शरण, समपित तनया चारी 
बोले दशरथ, सुनउ विदेहा # सुवन चारि अपति तव-नेहा 
समधी उभय निरत°-संभाषन # सोइ छन बदुरी" सकल सखीगन्‌ 
दो° विविध माति लाई सकल, भूषन बसन ललाम । 
अस बालक सिय सानिए, मुग्ध होये लवि राम ।\ १४७ ॥ 
आमलकी मलि त्िर असनाना % पुनि तन सोह दिव्य प्रिधाना ` 


भगीरथ तार बेटा अयोध्यानगरे # गङ्धा आनि उद्धारिल देव दैत्य नरे 
वितपत नमे तोर हइल नन्दन # विवणं तांहार पूवर अयो्ध्या-भूषण 
तांहार हदल बेटा अमि राजन # दिलीप तांहार पुत्र जाने सम्वंजन 
दिलीरपेर सूत रधु बड़ बलवान # रघुवंश. वलि यार वंशते आख्याने 
रधघुर तनय अज पिततार समानश्र्ताँर पुत्र दशरथ देख विद्यमानं 
दशरथ राजा गौय्यंवीय्यं गुणधामं % तार ज्येष्ठ पुत्र एइ धो्मिक श्रीराम 
एतेक वशिष्ठ मुनि वलिल सवाके # शुनि शतानन्द मुनि हात दिल नकि 
गले वस्त्र दिया बले जनक राजन # तव पृते कन्या दिया लन शरण 
दशरथ .बलिलेन जनक राजारे % शरण लइनु दिया एचारि कुमारे 
दइ राजा उठितंवे केल सम्भाषण # कन्या आन आनः क्ले येत बन्धुगण 
हैन वेश भूषण पराय सखीगण # याहते मोहित हय श्रीरामेर मन 

सखी देय सीतार मस्तके आमलकी # तोलाजले स्नान करादइल च्छमुखी 


१ पृष्ठ ७२ पर सूयेवणश के वणेन मे अंशुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप के भगीरथ- 
ेसा वणेन है । य्ह अंणुमान के पत्त भगीरथ है यह्‌ पाठभेद संग्रहकर्ता की भरल 
है। कदाचित प्रथम विवरणं अणुद्धहै। २ गले मँ पट लपेटकर--विनय-सुचक 
३ लीन, तन्मय ४जमाहुई्‌ ५ सजधज ६ आंवला । ` 
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रुचि-रुचि आलिन केस सेंदरी # लटन लसी वेणी मनहारी 
बिन्दी. ककम भाल सहाई # जिमि नभ, घ्रभान्वालरवि छाई 
मृक्ता- सहित सोह नकबेसर.% तन सुवास शुचि सलिल सकेसर 
चञ्चल नयन सुकज्जल धारी # लोचन लचत मनोज निहारी 
क्निलमिल हार कण्ठ अत्ति शोभा उर कञ्चुकी जरी" मन लोभा 
करनफल ` कनकावलि स्यारी # भुज भुजबन्द छटा अति प्री 
दौड कर-चूरी शंख बिराजी # तापर कञ्चन कंकन साजी 
-पग-अंगुरिन - नूपुर बजनारे # प्रचुर बसन-्रुषन छबि धारे 
कनकचौक छवि जुडवति छाती # चहुं दिक्‌ दीप्ति जोति-अवहातीः 
इहितन सविधि सहचरिन साजी # मण्डप-तर पुनि लाइ विराजी 
पुष्पाञ्जलि दँ" सिय-कर जोरी # राभ सहित सत ॒भाँवरि फरी 
अवर्षर, ओट भई जब सविया मिली रास-सिय खकु चित अंखिथां 
सलिल-धार दै, राम लंवाई # चली, कुक पुनि सिय ले जाई 
राखिन जह पटनई° अंधेरी % आली कहँ राम-तन हिरी 
"षष्ठी" कर पुजन मन लाई र करहु करुञंर इत मंमलदायी 


~~ 
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विरुणीते केश आंचडिया सखीगण ॐ चुल बान्धि पराइल अद्ध आभरण 
कपाले तिलक दिल निम्मल सिन्दूर # बालसूय्यं सम तेज देखिते प्रचुर 
ताकेते बेसर दिला सूक्ता सहकारे # पाटेर्‌ ' आछडा दिल सकल शरीरे 
चञ्चल नयने किना कञ्जलेर रेखा % कामेर कामना येन गुणे जाय देखा 
गलाथ ताहार दिल हार क्चिलमिलि # बुके पराइया दिल सोनार कालि 
उपर हातेते दिल ताड स्वणंमय #सुवणर कणेपुले शोभे कणेट्रय 
दइ वाहु श्ह्भुते शोभित विलक्षण # शङ्कर उपरे साजे सोनार कद्कण 
वसन पराये तारे सुन्दर प्रचुर % दुद्‌ पाये दिल तार बाजन नूपुर 
सुवेणं आसने . बसिलेन रूपवती # चारिदिके ज्वालि दिल सोहागेर वाति 
चारि भगिनीते वेश करि निलक्षण # तखन मण्डपे गिया दिल दरशन 
पृष्पाञ्जलि दिया सीता नमस्कारकरे % प्रदक्षिण सातवार केरिल रामेरे 
अन्तःपट घुचाइल यत॒ वन्धुगण # सीता रामे परस्पर टहैल दरशन 
जलधारा दिया तारा कन्या दिल परे # शोयादल जानकीरे अन्धकार घरे 
वरेरे आनिते आज्ञा करे सखीगण श आसिया करन राम षष्टीर. पूजन 





~ | 1 
१जरी.के काम ~ ` + नोहाग-वाती (दीपक) ३. क 
श्छ ९ 


कोटरी ४पष्टी श, । ०" 


९१४ कृत्तिवासं रामायण 


दो० चहुं अंधेर, सिय-पग चहुउ, देन सखिन हरि-हाथ । 

सिया-सकुच, चुरियन खनक, सजग भये रघुनाथ । १४८.॥ 
सिय-कर मञ्ज्रु राम गहि लीन्हा # सुमूुखिन निरखि ठठेली' कीन्हा 
कांड कह सिर्थाह॒ लीन धरि हाथा कष्ठ कह पग परसे रघुनाथा 
षष्टी-पुजन, सिय-पग-परसन # सो मसखरी ` विफल भइ बनितन 
वर-कल्था आगमन बहरी # रोह्नि-चन्द्र गगन जिमि जोरी 
सबिधि सुभग संपन्च विबाहु # कन्यादान दीन नरनाहू 
योतुक* अभित दास अरु दासी # विविध सुपासर दीन चुखरासी 
दम्पति लिये, देत जलधारा # चलि रनिवास जनक पग धारा 
राजा - रानी पाक बनावा % दा परसि जवनार करावा 
सखियन सेज सुहाग सजा # सिया सहित शोभित रघुराई 
भरत निवासत माण्डवी संगा # लखन-उमिला रत 'रसरंगा 
श्रुतिकी रति-रिपुसदन रमना # निज-निज वास प्रमोद निमगना 
हास-हुलास सुमिधिला-धामा # वनिता करं चुहुल- तकि रामा 
हं सि-हंसि करर रञ्जना एही # तुमन राम, सरवरि बेदेही 
रूपसि अतुल लिया, तुम कारे # विहंसि, राम बोलत डिषियारे 


^~ ~~~ ˆ ^ ~^~~+^~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


हते धरि आनाइल रामेरे तखन # सीतार हात धरि तोल वले सखीगण 
तखन भावेन मने सीता ठाकुरानी पये हात देन पा राम गुण्मणि 
करिलेन सीता वाम हस्ते शङ्कुध्वति # हाते धरि सीतारे तोलेन रधुमणि 
स्त्री लोकेरा परिहास करे छल पेये # केह वले हाते धरे केह वले पाये 
पूर्वापर वर-क्न्था आले दुजने # रोहिणीर सह चन्द्र येमन गगने 

यादान करे राजा विविध प्रकारे # पञ्च हरीतकी दिया परिहास करे 
वहु दास दासी राजादिल कन्या वरे %# जलधारा दिया कन्या वर लल धरर 
राजराणी भिया परे करिल रन्धन %‰ वरकन्या दृद जने करिल भोजन 
साजाय वासर घर यत सखीगणश्र राम सीता ताहाते वञ्चेन दूइजन 
उर्मिला सहित सुखे वञ्चेन लक्ष्मण #% माण्डवीर्‌ सहित भरत विचक्षण 
श्रुतकीत्ति सहित आचैन शत्रूघ्न # एदरूपे वासरेते वन्वे चरिजन 
सानन्द, इइल सव मिथिला भुवन #% रामके देखिते जाय यत नारीगण 
परिहास करे सवे रामेर सहित % तुमिये जानकी पति ए नह उचित 

एड कृथा राम हे तोमाके वलि भाल # सीता बड सुन्दरी तुमि हे वड काल - 


१मजाक २ दैन ३ छेडखानी, मनोरंजन ४ वाते वनानां ५ समान 
६ ठीठ वचन । 
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अब सहवास सुन्दरी पाई # धन्य होहु छबि सों छवि पाई 
अति खिसियरई , सकल हतज्ञाना # सुग्ध, राम-पद तजि मन-प्राना 


दो० लखनलाल हिग गई पुनि, ठगीं चितइ तिन ओर । 

. अनुज न- कहं घट बन्धु सों, अनुपम रूप-किशोर + ` 
लखन गुनी, गर वसन धरि, वनितन दीन लजाय । 
करे मसखरी राम सन, लख सरिस तिन माय ।। १४६ ॥ 


कोशल-कुअंर चारि छविखानी # लोचन कर्राहि सनाथ सयानी 
निज अनुरूप कामिनिन पाई रंग रसाल रमत सब भाई 


परशराम का दपं-चृणं 


भोर उदित रविकिरन-समाजा # सभा सपरिजन भूप विराजा 
बजत. जनक्र-घर अनंद बधाई # किय बशिष्ठ याचना-बिदाई 
कातर जनक, अतुल पितु-मोहा # कहत, दुंसह्‌ तत्काल बिह 
वषं एक आयसु पहुनाई # रहै जनकपुर सिय-रदुराई 
बिर्हंसि प्रनोधि कह्‌उ अजनन्दन % प्रान छाडि तन तुर्माहि समपेन 
तौ अरदासः. करिय स्वीकारू # मम गृह सकल लहै ज॑वनारू 


हासिया बलेन राम सवार गोचर  सुन्दरीर सहवासे हदव सुन्दर 
परिहास करिबे कि हाराइल ज्ञान ॐ श्रीरामेर चरणे मजाय मन प्राण 
जेखाने बसिया आद अनुज लक्ष्मण # सेखाने चलिया जाय यत सखीगण 
अग्रज येमन तार अनुज लक्ष्मण # भुलिल रमेरे तारा हेरिया लक्ष्मण 
गले वस्त्र दिया बले लक्ष्मण गुणमणि ॐ रामे परिहास करेसे मोर जननि 
लज्जायुक्तः ' हये तवे यत. सखीगन ॐ पनर्व्वार जाय यथा नर नारायन 
एद्‌ रूपे चारि स्थाने करि दरशन % मानिल काभिनीगण सफल . नयन 
चारि भाद्‌ तुल्य चारि लइयाः सुन्दरी # नाना सूखे कौतुके वञ्चेन विभावरी 


८ 


परशुरामेर दपं-चूणं 


प्रभात हले राच्चि उदित. तपन # सभा..करि वसिलेन यत वन्धुगण 
वाजिन ञआनन्द' वाद्य जनकं भवने ॐ बिदाय सागेन गिया वशिष्ठ ब्राह्मणे 
जनके वलेन अति हइया कातर # राम सीता राखि जाओ एकटि वत्सर 
हासिया वलेन तवे अजेर नन्दन # शरीर लदया जाव राखिया जीवन 

वलेन जनक राजा शुन है वचन # सकले मामार घरे करिवे भोजनं 


१ लज्जावश संकोच २ वियोग ३ निवेदन । 


२१६ करत्तिवास रामायण 


दसरथ पुलकि अनुमती दीनी # उत विदेह. व्यवस्था कौनी 
रानी कुशल रसोई - रधन # एक द्रव्य सीं शत-शत व्यञ्जन 
करि असनान जनात-बराती # परिजन-पुरजन, जाति-विजाती 
पंगत-क्रम , पारस रुचिकारी # भोजन लहि पुत्रप्त नर-नारी 
रामलला जंवनार निरा # षटरस, दूध, दही सब साजे 
भोजन तदुपरि कीन चसन # सादर पान सुगंधित अपन 
विगत-निसावतः पुनि श्रीराता # मिधिलाधाम कीन विश्रामा 
भोर होत नृप लीन बिदाई % सजा अवध-दल, अयस पाई 


दो० दान अपरिमित दखिन द, दीन अयाचक कीन | 
चारि दोलः चदि, चले सन, कू्र-वध्‌ आसीन ।॥\ १५० ॥ 


माथे मौर, दिव्य परिधाना # तेज सरूप, सोह धनुबाना 
भाइन सहित बदल श्यामा # चंदोलन ` अरूढ्‌ श्रीरामा 
मुदित, अवध तन, नप पग दीना # स्यंदन दिव्य वशिष्ठ असीना 
साद छन चहुं अपसकन निहारी # द्विजवर! कस विपरीत बयारी" 
कस होनी? कस विंपति-विरोधा?# सुनि ` वशिष्ठ भृपर्तिहि प्रबोधा 
हे कोशलपति ! तव चुत चारी # राजत कुशल समुखः सुखकारी 


भाल-भाल वलिया दिलेन अनुमति # योजन , करिलेन जनकं . भूपति 
राजराणी धरे गिया करेन रन्धन # एक अन्न सह्‌ अर पञ्चास व्यञ्जन 
स्नान करि आस्षिया सकल प्रजागण % आनन्दित . हैया सवे करेन भोजन 
भोजन करेन राम परमं हरिषे # दधि दग्ध दिल राजा भोजन विशेषे 
सूतृप्त हदया सवे करे आचमन % कर्पूर ताम्बूले करे मृखेर शोधन 
से रात्रि थाकेन राम तथा पल्वंवत्‌ # प्रातःकाले विदाय मीगेन दशरथ 
राम सीता चतुहृलि करि आरोहण # दीन द्विजगणे धन -किय वितरण 
दिव्य वस्त्र परिधान माधाय टोपर % दुर्व्वादिलश्याम राम हाते धनूु.शर 
परे तिन श्राता चापिलेन चतुरहोलि % परम आनन्द राजा अयोध्याय चले 
दिव्य रथे चड्लिन . वशिष्ठ ब्राह्मण # किन्तु चतुदिके राजा देते अलक्षण 
राजा. वलिलेन ञ्युन वशिष्ठ ब्राह्मण #‰ चारिदके देखि केन ` एत अलक्षण 
कि जानि, केमने.हवे विपद घटन ॐ वश्चिप्ठ बलेन --श्ुन अजेर नन्दन 

चारि दिकं चारि पुव्र-देख विद्यमान #के करिते पारे तव अशुभ विधान 


ज्योनारमें वैट्नेकी व्यवस्था २ पिछली रातके समानदही ३ वर-वधू 
योग्य सवारी, पालकी, (डोला शायद इसी का अपभ्रंश है? ) ४ उलटी हवा ५ साक्षात्‌। 
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का सक तव ` अपसकुन . विचारे # सुनत, बजे पुनि कटक गारे 
बाजत तुमुल घोष नभ छावा # परश्ुराम-हिय कंपन आवा 
.बाजन-रव मिथिलापुर एही # वरन कीन कड नृप वेदेही 
कवन भूप ? सोचत शरृगुराई # जनक व्यस्त इत बागविडाई' 
वर-कन्या-विषछठोह्‌,. गर भरहीं # लख-लख चब भूप मुख करीं 
कहत, सिया भरि अंक, भुवाला # लली! कौन अब लों प्रतिपाला 
कबो-कवों पितुपुरी बिसूरीः # सास-ससुर सेइथ पगधूरी 
कांड प्रति इर्षा, रागन षू # सुख-दुख समन, अदष्ट* संतोष्‌ 
सतत स्वासिपद सेइय सीता % करुन, सौख पितु दीन सप्रीता 
तब लों आई सखी, सहबनोली % परिचारिका करुन रस धोली 


सो० चली सबन तजि सीय, दरस चद्धमुख होय कब? 
सकल-दसा दयनोय, सिसरकि-सिसकि रोदन कराह ।। १५९१ ॥ 


जनके बिदा सिप-रघुवर कोना # शत सहृख धन विप्रन दीना 
साड अवसर कर कठिन कुठारा जामदग्न्य", "रह! रह ' ललकारा 
खड्ग, चर्म तन, सर-कोदण्डा # महा भयानक नेष प्रचण्डा 
भीमवेग धावत करि गजंन्‌ % प्रस्तुत सद्रूप शरुगुनम्दन 
गात विकपित कोसलराईं # रास-लखनं मुनि चरनन लाई, 


नाजनार महाशन्द उटिल आकाश % परशुरामेर चित्ते लागिल तरास 
मिथिलति शुनि केन वाद्येर बाजना # सीता के विवाह्‌ वृक्लि करे कोन जना 
मने मनै युक्ति करे सेथा मुनिवर %हिथा राजा विदाय करेन कन्यावर 
लक्ष लक्ष चूस्ब दिया वदन कमले % जनक करिया कोले जानकीरे बले 
करिलाम बहु्दुखे तोमारे - पालन # बारेक मिथिला बलि करिओ स्मरण 
एवशुर एवाश्चुडि प्रति राखह्‌ सुमति % राग द्वेष असूयाना कर कार प्रति 
सुख दुःखना भाविओ यञ कपाले कर्स्वामीसेवासीताना छाडिओ कोन काले 
क्चियारी ¦ बहुड़ी सव आसया तखन # गलाय धरिया सब जुड़लि क्रन्दन 
आमासवाछाडियाकि चलिला जानकी आर कि हदवे देखा सीता चन्द्रमुखी 
राम सीता विदाय करिलेन जनक % द्विजेर दितेन धन सह सख्यक 
हेन काले जामदग्न्य हातेते कुठार ॐ रह्‌ रह बलिया डाक बार बार 
खड्ग चम्मं धनु-शर शरीरे प्रथित % भीमवेपे भागव ह उपस्थित 
महा-भयानकर वेण देखिया मुनिर % दशरथ भूपतिर्‌ कम्पित शरीर 


१वारति विदाहोने परग्रामं कीसीमा तक सम्बन्धीको विदा करनेजानेकीं 
रस्म २यादकरतेहृएु ३ भाग्य पर परणुरास ५ मगचमं £ पैरोपर ज्ुकाकर्‌। 


२१८ कुत्तिवास रामायण 


सविनय श्येन; निरखि सड काला # परशुरास कह, गुनिय भुला! 
जनक-गेह्‌ श्िवधनु कंहि भंगा % को तुमं ? वरनउ सकल प्रसंगा 
मम सुतं राम, नाथ! दव दासा # साह-कर वत प्रतञ्च विनासा 
जग्निपुज्ज कोपे _ श्ृगरामा # मम समता" राखसि सुत-नामा 
परशुराम भूतल मोहि जानी % आनः राम किमि नाम बखानी 
सो सुनि, नरपत्तिं विनय सुनाई % छमहु दोसं तपसी द्विजराई 
रक्तनयन कह, सुनु अ्ञानी ! # निपट विगप्र-तपसी अनुमानी 
बोलत सन्द, अवुञ्च मम करनी # क्षचिय-हीन कौन यत. धरनी 
मम दुंढार कृत इकइस बारा # बही मही चहुं शोनित-धारा 
कश्यप सौपि धरा नित दीनी # (तापसच ह्िज' कहि, ताकर हीनी 
मम गुर-चाप, मूढ जोई संगा % मस्तक-रहित करो सोह अंगा 


सो० कड भूष, भय मानि, महावीर विक्रम विपुल ! 
छमहु सुबालक् जानि, तर्बाहु लखन बोले बचन ।! १५२ 1 


वीरत विरद-बखान न हेत्‌ #% सो गातत निज मुख भगुकेत्‌ 
क्षति विनासं सराहैउ जो दल % सौइ जुग राम-लखन-बिन भूतल 
सुनि कटु गिरा-लखन विषसानी % शरगुपति कोपि कहुंड इमि बानी 
एक हाते रामे धरि अपरे लक्ष्मणे # मुनिर चरणे राजा दिल सेद क्षणे 
मुनि बले दशरथ वलि हे तोमारे % धनुक भाद््िल केवा जनकेर धरे 
दशरथ कहन आमार पृत्र रामश्र्गुण दिति धनुके हदल दुहान 
महाकोप ज्वलिया बलेन भृगुराम # मम सम करि राखियाछ पुत्र नाम 
आमि त परदुराम विदित भरतले श हिन जन अच्लिकेये राम नाम वले 
ए कथा शुनिया राजा वलेन वचन # दोष क्षमा कर प्रभु तपस्वी ब्राह्मण 
बलेन परञ्ुराम आरक्त नयन # तुच्छ ज्ञान कर देखि तपस्वी ब्राहमण 
निश्षव्िया भूमि करि तिन-सप्तवार शर रक्ते नदी वहाइल आमार कुठार 
समस्त पृथिवी करि कश्यपेर दान # तपस्वी ब्राह्मण बलि कर अपमान 
आभार गुरुर धनु भाद्धिलेक जेद्‌ # ताहाके बधिया आजि प्रतिफल देइ 
भूपत्ति बलेन भये कम्पित शरीर % वालकेर अपराध क्षम , महावीर 
रुषिया कठेन तवे सुमिघा-कुमार # कथाय किं फल कर वीरैर आचार 
क्षविय विनाश तुमि करे यखन % तखन ना जन्मेछिल श्रीराम लक्ष्मण 
एतेक बलिल यदि सुमित्रानन्दन % कुपित परशुराम केन वचन 


१ समान २ अन्य व्यक्ति को. ३ जितनी भी, समस्त) 








~~~“ 





आदि काण्ड ` २१९. 


जीरन' चाप भल्जिर्नाहि पारा # सम धनु-गुनः चद्ये निस्तार 
अस कहि धनुष . दीन रघुराई # सिय मन उपज सोच अधिकाई 
राम सुयोगः एक धनु तोरा # पितु-प्रन राखि बरन किय मोरा 
पुनि श्रगु आनि धरउ धनु शूला # सोतिन सरिस किधो* प्रतिकूला 
दीन सदपं चाप धगुरामा # तासु भार बिन भ्रीरामा 
सो हंसि -बाम-पानिः रधघुबीरा # सहज लीन, अति पुलक सरीरा 
कौतुक लहु लखन ! धनुधारी # यहि धनुही गरिमा सुनि भासी 
है मूनिवीर ! धनुष किय अपन % तो सर कीजिय साथ सम्प॑न 
खोई सुमति, . कुमति चग छाई # निज-सर दीनं पाणि~रघराई 
बल-आहत, मुनि सायक दीना # सर-बिलगतः सुनि तेज-विहीना 
दे भुगुपति निजकर हरि-अंसा # रहै स्न द्िजकङल-अवतंसा 
बोले बचन: भानुकूलकेत्‌ # धनु-प्रतेच-घारन कहु हत्‌ ! 

जो तव चाप तजं तव॒ सायक # तो सुनि तव पंचत्व-विधायक 


दो० हिरि, लखन-मन जानिबे, सनं कौर्हुंड भगवंत । 
कहुड अनुज, प्रत्यंच धरि, कीनिथ संसय अंत । १५३ ॥ 


जीणं घनु भाद्धिया ये देखाइल गुण # आमार धनुके राम देह देखि गुण 
एतेक कहिया घन्‌ दिलेन तखन # जानकी भावेन नस्र करिया बदन 
एक बार धनुक्‌ भाद्धधिया अकस्मात्‌ # करिलेन विवाहं आभारे रधुनाथ 
आर बार धनृक आनिल भृगृमनिक्रषनाजानि हदवे सोर कतेक सतिनी 
धनखान भ्रृगुराम दिल बड़ दापे मरे तत मर्क राम धनुकेर चापे 
धनृक देखिया अति प्रसन्न अन्तरे # हासिया धरेन राम धन्‌ वाम करे 
श्रीराम वलेन हे लक्ष्मण धनुद्धंर ए धनुर गरिमा करेन मुनिवर 
श्रीराम बलेन जुन ओहै वीरवर # धनु यदि दिले तवे देह एकं शर 
सुबुद्धि परशुरामे कुवृद्धि लाभजिल # तखनि रमेर हाते शर योगाइल 
जेद्‌ श्रीरामेर हाते मुनि शर दिल # आपनार तैज राम सकल ह्रिल 
आपनार तेज राम लदइल यखन # हदल मुनिर पत्र सामान्य ब्राह्मण 
श्रीराम वलेन शुन मुनिर नन्दन ॐ धनुकेते गुण दिव कसेर कारण 
तोमार धनूके यदि गुण. दिते पारि # तोमार धनुकबाणे तौमारे संहारि 
लक्ष्मणेरे जिज्ञासा करेन राम शेषे र धनुकेते गुण दि मुनिर जादे 





लक्ष्मण बलेन शुन च्येष्ठ महाशय श्रः धनुकेते गण दिया दर्‌ कर भय 


१ जीणे, पुराना २ धनुपकोडोरी दैसंयोगसे ४ञजयवा ५ वा हाथमे 
६्हथमे ७ जलगदहोतेही प्मृ्युकादेत्तु) । 


5: कृत्तिवासं रामायर्ण 


पुलक्ि सकोलुक्त, सुनि, रघुराई % दिय प्रतच-भुगुधनुष नाई 
धनुरंकार गगन लौं हाला # स्वगं देवगन, रेष -पत्ताला 
त्राहि-लाहि रघुपति {. रघुवीर! % विकल सहसफन यिरन सरीरा 
चाप निवारि हरौ उर-शूला % सो युनि लखन कहं अनुकूला 
करौ तात बायुकि कर त्राना # अनरुज-वेन विरहुसे भगवाना 
चाप उठाय, सबन प्रभु अगे # सुनि सों वचन कहन इमि लागे 
है मुनि! बच॑उ विप्रनध-अर्था # तदपि मोर सायक अव्यर्थ 
रोधˆ-पताल, स्वर्भ-सवरोधू # कस कौनिय? मुनिवर अनुरोधू 
परश्रुरास-मन उपज ज्ञाना # चीन्हुंड दयासिन्धु भगवाना 
विना ध््-पथः आन उपाऊ # योधिय स्वं, सुलभ जनि काञ 
सायक तजेड राम करि क्रोधा # भार्गव-स्वर्गपंय अवरोधा? 
विनयं परशुराम श्रीरामा ॐ पूनि तप हेतु गये नितधामा 
पुलकित मनो गवा धन पाई # दसरथ सन प्रमोद अधिकाई 
हे सुत! तात! अंक गहि लीन्हा # राम कमल सुख चुम्बन कीन्हा 
गुरुं सों बचन कहन इसि लागे # बाजन अव न प्रयोजन आगे 
रामादिक वचंदोल सुहाये # अवध ओर्‌ पुनि भूप स्िधाये 


~~~ ~ ~“ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ - ~---*-~~ «~~~ ~~~ + ५ सी 





ए कथा गुनिया राम हासिया कौतुके र धनु नोयादया गृण दिलेन धनूके 
धनुक टङ्कार शिया उटिलि गगन # पाताले वासुकी कपि स्वर्गे देवगण 
पात्ताले वासुकी वले देव रघुवीर % धनुखान तोल मोर बुक होक स्थिर 
लक्ष्मण वलेन चुन अग्रज श्रीराम %# धनृखान तोल ये वासुकि पाय त्राण 
एड कथा शुनिया हासिया रघुनाथ # तुलिलेन सेद धनु सवार साक्षात्‌ 
श्रीराम वलेन गुन मुनिर्‌ नन्दन %तोमारेना मारि ब्रहमवधेर कारण 
अव्यथं आभार बाण क्रि ह्वे एखन % स्वगं रोध करि किम्वा पाताल भुवन 
ये आजा वलिया वले मूनिर नन्दन ॐ चिनिलाम तोमारेये तुमि नारायण 
धम्मंद्रारा स्वगं पाय नाहि हय जन ऋ स्वगंपथ रुद्ध कर दैव भगवान 
एक शर सारिलेन ना क्रिया क्रोध % परशुरामेर करे स्वगं - पथ रोध 
श्रीरामेर स्तुति करे श्री परशुराम # तपस्या करिते मुनिं यान निद्यधाम 
दशरथ पादेन येन हारा धन %‰ आनन्दित तेमनि हदल तार मन 
प्र पत्त वलिया करेन रामे कौले % लक्ष लक्ष चुम्ब देन वदन कंमले 
भूपत्ति वलेन जुन वशिष्ठ ब्राह्मण शरः वाजनाय आरं किट्‌ नाहि प्रयोजन 
चतुदृलि श्रीराम करेन आरोहण # अयोध्याते दूतगति करेन गमन 





१ अचूक २ रुद्ध करदे-रोकदे) 


^ 


आदि काण्ड `, २२१ 


-दो० कटक सहित पहुचे तवे, सिद्धाश्रम श्रीराम । | 
` सकल मुनिन-पद बंद प्रभु, सदिनय कीं प्रनाम ॥ १५२४ ॥ 


मुनिवनितन रधुपति-सिय देखी # उर अन्तस. तिन हषं बिसेखी 
राम सरिस, सिय सब गुनखानी # धन्य पिता, धनि जननि बखानी 
अगे चलि सरयु करि पारा # तयर अयोध्या नृप पमधारा 
शोभा अकथ, अवध-छवि न्यारी # प्रमुदित बाल, वृद्ध, चर-नारी 
नभ चंदवा छवि देत विताना' # ध्वजा-पताका रंजित नाना 
सुता-कुलबधुन, निज-निज हारे # घृत प्रदीप दीर्पाहि -संक्षियारे 
कनककलस, ` वंदन असरारीः # नरिथलं रंभाः सगुन सुपारी 
ग्राम प्रदच्छिन करि अजनन्दन्‌ % नगर समीप बजाये बाजन 
कौशल्यादिक तीनिउ रानी # परछन बधन चली युखसानी 
चली पुरबधू तिन सेग धाई # घर-घर पुरी बजत सहनाई 
जय-जय { सुमनवृष्टि सूरव्रन्दा #% नाचं, -उर उल्लास अनन्द 
बहुजन बगल सोबरन-कलसी # द सुभ सवन आतमा हृलसी 
हरा-भरा तिन सीस धराई केला खील तहां छिटकाई 
कुल अनुरूप सुमंगल रीती # सिधि सब पुरवडं अति प्रीती 


~~~. ~~~ ~~~ -~ ~~~“ ~ ८ ~^ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~~^~-~ 


सिद्धाश्रमे श्रीराम दिलेन दरशन रःप्रणाम करेन सवे मुनिर चरण 
मुनिपत्नी आदल श्रीरामे देखिवारे % राम सीता देखे तारा हरषि अन्तरे 
इहार जननी धन्या, धन्य एर पिता # येमन गुणेर राम तेमनिषए सीता 
तथा हैते चलिलेन परम हरिषे # उत्तरिल गिया सवे आपनार देले 
अयोध्यारयेगोभा ता वर्णितेना पारि जानन्द-सागरे मगन वाल वृद्ध नारी 
नाना वणे पताका उड नाना-स्थल # उपरे चाँदोया शोभे गगन मण्डल 
कुलवधू आर यत प्रजार कुमारी # घृतेर प्रदीप ज्वाले द्वारे सारि सारि 
सुवर्णेर पूणं कुम्भे दिल आस्रसार # गुवाक कदली नारीकेल राखे आर 
भ्राम प्रदक्षिण करे अजेर नन्दन ग्रामेर निकटे गिया वाजाय बाजन 
कौशल्या केकेयी आर सूुमिद्वा रमणी # चारिवधू आनिते चलिल तिन राणी 
सङ्धंते चलिल रद्धं पुरवासी नारी # सानन्द सकल परी वाजे तुरी भैरी 
देवगण वरिपण करे पुष्पयाशि % जय दिया नाचे सवे आनन्द उल्लासि 
चारि वधू कक्षे दिल सुवणं कलसी # व्यवहार मत कर्मकरे पुरवासी 
के दिल कलसी मस्तके दिल डाला % छड़ाइया फले सेद खाने खड कलां 
स 


१तम्बर २आम के पत्तों की वन्दनवार ३ केला। 


२२२ करृत्तिवास रामायणे 


सुध साति, रानिन मुह देखा # चन्द्रमुखिन्‌ लखि जूड" विसेखा 
अभरन, बसन, रतनसय भूषन ॐ नाना. यौतुक ` दीन सर्वजन 


दो° यौतुक रघपत्ति लहंउ जो, अतुलित विविध प्रकार । 
तासों परिप्रन भयउ, असित राम-भण्डार ॥ 
लहंउ सिख यौतुक यतक, निरखि रमाः सकूुचाय । 
चारि कुर उत परसि पग, जवनिन बन्द्ड जाय ॥\ 
रानिन दीन असीस बहु, धन चुत, आयु-बखानि । 
सुतन लिये दसरथ अवध, संगनं पाय सुखखानि \! 
सुख संपति सासन सकल, सुरपुर-स्वगं समान । 
सलिल सरिस कृतिवस इमि, ललित कीन हूरिगान ॥ 
जादिकोण्ड गाथा परम, पावन इतं विराम्‌! । 
र्चौं अर्याध्याकाण्ड पुनि, बन्दि सियावर राम ॥! १५५॥ 


| आदिकाण्ड समाप्त ॥ 





वधूमुख शुभक्षणे राणीरा देखिल # निरखिया चन्द्रमुख बुक जुडाइल 
नाना विधि यौतुक दिलेन सव्वंजन # मणिमय आभरण , वसन भूषण 
यौतुकेते पान राम यत अलङ्कार # ताहाते हदल पुणं रताहार भाण्डार 
पादलेन सीतादेवी यतेक यौतुक # निजे लक्ष्मी तिनिर्तारए नह कौतुक 
श्रीराम लक्ष्मण आर भरत शलुघ्न # वन्दिलिन गिया सवे मायेर चरण 
चारि पत्रे आशीर्वाद करे राणीगण # चिरजीवी हओ पाओ वहू पुत्र धन 
चारि पुत्र लये राजा सुखी बहुतर % सुते राज्य करे येन स्वे पुरन्दर 
कृत्तिवास रचे गीत अमृत - समान # एत दूरे आदिकाण्ड हैल समाधान 








। जादिकाण्ड समाप्त ॥ 


~~~. 


१ फ्रीतल २ दहेज ३ लक्ष्मी । 


# श्रीगणेशाय नमः # 
अयोध्या काण्ड 

ए्लोक-वामकि च विभाति भुधरसूता देवापगा मस्तके, 
भाले वालविधू्गेले च गरलं. यस्योरसि व्यालराद्‌ | 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्व्वाधिपः सब्वेदा, 
सन्वैः सव्वंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌ ।॥ १॥ 
प्रसचतां यो न गतोऽभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुजं श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु तन्मजञ्जुलमगलप्रदम्‌ ॥ २॥ 
नीलम्बजश्यामलकोमलांगम्‌ सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ।॥ ३॥ 


दो० आदिकाण्ड स्वागत निरखि, हिय न समातं हेलास । 
अवधकाण्ड प्रस्तुत करहुं, ज्यों बरनैड कृतिवास ॥ 


[0 श्रीरामचन्द्र के राजा होने का प्रस्ताव 

अंथ शुचि काण्ड-अयोध्या भ्रवणम्‌ कैकयि-वचन राम-वनगमनम्‌ 
विमलासन पट निर्मल भूपा # वृद्ध, धवल छबि केश अनूपा 
सिंहासन. दसरथ जह सोहा # भूषन -जुरि सधुबैनन मोहा 
राम-बिवाहः र्हि नजराना # हय, गज, रतन, आभरन नाना 
जोरि जुगुल कर, नावहि माथा # धन्य ] धन्य ! दसरथ नरनाथा 


। श्री रामचन्द्रेर राजा हदवार प्रस्ताव 
हितीय अयोध्याकाण्ड शुन सव्वजन श्रः कैकेयीर वाक्ये राम जादबेन बन 
वृद्ध राजा दशरथ, शिरे शुश्रकेश # आसन वसन शुभ्र, शुभ्र सबव्वेवेश 
साजत्व करेन राजा वसि सिंहासने # आदइल सकल राजा राज-सम्भाषणे 
हस्ती अश्व नाना रत्न नाना ञभरण % विवाह-यौतुक रामे देन राजगण 
नमस्कार करि बले जोड करि हाथ % मंहाराज दशरथ तुमि लोकनाथ 
एक निवेदन करि शुन नृपवर #श्रीरामेरे राजा कर स्वं गुणाकर 


२२४ करत्तिवास रससायण 


बार वयस, जासु भय पाई # चलड दनुज मारीच वराई 
चिभुवन, अतुल वीर गुनसागर #% लखि तिन नृप! सुख लह चराचर 
सुनि सिख, उर न अनन्द समाई # सो दबाय, नृप करि चतुराई 
र्ये रुख भपति इमि भाषा # 'रार्माहि राजः सबन अभिलाषा 
खल दलि, प्रजा युवन सम तोषा वृरदाहि राज-हरन कहि दोषा? 
अन्तस* मोद, प्रकट अति कोपा ¢ लखि, भूषन हिय-धीरज लोपा 
तिन-धय बिहि, भूष समुक्चावा # लखि मसरी“, नुपन बल आवा 
तनि भय, लेह वशिष्ठ बुलाई # "रामहि-राजुः सबन सुखदाई 
आयु युनि, उर अमित अनन्दा % दसरथ-पद बन्दत नृषवृन्दा 
सृहदन टेरि, कहंड नृप वचना # रास-तिलक श्युभ कौजिय रचना 


दो० एूले विविध प्रसून, छि, चहुं बसन्त मधुमास । 
भोर होत रघुबर-तिलक, आजु साज अधिवास) १॥ 


सोंइ-हित, सकल दव्य यहिलागे* लाय, सजति, धरहू गुरु-जागे 
षस्दन वेगि, समन्त | सजाई # आनहु मम गोचर रघुराई 
सारथि धाय चले साड काला # आनेड राम, जहाँ महिपाला 


~~-~~^~ ~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ 


वालक श्रीराम चुल पञ्चक्घुटि धरे # मारीच राक्षस पलाइल यार उरे 
रामतुल्य वीर आर नाहि चिभुवने % राम राजा हदले सानन्द सव्वंजने 

तरे सानन्द राजा शुनिया वचन # वाक्यच्छले सवार बुक्चेन राजा मन 
श्रीराम हदले राजा सवार सन्तोप # आमि बुद्धकाले करिलाम किवा दोष 
पृत्तवत्‌ पालि प्रजा, करि तुष्टे दण्ड # कोनदोपे आमार घुचाओ राजदण्ड 
भानन्दिति अन्तरे, वाहिरे उष्टं चापे % भूपतिर कोप देखि स्वराजा कपि 
सवारे सभय देखि; दशरथ कय % परिहास करिलाम, ना करिह भय 
वशिष्ठेरे उाकि आनि कुलपुरोहित # रामे राजा कर सवे हये हरपित 
भुपतिर अनुज्ञा पाद्या सबव्वंजन %करिल सकले ताँर चरण बन्दन 
भूपति वलेन शुन पात्नमित्रगण # रामे राजा करिव, करह्‌ आयोजन 
नानापुष्प - विकाश वसन्त चंतरमास # कालि राजा हुवे राम, आजि अधिवास 
अधिवास करिते यतेक द्रव्यलगे # से सकल द्रव्य आहूरण कर भगे 
श्रीरामेर अधिवासे यत द्रव्य चाईइ # से सकल आनि देह वशिष्ठेर ठंड 
सुमन्तर सारथि, तुमि चलह॒ सत्वर # रथे करि आन रामे आमार गौचर 
आज्ञामात्त सूम चलिल शीध्रगति # श्रीरामेरे आनिल जेखाने महीपति 





१ दमन करके २मनमें ३ मजाक ४ इसी समय, 


अयोध्या काण्ड २२५ 


रथ तनि दरि, उतरि भुङं जये # बन्दि चरन-पितु सीसर नवाये 
दै असीस, रधुबर्रह महीपा # बठारउ हिय-हूरषि ' समीपा 
विहासन सुत-पितु छवि पाये # सचिव-सभासद सकल सुहाये 
तारावलि बिच पुनमचन्दया सो छनि सभा सच्चिद्यनन्दा 
सुवर्नाहि संसद-समुख सिखावा # विविध नीति-नुपधमं बुक्चावा 
प्रथमरानि-चुत तुम युवराज्‌ # पालहु प्रजा, सम्हारहु कान्‌ 
सुनि अरदास", सबन हित धारो # सासन सदा भुवन जक्षकारी 
राजनीति - पट धमंधुरीना # नित्य कीति; सुत! लहहु नवीना 
यदपि परम रूपसि परनारी # तदपि ताचु तन दीषिःनडारीं 
बिलसत्ति जो परबध्‌ नरे # बिनसति स्वयं, निनासति देस्‌ 
पर-पीडनः, परहसाचारा # कबहु न पर-धन-हुरन विचारा 
सरनागत-रिपु अभय प्रसाना # विन अपराध्‌ हरन जनि प्राना 
पजि देव-द्िज पालहु धर्मा # जप-तव-यज्ञ विहित श्युभकर्मा 
दो० नित इन-सुफल सुहावनी, कीरति लहह ललास । 

` सनज्जन-चित, सब-जनन प्रति, दया राखि, हे रास! ।॥ २॥ 
दुखदायी नर - रत-परनारी # करनी सरिस दण्ड अधिकारी 
कतदूरे रथ हैते नामिलेन राम # पितार चरणे पड़ करिल प्रणाम 
आशीर्व्वाद करिलेन राजा श्रीरामेरे # सहासने बसालेन हरिषं अन्तरे 
पिता-पूत्र वस्िलेन सिहासनोपरे # पात्र मित्र सकले वेष्टित नृपवर 
नक्षत्-वेष्टिति येन॒ पूणं शशधर # सेदमत शोभित हइल रघुवर 
पत्रेरे शिखान पिता सभा-विद्यमान # राजनीति धम्मं आर विविध विधान 
प्रथमा रानीर तुमि प्रथम नन्दन # भूपति हया कर प्रजार पालन 
लोकेर आदाश तुमि शुनिवे जतने # तोमार महिमा जेन सव्वं बाखाने 
राजनीति-धम्मं तुमि शिख सावधाने % याहाते महिमा तव बाड़ दिने दिते 
देह परेर॒ यदि परम सुन्दरी % ना देखिह्‌ से सवारे उ्धंद्ष्टि करि 
राजा यदि परदार करे व्यवहार आपति से मजे पापे, मजाय संसार 
राजा हये पीड़ा दिले हय महापाप # परलोके नरकेते पाय महाताप 
पर्राहिसा परपीडा ना करिह मनेक्रकभ्रू ना करिह राम लोभ परधने 
शरण लइले शत कर परित्राण क अपराध बिनाकारोना लइ प्राण 
तप-जप॒धम-कम्मं करिवे विहित % ना हुड देव द्विज-भक्तिते रहित 
यज्ञादिते वहु ` यश करिवे सञ्चय # सव्वैजने दयालु हदभो सदाशय 
परदार परपीडा करे जइ जन # शास्त्र अनुसारे तारे करिवे शासन 


१ फर्याद, नालिग २दुष्टि। 


२२६ कृत्तिवास रामायण 


लखि अपराध, दण्ड सुविचारा # नूर्पाह न दोष शास्त्र अनुसारा 
इखियन दया, सनेह अनाथा # सरिस न पुत्य अन्य रघुनाथा | 
गुह-द्विज-देव भक्ति परितोष % रत सन-हितः कहूं दुःख न रोष 
ध्भ-नीत्ति-सिख भप बखानी # इत, हिय सुदित कौशलासनी 
युत-कल्यान हेतु बहु . दाना # अच्न-वस्त्र-धन वितरन नाना 
चिप्र, बरह्मचारी, मुनि, चारन # सबन विविध सन्मान सुहावन 
जेते लोक रानि जह पाये # दिउ बलाय दान मनस्नाये 
जमघट-सबन; जहां नरनाहा # रामत्िलक सुनि भाग सराहा 
कड गावत, कड नुत्य-विभोरा # क्लेश न रामराज; चहुं सोर 
राम-दरसं हित, हसत आये # तिन सब अवध मान-सुख पाये 
मादु-दरस हित, जननी-धासा # चले लयकि हिय पुनि श्रीरामा 


श्रीरासराज्याभिपेक का अधिवास 


गत सुखरेनि अरुन-छलि छाई # पितुहिग सुदित. चले ` रघुराई 
भक्तिभाव. वन्द पिवु-वरना # दशरथ-सुख पुनि अशिष-वचना 


अपराध-मत दण्ड करो सावधाने %# दोप नाहि राजार से शारतरेर विधाने 
दुःखित अनाथ राम, यदि केह हय # ताहारे पालिलेपुण्य, सव्वं शारतरेकय 
देव - गुरु - ब्राह्मणे तुषिवे भक्तिमने % देख, सव्वंजन येन दुःख नाहि जाने 
राजनीति-धम्मराजा शिखान रमेरे % शुनिया कौशल्या रानी हरिष अन्तरे 
रामेर कल्याणे रानी करे नानादान # स्वणं-रौप्य .अन्च-वस्त्र सघ प्रमाण 
मुनि ब्रह्मचारी यतः भहू-विप्रसण # सवाकारे. देन रानी नानाविध धनं 
यत-यत लोक आच्च यत-यत स्थाने # सवारे आनिया रानी तोषे नानाधने 
आदल यतेक लोके राज-विद्यमाने # .रामचन्दर राजा हवे, शुनि भाग्य माने 
केह नाचे केह गाय आनन्द विशेष ‰ राम राजा. हदले ना हने कारो क्लेश 
यतत यत्त 'लोग- आदे अयोध्या नगरे # 'रामेर निकटे जाय हुरिष अन्तरे 
सकलेर समादर करिया समान # जननी - दशने राम करेन प्रयान 
मातृगृहे उपस्थित मने कुतरुह॒ली # सयोध्याकाण्डेते गान प्रथम शिकलि 


ˆ श्रीरामेर राज्याभिपेके उदखोग भो अधिवास - 


सुखेते वञ्चिया रात्रि उदिते अरुणे # आनन्दे गेलेन रमे' पित्र-संम्भाषणे 
भक्तिभरे पितार वन्दन श्रीचरण # रामेरे किलि रभि शुभाशीष्वंचन 


१ शोर, कुलाहल । 


अयोध्या काण्डं २२७ 


लीन बिटय. सिंहासन शषा # दौउ-षहिय  हषे-उसंम अनूपा 
दशरथ कुड, ध्यान, सुत! दीजं # धरमम-कमं चित दे, सुनि लीनं 


दो० यज्ञ-श्राद्ध-तर्थैन विहितः देव-पितर-ऋन हितं । 

छर धारि, पुनि प्रजागन, पालहु नेह समेतं) ३।। 
सुफल यन्न, तुम सम युत पाये # राजनीतिः नुपधमं निभाये 
जीवन. साक्ष, वद्ध मन गाता # कखन सरन?कहि जान तातां 
तुमह राजपद देन सुहवा # पालहु प्रजा, स्नाहि अति भावा 
आजु घ्री, -सासन तवव माथा # करहुं दमन-रिधु, भित्र-सनःया 
पे, निसि सपन लखंडं उतपाता # उदिति धूम नभ उत्कापाता 
पनम चन्द-ग्रहूण जगरीती #जमा-ग्रास-ससि , कसं विपरीती? 
असगुन बहु जंजालं कुसपना # गदभ चडि, दच्छिन दिसि गभा 
मृत्थु निकट जनु, असुभ बिसेखी # जीवन सफल तिलक तव देखी 
अनुज भरत-हिय भ्म न जाना %# तिन न राजपद तदपि विधाना 
जेठ बरायः, न लघु-जधिकारा # ताते रस सम्हारह भा 
इत-उत रिपु दव, रास! अनेका # अपन-बिरान, न सहज विवेका 
को कहि घरी बवण्डर-कारन # भल, मम-रहत छलं कर धारन 


सिंहासने बसाइल राजा श्वीरामेरे % पिते पृत्र उभयेर आनन्द अन्तरे 
राजा वलिलेन, राम कर अवधान # यत कम्मं करियाछि, कहि तव स्थान 
यज्ञं करि तुषिलाम यंत देव गणे # तुषिलाम पितृलोके श्राद्धओ तपेणे 
राजा ह्ष्ये कृरिलाम ` लोकेर पालन % पुत्र तोमा हेन पाइ यक्नेर कारन 
पालिलाम. राजनीतिधम्मं अनिवार # तोमारे करिब राजा भावियाछ्िसांर 
वृद्ध॒ हइलाम आमि, मरिब कखन # तोमारे करिव राजा पाल सव्वंजन 
आजि हैते तोमारे दिलाम राज्यभार # स्वपक्ष, पालन कर, विपक्ष संहार 
किन्तु आजि कुस्वपने देखेछ्ि उत्पात श्र आकाण हइते भूमे हय उल्कापात 
पुणिमायर चन्द्र्रास शास्तेते विहित % देखि अमावस्याय ए अति विपरीत 
इत्यादि जजञ्जाल आमि देखिनु स्वपने % गहभेर पृष्ठे चडि गेलाम दक्षिणे 
कुःस्वप्न देचिनु आजि, निकट मरन श राजा तुमि हौ तवे सफल जीवन 
कनिष्ठ भरत, तार्‌ ना जानि आश्य # तारे राज्य दिते कभु उपयुक्त नय 
ज्येष्ठ-सत्वे कनिष्ठेर नाहि अधिकार # तुमि राजा हओ राम कर अंगीकार 
कत-णशत शतु तव॒ आये केतस्थाने # केवा शल केवा मित्र, केवा ताहा जाने 

आमि विद्यमाने धर छत्र नव-दण्ड क्रः क्रि जानि आसियापाेके हूय पाषण्ड 


१ क्रिसिक्षण २ धूस्रकेतु ३ अमावस्या में चन्दरग्रहण ४ टालकर ५ राज्यभार । 


२२८ कृत्तिवास रामायण 


भोर पुष्य", तव सासन्‌-साज्‌ # मुभ अधिवास नवसु आन्‌ 
पितु सिख सुनि, पुनि पायं बिदाई # अन्तःपुर गमने - रघुराई 
कौशल्या सह-खिन निराजा # मुदित सातशत रानिसमाजा 
सविधि देव-पूजन-रत रानी # रास-प्रवेस ' निरखि ` हुलसानी 


दो० बन्दि मातु-पद, जोरि कर, `बहूरि दण्डवत कीन । 
कुड कथा रघुबर सकल, अखिल राजु पितु दीन ॥.४ ॥ 


तिलक बिहान, आजु अधिवास # मोहि देन पद, सबन हृलासू 
सुभ संबाद देन तव तीरा # आयडं मातु, कहु रधुबीरा 
पुजह देवि सकल विधि, जननी! # रहँ सदा मम-मंगल-करनी 
सुनि उर मुदित, भातु अनुरागी # वहु घुत-कुशल मनावन लागी 
चिरजञ्जीव घुत, सब चुख-खानी # लहृह॒ अनुग्रह्‌ - शंभुभवानी 
तप अति कठिन महस, मनावा # उदर सरिस तव सुतम पावा 
सुभ छन तव जनमत मम धामा # राजमातु पद पायउं, रामा! 
रानि सुमित्रा मल रसपागी # लखन तायु तव अत्ति अनुरागी 
तव कल्यान, सदा तव चिन्तन ॐ सुहुद अनन्थ सुमित्रानस्दन 


आजि अधिवास पृनर्ग्व॑सु सुनक्षतर # पष्य कल्य हदवे, धरिवे दण्ड-छत 
एतेक बलिया रामे दिलेन विदाय ‰ अन्तःपुरे रामचन्द्र गेलेन तथायं 
वसेछेन कौशल्या वेष्टिता सखी वृन्दे # सातणत रान्ती तथा याचैत आनन्दे 
देवपुजा करे रानी नाना उपहारे # हैनकले श्रीराम 'गेलेन तथाकारे 
रामेर देखेन रानी सहास्य ~ वदन #मायेर चरण राम करेन वन्दनं 
मायेर सम्मूखे दड़दइया रघुनाथ # कहन सकल कथा करि जोड़ हाथ 
अमारे दिलेन पिता सन्वं राज्यखण्ड # आजि अधिवास कालि पाव छत्रदण्ड 
मोरे राजा करिते सवार अभिलाप % बुभ वार्तां किते आदनं तवपाश 
नाना उपहार माता, कर इष्टपुजा श्र सम प्रति तुष्टा येन हन दशभुजा 
एतेक शुनिया रानी हरपित - मन %# रमेर कल्याण करिलेन अगनन 
कौशल्या वलेन, राम, हओ चिरजीव # तोमारसहाय हौन पान्व॑ती ओ शिव 
अनेक कठोरे आमि पूजिया शंकरे श तोमा हैन पत्र राम, धरि उदरे 
गुभक्षणे जन्म निला आमार भवने # राजमाता हदलाम तोमार कारन 
सुभित्ता सपत्नी से आमाति अनुरक्त # तार पत्र लक्ष्मण तोमार वड भक्त 
तोमार कुशल वहु चाहे सव्वक्षन # अति हितकारी तव सुमित्रानन्दन 








१ कल सुवह्‌ । 


अयोध्यां काण्ड २२९ 


कौशल्या बखान' लवलीना # अन्तःपुर लछमन पग दीना 
मार्ताहि कियं कर जोरि प्रनामा % हैरि अनुज तन बिहुसे रामा 
समुद सप्रेम अनुज लपिटाने # बोले बचन , सुधारस-साने 
मन प्रति नेह अतुल तव धीरा % बिलग न कोउ, दाउ एक शरीरा 
परम सखा! मम सिर जदि राज्‌ # देउ भिलि तासु सम्हार्सहि कान्‌ 
कहि इमि वचन, विदा पुनि लीन्हा #% रानिन सकल सुभासिस दीन्हा 
 राम-लखन पितु दिग; लवि भूपा कहूड आजु सुभघरी अनूपा 
दो० नारद आदि बशिष्ठ जे, सब राज-रुख पाय, 

आयोजन रघुवर-तिलक, करे विविध हरषाय।५॥ 
अवध निमंत्तित बहु नृप-वृन्दा # राम-राज सुनि, सबन अनन्दा 
विधयाधरी, यथ - गंधर्वा # गौत - वाद -नतेन -रत सर्वा 
ललित घोष (जयः' चहुं इकसंगा # उड़ं ध्वजा लख-लख बहूरंगा 
हय, गज, रथ, सारथि, बहु बाजा% सदल नृपन बहुरंग समाजा 
अथ अधिवास मुनिन मन दीन्हा # रार्माहु सुमिरि वेद-ध्वति कीन्हा 
डिग-डिग रियल सगुन सुपारी # पुरबालनः घुत-दीषप स्वरी 
विमल रतन चहं क्चलमलकारी # ध्वजा-विरञ्जित सजीं अंटरी 


एतेक कौशिल्यादेवी कदहिलेन कथा # हैनकाले श्रीलक्ष्मण आदलेन तथा 
लक्ष्मणेरे देखिया हासेन रघुनाथ # कौगल्यारे वन्देन लक्ष्मण जोड़. हाथ 
लक्ष्मणेरे प्रेमभरे दिया राम कोल # कहेन सहास्य मुखे कत मिष्ट बोल 
मम भक्त भाद तुमि परम सुस्थिरः तुमि आमि भिन्न नहि, एकडइ शरीर 
भमार हितैषी तुमि, यदि पाड राज्य # उभयेते मिलिया करिब राजकार्यं 
एतेक बलिया राम हइला विदाथ # आशीर्व्वाद करिल सकल रानी तांय 
गेलेन पितार कच्छे श्रीराम-लक्ष्मण # राजा बले, आइस राम, हैल शुभ॑क्षण 
वशिष्ठ नारद आदि आइल सेस्थाने ‰ आज्ञा पेये आयोजन करे सर्व्वं जते 
निमन्त्रण करिया आनिल राजगन ॐ रामराजा हेन सकल हृष्टमनं 
विद्याधरी नाचे, गाय गन्धव्वे संगीत शर चतुिते जयध्वनि बनि सुललित 
लक्ष-लक्ष पताका उड्च्ि नानारगे % नानादेण हैते राजा आसे सँन्यसंगे 
नाना रंगे रथ-रथी हस्ती घोड़ा साजे % नानाजाति वाद्य शुनि नानादिके बाजे 
अधिवास करते आइल ऋषिमुनि % रामजय बलिया करि वेदध्वनि 
नारिकेल-गुवाक रोपिल सारि सारि % वृतेर प्रदीप ज्वाले प्रनार कमारी 
नानारल्ने निर्माइल लक्ष-लक्च घर श्रः विविध पताका उड़े चालेर उपर 


१ प्रशंसामें २ नगरकी कुमार्यां । 


२६३० करत्तिवास रामायणं 


स्तन-जटित शोचित परिधाना # अवध-प्रजा उल्लास सहना 
रत-रसर्ग लोक दिग्देसा # जुरे अवध, हिय हषं बिसेसा 
उत्सन-दरस. थुरन मन कीना # चिज-निज बाहून तभ~आसीना 
` शिव, विरञ्चि, सुरगय, सुरराञ्‌ # अखिल भगवती देवि-समान्‌ 
ते अधिवास सकौतुक लखहीं £ वषन-युसन गगन सों करहीं 
देखि मुनिन सस नाय माथा # पाद-अघ्यं पुजजउ रघुनाथा 
कहंउ ` बशिष्ठ, ` राम-अंधिवाक्ता # होय उचित जिमि शास्त्र प्रकासा 
त-दण्ड पितु-रहद सम्हारी # सुकन ययाति नहुष .अनुसारी 
पुनि स्वस्तयन बशिष्ठ, उचारां # भुवन ` रास-जयघोष प्रसारा 


सो० निरि पूणं अधिवाक्तः पुलकरि, चले सुरगन खरम । 
नतं -गीत-रत-राख, अदध अखिल नतित सकल । ६ ॥ 


राम सिया उपवास, हलसा # चन्दन चव्वत अंग ' सुवासा 
धन-संपदा! सबल लहि दाना # कौतुक लखि गृह्‌ कीन्ह पयाना 
ल्युभ॒ सुहत पुरन अधिवास %# नृव सन हरपि अशिष्ठ प्रकासा 
सुनि िहुसे, हिय प्रभुदित भ्रूषा # हिजन तृप्त किय, दान अनूपा 





पृथ्वीते आचछचे यत नाना उपहार # ताहा आनि लक्ष-लक्न भरिल भाण्डार 
नाना रते शोभित वसन. परिहितं # अयोध्यार यत लोक सवे आनन्दित 
इल देशेर लोक अयोध्यानगरे # केह नाचे केह गाय सानन्द अन्तरे 
अधिवास देखिते' आदइल देवगन # अन्तरीक्षे रहै सवे' चापिया बांहन 
ब्रह्मा-शिव-शक्र आदि यत देवगन # भगवती आदि करि देवी अगनन 
अधिवास देचिते आसिया सव्वंजन # कौतुकेते पुष्पवृष्टि ` करेन तखन 
ऋषिगणे देखिया उटल्िा रघुनाथ # पाद्य अध्ये दिया पूजे करि प्रनिपात 
वशिष्ठ वलेन, राम, शास्त्रेर विहित # तव भधिवास अमि करि जे उचित 
पित्र विद्यमाने धर दण्ड आर छाति %नहूप राजार्‌ येन तनय ययाति 
वशिष्ठ करेन सूमंगल वेदध्वनि # अखिल भुवने ` रामजय-गव्द शुनि 
अधिवास रामेर हदल समापन ‰ आनन्दे देखिया स्वगं गेल देवगन 
जय - जग्र हुलाहुलि करे रामागन # नृत्यगीते आनन्दित ' अयोध्याभुवन 
राम - सीता उपवासी रहै. दुदनन चन्दने चव्चित अंग सक्रौतुक मन 
नाना रतन धम सवे दिलेक यौतुक शरः निजालये गेल सवे देखिया कौतुक 
बलेन बशिष्ठमूनि राजार सदने # भधिवास रामर हंइल शुभक्षने 

गुनिया हासेन राजा आनन्दित मने % नानारत्न दाने राजा तुषित ब्राह्मणं 


१ पताकी मौजूदगी में २ नहुष राजा के पुव्र-ययाति कै समान । 


अयोध्या काण्ड २३१ 


सश्ध्या चिगत. नखत नभ छष्ये # लखि अधिवासः सकल गृहं आये 
तन पट दिव्य, गंध चहँ छाई # सुरनि-सुसन, सुख निद्रा आहं 
निसा छीन, रवि-वैभव जागा #-मन अति सोद, शयन सब त्यागा 
सुनि अभिषेक-राभम सुखकारी # विह्वल सति युर-मुनि'नर-नारो 


श्रीरामचन्द्रं की राज्यप्राप्ति पर सव प्रफुत्लित 


छ ० हय-गज-रथं साजनःदहु बिधि बाजनःसुनिगन जय-जंय करही। 
घनवन्त-िखारी, चहुं जयकारी, उर लावत, सख लंहहीं ॥ 

शिश्ु-नारि चुह्ासिन, सुन सुवासिन, घर-घर लखत प्रमोदय । 
सुरवसन सर्वांरी, पुरनरनःरी, नाच-गन रत-सोदा ।। 

 दुख-क्लेश नसावन, सवन चुहावन्‌, रासर-तिलक्‌ सुखकारी । 
तिभुवन-प्रिय रासा, पावन वामा, मुक्तिदेन 'भयहारी ॥ 

` वैकुण्ठ निवासी, भार विनासी, राम विष्णु अवतारा) 
सब जन सुख पावे, ` अद शनं जवे, चिदानस्द तन धारा ॥ 

सबं सोक भंलाने, आनंद साने, ` अखिले अवधपुर वासी । 
सुर-पट-अशभ्रुषन, दिव्यं सोह तन, . विह्वल चहुं सुखरासी ॥ 


हदल बेलार ` देष नक्षत्र गगने % अधिवास देखि घरे गेल स्वजने 
- सुगन्धि ~ पुप्पेर गन्ध बहे चतुभित % देव तुल्य वेश परि सवाई निद्रित 
-राच्नि अवसान हय, सू्येर उद्य शयन त्यजिल सवे .सानन्द हृदय 


श्री रामचन्द्रेर. राज्यःप्राप्तिते सकलेर आनन्द 


- र्थ रथी घोड़ा सजे, नाना रंगे बाद्य बाजे, मुनि सव करे जयध्वनि। 
जय-जय हुलाहुलि, करे सवे कोलकूली, सव्वंलोक किं दुःखी कि धनी ॥ 
` सव लोक आनन्दित, गन्ध - पुष्पे सुशोभित, ामोदः- प्रमोद सब घरे । 
स्वगपुरी तुल्य वेष; अयोध्यार सव्वेदेश; नाचे - गाय हरिष अन्तरे | 
सवे भावे रघुपति, हइबेन महीपति, धचिल -सवार आलि कलेश । 
ना.हइवे दुःख शोक, ` आनन्दित सब्व॑लोक, ¦ निस्तार पाइल सव्वं देश ॥ 
धुचिल सकल -भय, सवाई आनन्दमय, राम नाम पाडइवे निष्कृति । 
राम विष्णु अवतार लवेन सवार. भार, वैकुण्ठेते करिबे बसति ॥ 
एतेक .भाविया मने, ` आनन्दित सब्वजने; आनन्देतै पासरे आवना । 
अयोध्यार यत लोक, भूलिल ,सकल शोक, ` आनन्दे पूरित. सव्व॑जना ॥ 
नाना ¦ वस्त॒ अलंकार, परिधान सबाकार, सूपे-वेशे देव अवतार | 
आनन्दे विह्वलप्राय, रामगृण सवे गाय, जयं ~ जय करे वार्‌ बार .॥ 


२३२ कृत्तिवास रामायण 


पुति-पुनि गुन गावा, जय-जय छावा, बनितन उपज उमंग । 
बनि रघुपत्ि-दासी, सव दुख नासी, -लहं विविध सुखसंगा ॥ 

अमरित घट तुल्या, काण्ड अयुध्या, श्रवन न पातक-योगू । 
कृतिवास बखाना मानस गाना, अन्त स्वगं-सुख-भोग्‌ 


भरत को राज्य जीर राम को वनवास दिलाने की मन्थरा की सलाह 
आस्रसार युत सुबरनं आरी % यथा शास्त्र सव विधि श्रुभकारी 
मञ्चन रतन-स्ालरी सीहा # पथ बहुरंग पताकन मोहा 
घर-घर कनक-कलश सन लोभा ॐ रत्नावली चौतरन शोभा 
रत्न - जटितं सुरपुरी सरूपा % रम्य सकल छवि सुभग अनूपा 
सुरपुर यथा सकल छविखानी % संगलपुरी अवध दरसानी 
भावी अमिट, न मेटनहारा # कब खसि परं विपत्ति-पहारया 
शाप अप्सरा दु्दुभि पाई लं भृद्ुं जनम मन्थरा आई 
कूबर तासु कसि-घट सरूपा % कुटिल, कूर - क्मणी अनूपा 
दो० केकयि-दासी मथरा, कुर भरत कं धाय। 

राम-विपति करमूलसो, रची विरञ्चि बनाय ।७॥ 


नृपति, विवाह, लही यह दासी # राम-तिलक जिन अऊबाससी 


सयोध्या नगरवासी, वले सव दास - दासी, मने ह'ये अति हरपित। 
घूचिवे सवार दुख, भुज्जिवे विविध सुख, एत वलि सवे आनन्दित ॥ 

मधुर अयोध्याकाण्ड, शुनिते अमृतभाण्ड, याते हय पापेर विनाश! 
रामायण जेइ रुने, कत्तिवास ओज्ञा भने, हय अन्तकाले स्वर्गवास ॥ 


भारत के राजा करिया रामके वने पाठाइते केकेयीर प्रति कुञ्जीर मन्त्रणादान 


पूणं स्वरणं कुम्भेर उपरे आस्रसार # शास्त्ेर विहित सव मंगल आचार 
नाना रते निम्माइिल टुंगी शते-एते श्र नाना वणं पताका उड्छि प्रतिपथे 
प्रति घरे शोभा करे सुवणंर ज्ञारा % नाना रतन लक्ष-लक्ष निमित चौतरा 
नानारत्न निमित आगार स्ारि-सारि # जिनिया अमरावती रम्यवेशधारी 
इन्द्रपुरे येमन सवार रम्य वेश ‰ तेमनि मंगलयुक्त अयोध्यार देश 
देवैर निन्बेन्ध कभु ना ह्य खण्डन % के जाने पडत आसि प्रमाद कखन 
पूर्वे जन्मेछिल ये दुन्दुभि अप्सरा #% जन्मिलसे कुञ्जी हुये नामेते मन्थरा 
तार पृष्ठे कुञ्ज येन भरन्त डावरी % कुटिला कुरूपा कुञ्जी कूरकमंकारी 
कंकेयीर चेड़ी भरतेर धात्रीमाता # रमेर दुःखेर हतु सृजिल विधाता 
दशरथ पेयेषिल विवाह से चेडी% राम राजा हुन देखि करे धड़फड़ 
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कुत्सित रूप स्वभाव कराला # कूबरि-बास्ष, तासु घर घाला 
जनम तासु रधुपति-दख हतु % कंकयि कुयश, मरन-नृपकेतु 
जेहि मारग दसकंध. निपाता # जानि मन्थर्राहि रच॑उ विधाता 
चकित संथया बाहर आई % लख॑ड सुदति पुरजन समुाई 
राम-राजु युनि पुलकित लोका # अण्ठां चटििसो चेरि विलोका 
पुनि तंह दासिन-जमधट हेरी % चेरिन टेरि, बुञ्चावत चेरी 
कस उल्लसित नगर जनवृन्डा # कौशल्या हिय असित अनन्दा 
राम-मातु कर दान महाना # संभिलि! सकल करो अनुभाना 
कड चेरि तव मति बौरानी # राम-तिलक सुभघरी न जानी 
आयु समीप निरखि, नुप भावा क तुरतं रास-अजभिषेक सुहाका 
दासी - बचन मंधर्राहि शला # बच्रघातं सम हिय-प्रतिकूला 
ञ्नकि केकर्यिहि कोसि" कुदासी # लपकी, विधि अंच्छर अविनासी 
कहि संकोच, कुबुद्धि अबर्षी # भल-अनभल निज युत नहि सुन्नी 
भरत बराय; रास हित राज्‌ # दुख, अपमानः . मरनं तव सान्‌ 
राम वनगमन्‌, भरर्ताहि राज्‌ # नृप वर सागि सफल करु आज्‌ 
आकृति-प्रकृतिते कूत्सित देखि तारे # सव्वेनाश करेकूञ्जी, थाके जार धरे 
रामेर दु्खेर दहेतु तार उपादान # राजार मरण, कंकेयीर अपमान 
मरिबे रावन जाते, {विधाता से जाने # विधाता सृजिल तारे एड से कारणे 
आचंबिते कजी चेड़ी आदइलं बाह्रे # आनन्दित प्रजा सब देखिल नगरे 
टंगेर उपरे उठि कूजी ताहा, देखे # राम राजा हबे, महा ह्‌रषित लोके 
चेडी,- चेडी एकर्मद टंगीर उपरे # कुजी-चेड़ी , जिज्ञासिल इतर चेडीरे 
क्रिकारणे हरपित अयोध्या नगर # किहेतु कौशिल्या रानी हुरिष अन्तरः 
किजन्य राभेर माता, करे बहुदान # सवे मिलि तोमारा कि कर अनुमान: 
आर चेड़ी बले, तुमिना जान मन्थरा # रामेरे करिते राजा भूपतिरत्वरा 
राजार निकट-मृत्यु गनिया असार # एइ हेतु रामेरे दिलेन राज्यभार 
एमत.शुनिल कुञ्जी से चेडीर मुखे # बख्राघात हय येन मन्थरार बुक 
विधातार वाजि केवा करये खण्डन # कंकेयीरे गालि दिते करिल गमन 
कंकेयी आपन घरे छलेन शयने # सत्वर मंथरा गिया कहल सेखाने 
निरवद्धि कंकेयि शुये आघ कोन्‌ लाजे # तोमार भरत आजि मनोदटुःखे मजे 
अपमाने मरिवि तुइ शोकेर सागरे % भरते एड्यिा राजा रामे राजा करे 
भरतेरे राजा कर राख ,निज पन # राजारे कहिया रामे पाठाओ काननं 

राम राजा हदले किसैर अधिकार # भरत हदले राजा सकलि. तोमार 


१ दुर्वचन कहु कर । 


२३४. कर्तिवास रामायण 


सो० बञ्चित रधुपति-राज, निज सुत सासन सकल तव । 
सकलं रानि-सरतताज, राजमातु-पद लहहू ` पुनि ॥ = ॥ 


कंकइ कहूइ- धसंचुत रामा % बिन अपराध आचरण बमा, 
राम सदा मम आदर करीं तिन अनहित कहि विधि अनुसरहीं 
रास जेठ सुत, ज्ञानगुनागर # सासन उचित सबन सुखसागर 
सब विधि रास छत्र-अधिकारी # तोषः बिपुल धन-संगलकारी 
राम-राज सुख भरत ससाना # राममातु सम रखिहै माना 
खुसंखनरी, सम गौरव जागा # देहं इनाम, चेरि ! मुहुमांगा 
स्महि राञ्ु सवन युदकारी सो तजि कस विषादे धारी 
असित रामगुन रानि बखाना % सोचति किमि चेररिहि सन्मान्य 
तन - शरूषन निकारि केकेई # कर-सन्थर्राहि नेह भरि दई 
निरखि सन, पुनि दीम दिलासा # रामराज तव. पुरवडं आसा. 
फरक्त ओंठ कस्य उत चेरी % कुवचन कह्तं कंक्थिहि हैरी 
अभरन ञ्रटकि निहारति रानी % कोपपुञ्ज दृग बोलत बानी 
अहित दुखी, तव हित मम प्रीती सम सिख तबहु तुर्माह्‌ विपरीतं 

सौति-सुवन नुप ! लखि हर्षानी #% तुमसों सनु कौशिला सयानी" 


~~~ ^~ ~~~ 








~~~ ~~~ -- ~ ~ ~~~ ---~~-~-~-~ ~ ~~~ 





"~~~ ~~~ 


एके त राजार तुमि हओ मूख्यरानी # भरत हइले राजा, राजार जननी 
कंकेयी बलेन, राम धाम्मिक तनय # कोन्‌ दोपे रामेर करिव अपचय 
आमार गौरव राम रि अतिशय # करते रामेर मन्द उपयुक्तं नय 
गुणेर सागर राम विचारे पण्डित ॐ पित्रराज्य ज्येष्ठ पुत्र पाइते उचित 
राम राजा हदले सन्तुष्ट सव्वंजने % सवाकारे तुपिवेन राम वहु धने 
भरतेरे राज्य राम दिवेन आपनि # राखिवेन आमार गौरव वडरानी 
राम राजा हइले आमार बहुमान # युभ वार्ता कहिलि, किं दिव तोरे दान 
राम राजा हइवेन, हृष्ट सव्वंजन # हरिषे विषाद कूंजी कर किकारत 
यत्त गुन रामेर, केकेयी ताहा जाने # मन्थराके दान दिते चिन्ते मने-मने 
अंग दते अलंकार खुलि शशव्यरस्ते ‰ आदरे कंकेयी देन मन्थरार हस्ते 
केकेयी कहिन, कूंजी, ना कर उत्तर % राम राजा हैले धन दिवित विस्तर 
कुपिता संथरा चेड़ी, दइ ओष्ठ कपि # कंकेयीरे गालि पाड़े अतुल प्रतापे 
हाथ हैते अलंकार छड़ादया फले % दुद्‌ चक्षु रंगा करि कंकेयीरे बले 
केकेयि, तोमार दुःख आमार अन्तरे # वलि हित, ' विपरीत वुक्षाओ आमारे 

सपत्नी तनय राजा तुमि आनन्दिता # कौशल्या तोमार चेये बुश्धिते पण्डिता 


१ चतुर] 
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सूर्ताहु रहत पत्ति, राजु दिवावा # दासी सोति-- योगय तच जवा 
सिय रानी { बडिरानि सुपासा # बनि पच्लिग्‌ कंकयिहि बासा 
दो० यदपि रानि-खरताज तुम, रर्माहि राज्ज टिवाय।' 

रासमातु-पत्तिद्पं लखि, उर सालत अधिक्तायं।। €. 
भरत आटः नुप मातुलगेहा.% नूर्पाहि न. दोष समान सनेहा 
सोति-विभव-सुख सोतिनि भावा # अनहोनी! सुनि निरखिन पावा 
 लालि-पालि किय भरत सयने # सो सुत आजु विमातु-बिकाने 
विलग च राम लखन दौड भाई # करदं राज्ु-सुख, भरत बिहाईः 
लखि तच तनय-पराभव, रानी! # मम हितकानि न वुर्म्ह सुहानी 
भरर्ताहि राजु च अवधनिवासरु # दुलभ तव सुख, सतत प्रवा 
सुचिर रानि ! तौ बाधहु सान्‌ # राम गमन वन, भरतर्हि राज्‌ 
कूबरि-बदन सुबुद्धि बिनासा # सुनि कमत भन. उपजी आसा 
सबन-युरासुर राम. पियारे # अकथ विधिनं कूबरि तहं उरे 
सै अबोध, मम कण्टक रासा # सुहृदि! सतँ आक्ति कासां 
भरत विदेश, राम अभिषेक्‌ # करि कं जतन भिटावइ सोक 
गुननिधान रघुपति पितुप्राना # तिन वनगमन न जोम लखना 


` निज पत्रे राजा करे स्वामीर सोहागे ॐ थाकिवादासीरन्याय कोौशल्यारञभे 
` थाकिल कौशल्यारानी सीतार सम्पदे # दड़ाइते नारिवि सीतार परिच्छदे 
` कौशल्या जिनिले तुमि सोहागेर दापे # निज पृते राजा करे सेद्‌ मनस्तापे 
भरत थाकरिल भिया मातामह घरे # राजार कि दोष दिव ना देखे ताहुवरे 
सतिनैर आनन्देते सानन्दा सतिनी # हैन अपल्प कभुना देखि ना शुनि 
` लालिया पालिया बड़ करिनु भरते # मातापूव्रे पड़लासे कौशल्यार हाते 
 श्रीराम-लक्ष्मण दुद एकदइ शरीर # उभये करिबे राज्य, भरत बाहिर 
तवेत भरत तोर हदल वज्चित # हितकथा वलिलाम, बु्लिस्‌ अहित 
भरत ना पेये राज्य ना आसिव देशे % ना देखिवे तव मुख, थाके प्रवासे 

सन््रणा करिया रामे पाठा कानन # भरतेरे राज्य देहु, यदि लय सन 
लुनिया कुञ्जीर्‌ कथा कंकेयीर आश # कुञ्जीर बचने तार हैल बुद्धिनाश 
राम देतु देव दैत्य आदि लोक सुखी % प्रमाद पाडिल चेडी, कोथासो नादेखि 
केकेयी बलेन कूंजी तुमि हितेषिनी # राम मम मन्दकारी, किष्टृड्‌ ना जानि 
भरत प्रवासे, राम राजा हवे भाजि #% केमने अन्यथा करि युक्ति बल कुञ्जी 
नृपतिर प्राण राम गणैर सागर % केमने पाठाव तारे बनैर भितर 


१ पिषलस्गर २ निंगाहसे दुर ' ३ व्याग कर। 


२३६ करृत्तिवास रामायण 


भल न रामं पावङं अधिकारू # निरपराध किमि देस-निकारू 
भरत चिदेस, युवन-नृप चष्री # बार्टाहि राजु अंस-अनरुसारी 
रास जेठ ¡ जनि भरूलु सयानी # किलि तव मति सोचति बौरानी 
राम भिरा-सधु सवन सुखारी # नुप किमि तिर्नाहु करदं बनचारी 


दो० सहज न सासन भरत हित, बहुरि यम बनबास ! । 
कहि बिधि? दासी! जतन कष्टं करि पुरवडइ मम आस ॥ १० ॥ 


कर्हुउं उपाय, रानि सुनि लीजं # भरर्ताहि सुलभ राजपद कीजं 
कथा पुरातन सुनु धरि ध्याना # सजहुं फद भल, करहुं बखाना 
संबर असुर युद्ध जहि काला # क्षत-विक्षत तनं विषम भवाला 
परिचर्यां तव॒ सुखदढ निहारी # हरषि भप वर-वाचा हारी 
पुनि विषहरी गृल्लित नरपाला # सुख वृण चूसि मिटायउ ज्वाला 
रक्त-पूयमय तव॒ भुख देखी # सहन-शक्ति तव निरखि विलेषी 
तव॒ सेवा नुप-रोग नसावा # पुनि वरदेन भूष सन भावा 
जब जब घरी देन वर आई # तुम नरपर्तिहि कहर समुञ्लाई 
नाथ { संथरा जब सन लावे % सम वर उभय धरोहरिः पावें 


घरेते राखिव वरं राज्य नाहि दिव #कोन्‌ दोषे श्रीरामेरे बने पाठाइव 
चारि पत्र आच तार भरत विदेशे अश अनुसारे भाग हदवैक शेषे 
ज्येष्ठ भाद्‌ अचछे तार कर विवेचना # कह देखि कुंजी तुमि, करि कि मंत्तणा 
सवे तुष्ट श्रीरामेर मधुर वचने % हैन रामे केमने पाठाबे राजा वने 
भरत पादवे राज्यना देखि उपाय % युक्ति बल भरत॒कि सूपे राज्य पाय 
कि प्रकारे रामर हदवे वनबापत # भरतेरे राज्य दिया पूराइव आश 
कञ्जी वलेयुक्तिचाह्‌, युक्ति दिते पारि # हेन युक्ति दिवये, भरते राजा करि 
पुव्वेकथा सकल आमार अचछे मने # से सकल कथा कहि, शुनि सावधाने 
पूव्वं युद्ध करलिये दानव सम्बर % सेद्‌ युद्धं महाराज क्षत कलेवर 
ताहाति करिले तार तुमि सेवा - पुजा % सुस्थ हये वर दिते चाहितेन राजा 
यार वार राजारये हदल विस्फोट श्रताप दितेः मुखेर ठेकिल दंड ठोंट 
रक्त पूय यतेक लागिल, तव मुखे # तव यत दुःख राजा देखिल सम्मुखे 
तोमार सेवाय राजा, पाइल निस्तार % वर दिते चाहिल तोमारे पनर्व्वार 
तखन नलिला तुमि राजार गोचर. कूञ्जी जवे वर चाह तवे दिओ-वर 
दुदवारे द्द्‌ वर थाक्‌ तव ठंड # कूञ्जी जवे वर चाहे तवे येन पाड 


व्‌ जहरीला अगृर्णाक्तां फोडा र धरौहर [अंसोनत) । 





अयोध्या काण्ड ` २३७ 


पुनि बरनेड मोहि सकल कहानी # .अनहुं धाद, तुम भले भुलानी 
राम-राज-पद घरी समीपा # तव गृह अवन चहत महीपा 
निराभरन भूषन बिथराई # तजि पट, वसन मलिन तन लाई 
अस्त-व्यस्त चहुं, बिन आहारा # अवनि पलोटहुः कोपागाय 
यहि विधि निरखि विकट तव रूप जस-जस्ष आतुर पु छह भूपा 
तस-तस मौन, रुदन कर रानी # धीरज रहि नुपति भयं सानी 
कोप-हेतु पृर्छाहि बहु भाती # अवसर ताकि वसूलहु थाती 
 दो० कथा पुरातन अस्मर्न, नूर्पाहि न कष्ठ सन्देहं \ 

बचन बधि, प्रन सत्य करि, मभि युगल वर लेहु ।\ ११।। 
भरर्ताहि राज, रामं वनवास % यहि विधि दंड वर करहु प्रकाश 
चोदह वर्षं राम वनचारी # छिति चहुं भरत विभव-विस्तारी 
रुख लखि नृप तव, प्रान गवावं # रास-गसन-वन दलुखि" न पावें 
अति अनुराग अतुल तव प्रीती # फिर्यह वदन प्रन करि प्रतीती" 
मं-मंथरा कुमति जगावा # अयश अधमं न भय मन आवा 
ब्रह्मशाप-हत केकयि रानी # जंहि.कारन इमि भरम भुलानी 
पितुगृह्‌ कतहु विप्र इक आवा # बालापन, कष्टं व्यंश्य सुनावा 
एइ कथा कहिला आसिया मोर स्थाने # तुमि पासरिले, मोर सब आच्च मन 
आजि राम राजा हवे वेला अवक्ेषे # आगे आसिबेन राजा तोमार संभाषे 
पदु वस्त्र एड़ि पर मलिन बसन # खसाइया फल यत गायेर भूषन 
भूमिते पाड़याथाक त्यजिया आहार # राजा जिन्ञासिबे तव देखिया आकार 
जिज्ञासा करिबे राजा कोपेर कारन ना दिया उत्तर तुमि करिमो रोदन 
विविध प्रकारे तोमा करिबे सांत्वना # याचि तोमारे वस्व अलंकार नाना 
तवे पुव्वं निब्बेन्ध कदने तार स्थान # आगे सत्य कराइया पि मांग दान 
पुव्वंकथा राजार अवश्य हवे मने % दुद्‌ वर मागिओ राजार विद्यमाने 
एक वरे करादबे राजा भरतेरे # आर वरे पाठाइबे अरण्ये रामेरे 
चतुदश वषं राम -थाके यदि वने % पृथिवी पुरावे तुमि भरतेर धने 
तुमि यदि प्रान चाह, यजा प्रान देय # राम हेन प्रिय पत्रे बनेते पाठाय 
एमनि आसक्त राजा तोमार उपर # सत्ये वद्ध आदे, केन नाहि दिबे वर 
फिरिल कंकेयी रानी कुञ्जीर बचने # अधम्मं अथश किष नाहि करे मने 
घोर ब्रह्मशाप आच केकेयीर तरे # सेइ दोषे कंकेयी प्रमाद एत करे 
पित्रालये केकेयी छलेन शिब्गुकाले # करियाछिलिन व्यंग ब्राह्मेरे छले 


~~ ~~~ णस -------- १ 
५ १ 


१भूभिपरलोटौ २ धरोर ३ टालन सकं ष विष्वास नहीं हौता1 


२३८ कृत्तिवास रामायण 


सुनि कटु व्यंग्य विघ्र मनतापा% कोपि कैकर्यिहि दीन्हड शापा 
जंहि विधि तं छृप्त मम उपहास # अखिल भुवन्‌ तव कुथस प्रकासू 
ब्रह्मशाप कर अमिट प्रभावा # कुफल तासु इमि अगे आवा 
केकयि अतिव मोद मन छावा # कर-कूबरि धरि उर लपिटावा 
पुलकि कड तुम सम गुनखानी # चहं दिसि मोहि न कतं लखानी 
कथन न अनुचित, मन अति भावा तें हित परम, अहित चहुं छावा 
तव तन चन्रकला उनलियारी # कहि गर सुमनमाल तिन उरी 
कूबर रतन हार कर साजा # करहुंजजाच्य' भरत लघि राजा 
मम हित तव. अपार संवकाई # तायु एवजः पुरवहँं दिन पाई 
दो० आज्जु राम बन-गनन हिति अयुघु देहि नरेस। 
मुख भञ्जन जलपान तब, तबहि तजहूं यहु बेस ।! १२ \ 
तव सम्मुख मम प्रन यहु दासी # आजुहि राम लखहं बनवासी 
दशरथ से कंकेयी की वर-याचना 
सुनि कूबरी कहृइ हलसानी % अव विलंब कर काजन रानी 
_ रार्माहि राजं मिलत, पछिताऊ # बहुरि न कषु अवशेष _उषाऊ , 
ताहाति जन्मिल ब्राह्मणेर सने ताप % कुपिया ब्राह्मण तारे दिल अभिशाप 
देखिया करिस्‌ व्यंग किस ककंश # सव्वंलोके गाय येन तवे अपयफ 
ककेयीर ब्रह्मणाप ना हय खण्डन सेद हेतु घट्लिक ए सव॒ घटन 
अनंतर कंकेयीर प्रसन्नवदन % करे धरि कुञ्जीरे करिल आलिगन 
कुञ्जरे केकेयी कहे अति हूष्टिमने #‰ तव तुल्य गणवती ना देखि भुवने 
यत वल, सकलि से नहे त कुत्सित # सकलि अहित मम तुमि मातर हित 
गौर वणं धर तुमि येन चद्धकला % गलाय तुलिया देह्‌ दिव्य पुष्पमाला 
रत्नहार लओ, पर कुञ्जेर उपर # भरत हदले राजा दिवित विस्तर 
येमन विस्तर सेवा करिले आमार % यतदिने पारि तव शुधिबसे धार 
यदि राजा रामेरे पाठाय आजि वन %तवेसे करिव स्नान करिव भोजन 
प्रतिज्ञा करिनु आमि तव विद्यमाने # वने पाटाइव रामे, देखहं एक्षणे 
केकेयीर कथा.शुनि कुञ्जीर उल्लास # रचिल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवास 
दणरथेर निकट कंकेयीर वर-प्राथेना 
कुञ्जी वले कंकेयि विलंव नाहि साजे % राम राजा हइले नहिबे कोन काजे 
यावत्‌ न देय राजा रामे सिंहासन तावत्‌ राजार ठाद कर निवेदन 


.१ जिसको मागने की जषूरत न रहै २ वदलेमे"! 


अयोध्या काण्ड २.२९. 


तासों प्रथम बनावहु काजा # धरहु रूप, आवत अब राजा 
सुनत, फेकि अभरन तत्काला # अवनि विलोटतत हाल बेहाला 
त॒ कैकेथी-सिलन उछाहू # आतुर चले मुदित नरनाहू 
कषु बतलाय लौटि पुनि जवो % तुरत राम शिर छत धरावों 
जो न जाहु, बहू गिला-गुजारी # धन जन राजु न कुष्ठ सुखकारी 
दशरथ मृत्यु सीस मंडरानी # हिरत कक्ष-कक्ष कहूं रानी 
कोपभवन जह लोर्ति धरनी # पहुचे भूप, लखडउ विधि करनी 
सहज स्वभाव न कष्ठ अनुमाना # कस ॒छरछदः केकयी ठाना 
नृप हतृबुदध, ममे नहि जानी # जिमि अजगरी, ष्ुकरति रानी 
युवा रानि, अति बुद्ध नरे # तिय तनि नूर्पाहि न गति अवसेसु 
पति जह जरठ, तरनि अति नारी सो .वुद्धह प्रानन ते प्यारी 
ककड रूप निछावर प्राना # तासु दुःख नृपं तर्जाहि पराना 
पुछेड मृदु स्वर लजंति अंगा # बाधिनि-भय बन कम्प कुरंगः 


दो० कहा क्रोध? कारन कवन? क्सि कड कटु बानि । 
अंग व्याधि, कहि वेदना, धरनि विलोटति रानि १३॥ 
जो कषु रोग-कलेस . शरीरा # वख ब्रुलाय हरौ तव पीरा 


एक्षणि आसिव राजा तोमा संभाषणे ‰# जे.रूपे कहिवा, ताहा चिन्ता कर मने 
गुनिया कुञ्जीर वाक्य केकेयी सेकाले # आभरन फेलादइया लुटे भूमि तले 
हेथा राजा दशरथ हरित मने # चलिलेन कौतुके केकेयी संभाषणे 
भाषिलेन संभाषिया आसिया सत्वर # श्रीरामे' करिव आमि छव-दण्डधर 
नाहि गेले कैकेयी करिव अनुयोगे % धन-जन विफल आमार राज्यभोग 
दशरथ नृपतिर निकट ` मरण #घरे घरे कैकेथीरे करे अन्वेषण 
जे घरे कंकेयी देवी लोटे भूमि परे # विधिर नि्व्वैन्ध राजा गेल सेइ घरे 
ूर््वज्ञाने गेल राजा, ना जाने प्रमाद # गड़ागडि जाय रानी करि विषादं 
सरल हदय राजा एत नाहि बुह्ल # अजगर स्प येन. कैकेयी गरजे 
दशरथ अति वृद्ध केकेयी युवती # कैकेयी विहन तार नाहि आर गत्ति 
कंकेयी युवती नारी, दशरथ बड़ा % बुडार युवती नारी प्राण हेते बाडा 
प्राणेर्‌ अधिक राजा कंकेयीरे देखे # उड्लि राजार प्रान कैकेयीर दुत 
धीरे-धीरे जिज्ञासेन कम्पित अन्तरे % वने मृग उरे येन बाधिनीर डरे 
किदहेतु करिला क्रोध वल कार बोले # कोन्‌ व्याधि शरीरे लोटाओो भूमि तले 
व्याधि पीड़ा.यदि हय तोमार शरीरे % वैद्य आनि सुस्थ करि बलह्‌ आमारे 


१स्वांग॒ २ मक्कर ३ चटा ४ हरिन, 
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सारभौम - नृपतिन नरपाला % मम सम अवनि न अन्य भुवाला ` 
ताम प्रताप सीत सुर लोका # सदा हार प्रस्तुत त्रय-लोका 
अखिल धरा अधिकार प्रसारा # धन जन सकल चरन तव हारय 
कवन हेतु प्रिय साधैड माना # सुनत सुमुखि पुरवहुं अरमान 
सुनि नृप-वचन भरोस सयानौ % लगी कहन पुनि कथा पुरानी 
रोग न तनः कलेश अपमाना % पाय वचन पुनि मागहुं दाना 
भप रानि-छलघछंद न रबचा देन युगुल वर हारी बाचा 
व्याध फंद शग फसत अलुन्ला # नृप मतिमन्दन मारग सृक्ञाः 
सुमुखि! प्रगट करं निज अभ्यंतर # करहुं सत्य, मम वचन न अंतर 
जो भावे सो पावे दाना # कहूं लग कहौ, सम्पंन प्राना 
कहैड सनि, भुपति-प्रन भाषौ #% अष्टलोकपाल करि साखी 
रवि,शशि,चखकर्'योग,तिथि,वारा # निसि, दिन साखी सब संसारा 
सद्र अंकादश, द्वादश भान्‌ अखिल चराचर, मरुत, कृशान्‌" 
नृप-प्रन, वर-याचनं भम आज्‌ # लखहु लोक त्रय, स्वजन, समान्‌ 
गये दिनन थाती वर दोय % दै मोहि आजु उरिन नृप होऊ 





पृथिवीमण्डले आमि वसुमती-पति # आमार समान राजा नाहि गुणवति 
शुनिया अआमार नाम देव उरे कपि # तिभूवन दारे खटे आमारप्रत्रपे 
समस्त पृथिवी मध्ये मम अधिकार % धन - जन यत आच सकलि-तोमार 
कोन्‌ काय्यं कंकेयि .करह अभिमान # आज्ञा कर, ताहाइ तोमार करि दान 
एत यदि केकेयी राजार पाय आश % पृव्वंकथा तार आगे करिल प्रकाश 
रोगे, पीड़ा नहं मोर पाई अपमान # आगे सत्य कर पिदधे मागि आमि दानः 
कौकेयी प्रमाद पाङ राजा नाहि जाने # सत्य करे दशरथ चियार -वचने 
महापाश लागियेन वने मृग ठेके # प्रमाद घटिवि पां राजा नाहि देखे 
भूपति वलेन, प्रिये, निज कथा बल # सत्य करि यद्यपि तोमारे करि छल 
जेड द्रव्य चाह तुमि, ताहा दिव दान # आलुक अन्येर काज, दिते तारि प्रान 
कैकेयी बलेन सत्य करिला आपनि # अष्टलोकपाल साक्षी, सुनु सत्यवानी 
नक्षत्र भास्कर चन्द्र योग तिथि वार % राति दिन साक्षी हओ सकल संसार 
एकादश रूद्र साक्षी द्वादश आदित्य % स्थावरजंगम साक्षी, याराआचेनित्य 
स्वगं मत्यं पाताल शुनह बाप भाइ # सबे साक्षी, राजार निकटे वर चाद 

अवधान कर राजा, धार मोर धार % सोर धार-शोधि तुमि स्ये हओ.पार 


१ मनकी वात २ शिव, वेर, इन्द्र, वरुण, अग्नि, ' वायु, यस, नैक्रत-ये आठ 
लोकपाल है ३ पवन ४अग्नि ५ धरोहर ० 


जथौध्या काण्ड ` २४१ 
ठो० रन घायल तन सेधि तव, विष-वृण पुनि उपचार । 
अति प्रसन्न वर दीन चह, मोहि नृपत्ति दाउ बार \ १४॥। 


कहंड, मंथरा जब मन लवं. मम वर उभय धरोहर पावें 
अजहू अमानत दंड तव तीरा # पूरन आस करहु, प्रननीरा 
प्रथर्माहि भरत समपंन सासन % दूजे राम पठावहुं कानन 
चौदह वषे रास. बनचारी # भरत रहँ इत राजु सम्हारी 
कस द्रन्तः ! सुनि कम्प शरीरक्नः नुर्पहुन चेतः सम्हारन धीरा 
कंकइ-वचन-सेल हियं धाला # घसिलि उठे, लह चेत भुवाला 
हिय लजंत विकढ मुख धूरी # कहुउ मन्द स्वर कषक बिसूरी 
प्रापिति! ते ममन घात विचारी # दहै कुयश जगत ` नरनारी 
विना राम सै. जीवनहीना # सम कुघात-दुमति कहि दीना 
गवर्नाहि वन रघुपति पुर त्यागी # तर्बाह घरी सम सरन, अभागी ! 
पति-जीवन पतिर्निहि सुखरासी # पति कर वध कुल तीनि चिनास्ती 
पति करि हचन, सुवन कहं राज्‌% चण्डालिन, तव कस अपकाज्‌ 
भरत खबर सुनि जीवन तजंही # निश्चय नतर प्रान तद हरहीं 





यद्धे हयेछिल तव॒ क्षत कलेवर # सेविलाम ताहे दिते चेयेच्छिलि वर 
करिलाम पृनर््वार विस्फोटै तारत % तुष्ट ह्ये वर दिते चाहिला राजन 
तबे आसि बलिलाम तोमार गोचर % कञ्जी.जबे वर चाहे तवे दिभो वर 
दुवारेर दुई वर अच्छे तव ठंड % दुह वर सेइ राजा, एद्‌क्षणे चाइ 
एक वरे भरतेरे देह ` सिहासन # आर वरे श्रीरामेरे पाठाओं कानन 
चतुहेण वत्सर' थाकुक राम वने #तत्राल भरत बुक सिंहासने 
दुरन्त वचने राजा हदल कम्पित % अचेतन हदइलेन नाहिकि संवित 
केकेयी-वचन येन रेल ॒बुके. फटे # चेतन पाद्या राजा धीरे - धीरे उठे 
मुखे धूला उठे राजा कपि अन्तरे % हतज्ञान दशरथ बले धीरे धीरे 
पापीयसि, जामार वधिते तव आश % स्त्री-पुरुष यत लोक किव कुभाष 
राम विना आमार चाहिकं अत्यगति # जामारे, वधिते तौरे के दिल दुम्मंति 
राज्य छाड़ यखन श्रीराम जावे वन % सेद दिने सेइ क्षणे आमार सरण 
स्वामी यदि थाके तवे नारीर सम्पद % तिन कुल मजाइलि स्वामी करि बध 
स्वामी-बध करिया पैर दिवि राज्य # चण्डाल-हूदया तुइ करिलि कि कार्य्यं 

यद्यपि भरत आसि एइ कथा शुने # आपनि मरिवे, कि मारिबे सेद्‌ क्षणे 


१ घोर केष्टकारक | 
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जो पातक लखि जीवनदाना # तबहंन पार विविधि अपमाना 
उसंसि भृजंगिनि, विष तव घोरा # गृहु-तव चरन, मरन मनु मोरा 
दो० कवन भूष अस नारि-बस, को कामिनि-लवलीन्‌ \ 

कमनीया के कथन परि, निज नन्दन तजि दीन ॥ १५. 
मानुष-आथु सहस दस वेता नौ हजार बिलसंहुं सुख जेता 
एक हजार शेष मल आषु # तन हित मरन विना परमाय 
उभिरन पुरि, लीनते प्राना # चहउं बन्दि पग जीवनदाना 
कौकड-पद नृप लोटति धरमी # शिथिल अंग नयनन निक्ष॑रनी 
भोहि राजसभा कर साजा # भुवन-नृपन्‌-दल जहां विराजा 
लगन चदी लखि, तिलक न दूरी किमि तिन नयन स्ोकिएु धुरी 
रच्छिय प्रान, क्षमा महि कौजे # निन सोहाग सों खेल न कौं 
रहे न कुल कौउ नारि-अधीना निज कर मरन मोल में लीना 
कामिनि बस जन-सकल विनासा अवधकाण्ड कृतिवासत प्रकासा 


पिता-प्राणरक्षा्थं राम-वन-गमन-उ्ोग | 
प्रन करि, कचन भ्रूप तुम दीन्हा # करत पुरणं, हिध कातर कीन्हा 
सत्य-धमे-तप कठिन कमाई % भिरे तासु किमि राम सहाई 


~~-^~~~^~~^~~~~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 


मातु-वध-भये यदिना लये परान # करिवे तथाति तोर बहु अपमान 
विषदन्ते दंशिलि रे काल भुजंगिनि # तोरे घरे आनि शेषे मजिनु मापनि 
कोन्‌ राजा अद्ध एन कामिनीर वशर # कामिनीर कथाय के त्यजे ओरस 
दश हाजार वपं लोक जीये व्ेतायुगे % नय हाजार वषे राज्यकरि नानाभोगे 
आर्‌ एक हाजार वत्सर आयु आले # परमायु थाकिते मजिनु. तोर काचे 
प्रमाइ धाकिते एत वधिव परान # पाये पडि. कैकेद, करह्‌ प्राण्रदान 
कंकेथीर पाये राजा लोटे भूमि-तले # सर्व्वाग तितिल तार नयनेर जले 
प्रभाते वसिव कल्य सभा विद्यमाने % पृथिवीर यतत राजा आसिवे से-स्थाने 
अधिवास रामेर हदल सवे जाने # षलिया कि भाण्डाइबे से सकलजने 
क्षमा कर केकेयि करह प्रानरक्षा # निज सोहागेर तुमि बुक्लिला परीक्षा 
स्त्रीबाध्यना हय केह अमारए वशे %# तोर दोष नहे आमि मनि निज दोषे 
स्त्री-वशणये जन तार हय सब्वंनाश # गाइल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासं 





, पितृ-सत्य-पालना्ं श्रीरामचन्धेर वन-गमनो्ीग 
केकेद्‌ वलेन, सत्य आपनि करिला # सत्य करिवर दिते कातर हदला 
सत्य धम्मं तप राजा करे वहु श्चमे % सत्य नष्ट करिले किं करिवेक, रामे 


अयोध्या काण्ड २४३. 


तजत सत्थ तव सवं विनाम # पालन-सत्य स्वगंपुर वास 
अब लों रवि-शशि-कुल तराया # तिन्‌ यश विरद भुवन गुनगाथा 
नेप ययाति शर्मिष्ठा रानी ॐ देवयानि पुनि नृप-पटरानी 
सबन छोट शमिष्ठा-नन्दन # रानिवचन तिन राच ससपन 
शिवि" महिपाल भुवन विष्याता # विक्रम अतुल बीर बड़ दाता 


दो० लचर' दीन अति विप्र इक, देवे लोचन-हीन । 
काटि नैन दौउ दिजहि ३, तासु विपति हरि लीन ॥ १६ ॥ 


दिज-दुख-ह॒रन बचन नरराई # पालन हित निज दीठि सवाई 
सत्य पालि ` गवने सुरलोका # रविकुल पुनि इक्ष्वाकु विलोका 
चहं इक्ष्वाकुवंश जग नामा ॐ तासु साम तव-कुल सेरनामा 
पितु कर धमं निबाहन हेत्‌ # अनुर्जाहि नृपति कौन कुलकेत 
सत्य-धमं जग होत नं करनी # अगम सिन्धु तो नोरत धरनी 
दौड वर देन वचन, नृप ! हारी कस कातर, कसं पांव पषछठारी 
माया-नारि-मसं को जाना # रानि-षएंद दसरथ हत ज्ञाना 
लोटत अवनि छोभ नरनाहु % यहं भरभण्ड तिदित जनि काहू 





^~ ~~~ ^^ ~~ 





सत्य लघे जद तार हय सब्वेनाश #जे सत्य पालन करे, स्वर्भतार बास 
यत राजा _ हदले ' चन्द्र - सूयं - वंशे %से सवार यशोगुण सकले प्रणसे 
ययाति नामेते राजा पालिल पृथिवि # देवयानि नमे तार मुख्य महादेवी 
शमिष्ठार पत्त हएल सवार कनिष्ठ # पत्नीर बचने राजा तारे दिल राष्ट 
शिवि नामे राजा छिल पृथिवीरपाता शर असम साहसी वीर, नहे अल्प दाता 
द्विज एके छिल तार दुद्‌ आंखि न्य # अस्यत दरिद्र तार नाहि मिले अन्य 
सेद अन्ध शिवि राजे सत्य कराइल % निज दुई चक्षु शिवि तारे दान दिले 
आपनि हइल_ अन्ध चक्षे नाहि देखे % सत्य पालि सेइ राजा गेल स्वर्गलोके 
इक्ष्वाकु नामेते राजा छिल सूर्यवंशे # इक्षवाकुर वंश वलि सकले प्रणसे 
पितूु-सत्य करिलेन इक्ष्वाकू पालन # कनिष्ठ भ्रातार तरे दिल राज्य धन 
पृथिवी इबाते पारे सागरेर नीरे % सागरन बाड़ पव्वं-सत्य पालिवारे 
आमारे करिया सत्य दिले दुद्‌ वर % एखन कातर केन हो नुप वर 
नारीरं मायार सन्धि परुषे कि पाय % दशरथ पडितिन कंकेयौ मायाय 
भूमे गड़ागडि राजा देय अभिमाने # एतेक प्रमाद-कथा केह्‌ नहि जानें 
हस्या अधिवासन जाने सर्व्वंजन % सबे वले वशिष्ठ, हदल रुभक्षण 





१ लाचार २ विनाणकारी विघ्च। 


२४४ कृत्तिवास रामार्थणे 


काल्हि व्यतीत राम-अधिवासु # आजु सवन अभिषेक ` हुलास्‌ 
नयुभ पुहर्त, कहि कारन देरीश्रपूछत सकलः बरशिष्ठाहि घेरी 
अतुल वैज चहुं नृप अस छवा # अन्तःपुर कांड पग न. बढ़ावा 
लखहु सुमंत्रं किते . अवधेस्‌ % तुम विन आनन सदन प्रवेसू 
अगनित भूष अवध, जुरि आये # सुरगन सुचि अभिषेक सुहाये 
अवगत करहु, सुंघ ! महीपा # कस विलंब, शुभ घरी समीपा 
लखंउ सुमंद, भवन सहिपाला # लोटत धरनि अचेत बंहाला 
कस ॒विवर्न' अकुल सरराई # रास-तिलक चुघरी नियराई 


दो० समारोह हित, रहै पुर, अगनित भूप बिराज! 
राजसभा पग धारिएः अक्र विलंब कहि काज । १७॥ 


हा, युमंत्र ! तुस ममं न जाना # सम बध यतन केकई ठाना 

लुभ वेन ` हिय हृलसि गस # तायु बचन कंधि स्वयं विनासी 
धरि सम कथन, राम द्रूत` लावो बेहि अनह कष्‌ जुगुति बनावौ 
कैकद्‌ कहु न देर लभावौ # सारथि! अर्बाह रधुपर्तिहि लावो 
सुनि, रथ ले सुभं, जह रामा # द्वार त्यागि रथ प्रविश्उ धामा 
करि प्रणास, पुनि दीन सदेम # मत कु किय कंकर्-नरेस्‌ 


कालि श्रीरामेर हृदया अधिवास श आजि केन विलंवनाजानि सेआभास 
राजार प्रतापे हय लिभुवन वश % भितरे जाइते केह ना करे साहस 
पात्त-मित्र वले शुन सूर्म सारथि #तोमा विना अन्तःपुरे कारोनाहि गति 
स्ट जाह सुमत सारथि अन्तःपुरे # सकल देशेर राजा आसिम हारे 
राम अभिषेके आसियाले देवगण # एतक्षण विलंव राजारक्रि कारण 
सुर्म॑त्र सारथि गेल सकलेर वोले # देखे, राजा अज्ञान लोटाय भूमितले 
लि सुमंत केन लोटाओ राजन्‌ % रामे राजा करिते हदल बुभक्षण 
च्रिलोकेर राजा सव आसियलछे हारे % विलेव ना कर राजा चचह बाहिर 
राजा बलिलेन, पात्र ना जान कारण # मोरे वध करिवारे कैकेयीर मन 
वुके रेल मारिया वलिया कूवाणी # तार सत्ये बन्दी आमि हुयेछछि आपनि 
रामे शीघ्र आन भगिवाञामार वचने % तुमि आसि राम युक्ति करि तिनजने 
केकेयी वलेन जाहु सुमंत त्वरित # शीघ्र रामे आन नह विलंब उचित 
गुनिया ल्या रथ सारथि चलिल # उपस्थितं रधुपत्ति. जेखाने हदल 

वाहिरे खुदया र्थ गेल अन्तःपुरे # जोड़ हाते कटे गिया रमेर गोचरे 


१ विकृत २ श्रीघ्र ३ राजा ओौर ककड ने) 
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पव्येंउ लेन, वुर्महं निज साथा # आयस चलहु बेगि रघुनाथा 
प्रियजन-प्रमुख सुमंत्रहि जानी # आसन दै. रघुपति सनमानी 
बोले, पितु-आयसु मस माथा # अर्बाहि सूत्र चलहँ तव साथा 
पुनि-सीर्ताह श्रीराम बुज्ञावा # सम अभिषेक विमातु न भावा 
विदित न, छल मंथरा सुञ्चावा # रचना कवन विसातु रचावा 
पिर्ताह साधि कस जुगुति, न जाना किमि पिदु सम हित कर्राह्‌ विधाना 
यहि विधि विदा लीन रघुराई # सिय बरोठ लौं पठवन आई 
वाहुर निरचि लोक" रघुनाथा # धाय-धाय चहुं जोरत हथा 
राम-लखन रथ युगुल विराजा % दरसन हित चहं रेड समाजा 
हाफति गर्भवती लौं आई # तनि भय-हिचक कुलबधू धां 
दो० धन परिजन पतिसुख सकल, तिनस उपज विराग । | 

पाप नसावन चलि परी, रास-दरस अनुराग ।॥\ १८ ॥) 
पुरजन चहुं बं्ाहि रघुनाथा # गार्वाहि सकल, राम-गुनगाथा 
बड़भागी लहि राम रजाईः # जन्म जन्म तव करि संवकाई 
तव मुख दरस सदा सब करहीं # लखि तव पद भवसागर तरहीं 
नारि मुग्ध लखि रूप ललामा # सील लचे, तर चितर्वाह रामा 


0 
कौकेयीर संगे राजा युक्ति करे घरे # मोरे पाठाइला तिनि लते तोभारे 
मुख्यपात्र सुमंत्र श्रीराम तहा जानि # गौरवे दिलेन तारे आसन आपनि 
बलेन श्रीराम, पित्र आज्ञा शिरे घरि # विलंब न करि. आर, चल याताकरि 
यात्राकाले श्रीयम वलेन चुन सीता जामि राज्य पाड्व, विमाता चिताचन्विता 
कोन्‌ युक्ति कूंजी दिल विमातार तरे %नाजानिविमाताअआलिकोन्‌ युक्ति करे 
राजा सह्‌ केकेयी कि करे अनुमान # जानि आसि पिताकि करेन संविधान 
सीता स्थाने लदलेन श्रीराम बिदाय % प्रकोष्ठं तिनेक सीता अनुत्रजि जाय 
वाटीर वाहिर हदलेन रधुनाथ # चारि भिते धाय लोक करि जोडहाथ 
श्रीराम-लक्ष्मण दोहे चडिनिन रथे % देखिते सकल लोक धाय चारिभिते 
उर्व-षवाश्चे धादलेकं नारी गभेवती # लज्जा-भय नाहि मने कुलैर युवती 
कि करिव स्वामी, किकरिबे धने-जने # घुचिवे सकल पाप राम.- दरशन 
सारि-सारिलोक सवे दाण्डादया चाय # यतगुण श्रीरामेर, सर्व्व॑लोके गाय 
वहू भाग्ये पाइलाम तोमा हैन राजा-# जन्मे-जन्मे राम येन करि तव पुजा 
स्व्व्षण देखि येन तोमार वदन # सव्वंलोक मूक्त. हवे देखिया चरन 

राम-र्पे मजादल नारीगन . चित नयने ना चान राम परनारै भित 


१ जनता २ रज्य) 


२४६ कृत्तिवासं रामायणं 


दरस विभोर, तजत पछछिताहीं # चलीं गेह, धिर कोँड-मन नाहीं 
वहिसँदन , तनि लछमन, रामा # कोन प्रवेश कंकथी - धामा 
कैकेई्‌ जहुः नृप नत धरनी % लोटत, लखी राम यहु करनी 
रघुपति विनय कीन, कहु जननी # कहि बिषाई पितु लोटति धरनी 
लखत मोहि रिसि* तनि हर्ष्णहीं # पुर, आज्जु वचन मूख नाहीं 
मम अपराध कुपित कष्ठ ताता ॐ कवन चूक पितु करतनं बाता 
भरत - रिपुदमन मातुल - देस # चिरवियोग-तिन, मलिन नरे 
कै अपराध आन काउ कीन्हा # छिति लोटति, दारन दख दीन्हा 
कं तुम कष्टक कहु कटु बाता # सत्य सत्य बरनडउ महु मता 
पितु विन व्यथं राज-सुख नाना # सुनहु सत्य तो पावहूं प्राना 
पितु आयसु पालन सुखकारी # मातु! सकल वरनउ विस्तारी 
तात-कथन तद-मुख सुनि काना # तजहुं राजु-तन, छार समाना 


दो° सरल हदय, इमि कंकई, पार्य अवधकिशोर । 
कथा पुरातन कहि चली, कस ह्य तासु कठोर । १९ ॥ 


संबर-रन तन जजर भूषा # मम सेवा लखि मुदित अनूपा 


~~~ ~~~ 


रूप देखि नारी सब मने पृडे मरे % कपाल निदिया सवे गेल निज घरे 
घरे गिया स्री सवार मन नहे स्थिर # पित्र - पाश्वं गमन करेन रधुवीर 
एक वृहृन्देर वहिः रहैन लक्ष्मन # भितर आवासे राम करेन गमन 
राजा दशरथ भूमे लोटे अभिमाने # कंकेयी राजार काद वादे सेई खाने 
श्रीराम वलेन, माता कह त कारन # केन पिता विपादित भरूमिते शयन 
कोप जदि करेन, हासेन मोरे देखे # आजि जिनासिले केन कथा नाहि मुखे 
कोन्‌ दोषे करिलाम पितार चरणे # उत्तरना देन पितता किरं कारणे 
भरत श्तृघ्न दुद्‌ भाद नाहि देशे # मातुलेर आलयेते रहिल प्रवासे 
बहुदिन गत, न पाइल दुद्‌ जन % सेद्‌ मनोदुःखं बुद्लि विरस वदन 
कोन जन किवा क्रिया अपराध श्र भूमे लोटाइया तेद करेन विषाद 
तुमि वुद्धि पितारे कहिला कटु वाणी # सत्य करि कह गो विमाता ठाकुरानि 
करिवे कि राज्य भोगे पितार अभावे # आमारे कह्‌ गो सत्य, प्राण पाद्‌ तवे 
कि आज्ञा पितार आमि करिव प्रालन % सेद्‌ कथा माता मोरे करहु वणन 
आष्टक पित्तार काय्यं तोमार वचने राज्यछाडि,प्रानछाङक्रि छार जीवने 
श्रीराम सरल, से कंकेयी पाप-हिया # कदहिते लागिल कथा निष्टुर हया 

देत्य-युद्धं महाराज घवायेते जज्जंर ‰ तहि सेविलाम, दिते चाहिलिन वर 
=-= 


१रके वाहूर २ क्रोध। । 
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विष-वुण पुनि सेयडं नरनाहा # अवसर युगल देन वर चाहा 
प्रथर्माह भरत राज-अधिकारी # दूने वर रघुपति बनचारी 
लह धरोहर अब दंड -बाचा ॐ वूर्पाहि याद, पुरवः प्रन साचा 
चौदह वषं मूल-फल खाई # रहृहु जटा तन बल्कल लाई 
युनत रास हंसि बोले बथना # जायसु सीस्ष, अर्बाहि वनगसना 
पिर्वाहि न तरास-प्रयोजन माता % तव बानी माहि वचन-विधाता 
आज्ञा करहु न संशय लेस # सर्वोपरि म्हि तव अदे 

पिता-वचन, तव प्रीति, निहारी ॐ चौदह वषं रहौ वनचारी 
भरर्ताह तुरत ब्ुलावहु, देस्‌ # भरत राज रहि हषं असे 
बिमल भरत, तिल दोष न गाता # धन-जन-राज देहु तिन माता 
ककड कख, प्रथमं बनवा # तर्बाहि भरत यहि धाम निवास 
मोरे कथन रोष जति कीजे # जटा धारि कानन पथ लीजं 
शीश लचाय सुनत सृप वानी # भय न लाज, कस बोलत रानी 
राम विसातहि दीन दिलासा #देर न, गमन आजु बनबासा 
जे छन सिय सोहुं महतारी % तै छन रह धीर तत धारी 





विस्फोट हदल पूनः करि सेवा-पूजा % ताहे . अन्थवर दिते चाहिलेन राजा 
एके वरे भरते करिब दण्डधारी % आर वरे राम, तुमि हो वनचारी 
दुदवारे दुई वरे अचछे मम धार मम धार युधि तारे सत्ये करपार 
शिरे जटा धरि तुमि परिवा बाकल श बने चौह्‌ वत्सर खाइबा मूल-फल 
गुनिया कहन राम सहास्य - वदने % तोमार आज्ञाय माता एइ जाइ बने 
करियाछ कोन्‌ काजे पितारे मूच्छित # लंधिते तोमार आन्ना नहे त उचितं 
आष्छुक पितार काज, तुमि आजा कर % तव॒ अज्ञा सकल हुइते महत्तर 
तव प्रीति हवे, रबे पित्तार वचन # चतुरश वत्सर थाकिव शिया बन 
भरतेरे त्वरिते आना साता, देश #% भरत हदले राजा आनंद अशेष 
कोन्‌ गुण नाहि माता, ताहार शरीरे # धनं ~ जन - राज्य -भोग देह भरतेरे 
कंकेयी बलेन, राम मागे जाहु बन भरत आसिवे तबे एइ निकेतन 
आमार कथाय कोपन करिह मने # शिरे जटा धरि तुमि आजि जाह बनें 
हेटमाथा करिया शुनेनः महाराज # कि किव, कैकेयीर मुखे नाहि लाज 
केकेयीर प्रति रासं करेन आश्वास % विलंब नाहिक आनि जाब वनवास 
यावत्‌ मयेरे सीता करि समपंण # तावत्‌ विलंव माता, सहिवा एखन 





१ अपार) 


२४८ कृत्तिवास रामायण 


° धरा विलोटक्त अवधपति, छावा विपुल विषाद्‌ । ¦ 
स्वप्न सरि श्रवनच परत, रानि-राम संवाद ।॥२०॥ 


पिता चरन बंदे रघुनन्दन # दुसह पीर! भूपति किय क्रस्दन 
चले परसि पग जब रघुराई # हाय-राम्‌ 1 कहि मूर्छा आई 
मुख न बोल, नाहि चेत सरीरा # बाहर भये लखन - रधघुवीरा 
प्रान समान लखन तजि आना # कोऊ कतहु भेद नाहि जाना 
हवन धूं देवनं घृतवबाती # कौशिल्या ` पुजहि बहुभाती 
बहू विधि भरा ~ सजा रनिवासू # रानि सात शत जहाँ निवास 
रानि सात सौ, अ बहुनारी # केकइ एक न परत निहारी 
दिग-कौशिला रानि-समुदाई # चरचा रामतिलक चहं छाई 
आय राम बन्दे पुनि माई # आशिष दीन -मोद अधिका 
तुर्माहु राज निज पितु किय दाना # रमा प्रसीदिः करइ कल्याना 
राज अनन्त, . अवनि ध्रत्तिपाला # सुख बिलसहु बहुविधि बहुकाला 
पदुपंकज .शिच ~ भौरि मनावा # उदित पुन्य, सुत नृपपद पावा 
कहू राम, सुख हेतु न जननी # करत निधि छीनेड विधि-करनी 
आजु, लखन, हम, तुम, सिय चारी # समरन योग दख सिधु सज्ञारी 


भूमे लोटाइया राजा आछेन विषादे # शुनेन दोहार वाक्य स्वप्न सम बोधे 
रामचन्द्र पितार चरण हय बन्दे # दशरथ करन्दन करेन निरानन्दे 
पितारे प्रणामि राम चलेन द्वरित % हा राम" बलिया राजा हु'्लेन मूच्छिति 
मखे नाहि शन्द राजा नाहिक चेतन ॐ हदलेन बाहिर जे श्रीराम लक्ष्मन 
रामेरए सव कथा केह नाहि शुने #प्राणेर दोसर मात्र लक्ष्मणस जाने 
करेन कौशल्या देवी देवता पुजन # धृष-धूना-घृतदीप ज्वालिया तखन 
नाना उपचारे . रानी पूरियादचे घर # सात शत सपत्नी से घरेर भितर 
सवे मात्र कंकेयी नाहिक एक जन # सात शतरानी आर बहु नारीगनं 
कोशल्यार काचे थाके सातशत रानी र "राम जय' एइ मात्र शब्द सदा शुनि 
हेन काले श्रीराम मायेर पद वन्दे % आशीर्वाद करे रानी परम आनन्दे 
तोमारे दिलेन राजा निज राज्य दान # सुप्रसन्ना राजलक्ष्मी करुन कल्यान 
नानाविध सुख भुञ्ज हओ चिरजीवी # चिरकाल राज्यकर पालह्‌ पृथिवी 
सेविलाम शिव - शिवा - चरनकमले % तुमि पत्र राजा हभो सेड्‌ पुण्य फले 
श्रीराम बलेन, माता, हषे कर किसे # हातेते आइल निधि गेल देव दोषे 

तुमि ञमि सीताआर अनुज लक्ष्मण # शोक-सिन्धु-नीरे आजि मजि चारिजन 


१ अन्यकिसीने २ प्रसन्न होकर। 


अयोध्या काण्ड २४९ 


तुमसन प्रगट करत भय माता # रचंड विघ्न ककड, विमात्ता 
भरर्ताह राज्ञ॒ सोहि वनवास # मत, विमातु निज कौन प्रकासु 
दो० सुनि अचेत धरनी गिरी, निरखि, विकल रधुनाथ । 

हाय सातुवध पाप सनु, लिखी नरक-गति माथ ।॥ २१॥ 
जननि, बन्धु दाउ वम्हरि उठावा # बहु छन जतन चेत पुनि आवा 
बानी छीन, कहुड सहरानी # कहहु सकल सुत सत्य कहानी 
मम सौगंध दुराद' न ताता # कोन दोष बन दीन बिमाता 
दोष विमातु न कष त्रिय जननी # भावी असिट, अटल विधि-करनी 
परिचर्या-पति पुनि-पुनि कीन्हा # हरषि युगल वर भूषति दीन्हा 
मम अभिषेक निरखि यहि लागे # नृय सन वर विभातु खंड मगि 
भरर्ताह प्रथम राज अधिकारू % दुजे वर मम देस निकार 
पति विन गत्तिन, वदाकरि सेवा # भल विभात जीतड पितुदेवा 
पितु-पद, मातु ! होत तवप्रीतीशरतो त होत असर आजु अनीती 
तनय - वचन दारुन दुखदाई # कौशित्या - उर सेल समाई 
कदली कटत विलोटत धरनी श्रतात! तात! ' कहि विलत जननी 
गुननिधान नन्दन वनचारी # लखि किमि सकर प्रान तनधारी 


भीत हइ तोमारे केहिते आभि कथा # प्रमादे पाडिल माता कैकेयी चिमाता 
विमातार चरणे जाइते एल वन # भरतेरे राज्य दिते विमातार मन 
गुनिया पड़ल रानी हृदया मुच्छित % भमा मा बलि" रामचन्द्र डाकेन त्वरित 
मामा' बलिया राम उनच्चैःस्वरे डाके # भमावरृवध करि" बुक्जि इविनु नरके 
कौशल्यारे धरि तौले श्रीराम-लक्ष्मन #% बहुक्षणे कौशत्यार हइल चेतन 
चैतन्य पाइया रानी बले धीरे-धीरे # सकल वृत्तान्त सत्य कहू त आमारे 
मोर दिव्य लागे जदि रतांडाह्‌ आमाय # कि दोषे कैकेयी वने तोमारे पठाय 
श्रीरामः बलेन माता दैवेर घटन % विमातार दोष नाहि, विधिर लिखन 
पित्रुसेवा विमाता क्रिल वार-बार # दुद्‌ वर दिते छिल पितार स्वीकार 
आजि आमि राजा हव सकलेर आगे # शुनिया वबिमाता सेइ दुद्वर मागे 
एक वरे भरते करिते दण्डधर % आर वरे आमि जाई वनैर भितर 
स्वामि बिना स्तीलोकेर नाहि जर गतिक् विमातार सेवाय पितार प्रीत्ति अति 
तुमि यदि सेवा माता करिते पितारे % तवे केन एत तताप धटिवे तोमारे 

त॒ यदि कहिलेन श्रीराम मायेरे # फुटिल दारुण रेल कौशल्या-अन्तरे 
काट्लि कदली लेन लोटाय भूतले # हा पृच' बलिया रानी राम प्रति बले 
गुणेर सागर पृत्र यार जाथ बनक्षषसे नारी केमने आर राखिवे जीवन 


१ छिपाव | 


२५० कृत्तिवास्न रामायण 


प्रथम वरन", मै नुप-पटरानी # सौति कंकई पातक - खोनी 
राजाह छलि, मम युत वनवासा % करि पापिनि सम सकल विनासा 
मरन अकाल न रविकरूल राजू सोन प्रान मम निकसत आन्‌ 
देव - देवि कहु पूजे चरना # अहह! तायु फल सुत-वनगमना 


दो० अखिल भूप रविकरुल कबहु, रहै न नारि अधीन । 
आजु चवि के फद फंसि, नृपति अजस जग लीन ।! २२॥ 


नारि-कथन सुत पठवइ कानन # तंहि पितु आवस उचित न पालन 
कहुउ लखन, तिय-बस पितु कही तौ कस राजु विसर्जन करहीं 
जेर्टहु राजु सदा चहँ गावा # केहि अपराध अरण्य पठावा 
राञ्रु प्रथस दे, पुनि वनवास # अमिट भुवन पितु-जजस-प्रकासु 
खरि न जव लौं होय प्रचारा # करई राम शासन अधिकारा 
तृप उन्सत्त कुमति सल्थिनी % सदा बिवस, वस-केकडरानी 
ञयचु; भरत हनउ यहि लागे % श्रास्तन लाय धरं प्रभु आगे 
मँ सेवक, अनुमति तव पावो # भरत-कटक छिन धूरि मिलावौं 
जो कुं स्वयं गहुउ धनु-सायक %# को समर्थं समहैः रघुनायक 





राजार प्रथमा जाया आमि महारानी # चण्डाली ठइल मोर कैकेगरी सतिनी 
घटाइल प्रमाद केकेयी पापीयसी # राजारे कधिया रामे करे वनवासी 
सूय्यं वंश-राज्ये नाहि आकाल मरन # एर्ईमेकारने ममना जाय जीवन 
पूजिलाम कत-शत देव-देवीगणे % तार कीएफल वाछठा तुमि जाह्‌ वने 
सू्यंवंशे यत-यत राजा जन्मेछिलि % वल देखि, स्तीर वाक्ये के हैन करिल 
अथण राघिल राजा नारीर वचने # स्तीवाध्य-पित्तार वाक्ये केन जावे वने 
स्तीर वाक्ये जिनि पुत्रे पाठान कानने % तेमन पितार कथा ना जुनिओ काने 
लक्ष्मण वलेन. सत्य तव कथा पूजि ॐ स्तीवश-पितार वाक्ये केन राज्य त्यजि 
ज्येष्टपुत्र राज्य पाय इहा सवे घोषे % हैन पृते वने राजा पाठानकि दोपे 
आे' राज्य दिया परे पाठान कानने %# हैन अपयश पिता राखेन भुवने 
यावत्‌ ए सव क्थाना हय प्रचार % तावत्‌ श्रीरामचन लह राज्यभार 
वाद्धक्य दुबुद्धि राजा नितान्त पागल # करिया वाध्य तारे कंकेयी केवल 
यदि- रघुनाथ, आमि तव आज्ञा पाद्‌ # भरते खण्डिया राज्य तोमारे देवाड्‌ 
आमि एद आच्छि राम, तोमार सेवक #‰ आन्ना कर भरतेर काटिव कटक 

तुमि यदि हस्ते प्रभु धर धनूर्व्बाण % तव रामे कोन्‌ जन हबे आगूयान 


१ पाणिग्रहण २ सौत पत्नी ३ सामना कर सके। 





अयौध्या काण्डं २५१ 


कौशल्या पुनि कीन समर्थन # वचन-विातु उचितर्वह्‌ फाननं 
करि निबाहं इक पितु-प्रन पालन # भर्तह सकल ससप॑हु सखन 
ठ्जे प्रन पालम जनि हेतु # बन तजि, अवध रहौ रघुकैतू 
तनि मस कथन, वचन-पितु धारी % पितु सों श्रेष्ठ सदा महवारी 
दुसह गभं दुख, पुनि तव पालनं # दुलखत सइ जननी कहि कारन 
बहु पितु-वचन ! तुच्छ सम वानी # कोन शास्त सत ? सुनी न जानी 
कथा. राम्‌ पुनि सविनय वरनी # पितु पद परस, पृञ्य तच जननी 


दो° परशुरामं पितु-वचन धरि, काटउ जननी-शौस । 
पितु जाथसुं गोबध कयउ, अष्टावक्र मुनीसं \! २३॥ 


सस्तत्ति-सगर कलेन गाथा # मार्ताहू धुनि वरनड रघुनाथा 
यदपि विकल सम-दख अति ताता # संततपथ अल्ल तबहु लख माता 
सो पित्‌-वचन करो जनि पालनं ॐ जीवन वृथा, वृथा सुख-सासनं 
तजे विरात्र, लखत वितुदेवा #निसि दिन, सषु ! करेड तिन सेवा 
कौशिल्या हटकड रघुराई # प्व वनग्मन प्रान संस जाई 
जननी-वध-दमान र्हि पाणा # पातक, जासु विदुल संतापा 
जनक-उलंघन, जननी-घाता # गुरुतरः कवन ? किचषरहु ताता 


कौशल्या वलेन राम कि वले लक्ष्मण # विमातार वाक्ये तुमि केन जावे वन 
पालह पितार एक - सत्य अंगीकार % भरतेर्‌ देहे तुमि सब राज्य भार 
अन्य सत्य पालिते नाहिक प्रयोजने # दे थाक राम, तुमिना जादौ बन 
मायेर वचन लंचि पितरु वाक्य धर % पितारहैते माता तव अति महत्तर 
गभे घरि दुःख पाय, स्तन दिया पोषे % हेन मातृ-आज्ञा राम, लंव तुमि किसे 
वापेर वचन राख, लंघ मात्रवाणी # कोन शास्त्रे हैन कथा, कोयाओ ना युनि 
श्रीराम बलेन, माता, शुन एक कथा % पितता से परम गुर तोमार देवता 
देखह॒ परज्ुराम पितार कथाय # अस्त्राघात करिलेन सायेर माथाय 
पितार आज्ञाय अष्टावक्रेर ` गोवध % सगर जन्माय पृत्रगणेर आपदं 
सत्य ना लंघेन पिता, सव्येते तत्पर मम दुःखे पिता कत ह्धेन कातर 
पित्रू-सत्य यदि आमिनाकेरि पालन # वृथा राज्य-भोग मस, वृथा इ जीवन 
बज्जिवेन विमातार पिता, लय सने % करिह तांहार सेवा तुमि राति दिने 
कौशल्या बल्लेन, राम, सत्य जाह्‌ जन # तुमि, वने गेले आमि व्याजिब जीवन 
-मातृवध . करिले . हदवे तवे पाप # सातरवध-पापे राम, पाबे बड़ ताप 
पितरृसत्य पालिवे जे माथेर मरणे # कोन्‌ पाप वड राम, भाव देखि मने 





¶ वात टालतेहौो २ देषा मालूम पड़तादै ३ अवज्ञा ४ अधिक वड़ा (पाप) 


९५२ कृत्तिवासर रामायणं 


४ " + < 
ताल दहि, सिसन रिसि पाई # मत्ति-भ्रम तुर्माह्‌, कह रघुराई 


छं राजपाट अनुराग, तातं | तव उत्कण्डा जस भारी) 
तस वनगमन लगन मनमोहन मोहि रुचिर मुदकारी ॥ 

नरि दोष न दोष चिमार्ताहुः घातं चलीं विधाता। 
नेह-सनी, इमि नतर होत किमि मम विपरीत विमता ॥ 

तनय भरत सो, लखत मोर मुख, रताहं अपरधन लेस 
विधि कौ गति विधि जानत नीके, छमहू बन्धु, तनि रोष्‌ ॥ 

सुख-दुख लिखा ललार, भोग विन अमिट कमं के बन्धन) 
तोष-वचनं युनि रोष करत गजि सुमिच्नानन्दन ॥ 


धनु प्रतञ्च धरि उग चहुं धरई # लछमन सुभट कोपि पुनि कह 
सासन तर्जाहुः हयं वनचारी # राज भोग तनि साकाहयरी 
तप संन्यास आदि द्विज - कर्मा # युद्ध सदा प्रिय क्षचिय-धर्मा 
कबं न क्षत्निय कानन काजू % परि रिपु-वचन तज निज राज्‌ 
रिपु सम जगत विमार्ताह ख्याती % सो हत राजु तजिय कहि भती 
पितु मन सदय रमत तुम रासा ॐ पित्‌ कर मरन, तजत तव धामा 
तुम विन, पिद पयान परलोक # जननि दुसह्‌ घातक युत-सोक्‌ 


^~. ~. 





आस्फालन लक्ष्मण करेन अत्तिणय ऋ श्रीराम वलेन, तव बुद्धि भाल नय 
यत यत्न कर तुमि राज्य लइवारे ‰ तत यत्न करि जामि जाइत कान्तारे 
विमातार दोप नहे, दोपी नहे कूञ्जी % सकलि देखिवे भाइ, विधातार वाजी 
विमाता जानेन भाल आमार चरित्र ‡ जानिया चुनिया करिलैन विपरीतं 
भरथ हदते तार आमा प्रति आशा ॐ विमातार दोप नाईइ्‌, आमार द्र्हशा 
जेदिन जा हवे ताहा विधि सवजाने # दुःख ना भाविभो भाद, क्षमा देहं मने 
दुःख ना भृञ्जिले कम्मे ना हय खण्डन # सुखदुःख देख भाइ ललाट लिखन 
प्रवोध ना मानै, कालसपे येन गञ्जं # सुमित्राकरुमार वीर घन-घन तज्ज 
धनुकेते गन दिया चाहे चारि भिते % कुपिया लक्ष्मण वीर लागिल करहिते 
राज्यखण्ड छाड़या हइव वनवासी # राज्यभोग त्यजि फल-मूल अभिलाषी 
सन्यास तपस्या यत ब्राह्मणेर कम्मं # क्षत्नियेर सदा युद्ध, सेद्‌ तार धम्मं 
क्षिय कोधाय के करे बनवास % शुर वचने केन छाडि राज्य आश 
सवे जने विमाता शत्रुर मध्ये गणि भतार वाक्ये राज्य छाड़े.कोथाओना शुनि 
तोमा विना पितार मनेते नाइ आन % तुमि वने गेले पिता त्याजिवेन प्रान 
तोमा विना पिता जाइवेन परलोके # प्रान त्यजिवेन माता तोमार पृत्र-शोके 


। अयोध्या काण्ड २५३ 
थये 
तव बिछोह्‌ . पितु-मातु नसावन # तिनं बधं हेतु बन कहि कारन 
दो० धिक्‌ अजानु भुजदण्ड मम, खड्ग चस्थं धनु शूल \ - 
रघपति आयसु मिलत छन, करड भरत निर्मूल \\ २४॥। 


हेत्‌ न सम्पति, सकल असारा # दास रहत भनु विपति पहारा ! 
रधुपति कठ, न भरर्ताहं दोषू # निपट अजान, अकारन रोषू 
भरत अब्ुञ्च, अभिसन्धि' न जञानाश्रजमिट,अनुज! विधिरचित विधाना 
बहु कौशिल्या-लखन बुह्ञावा # रामं दयामय तनिक नं भावा 
मार्ताह पुनि प्रबोधि कह वचना # जायसु सिले आशुं वन-गमना 
दृग जल, कहेड जननि इमि रोई # अब ध। मिलन सुवन ! कब होई 
बहु आराधि. सत्र जो पाये # राम-लवन कोशला सुनाये 
चौदह वं कुशल वन करीं # अष्टलोकपति _ छाया . धरहीं 
विधि, हरि, गौरि, गनश कुमाराश रमा, सरस्वति, रद्र अग्राः 
दादश भानु छत्र शिर धरहीं # छिति-जल-थल सुतं-मंगल करहीं 
चौदह वषं रहै मम जीवन # तौ सुत्‌! लौटि होध तव दरसन 
बस्दि मातु पद, लीन बिदाई # सिय डिम चले लखन-रंघु राई 
_. ,_ ____----------------------------------------------- ~ 

एइ शोके पिता-माता मरिन, दू'जने # पिता-माता वध तुमि कर कि कारनं 
अकारणे हेर -ए आजानु-बाहु-दण्ड # अकारणे धरि आमि .धनुक प्रचण्ड 
अकारणे धरि खड्ग चम्मं भत्ल शूल # आज्ञा कर भरतेरे करिव निर्मूल 
सकलि हदल व्यथंएु सव सम्पद % आमि दास थाके प्रभुर ए आपद 
श्रीराम बलेन, तार नाहि अपराध #भरतना जानं किष्ुएु सब प्रमाद 
अकारणे भरतेरे केन कर रोष # विधिर निब्वेन्ध इहा ताहार कि दोष 
रामेरे प्रबोध देन कौशल्या लक्ष्मण # दयामय राम नाहि गुनेन, वचन 
मायेरे कटेन राम प्रवोध-वचन श्जाज्ाकरमाताः आजि जाइआमिवन 
कौषल्या कहेन रामे सजल नयने श ना जानि हदवे कबे देखा तव सने 
जे मंत्र कौशल्या पेयेखिल आराधने # सेइ मंत्र दिल रानी श्रीरामेर कने 
चतुदश वषं वने धाकरिवे कुशले # अष्ट लोकपाल राख आमार छाोयाले 
ब्रह्मा विष्णु राखून कात्तिक गणपति # लक्ष्मी सरस्वतीः रक्षा करुन पाव्व॑ती 
एकादश रुद्र आर द्वादश जे रवि # जले-स्थले रक्षा तोमा करन पृथिवी 
चौद्‌ वषं॑रदे यदि अमार. जीवन % तवे तोमा सने पुनः हवे दरशन 
विदाय लया राम मायेर चरणे % गेलेन लक्ष्मण सह॒ सीता संभाषणे 


१ पद्यत २कानोंमे ३ स्वामिका्तिक ४ एकादशः रदर। 





२५४ कृत्तिवासं रामायण 


उदिति कर्मं सस सिय ! कष्ठ आन्‌ # वदन-विमातु मिलउ ` वनसानज्‌ 
बीते वषं व्याहि धर अड # रचंड फन्द विच ककड माई 
भरतहि राज्रु तासु अभिलासा # साद कारन मम-हिति बनवासा 
चौदह वषं रहडं बनचारी # निति दिन श्रिय सेवहु महतारी 
द्ो० जनकनन्दिनी वैन-पत्ति, युनि अति भई निरास । 

कहे चरन-श्रीनाथ चिन, कहि बिधि अवध निवास ॥ २५॥ 
नाथ ! परम गुर तुम सस देवा # करि अनुगमन करं प्रभ सेवा 
जियवब संग पति, पति सहुमरना # स्वामिन्‌! गति-नारो विन्‌ पतिना 
प्रियतम ¡ कस अकेल बनासी % प्रस्तुत मग-सेवा-हिति दासी 
भरमत विविध दुःखं वनदे £ कषु चलि संग बरावड कलेस 
कहौ जु,.सिय! वन विपति संहाना ॐ प्रभु मुख दरस लिट इख नाना 
प्रभु हित रोग शोक तहि जाना # प्रु सेवा दुख युवद महाना 
उचित न संग चलबभ्रियं! तोरा % दण्डक वन दारुण अति धोरा 
सिह्‌ व्याघ्र निसिचर-दल फिर # वयस बारि साहस किमि करई 
राजसदनं बहु सुखं बहु भोग # दण्डक श्रमन मूल-फल-योग्‌ 
इत पर्यकः सुखद सुखसथना # उत कूस-कांस चरनं दखदयना 


~ ~~ ~~ [ब +~ ~~~ ~~~ 


श्रीराम वलेन, सीता निज कम्मं दोषे # विमातार वाक्ये आमि जाइ्‌ वनवासे 
विवाह करिया एक वषं आंछि घरे % हेन काले विमाता फलिल महाफेरे 
ताहार वचने आमि जाइ वनवास # भरतरे राज्य दिते चिमातार आश 
चतुरश वषं आमि थाकि भिया वने # तावत्‌ मायेर सेवा कर रात्रि दिने 
जानकी वलेन सूखे इया निराश % स्वामि विना आमार किसर गृहुवास 
तुमिसेपरम गुरु तुमि से देवता % तुमियथा जाओ प्रभु, आमि जाइतथा 
स्वामि विनास्त्रीलोकेरनाहिआर गति# स्वामीर जीवने जीये-मरणे संहति 
प्राणनाथ, एकाकेन हवे वनवासी # पथेर दोसर हव सगे लहुं दासी 
वने प्रभु, श्रमण करिवे नाना क्लेडे # दुःख पासरिवे यदि दासी थाके पाशे 
यदि वल, सीता वने पावे नाना दुःख % शत दुःख घुचे यदि देखि तव मूख 
तोमार कारणे रोग-शोक नाहि गनि % तोमार सेवाय दुःख-सुख सम मानि 
श्रीराम वलेन शुन जनक-दुहिते % विषम दण्डक वन नः जाइओ साथे 
सिह्‌-व्याघ्र आच तथा राक्षसी-राक्षस # वालिका हदवा केन करए साहस 
अन्तःपुरे नाना भोगे थाक मनःसुखे #£ फल मूल खेये केन श्रमिवे दण्डके 
तोमार युसज्जा शय्या पालंक कोमल ॐ कुर्शांकुरे विद्ध हबे चरणकमलं 


१केमदउन्न २ पलंग) 
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दोउ विरूप हस-तुम छवि-हीला # होये निरखि वड प्रीति-विहीना 
चौदह वषं अवधि करि प्री # दंड सुखकर्रहःन कष्ठु अति इरी 
तजि मन सोच, शांति करु धारन # फिर विषम वन दनुज हजारन 
कपत अधर, कोप सुनि व्यापा # रार्माहि कहंड सहितं संतापा 
कवन हेतु पितु दिय श्रीचरना # पण्डित कहत अबुन्च सस वचनां 
भय मानत राखत तिय तीस # तिर्चहि सराहिथ किमि बलबीरा 


दो° जेठ बंधु - सासन रह, भरत न कीन विलंब! ` 

तरह, नारि तवे, बोलिए, रहै कवन अवलंब ।\ २६॥ 
करगत राजु हरन छिन समाहीं # चारि-हरन तहं अचरज नाहीं 
वन अनुगमन कष्ट ॒कुस-घाता # प्रभु संगति, तरुन सम, सुखदाता 
वन भरमत तन लागे धरी # लखों अगस्-चन्दन सम रूरी 
तव सह जो निवास तरु-छाहीं # सो सुख सुलन स्वगं मह॒ नाहीं 
दख, सुख सकल अष्ार, विहारा # माहि अनुभू नाथ अनतुसारा 
उपजं छधा तृषा श्रम कारन #निरखि श्यास छबि करौं निवारनं 
तप-उपवन बहुं तीरथ पावन # दरस, आसम्‌ भिरि विविध सुहावन 
शंशव, जब पितुधाम निवासा # मुनिजन कीन्ह भविष्य प्रकासा 


तुमि-आमि दोहे हब विकृत आकृति # दोहे दोंहाकारे देखि ना. पादन प्रीति 
चतुरश वषं गेले देख वुक्च मने % एइ काल गेले सुखे थाकिव दजन 
चिन्ताना करिओो कान्ते,क्षान्त हओ सनेरू विषम राक्षसगुला अ सेद्‌ बनें 
श्रीरामेर वचने सीतार ओष्ठे कापि % कहैन रमेर प्रति कुपित सन्तापे 
पण्डिते हदया वल निव्बधिर प्रायं % केन हिनजने पिता दिलेन अमाय 
निज नारी राखितेजे करे भय मने # देख ताय वीर बले कोन वीरजने 
राज्य निते भरत ना करिल अपेक्षा #‰ तार राज्येस्त्री तोमार किसे पारेरक्षा 
जे जन ग्रहण करे राजत्वं तोमार लबे तोमार नारी बिलंव कि तार 
तव संघे बेडाइते कुश-कांटा फटे % तरणहैन वासि तुमि थाकिले निकटे 
तव संगे थाकि जदि लागे धूलि गाय # अगरू-चन्दन-चुयाः ज्ञान करि ताय 
तव संगे थाकि यदि पाइ तरुमूल % स्वगंधाम नहे कभ्‌ तार सम तुल्य 
तव द्.खे दुःख मम, सुखे सुखभार # आहारे आहार आर विहारे विहार 
क्षुधा-तरृषा लागे यदि श्रमिया कानन # श्याम सूप निरखिया करिब वारण 
वहुतीथं देखिब अनेक तपोवन श नाना विध पव्वंते करिव आरोहण 

लखन पितार धरे छिलाम शशवे # बलितेन आमाके देखिया सनि सबे 


१ सचमुच २ चोपा (चोभा) 


२५६ क्रत्तिवासर रामायण 


सुनहु जनक † सिय सुता तुम्हारी #% पति सहचरी होय वनचारी 
विप्र वचन, प्रभु ! कबहु न व्यर्था # विधि वनवास रचे मम अर्था 
जो मरह तजो, तजडं मे प्राना # कतहु न तियवध-पातक तराना 
कहुउ रास, बहु विधि मै जाचा # सिय ! संकल्प अटल तव साचा 
प्रिय 1 बनबासर हेतु तव प्रीती # अभरन तजहु, चलहु बनरीती 
उपजंउ मोद सनत वैदेही # भूषन विविध सकल तनि देही 
सम्मुख जे युपात्र दह्िजवेन्दा # सोपि कुड, उर अमित अनन्दा 
हिज-ननितन अपेन परिधाना % द्विजगन्‌ ! सफल करहु मम दाना 


दो० निज संपति-धन-बसन बहु, सिय वितरित सव कीन । 
चितद्‌ लखन तन राम पुनि, मधुर स्िखावन दीन ।} २७ \ 


पालहु प्रजा, देस रहि, नीके # दासी दात्त राखि मन सबके 
राजलोभ मन कबहु न लेस # पुरजन परिजन हरहु कले 

जब पितु-जनति शोक मम करहुं # तव मुख निरखि शांति कष्ट लहहीं 
हम तुम विलग, अनुज { कहु नाहीं % मम वियोग, लखि तुर्माह भुलाहं 
लखन कहु, चलिहौं प्रभु साथा # अनुचर जानि, लेह रघुनाथा 
मै तुम एक, विदित विधि पाहीं # विन मम, नाथ ! काज वन नाहीं 


दुन हि जनकराज, तोमार दुहिता % करिवेन वनवास पतिर सहिता 
व्राह्मणेर-कथा कभना ह्य खण्डन % वनवास आच्च मम ललारे लिखन 
तुमि छाडि गेले आमि त्याजिव जीवन % स्त्रीवध हइले नाहि पाप - विमोचन 
श्रीराम वलेन बुक्षिलाम तव मन % तोमाय परीक्षा करिलाम एतक्षण 
हदय वनवास हेतु तव॒ मन % खलिथा फेलह्‌ तव गाय आभरण 
एतेक शुनिया सीता हरिष अंतरे # खलिलेन अलंकारया छिल शरीरे 
सम्मूखे देवेन यत ब्राह्मण सज्जन ता सवारे देन तिनि निज आभरण 
आभरण समपिया कन सीता वाणी # भ्रुखन परेन जेन तोमार ब्राह्मणी 
सीतार भाण्डारे छिल वहु वस्त-धन # से सकल करिलेन तिनि ` वितरण 
श्रीराम वलेन शुन अनुज लक्ष्मण देरोते थाकिया करि सवार पालन 
दास-दासी सवाकारे करिओ जिज्ञासा # राज्य लइवारे भाइ, ना करिह आशा 
पिता-माता कातर हवेन मम शोके % कतकं हवेन शान्त तव मुख देखे 
जे तुमि सेड आमि, -शयुनह्‌ लक्ष्मण # एकेरे देखिले हय शोक निवारण 
लक्ष्मण वलेन, आमि हइ अग्रसर # संगे आमि थाकिव हृदया अनुचर 

जइ तुमि सेद्‌ आभि,विधि ताह जाने श्र आमि यदि ग्रह्‌ थाकि, कि करिव वने 


१ जाभूपण । , 1 


अयोध्यां काण्ड २५७ 


संग मादु सिय, वम-वन फिरहीं # बिन सेवक अपार दख लहहीं 
राजलली दुख , कबहुँ न जाना # विना दास, वन विपति महाना ` 
जो वन-गमन--कहुड रघुनायक # बिहु लखन { विषम धनुसायक 
विकट दनुज दल, बन रन घोरा # जीतिय, धरि धनुवान कठोरा 
आययु पाय विलंब न लाये # अतुल तीक्ष्म सर लखन जुटे 
धन भण्डारः यतक ` यहि लागे" # आनहू अनन ! धरहु मम अगर 
धन मम कष्ठ न प्रयोजन अनाः # करहु सकल विप्रन हित दाना 
कुलप्रोहित ऋषि मुनिन समाज्‌ % द धन चरृप्त करहु तिन आन्‌ 
द्विज कुलीन जह लगि जहुं पावौ # मन वाञ्छित तिन आस पुरावौ 
दुखी. दरिद्र अपंग भिखारी # जस चाहूना, करौ अनुसारी 


दोऽ मम॒ वियोग जिन वेदना, विकल जहाँ जे लोक । 
वषं . चतुदेश हेतु धन, दे मेह तिन शोक । २८11 


आयु पाय राम रघुराई # धरंड विपुल धन संपति लाई 
अमित दान { धन बचउ न कोषा # राम सबन सुदु दैनन तोषा 
करि सम याद सोक नहि काजा # भरत कर्‌ं प्रतिपाल समाजा 
भरत विमल तन-मन नाह दोष्‌ % तिन आचरन सदा संतोष्‌ 


सीता संगे केमने -श्रमिने वने-वने % सेवके छाडिलि दुःख पाबे दृद जने 
राजारकूमारी सीतादुःखनाहि जाने # सेवके विहने दुःख पावेन कानने 
श्रीराम बलेन, भाइ, जावे जदिः वन # वाछिया धनुक-वाण लह रे लक्ष्मण 
"विषम्‌ राक्षस सब अषि सेद्‌ वने # धनुर्व्वण लह, येन जयी हइ रणे 
पाइया रामेर आज्ञा लक्ष्मण सत्वर % भाल-भाल वाण सब वांधिला विस्तर 
श्रीराम बलेन, शुन लक्ष्मण सत्वरे. # तल्लास करह धन, कि अधु भाण्डारे 
धने आर आमार नाहिक प्रयोजन ॐ ब्राह्मण सज्जने देह, आ यत धन 
,मुनि-क्िष आदि.करि कूलपुरोहित # से सबारे धन दिया तोषह्‌ त्वरित 
वाछिया-वाछिया आनि कुलीन ब्राह्मण % येवा यत चाह तारे देह तत धन 
जतेक दरिद्र आदे, भिक्षा मागि खाय % से सवारे देह धन येवा यत चाय 
मम दुःखे यत लोक हइवेकं दुःखी # चतुरश वषं येन हय तारा सुदी 
पाडला लक्ष्मण यदि श्रीराम-आदेश # तहर सम्मूखे धन आनेन अशे 
भाण्डार करेन शून्य धन वितरणे # सारे तोषेन राम मधुर वचने 
आमालागित्तोमसान कारिओ क्रन्दन % करिबे भरत - भाद सवारे पालन 
` कोन दोपे नाहि भाई भरत-शरीरे # वड्‌ तुष्ट आछि आमि तार व्यवहारे 


१ जित्तनाभी २ इसी समय ३ अन्य, इतर ४ लाचार। 
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करि उत्सर्गं रत्न बहु नाना # कोषनञेष, अखिलः किय दाना 
वच॑ड न कु, सब दुव्य लुटावा % लिजटा नाम. विप्र सुनि पावा 
निपट दीन, सुनि विरङ महाना # सतिन धीर चुनि अतुलित दाना 
गति असमर्थं, चिलोचन-हीना # गृहनीः टेरि सिखावन दीना 
याचक. राम. अयाच्य बनवा #. हम दाउ जरठ" मरन नभिचावा 
तुम अशक्त मै नारि विचारी # उदर चले किमि? संकट भारी 
गिरत-परत हिन लकूटि ` सहारे # कीन गहर राम के द्वारे 
चरिजटा नाम, शिथिल मस-गाता # द्विज दरिद्र माहि रचउ विधाता 
गृह ज्ाह्यणी, जरठ सुतहीना # मरत दाऊ नित .जल्ल-बिहीना 
च लेड लकुटि बल, करहु सनाथा # दीह गति न बिना रघुनाथा 
कहु राम, धन शेष न लेस लश्च धेनु लं गमनौ देस 
लहि गोदान मोद अधिकाई # चलि गोसदन ` समेटत गाई 


दो० शिखा बधि पुनिषडी लं, गिरत परत पग दीन । 
वसन धेनु पकरतं विफल, लखड सबन द्विज दीन ।। २९ ॥ 


सुरिन“ द्विज स्ुरघुट भयकारी # हसत कांड, क उ निरचि दुखारी 
 ब्रह्मघात पातक शिर जानी # रघुपति कुंड सुकोमल बानी 


नाना रत्न करिलेन राम परिहार # दाने. शून्य करिलेन यत्ेक भाण्डार 
सकल भाण्डार गून्य, नाहि आर धन # हैन काले वात्ता पाय चरिजट ब्राह्मण 
वड़इ्‌ दरिद्र से, तिजट नाम धरे # दान-कथौ.लुनिधा से धड़ फंड. करे 
चलिते शकति नाद, चक्षु क्षीण हय # ब्राह्मणी ताहाके ` हित उपदेश-कय 
दीनेरे करेन धनी, दिया राम धन # तुमि आमि बुडा-बुड़ी मरि -दुदजन 
तुमि वृद्ध, जामि वृद्धा, दुःखये अपार र के आर पुपिवे, कोथा भिलिवे आहार 
युनिया ब्राह्मण तवे नड्-भर करे "भतिं कष्टे भिया कहे रामेर गोचरे 
- आमि द्विज दरिद्र च्रिजट नाम धरि # वृद्धकाले ब्राह्मणीके पूषिते नापारि 
पृत्निदीन अमरा के करिवे पालन # अनाहारे बुडा-वडी मरि दुं जन 
नड-भर करिया ये आहन संप्रति % तोमा विना दरिद्रेर नाहि भार गति 
, श्रीराम वलेन, दहिज, आस्सियाछ शेषे ॐ धन नाई, लक्षं धेनु लये जाह देशे 
. धेनू-दान पेये द्विज .हरिष अन्तरे # कापड़ ओंटिया जाय. पालेर भितरे 
दृढ करि चुल र्वाधि नडि करि हाते # पालेते प्रवेण करे उरिति-पडिते 
बुडार विक्रम देखि भावे सव्वं जने % धेनूते मारिवे आनिषए वृद्ध ब्राह्मणं 
हासिया विह्वल केह, कारो वा विषाद क ब्राह्मणेर वेध हेतु घटाल प्रमाद 


१त्याग॒ र स्वस्व ३ पत्नीने वृद्ध भ लाठी ६ .मायोंके साथ । 











अयोध्या काण्ड २५९ 


कहत सकोच, एक लख गाई # कठिन सम्हारब हे दहिजराई । 
संकट एक धेत बस कीन्हे # जियहू च धेनु लात हनि दीर्है 
गेयन सहित देहं मे ग्वाला # करं सदा सुरभिनः प्रतिपाला 
निधन अति हिज, -मोह प्रतीती # लेह इतर धन जो तव प्रीती 
अस अभिलाष न कषु रघुनन्दन ॐ गोधन अनः न नाथ प्रयोजन 
अमित क्षीर सुख दाउ नित लहहीं # कतक बंचि धन संग्रह करीं 
सब की गति तुम नाथ-अनाथा # वरनि सके को तव गुनगाथा 
गो-लख ले हिज चलडउ निवासा # अवधकाण्ड वरनउ कृत्तिवासा 


श्रीराम-लक्ष्मण-सीता की वन-याव्रा-ओौरः ग्पृगवेरपुर-गमन 


रघुपति सबन विभव विस्तारे # कौतुक ! दरिद धनी धये सारे 
तनि प्रभ राज चले बनबासा शिर धुनि विकल सकल निज बासा 
युर तजि चले अतुल दाउ वीरा # युगल मध्य छवि सौय सरीर 
अवध प्रजा विलाप अत्तिभारी ॐ सिय पि धाह पुरनारी 
सकी न जहि रवि-किरन निहरी % सो सिय ञ्जु प्रकटः बनचारी 
चतुर्दल सुबरन असवारी सो रघुपति भूतल पदचारी 


श्रीराय बलेन, द्विज, कहिते डरादइ ना पारिवे लदवारे एक लश्च गाद्‌ 
एक धेनु लते तोमार ए संकट % मरिवारे. जाह केन -धेनुर निकट 
धेनुर ` सहित दान दिलाम गोयाल # गोयाले राखिवे धेनु, थाके यतक्राल 
: अनुमाने वुक्चि तुमि बड़दइ निधन # आज्ञा करः, दिते पारि अन्यकिष्टधन 
द्विज बनले प्रभू, नाहि चाहि. आर धन # धेनु-धन विना नाहि अन्य प्रयोजन 
` बुडा-बडी धेनु-दुग्ध खादइव अपार % कत दुग्ध विकि दिया पूरिब भांडार 
अनथेर नाथ तुमि सकलेर गति # किते तोमार गण काहार शकति 
एक लक्ष धेनु लये द्विज गेल देशे # रचिल अयोध्याकांड कवि कत्तिवासे 


= 


, . श्रीराम, सीता भो लक्ष्मणेर वनवास-यात्रा ओ श्युगवेरपुरे गमन 


` रामेरः प्रसादे बाड सबार देश्वय्यं # दरिद्र हइल धनी शुनिते आश्चय्यं 
राज्यखण्ड छाडि राम जान. वनवासे % शिरे हाथ दिया कदे सवे निजवासे 
` भाज सीता अगे-पचे दृद महावीर % तिन जन हदलेन पुरीर वाहि 
` स्तक्नपुरुष.कदि यत॒ अयोध्या-नगरी # जानकीर पिच्छ जाय अयोध्यार नारी 
जे सीता ना देखितेन सूर््यार किरण % सेड सीता बने जान, देवे सर्व्वंजन 





` जेद्‌.राम मितेन स्वणं -चतुदलि # सेदः प्रभु राम पथ ` वाहैन भूतले 
१ लात-प्रहार २ गाया का २३ अन्य] ~ 
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दो° देखी अस अनरीति जनि, कबहुँ न सूनंउ प्रसंग । 
बाल बुद्ध ` वनिता सकल, रोय उटठे इकसंग । ३० ॥ 


तपवन-गमन राम जग-नाथा # पितुपद चले नवावने माथा 
बुद्धि. लोप दसरथ हत ज्ञाना # सुत-वनगमन ! वचं किमि प्राना 
नुप-मति कुमति केकई नासी # राम सरिस सुत किय वनवासी 
निकट मरन-नृप होत प्रतीती # साइ कारन मति अक्ष विपरीती 
कानन चले सहित सिय स्वामी # तनि सुख सकल लखन अनुगामी 
सब जन करदं अनुगमन रामा % वषं चतुर्दश वन विश्रामा 
पुर अरु धाम अखिलं तजि देई # बिलसदहुं भरत-सहित केंकेई 
निवस भालु श्रगाल अगाधा" # रार्जहि माय-पुत बिन . बाधा 
रसना सबन विरदः रधघुवीरा # तीनिडः चले, उतें नृप तीरा 
पहुचे जब बरोठ रघुनन्दन % विलपत युन सदन अजनन्दन 
अहह कंकरई तव विष मारन #सब बिधि सिरं, कुटिल! तव कारन 
कीन्ह निसिचरी रधुकुल नासा # हाय! राम सम सुत बनवासा 
किमि बनगमन निरखिहौं नन्दन # लखि पयान मम प्रान बिसजंन 
मोह न प्रान, एक मोहि शोक्‌ # परवस नारि, अजस चहं लोक्‌ 


कोथा नादेखि हेन कोथाओनायुनि # हाहाकार करे वृद्ध-वालक-रमणी 
जगतेर नाथ ` राम जान तपोवने # विदाय लइते जान पितार चरणे 
बुद्धि नाहि भूपतिर हरिये ज्ञान # राम बने गेलैर्तार किसे वचि प्रान 
राजारे पागल कंल केकेयी राक्षसी # रामहेन पुत्रे हाय कंल वनवासी 
मने बुक्चि राजारये निकट मरण % विपरीत वुद्धि हय, एइ.से कारण 
जानकी सहित राम जान तपोवन % राज्य-सुखभोग छाडिः चलिल लक्ष्मण 
पुरी शुद्ध सवे जाइ श्रीरामेर सने # चौहावषं एक ठंड थाकि गिया वने 
अयोध्यार धरार फलाइ भांगिया ॐ कंकेयी कर्क राज्य भरते लया 
श्यृगाल-गहेभ थाक्‌ अयोध्या नगरे # माये-पोये राजत्व करक एकेश्वर 
एइ सूपे श्रीरामेरे सकले वाखाने # राजार निकटे द्रत जान तिन`जने 
कोष्ठेर वाहिरेते रहै तिन जन # आवास .भित्तरे राजा करेन क्रन्दन 
भूपति वलेन, रे कैकेयि भुजंगिनि श्र तोरे आनि मजिंलाम सवंशे आपनि 
रघुवंश-क्षय - हेतु आइलि राक्षसि # राम ` हेन प्के करिलि वनवासी 
केमने देखिव आमि राम जाय वन क्र राम वने गेले आभि त्यजिव जीवन 
प्रान जाक, ताह मम नाहि कोन शोक # आमारे स्तीवश बनि घुषिवेक लोक 


अगणित २ प्रशंसा ३ राम-सीता-लक्ष्मण। 
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जीते. विषद' भूप रन सर्वा # कांपत देव . दनुज. गन्धर्वा 
जीतंडं समर असुर-पति संबर # अद्धसिन माहि देत पुरंदर 
दो० नारि-वचन निर्बन्ध फंसि, दसरथ तजे परान! 

रहै चिरंतन अमर यह्‌, जग अपकोति महान ।\ ३१ ॥ 

लखि मम अस्त, सिख नर नीके # रहै अधीन कबहु जनि तिथ के 
तव पातकं तव सुर्ताह उतारा # तुम दाउ सन मम आजु किनारा 
तजडं तुर्माहु अरु भरतकुमारा # तपन श्रद्धन कष्टं स्वीकारा 
सुनहि बरोठ तीनि बन-चारी # विलपत नृप जिमि गिराउचारी 
पितु की व्यथा-व्ययित दौड भाई # उठे रोय लखि तात - सवाई 
अन्तसंदन भप दुखलीना # पहुंच सुमंत दण्डवत्‌ कोना 
नाथ { राम, सिय-लखन समेत # आयसु -चहूत॒ बनगमन हित्‌ 
सचिव! सूट मै, बुद्धि गर्वई # रानि सात श्त आनहु जाई 
चलउ सुसंत्र मनि नृपवानी # आनउ वेगि सात शत रानी 
सोहै सकल भूप चहुं धेरी # चारं चन्र चहुं नखतन ठेरी 
पुनि सुमंत्र नृप - आज्ञा पाई # आनंड सीय, लखन, रघुराई 
पितु पद बन्द रधुकुलकेतु # आयसु ` चहुंड गमन वन-हेत्‌ 
वड़-बड़ राजा आमि जिनिलाम रणे # देव-दैत्य-गन्धव्वं कपये मोर बाणे 
जेद्‌ राजा जिनिलेक दानव सम्बर जार अर्धासने स्थान देन पुरन्दर 
सेद्‌ राजा दशरथ स्त्री लागिया मरे # एड अपकीत्ति मोर थाकिल संसारे 
स्त्ीरवणशना हंइवे अन्य कोन नर # आमार मरणे लोक शिखिल विस्तर 
वज्जिवे भरत तोरे एड अनाचारे रमि बभ्जिलाम तोरे आर भरतेरे 
आजि रहते तोर आमि कररिनु बज्जेन ना लइव भरतेर श्राद्ध वा तपंण 
थाकि अन्य प्रकोष्ठते ताँरा तिनजन % शुनेन राजार सर्व्व॑-विलाप-वचन 
राजार दुःखेते दृखी श्री राम-लक्ष्मण % राजार क्रन्दने कन्दे भाई दुडजन 
आवास भितरे देखे, कान्देन भूपति % हेन काले उपनीत -सुमन्न-सारथि 
जोड़ हाते वार्ता कहे राजार ` गोचर % निवेदन, अवधान कर नृपवर 
श्रीराम्‌ लक्ष्मण सीता जान आजि वने # विदाय लइते आसिलेन त्तिन जने 
भूपतिं बलेन, मंव,. नाहि मम ज्ञान # सातश्त महाराणी आन मोरे स्थान 
पाइया राजार आज्ञा सुम॑त्र सारथि # सातणत ` महाराणी आने शीध्रगत्ति 
सातशत॒ महाराणी चारिदिके वैसे # तारागण-मध्ये येन चन्दर्मा प्रकाशे 
सु्स॑त्र राजाज्ञा मते चलिल.-तखन # श्रीराम-लक्ष्मण-सीता आने -तिनजन 
जोड़ हाते बन्दे राम पितार चरणे आज्ञा कर, बने जाद एड तिन जने 


१ बड़-वड़े २ कोई सम्बन्ध नही । 
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सुनत न धिरः नृप रुदनं अपारा # सुलभ न सुत. अब सिलन हमारा 
इतं निवास तौ प्रान नसावों # तुम संग चलि कानन सुख पावोौँ 
सुनि समुक्लाय कही . रघुनाथा # पितु अरण्य अनुचित सुत-साथा 
तो इक रेन रहौ रधघुवीरा # निसिः निवास कीजिय इक-तीरा 


दो० निरचि तात! भरि नयन छलि, रंन' लहरउं आनन्द । 
~ आजु बाद प्रिय सुवन ! मर्ह, दुलभ. तव मुखचन्दं ।\ २२ ॥ 


सकह रेन, पितु तदपि बिषछछोहा # निसि-हित सत्य-उलंघ न सोहा 
तिथि वनगमसन सुनिश्चित आज्‌ # तनि, विमातु-मन-मलिन न कान्‌ 
तपसिन ` अच्च न उचित लखाई # सर्वाहि कन्द मूल वन जाई 
सत्य पालि, पितरु ऋन उद्धारी # -कुल-भूुषन साई चुत जसकारी 
कहु नृप, हि सुमंत ! मन दीजें # हय-गज-रतन बहुल धन लीजं 
वन. ˆ प्रदेश बहु. पुण्यस्थाना # द्िज-तपसिन लविं करहु प्रदान 
जस - जस आययु ` दहि नरेमू. तस॒ उपजत कंकर्डाहि कलेस 
मुख सलीन काया कुस्हिलानी # नृप तन हिरि कहड - कदुबानी 
भरतहि 'राज देन तुम हारी # कुटिल-हूदय, -कस पव पछारी 
 तवकुल संगर सुकीत्ि प्रकासा % सुवन-जेठ असमञ्ज निकासा 


शिरे घात हाने राजा करे हाहाकार # मम संगे देखा वाल्ला, ना हदवे आर 
 हेथा ना रहिवि आमि, ना रबे जीवन # तोमार सहित राम, जाव तपोवन 
श्रीराम बलेन, पिता, ए नहं बिहित # पूवरसंगे पिता जाय,-.ए नहे उचित 
भूपति बलेन, राम, . थाक एक राति # एक राच्चि.तव ,सनै करिव वसति 
भालमते देखिव तोमार सुबरदन % पुनर्व्वार "मुखचन्द्र ना - हवे दशेन 
श्रीराम वलेन, यदि निश्चित गमन # एक राचिलागि केन सत्य उल्लंघन 
आजिञआमि वने जाब, आचेएनिन्वेध # ना गेले विमाता मने.भाविवेन मन्द 
आजि 'हैते अच्च आमि करिनु बज्जन % बने भिया फल-मृल करिव भक्षण 
तारे पुत्र वलि, ये कलेर अलंकार # पितृ्घत्य पालिया शोधये. पितृधार 
भूपति बलेन, शुन, सुमंत वचन % अए्व . हस्ती संगे देहु.-आर वहुधन 
 अरण्येर मध्ये आचये वहु पुण्यस्धान % ब्राह्मण र्तपस्वी.देखि करिवे,ः.्रदान 

धन दिते राजा यदि करेन ` आश्वास % केकेयी अन्तरेदु खी, छाडिल निःश्वास 

सर्व्वाग हइल शुष्क, म्लान हैल मुख % राजारे -निन्दिल ` बहु पेये, मन दुख 
भरतेरे राज्य दिते करि अंगीकार % क्रुटिल-हूदल, -कर -अन्यथा ताहार 
तव "वंशे छिलिन संगर महाशय श असमजञ्ज-पुतरे वज्जं प्रधानः तनय 


१ राच्िभर। 
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तुमि व्यथा त्यागत रघुराई # पालन - सत्य तुमह दुखदाई 
सुनि कटुवचन कहुड नृप बानी # पापमयी सुनु -कंकथिरानी ! 
दुराचार असमञ्ज कुमारा #गर धरि बहू बालकन संहारा 
आय सगर डिग,तिन पिवु-जननी # दुखियन कही - श्रूप-सुत करनी 
तनि तव राज्ञु, अन्त कहूं जाहीं # तव सुत-जुलुम सहन अब नाहीं 
जो पुनि तुमहिं प्रजा-अनुरागा # करो कुरः असमंजस त्यागा 
` दो०. युनत तजेड असमञ्ज खल, सगर लोकमत सानि । 
तिल न दोष, कहि विधि तजौ, रघुनन्दन, कह रानि ! \ ३३ ॥ 
जगजीवन जगहित मम रामा #कंहि विधि कहु, तजौ सुत! धामा 
सुनि पितु-वचन कहुंड रघुराई % उचित विमादु-वचन अधिकोई 
राज-पाट तनि बन पथ धारन %' तंहि हय-गज-धन सकल अकारन 
दण्ड पाणि बल्कल बस अंगा केवल किया-लखन. ममं संगा 
चर्चा परत कंकई काना # तुरत दीन बल्कल परिधानाः 
देखेड गहत बसन रघुनाथा % स्कंड. न रुदन .अयुध्यानाथाः 
लखन रामं सिय बल्कल धारा # रुदन सातं श्त रानि अपारा 
` सिथ-तन पट-तरुः जर्बाह॒ निहारा # चहुं -लोचनन, बही -जलधारा 
रामेरे बज्जिते आजिमने लागे व्यथा # आपनि करिया सत्य करिले अन्यथा 
- एत यदि. भूपतिरे किलं कंकेयी # नुपति केन, शोन्‌ पापीयसि, कहि 
सगरेर पत्र -असमञ्ज ' दुराचार %गला चापि बालकेरे करित संहार 
तारः माता-पिता पाय दुःख पूतरशोके #.जानांईल सगर -राजाय प्रजालोके 
. तव राज्य छाडि राजा, जाब अन्य देश # असमज्ज प्रजागणे देय बंड क्लेश 
केमने थाक्रिवे प्रजा, ये देशे एमन % प्रजा यदि चाह, पूवे करह्‌ बरज्जंन 
असमञ्जे बज्जे राजा लोक-अनुरोघे # श्रीरामेरे बज्जिं आमि कोन्‌ अपराधे 
जगतेर. हित राम जगत - जीवन्‌ # हैन रामे के करहिवे, जाओ तुमि वन 
तखन बलेन -राम पितु विद्यमान # भाल युक्ति बलिलेन माता तृव स्थाने 
राज्य छाड़ जाहार ~ जाईइते हय वन # अश्व-हुस्ति-घने तार कोन्‌ प्रयोजन 
` -ग्छेर बाकल परि -दण्ड करि हाति # जानकी लक्ष्मण मात्र जादवेक साथे 
बाकल परिवे राम, केकेयी तायने # बाकल राखियाछिल, दिल ततक्षणे 
वाकल आनिया दिल श्रीरामेर्‌ हाते # कानदेन बाकल देखि राजां दशरथे 
लक्ष्मणेर सीतार बाकल तिन खानि # रोदन करेन देखि सातशत्ते रानी 
सश्रूजल सवाकार करे छल - छल # केमने परिवे सीतां गारे बाकल 





१ हाथमे २ भोजपते के वर ३ दशरथ ४ -वृक्च की-छाल-के वस्त्र । 
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हे हरि! बसन-गाठ सिय केरे # पीर सुल सम हिय नृप केरे 
दथा न लि रघुवंश-किशोरा # शला सरिस हिय केकयि ! तोरा 
डसंसि एक ! विष ती निह व्यापा # लखन-सिया किमि वन-संतापा? 
पितु कर वचन राम शिर भारा % लछिमन-सिय कस देस निकारा 
विकल, बसन लवि वधू, नरम # किय निषेध परिजन सियवेस 
पतिन्नत हेतु चली पति संगा # पितु-प्रन भार न कहूं सिय-अंगा 
सनत सुमंत सदन तन धाये # अभरन रतन दिव्य बहु लाये 
पग नूपुर, कंकन कर सोहा # मकराकित कुण्डल . मन मोहा 


` दो० रत्नावलि, कटि करधनी, अनुपम बाजूबंद । 
अंगुरिन हीरक मुद्रिका, सिय-छनि करत दुचंद ॥ ३४ ॥ 


चुरियाँ शंख सुरम्य सुहावन ॐ भुषन विविधि विचित्र लुभावन 
अनुपम वसन सजी इमि सीता # मनुं सकल लोकन छबि जीता 
अभरन-छनि, सिय-छवि अनुरूपां #. कीन प्रणाम जाय दिग भूपा 
बन्दि ससुर-पद, लीन बिदाई # सास समीप जोरि कर आई 
मन धरि सुत्ु सिय सीख हमारी # निसिदिन -पत्ति-सेवा सुखकारी 
राजबधू. पुनि राजकुमारी # तव आचरन अनरुसरहं नारी 





हरि - हरि स्मरण करये - सन्वंलोके # बच्राघात हय येन भूपतिर वुके 
सवे बले केकेयि, पाषाण तोर हिया # तिलेक ना हय दया श्रीरामे देखिया 
एक जने दंशिया दंशिल तिनजने % लक्ष्मण - सीतारे केन पाठाइलि वने 
पितृसत्य पालिते श्रीराम जान वन #‰ जानकी-लक्ष्मण जान .किसेर कारण 
बधूर बाकल देखि राजार करन्दन % पातृ-मित्र. वले, सीता! परुन बसन 
पितृसत्य पृतव्र पाले, वधूर कि दाय # पतिव्रता सीतादेवी पश्चात गोड़ाय 
नानारत्ने परिपुणं राजार भण्डार % सुमंत दूनिया आने दिन्य अलंकार 
जानकी परेन ताड तोडन नूपुर # मकर - कण्डल' हार अपूव्वे केमरूर 
मणिमय माला आर विचित्र पाञुलि # हीयार अंगुरी परि शोभिल अंगुली 


इइ हाते शंख तार अद्भुत नि्म्माण # एदर्पे करिल भुषण परिधान 
` पटु वस्त्र परिलेन- अति मनोहूर # वैलोक्य जिंनिया रूप धरिल चन्दर 


येमन भूषण तार तेमनि आकार # श्वशुर जानकीदेवी करे नमस्कार 
विदाय लया सीता शवशयुर - चरणे # जोडहात करि रहे एवश्रु विचमाने 
कौशल्या कटेन, सीता, शुनु सावधाने % स्वामि-सेवा सतत करिबे राति दिने 
नृपतिर वहुयारी, राजार कुमारी % तोमार आचारे आचरिवे अन्य नारी 
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पत्ति निधन धनवन्तं समाना # वनित" उचित अन्त नहि ध्याना 
मातु ! सीख तव भल पतिसेवा % पूजडं सदा चरन - पतिदेवा 
सौद लालसा, न मन कष ध्याना % कारन सइ वन, मातु ! पयना 
धर्म-सीख बह पितुगृह पावा # इतर नारि सस मोर न भावाः 
मम-हित-रत सर्वोपरि मता # दिय उपदेस सदा सुभ-दाता 
भाग सराहंड सुनि कौशिल्या # लहुडं धन्य बहुभरि तव तुल्या 
सिर्खाह्‌ प्रबोधि, राम सों कहु # तप-उपवन सचेत सुत ! रह 
तिभुवन चहुं सिय छबि उजियारी # सावधान भय कानन भारी {` 
कहं सुमित्रा पुनि निज-नन्दन % पितु सम॒ जेठ बन्धु रघुनन्दन 
सदा देव सम सेवहु भ्राता # सों सन अधिक जानकी साता 
दो° लखन-मातु तन हिरि पुनि, कहड कोसलाधौस्च । 
` करहि तीनि जन वन-गमन, मातु चौं जसी! ३५॥ 
कानन तीनि ससोद निवास # तिसुवन तिर्बाहु न कहूं भय-तासू 
पुनि बन्दना सात शत साई # रघुपति याचत सबन बिश 
बहुरि प्रणाम केकयी - चरना # अनुमति सातु भित बन-गसना 
भली-बुरी निकसो कछु बानी क्षमहु, सातु ! मन मिलान मानी 


निर्धन हउक स्वामी अथवा सधन # स्वामि-विन स्त्रीलोकेर अन्ये नहे मन 
जानकी बलेन, गो कौशल्या ठाकूरानिं # स्वामि-सेवाकरितेजे आमिभालजानि 
स्वामि-सेवा करि मात, एड आभि चाइ श्रः से कारणे ठाकरुरानि, वनवासे जाइ 
धम्म-कम्मे यत ` करियाचछ्छि पित्रघरे # इतर स्तीलोकप्राय ना भाव आमारे 
मायेर अधिकजे आमार भाव व्यथा # हिति उपदेश ताइ शिखादला मातां 
तार कथा जुनिया कैन महाराणी # तोमाहेन वधू आसि भाग्य बलि मानि 
वधूर प्रवोध दिया बुज्ञान श्रीरामे # सतेकं थाकिओ राम, मुनिर आश्रमे 
जानकीर सख्ये चमकत चविमुवन % सावधाने रवै राम, भयानक वन 
सुमित्रा बलेन शुन तनय लक्ष्मण # देवज्ञाने श्रीरामे देखिबे सर्व्वक्षण 
ज्येष्ठभ्राता पितृ-तुट्य सव्वंशास्तरे जानिश्र.जामार अधिक तव सीता ठाकूुरानी 
श्रीराम बलेन, युन सुमित्रा सताईइ # आशीर्वाद कर, आमि वनवासे जाइ 
वनेते तिनेर तिन थाक्िबि दोसर # विभुवने काहारेमो नाहि मोर डर 
वन्देन सारे राम, वत राजरानी # सवाकार ठंड राम मागेन मेलानि 
नमस्कार करिलेन कंकेयी - चरणे # अनुमति कर माता, जाइ आमि वने 
भालमन्द वलियाछि दुरक्षर वानी र मनेक्रिु ना करिह्‌, देह गौ मेलानि 





१स््ियोको २ विचार ३वहू। 


२६६ करुत्तिवास रामायण 


कुपितं पापसति मोन सहावा राम हेतु भख शब्दन आवा 
जब लौं बन, सोप पितु, माता # सब विधि जतन करहु सुख ताता 
आसन प्रान, कहु पितुदेवा # किमि तव जननि करें मम सेवा 
तात ! एक अनुरोध न टारौ # रथ चटि दिवस-तीनि पग धाय 
रुख धपत्ि-अनुमति रघुनन्दन % निरखि सुमंत्र सजायउ स्यन्दन 
सहित अनुज-सिथ रथ, भगवाना % लखन स्वारउ आयुध नाना 
तजंउ राजु, वन-पथ प्रभु लीन्हा # बहुं नर-नारि अनुगमन कीन्हा 
धाये असित, अवधपुर वास्तौ # राज-सदन के सकल निवासी 
हे सु्म॑त्र ! रोकहु कचु स्थंदन % लखडु चन्द्रमुख-छवि-रधघुनन्दन 
अरज्नत काट, हुफत, नृप धार्वाहि # सुतन-सीय-तन दीठि जमार्वाह 
सुनह॒ सुमत कहं. रधघराई # पितु - दुदंसा दुसह इवदायी 
रथ-गति वेग करउ यहि रूपा # सुलभ होय जनि दरसन-भृषा 


दो० सुनि युम॑त्र बोले बचन, तव आयसु मम सीस । 
तदपि याचना कष्ट करो, सुनउ विनय जगदी ।। ३६ ॥ 


पुरजन परिजन सहित नरेसू # रथ अन्ुसरत अखिलः, तजि देम 
तव निति ररसन तिर्नाहु सुखारी # कांड न देन पग चहत पछारी 


~~ ~ ~^ ~~ ~ --~-^~ ~~~ “~~~ ~~~ - ~~~ 





पापिष्ठा केकेयी ताह अति क्रमति # भालमन्दना वलिल श्वीरामेर प्रति 
मायेरे संपेन राम नृपतिर पाय यावत्‌ नाआसि, पिता, पालिह्‌माताय 
राजा वलिलेन यदि रहंएजीवन तवेत तोमार माये करवि पालन 
आमारषएञन्ञा राम, ना कर लंघन ‰ तिन दिन रथे चह करहु गमन 
राजाज्ञाय रथ आने स्म॑र सारथि # नादइवेन तिनदिन रथे रधृपति 
श्रीराम लक्ष्मण सीता उटिलिन रथे # तोलेन आयुध नाना , लक्ष्मण ताहाते 
राज्यखण्ड छाड़या श्रीराम जान वने % पाकै-पदधे धाय कत स्त्री ~ पुरूषगणं 
भांगिल सकल राज्य अयोध्या नगरी # श्रीरामेर पञ्चे धाय सव अन्तःपुरी 
डाक दिया सुमंत्रे वलि सर्व्वजन श्र रथ राख श्रीरामेर देखि चद्द्रानन 
कांटा-खोचा भांगि राजाञ्द्धएवासे धाय श्रीराम लक्ष्मण सीता कत दुरे जाय 
श्रीराम बलेन, शुन सुरम॑त्र सारथि # देखिते ना पारि आमि पितार दुगंति 
सथेर कराओ तुमि त्वरित गमन % पितार सहित येन ना हय दशन. 
सु्म॑त्र बलेन, आना ना करिव आन # एक वाक्य वलि आमि कर अवधान 
भांगिल राजार संगे अयोध्या नगरी % रथेर पश्चाते ओई देख स््वपुरी 

राजार सहित यदि हय दरशन % तवे ना देशेते लोके करिवे गमन 


१ कौश्त्याके प्रति । 


अयोध्या काण्ड २६७ 


राज, प्रजा, परिवार न कामा # मानहु कथन, कहुड श्रीरामा 
र्थ गतिवान करो यहि रूपा # लक न पाय सके सम भूपा 
आयसु धारि तुरंग बढावा # पवन-वेय स्यन्दन गति पावा 
ओद्चल भयंउ दरस कष्ट काला # गिरे अचेत अवनि नरपष्ला 
सबन सम्हारि महीप उशावा % धूरि पोछि मुख जल सरसावा 
गत दिन एक तदपि अति म्लाना # जीवन कठिन सथन अनुसाना 
ग्रसित-चन््र' सम असितः नरेसू # कें विधि ते, किय सदन भवेस 
, सधत न अंग, भिरे नृप धरनी % लीन उलठाथ भरत कै जननी 
चण्डालिन ! मम वइ न गाता # पापिनि ! ते कौन्हुसि पततिघाता 
प्रथम जर्बाहि युवती केकेई # अह्तिसि सम संगति सन देई 
प्रगट कफल स्प सइ मोहा # सर्वनाश, हा! राम-विषटोहा 
कौशिल्यागृह पुति नृप गथ # दौड दुख ससिटि एकरस भय 
रुदन चारि दिन धिर कठ नाहीं # सउ जन दुखी एक दुख माहु 
मनिगन वेद, योगिजनः योगू # तजंड, प्रजा सुचि रही न भोग्‌ 
दो° हय-गज-मगम आहार विन, आहुति अगिनिन लेय! 
प्रजा अश्च तज, निसि तिया पति-सुख ध्यान न देय \। 


श्रीराम बलेन, बलि सुमंत तोमारे % प्रयोजन नाहि मोर राज्य परिवारे 
मने वाक्य आपनि ना पार लंधिवारे # ज्ञाट रथ चलाओ, ना देखा दिब कारे 
श्रीरामेर आज्ञा मते सुमंत्र - सारथि # चालादइल रथखान पवनेर गति 
कत दूरे गिया रथ हैल अदशंन % भूमिते पड़ेन राजा ह्‌'ये अचेतन 
राजारे धरिया तोले अमात्य सकल # शरीरेर धूलि ज्ञाडे, मुखे देय जल 
एकदिन-शोके तार मूत्त हैल म्लान  राजार जीवन नाइ, करे अनुमान 
राहुते गिलिले चन्द्रे हय जे मूरति % कृष्णवणं हैल राजार आकृति प्रकृति 
राजारे धरिया स्वे लये गेल.देश % अन्तःपुर - नध्ये तरे कराय प्रवेश 
गड़ागड़ जान दशरथ भूमितले # हूनकाले केकेयी राजारे धरि तौले 
नरपति वले, नाहि स रे पातकिनि # स्त्री हदयास्वामी के बधिलि चंडालिनी 
केकेयि, यखन छिलि प्रथम - युवती ॐ राचचिदिन थाकितिस्‌ आमार संहति 
ताहार कारण एड हदल प्रकाश ‰# राम-छाडा करिया करिलि सव्वंनाणश 
गेलेन शोकात्तं राजा कौशल्यार धर # दोहार हइल शोकं एकड़ सोसर 
राचिदिन नाहि धच दोहार करन्दन # एकशोके कातर हलेन दुद्‌ जन 
मुनि वेदं छाड़लिन, योगी छाड योग % पावक आहति छाडे, प्रजा छाङ़ भोग 

मातंग आहार छाङ़, घोड़ा छाड़ घास # रंघन-भोजन नाहि, लोके उपवास 
१ राहुग्रस्त चन्द्रमा २ कालिमा छायी थी । 


२९८ करत्तिवास रामायण 


रुदन अहिनिशि, शयन विन, चहं जगं शुन्यं उडास । 
राम लखन पहुचे उत, तट-तमसा के पास ।३७॥ 


काल विविध वन किश्चुक फूल # राजहस जल - कलरव भूल 
तमसा - तीर अनु विश्वासा # अयसु दीन सुमर्वाह रामा 
घोरन छोरि सरित हनवाये # बधि, रुचिर जलपान कराये 
अस्ताचल रवि, संध्या आई % तमसा स्तान कौन रघुराई 
तरतर लखन सेज-तृन साजा # सुख-शंय्या सिय-राम विराजा 
लछमन नीर-कसण्डल लीन्हा # पै-पखार रघुपति-सिय कीन्हा 
तिल्ि जागरन लखन धनुधारी % मुग्ध अन्रुज-गुन राम निहारी 
तमसा-तट निसि सकल बिराजे # भोर सुमंत तुरग रथ साजे 
प्रातस्नान नियम आचारा # करि उतरे हरि तमसापार 
जह-जहे स्यंदन करत विरामा # लोक ले जरि परिचय-रामा 
नारि अधीच बुद्ध अवधेसा # सुत, सुतवध्‌ निकारंड देसा 
परत जरह पिदु-निन्य काना ॐ प्रमु तजि अन्त करत भ्रस्थाना 
कक दूर गोमती युहाई # सरिता पार कीन रघुराई 
हंसन केलि सलिल अति सोभा % सो लखि राम-लखन-मन लोभा 





~~ ~~~ ~~~“ ~~ ~~~~-~~ ~~ ~~ 


यामिनीते कामिनी ना जाय पतिपास्र # संसार्‌ हदल जन्य, सकले निराश 
च्चि-दिन कान्दि लोक करे जागरण श गेलेन तमसा कृले श्रीराम - लक्ष्मण 
नाना वनफल फोटेसे नदीर कले # राजहस क्रीडा करे तमसार जले 
सुमंत्रेर प्रति आज्ञा करिलेन राम ॐ तमसार कूले आजि करिव विश्राम 
रथ-अणवृ स्नान कराइल तार जले # जलपान कराइया वान्धे तार कृले 
अस्तगिरि गत रवि, वेलार विराम % तमसार जले स्नान करेन श्रीराम 
कमण्डलु भरि जल आनिया लक्ष्मण ॐ राम-सीता दुजनार पाखाले चरण 
लक्ष्मण वृक्षेर तले विषठाइल पाता # करिलेन ताहाते शयन राम-सीता 
हाते धनु लक्ष्मण रहलि जागरणे % प्रीति पाइलेन राम लक्ष्मणेर गणे 
तमसार कूलेते वञ्चेन एके राति ॐ प्रभाते योगाय रथ सूमन - सारथि 
प्रातःस्नान-जादि करि नियम-आचार % हुदलेन श्रीराम तमस्ता नदी पार 
जेखाने - जेखाने श्रीरामेर रथ रय ॐ तथाकार लोक॒ आस्ि लय परिचय 
वृद्धकाले दशरथ वाध्य वनितार शरः हेन पुत्र ~ पुत्रवधू पाठाय कान्तार 
शुनेन जेखाने राम पितार निन्दनं %#करेनसे स्नान हते त्वरित गमन 
तमसा छाड़या आर गोमती प्रभृति % नदी पार हृदलेन राम महामति 
ले स केलि करे अति सुशोभन # सेद्‌ नदी पार हैला श्रीराम-लक्ष्मण 


अयोध्या. काण्डं २६९ 


सिय] इक्ष्वाकू-अवनि" लख प्यारी सवंविदित शोभा अति न्यारी 
धस्ड दण्ड इक्ष्वाकु नरेसा # सज पुरिखनं पुनीत यहं देसा 
दो० सहित लखन, सिय, मुदित मन, चिदानंद जह जाहि । 

जुरत तरह, जन, विविध मत, विनय करत प्रभु र्व॑हू-)) ३८ ॥ 
तुम तजि अब न राज-कल्याना # कस विधि रचंड अरण्य-विधधाना 
तुम सस सुहृद न मम जग कोऊ # कहि पितु-जयस्ष` विदा सब हॐ 
पितु-निन्दा सुनि राम इखारी # तजत देस, पग देत अगारी 
गति-विहंगः लांघत बहु देस्‌ # कौशलपुर रथ कीन प्रवेसू 
सिय सुन्दरी ¡ निरं छबिन्धारी # समर मातुलः नगरी यह प्यारी 
दान द्विजन किय गंगप्रदेस्‌ % चुत सम पलत प्रजा नरे 
पुर बिच अतुल-गंग छबि रूपा # यज्ञ-कुण्ड तट पाति. अनूषा 
कदली नरियर आस सुपारी # तर कलन अनुपम हरिथारी 
कलन! ऋषि-मुनि शुचि. अस्नाना वित्र वेद-ध्वनि ममन सहनः 
आयय दीन सुमंर््ाह रामा श भागीश्थी आच्ु विश्रासा 
प्रभ के बचन सबन मनं भाये श रथ सों उतरि अवनि सब आये 
तट तुरंग सारथि लं जाई # तस्तर सिया लखन रघुराई 
श्रीराम बलेन, सीते, सर्वत्र विदित # इक्वाकुर राज्य एड देले सुशोभित 
एद देशे इक्ष्वाकरं धरिल छत्र - दण्ड # मम पुष्वं - पुरुषेर देख राज्यखण्ड 
यथा ~ यथा जान राम प्रसन्न - हृदय ॐ से-देशेर यत लोक आसि निवेदय 
तोमार विहूनै राम, राज्येर विनाश # कोन्‌ विधि सजिल तोमार वनवास 
सवाकारे रामचन्द्र दिलेन मेलानि # भालवास आमारे तोमारा, भालजानि 
करिया राजार निन्दा सवे जाय घरे # पितृनिन्दा जुनि राम गलेन अन्तरे 
पक्षि हैन उड़ रथ, जाय नाना देश # कोशलेर राज्ये राम करेन प्रषैश 
श्रीराम बलेन, शुन जानकि सुन्दरि # मम मातामहेर आचछिलि एइ पुरी 
पुत्रवत्‌ करिलेन प्रजार पालन % गंगातीरे दियाछेन ब्राह्मण - शासन 
नगरेर मध्ये गंगा शोभे कुतुहले # सारि-सारि यज्ञकुण्ड तार दुकूले 
कदली गुवाक नारिकेल आम्रसार % दुदतीरे रोपियादछै शोभित अपारं 
द्द्‌ कूले विप्रगण्‌ करे वेदध्वनि % दइ कुले स्नान करेयत ऋषिमुनि 
सुमंतरेर प्रति तवे वलेन श्रीराम # गंगातीरे रहि आजि करिव विश्राम 
सुमंत - लक्ष्मण दोहे दिला अनुमति रथ हैते उलिलेन चारि महामति 
राम-सीता-लक्ष्मण वसेन वृक्षमूले. # सुमंत्र चालाय अश्व जाह्भवीर कले 


१ महाराज इक्ष्वाकु कौ धरती (राज्य) २पिताकी अपकीतति ३ पक्षियों जैसी 
तेज चालसे ४्मामाकी ५गंगाके दोनों किनारोंपर ६ पवि) 


२७० ` करुत्तिवास रामायण 


अथये" भानु स नगिचानी #श्रंगवेरः नगरी दरसानी 
श्पुगवेर लखि हृलसे राभा # लखन लखौ, प्रिय केवट-धामा 
मम प्रिय अंग बिलग जनि कोई % लह मम दरस सुखी अति होई 
तायु निकेत, संग बतलाई्‌ # पुरर्बाहि मन; अभिन्न प्रिय पाई 


दो० रंग विरे, रसं भरे, मधुर, विविध फल स्वाद । 
पथ-विवरन बहु मिलं पुनि, करराहि विविध संवाद ॥ 
कहि सुम॑त्र सों राम इमि, निवसे केवट-धाम। 
कृत्तिवासर पण्डित कियंड, रचना अमित ललाम 1! ३६ ॥ 


श्रीरामनद्वारा सुमंत्र को विदा 


विनय कीन सारथि सिर नाई %# आयसु कवन मोहि रघुराई 
कमलनयन मुख सञ्जुल वयना # लं रथ अवध करउ तुम गसना 
ह ° पितु- री % गत दिनती -सवारी 
रहं रथीः पितु-आयसु धारी # गत दिन तीन, न काज-सवा 
पथ दिन तीन, अथुध्या जाई % पितु सन सकल कहुउ समुञ्चाई 
बद्ध पिरताहि तजि कानन आये # दारुन इख जनि मिटत भिटाये 
रहि पितु तीर न सेयं चरना # अनहोनी किमि अस विधि-रचनाः 


भास्कर पश्चिमे जान वेला अवशेषे # तखन गेलेन राम श्युंगवेर - देशे 
प्ुगवेर -देश देख राम हृष्टमति # वलिते लागिला तवे लक्ष्मणेर प्रति 
गहक चण्डाल हिधा अषि मम मित # आमरे पाइले मित्ता हवे हरपित 
श्रीराम बलेन, शुन सुमंत सारथि # मितार वाटीतेआमि थाकि एकराति 
कह्िबि जुनिव वाक्य दोहे दोहाकार % विशेषतः जानिव पथेर समाचार 
लानाविध फल खाव कदली कोटाल # सुरंग नारंगी आदि खादव रसाल 
राम वने जाइते रहैन सेद देणे # गाहिल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासे 


श्रीरामेर निकट हदते सुमन्त्रेर विदाय 


जोड हाथ करि वले सुमत सारथि # आमारे कि आज्ञा कर, करि अवगति 
वलेन शुनिया राम कमललोचन रथ लये देशे तुमि करह गमन 
तिन दिन रथे आसि पितारं अदेशे % तिन दिन अतीत इइल, जाभो देणे 
आर त्िनदिने जावे अयोध्या नगर # सकल किव शिया पितार गोचर 
वृद्ध पिता छाड़या जासिनु देशान्तरे # एमन दारुण शोक किमते पासरे 
पितृ्ेवा ना करि थाकरिया निकटे # कोथाओ ना देखि, हैन कोनजने घटे 


१ यस्त हुए २ चण्डालगद-चुनार ३ रथ परसवार रथ का प्रयोजन । 


अयोध्या काण्ड २७१ 


भरत प्रानश्रिय मातुल -देसा # विन अगमन निरइ जनि क्लेसा 
आवहं सुनत, विलंब न कान्‌ # सेवहं पिता, सम्हारहि रान्‌ 
बन्दि जननि बरनड यहि भाती ॐ नृप कर जतन करं दिन राती 
पीरा हरईं, लख गृहलोक्‌ # मम सुधि तजई, बिसारइ सोक्‌ 
पग बन्दे पुनि कौकइ जननी % तासु न दोस अमिट विधि करनी 
कहि संबाद पितुहि दै धीरा % नतर विकल हइ तजङ्ं सरीरा 
मम कुल तव सुमंत ! अत्ति आदर % हेपिन" विनय कहुंड मम सादर 
लोचन जल, सारथि के वयना # लह दरस कब पंकजनयना 
चले सुमंत अतुल दुख - साने # रथ-तुरंग-गति पवन पयाने 
इत विचार रघुपति मन आवा # संप्तय॒सो सिय-लखन सुनावा 

जयंत काक का नेर-वेधन । 


दो० अवधयुरी सों दूर नहिः श्ुंगवेरपुर वास 
सुनि सुमंच्र सो भरत नित, जब-तच ` आर्वाह पास } ४०.) 
जब लों खबरि भरत सम लहहीं # सुरसरि उतरि गहन बन गही 
गुह सन पुनि मन्तम्य प्रकासा # चिवकूट गिरि कीन्ह निवासा 


प्रानेर भरत भाइ, थाके से विदेशे # भरत आनिया राज्य करिबे हरिषे 
यतदिन भरत ए कथा नाहि शुने # ततदिन रवे मातापहैर भवने 
मायेर - चरणे जानाईबे नमस्कार # आमाहेतु शोक येन ना करेन आर 
रांचि-दिन सेवा येन करेन पितार # मोरे पासरिबे माता देखिया संसार 
परिहार जानाइवे कंकेयीर प्रति # तार किष दोष नाई, इहा दैवगति 
पितार चरणे जानाइवे समाचार ॐ अस्थिर हृदये तिनि, मजिबे संसार 
तुमि हेन महापान सुमन्न-सारथि # इष्ट कुटुम्वेर ठंड जानावे भिनति 
सम॑ श्रीरामे कटं करिया क्रन्दन % आर कतदिने राम, पाब दरशन 
विदाय लइया जाय. सुमन्त्र कान्दिया # अति शीध्रगति गेल रथ चालादइया 


राम लक्ष्मणादिर पय्येटन भो जयन्त काकेर नेत्र-वेधन र 


सुमंवर विदाथ दिया श्रीराम चिन्तित # मन्त्रणा करेन सीता-लक्ष्मण-सहित 
हेथा हैते अयोध्या निकट वड़ पथ # एखाने थाकिले निते आसिबे भरत 
सुमंत्र कहिबे, आचछ्ि श्पुंगवेर-पुरे # शुनिले भरत निते आबे सत्वे 
यावत सुमंव्र पात्र नाहि जाय देशे % गंगापार हये चल जाइ वनवासे 

गहकेरे प्रति तवे वलेन श्रीराम % चित्रकूट शल गिया करिव विध्राम 


१ हितू (हित चाहने वालोंसे) २ आये दिन। 


२७२ करत्तिवासर रामायण 


गंग॒तरेग॒ कठिन उतराद्रं # करि सहाय भरन राहु भाई 
कोटिन नाव पसिलाद-सधीना # चुवरन-तरनि' सुसस्जित कीना 
विनय, एक निसि अधिक विरमा करहु राम ! पावन सम धामा 
निसि प्रभुसंग वास्त सुखदाई # उचित न तात! कुंड रघुराई 
जो यहि बीच भरत कहूं आवें # तौ पिदु-वचन विधिन बहूं लावे 
बेगि, सुहृद ! कर सुरसरि पारा ॐ सुनि गहुपत्ति अयस सिर धारा 
श्ुगवेर - पुर लेन विदाई # तत्पर लखन सिया रवुराई 
भोर नावं गृहराज , सजावा # सुर्‌-सलिलाः पनि पार्‌ करावा 
सिय छवि मध्यं अतुल दाउ वीरा # चले कोस दुद सुरसरि तीरा 
भरद्राज पुनि आश्रमं आवा # रेन-निवासत तह मन भावा 
नखतन बिच नभं चन्द्र विराजा # भरद्ान तिमि मुनिन-समाजा 
जनकयुता, लछमन, रघुराई # मुनि-चरनन बन्देड सिर नाई 
दस्षरथ-तनय राम सम नामा # लछिमन अनुज, सहित सिय वामा 
सुनि ! पितु-नचन हेतु प्रतिपालन # वषं चतुहुस सर्वाहि कानन 
दो० रास कथा सुनि, धाय सुनि, प्रभुरहं विष्णु खम लीन । 

पाद्य अघ्यं पुजन अतिथि, विविध समादर दीन ।४१॥) 
देखिया आतंक हय गंगार तरंग # ज्ञाट पार कर, येन नहे सव्य भंग 
सातकोटि नौका तार, गुहक चण्डाल # निल सोनार नौका, सोनार केराल 
गुह बले, करिलाम तरणी-साजन # एक राति राम, हैया वञ्च तिनजन. 
एक राच्च थाक्ि राम, तोमार सहित # श्रीराम बलेन, मित्र, ए नह उचित 
एखाने रहिते आजि मन शंका पाय # भरत आसिया पा प्रमाद घटाय 
विलम्ब न कर वन्धु, ज्लाट कर पार % गुह वले ज्चटित्ति करिवतोमा पार 
गुहेर वाड़ीते राम थाकि एक राति रः विदाय लया परे जान शीध्रगति 
प्रातःकाले नौका गुह करिल साजन पार हैया कूनेते उठेन तिनजन 
माच सीता, जागे पाछे दुं महावीर # दृह क्रोश पथ वहि जान गंगातीर 
श्रीराम ` बलेन ` भरद्राजेर त्िकटे % आजि गिया करि वास थाके निःसंकटे 
मुनिगणे वेष्टित .वस्सिया भरद्वाज % तारागण मध्ये येन शोभे दिजराज 
हेनकाले , सेखने गेलेन . तिनजन % तिनजन बन्दिलिन सुनिर चरन 
श्रीराम बलेन, शुन सुनि महाशय % त्तिनजन तव इ दिह परिचय 
दशरथ - तनय आमरा दुड जन %श्रीरामञमारनाम, कृननिष्ट लक्ष्मण 
पितु-सव्य पालिते ह्‌"येछठि वनचारी ॐ संगेते प्रेयसी मोर जनककूमारी 
_ रामकथा सुनि मुनि उठेन सम्भ्रमे # पाच्च अघ्यं दिया पूजा करेन श्रीरामे 


१सोनेकीनौकाएँं २गंगा। 


अयोध्यां काण्ड २७३ 


राम प्रतच्छ विष्णु .अवतारा # ध्याबत निर्माहि सकल संसारा 
जिन तप-पजन रत भुनि-वृन्दा % अये. धाम सच्चिदानन्दा 
सानुज रास-रमा छबि देखी # धनि जीवनं धनि दिवस बिसेखी 
-गंग-यमुन विच भोर सुवास #बनन हेतु, इत करहुं निवार 
' अवध निकट नित पुर-नरनारी # घेरा जाय, विपति मुनि { भारी 
यमुनापार गहन वन-देसु # नजन कतहु करहुं निर्देसू 
जह निवास नििघ्न सुहावन # सुनि हरि-दचन कहुड मुनिपावन 
`मुनिगन बसत जहां बट-छाहीं # तप उपवन सम जग सुख नाह 
,करत केलि बन खम-सूग-वृन्दा # सुमधुर विविध मूल फल कन्दा 
दरस तपोवन ताप नस्ाई # सुनिन सहित निवड रघुराई 
भरत शोध तव लह न लेस # तरनि'-हीन दुर्भम यहु देसु 
- प्नेला^ गंधि जाह घुद ! पारा # हाथ तीस जल-जमुन अपारा 
 पर्नकटीः निसि कीजिय पावन # होत बिहान जाहु सनभावन 
दुंद योजन. दुद पहर चलाई # दरस तपोवन तहु सुखदाई 
मुनि-आश्रम, सुनि-जायसु पाई # तिस रकि, भोर चले रघुराई 
दउ लंग बन्धु युगुल धनुधारी % मध्य मञ्जु छनि जनकदुलारी 
` मुनि बलिलेन, तुमि विष्णु अवतार % विष्णु आराधने तप क्ये संसार 
यार तप-आराधन करे मुनिगणे ‰ सेद्‌ विष्णु आदइलेन आसार भवने 
श्री रास-लक्ष्मण-लक्ष्मी देखि तिन जने #% आपनारे धन्य बलि मान एतदिने 
` गंगा-यमूनार मध्ये आमार वसति ‰ वनवास वञ्च एधा, - थाकह्‌ संहति 
श्रीराम बचतेन, मुनि, अयोध्या सन्निधि # अयोध्यार लोकेरा आसिवे निरवधि 
` एथां हैते कोन स्थान आख्ये निज्जेन श यमुनार पारे हय अपूव्वै-कानन 
कह मुनि, कोथाय करिव निवसत्ति # चुनि भरद्वाज कहै श्रीरमेर प्रति 
-चितेकूटे मुनिगण वैसे बृक्षतले # मृग-पक्षी-वनजन्तु रहै कुतुटले 
` नाना फल-मूल पावे वडई सुस्वाद # तपोबन देखि राम ॒घुचिवे विषाद 
मुनि सक्लेर संगे थाके सेड देण भरत तोमार तथाना पावे उदेश 
एड देशे नाहि राम, नकार सञ्चार # भेला वधि यमुनाय हयो तुपि पार 
चिण हस्त यमूनार आड परिसर % निम्नता ना जाने लोक, गभीर विस्तर 
एक रानि हेथा राम, वञ्च तिनजन % कालि तुमि जाइ मुनिर तपोवन 
हेथा हैते तपोवन दुदटि योजन # दृद प्रहरेर मध्ये जावे तिन .जनं 
. भरद्वाजाश्रमे राम वञ्चि एक राति % प्रभाते विदाय लये जान शीध्रगति 
- उभय वीरेर हते दिव्य धनुःशर #% मध्ये सीता, दुड-पाष्वं दइ सहोदर 


१नाव २काठकापुल ३ डया, भ्भोर ५ दोनो तरफ 
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दो० सिय एग परततं सुहावन, अगे सीतानाथ। 

सोह समानौ जलद घन, सौदामिनि के साथ ।। ४२॥ 

काक जयंतः गगन मड़रावा सिय छवि निर खि उतरि दिग आवा 
तन-मन अबुध नं रुकत समहारे # अस्वन तकि वायस" नख मारे 
पुन भय-देवसर उडत षटयक्ता ल परनि प्हृचउ कलात्ता 
इत सैधिली त्रस्त, रव कीन्हा # रघुपति कुशल अनुज सों लीन्हा 
कहं लखन अस को जगजाताः # सकड निहार जानकी माता 
अधधक सुमित्रा सों सिय जननी # गयउ काक कित करि अपकरनीः 
खखत, विधि सर लेड पराना # इत सीता सुमिरउ भगवाना 
वधस गयडउ;, अंग वख मारी # तन प्रभु! तासु वेदना भारी 
युनि रघुपति सायक संधाना # जह्‌ खग चलत अनुसरत बाना 
तजि कलास सुरपुररहि धावा # तबहु राम-सर बिलग त पावा 
लीन जयंत सरन-सुरतायक्त* # द्िज-तन धरि प्रगटउ रघुसायक 
, सुरपति ! कथन मोर अनुसरह्‌ % काक जयंत समपन करहु 
वध के योग अधम अपकारी # तिन रच्छहि निज-मरन विचारी 
इन्र म काकं सरद दं पापे # सर, सम्मुख विहंग धरि लाये 
` आगे राम जान, पद्लेश्रीराम-रमणी %# सजल जलद सह्‌ येन सौदामिनी 
जयंत नामेते काक छलि से आक्राशे # देखिया सीतार रूप भासे सीता पाशे 
सदसा सीतार्‌ गाये पड़ल उडिया # सुतीक्ष्ण नखरे वक्षः दिल ओंचडिया 
उडिया चलिल काक पाडया तरासं # छ'मासेर पथ गेल पव्वंत कलास 
डाकरेन जनकसुता भये उच्चैःस्वरे ‰ श्रीराम बलेन, भाई, सीतारेके मारे 
गुनिया रामेर कथा कहन लक्ष्मण # सीतारे प्रहारे, हेन अचछे कोन्‌ जन 
सुमित्रा-अधिक माता सीताठाकरुरानी % आंचडिया गेल काक कोथानाहिजानि 
देखिते ना पाइ काक, गेल कोन्‌खाने ॐ वानेते विन्धिया तारे मारिब पराने 
हेनकाले श्रीरामे वलेन देवी सीता # ओंचडिया गेल काक, हुेचिग्यथिता 
काके मारिवरारे राम परेन सन्धान % जेशे-जेणे चलिल काक, तथाजायबान 
केलास छाड्या काक स्वशंपुरे जाय # मारिते रामेर वान पाष्टू-पाष््‌ धाय 
इन्द्रेर निकटे काक लइल णरण %‰ रामेर एेषिक वाण. हइल ब्राह्मण 
ब्राहमण वेषेते सेइ गेल इन्द्र॒ ठह # लहिलेन, आमि ये जयन्त काके चाइ 
करिया -मन्द-कमं वधिवब जीवन % राचिवे जे जन काक, ताहारिमरणं 
राखिते नारिल काके देव पुरन्दर र आनिया दिलेन काके वाणेर गोचर 


१ विजली २ इन्द्रकापृत्रकाकके रूपमे ३ स्तन ४ कौञआ रूपी जयंत 
५ संसार में उत्पन्न ६ पातके ७ इन्द्रकी शरण। ~ 


छ ~ 


क अयोध्या काण्ड २७५ 
खगके दरस कोप सर कीना % चिन्धिक्तियंड इक वथसं विहीन 
पुनि लायड जयंत जह - रामा # अभय कोन लाख करुनाधासा 


दो° लखि कूदीठ लोचन तजंउ, लख, सिय ! खेल उपहास । 
चलंड जयंत निकेत निज, वरनि कही तिवास ॥ ४३५ 


श्रीराम का विल्लकूट मे अवरस्थान ओर दशरथ-मूत्यु . - 


प्रवर किरन सम भातरं प्रतापा # जसकलली सहि सकत न-तापा 
हिगुल छलक पर्देगुलि आका # अतप छवि-नदनीत बहाना 
मूनि-प्रदेश गसनत पंथ रासा # जरि आह्‌ देखन सुनि-मासा 
सिय लखि युनि-तिय पुर्छाह बानी # दिपिन-रसन कस रूपसि रानी 1 
लखत, सनो तुभ राजदुलारी # वरनड सत्यं वकल सुकूमारौ 
बिम्बः अधर दूर्वादल श्यामा-# मुज अजानरुः शोभा अभिरामा 
मञ्जुल मुख, सोहत धनुवाना # चुखुखि ! संग को रूपलिधानां 
सक्च, नयन नत, बोलि न आवा # "सल त्रियतस्' { सिय सन ` बुञ्चावा 
मृद गति सिथ पदपंकज परहीं # चलि तट-यनुग दरस सवं करहीं 


जयन्तेरे देखि रोषे श्रीरामेर बाण # बिन्धिया करिल तार एक्‌ चक्षु काण 
श्रीरामेर कारे दिल विच्धिएकओंखि श्र करुणासागर राम ना मारेन पाखी 
श्रीराम बलेन, सीता, देख ' अपमान # जे चक्षे देविल सेद्‌ चक्षु हैल काण 
अपमान पेये काक. गेल निज देशे # रचिल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासे 


श्रीरामेर चित्रकूटे अवस्थान गो दशरथेर मृत्यु 


दिवाकर-किरण-उत्तापे . . उत्तापिता # चलिला कातरा अति जनक-दहिता 
हिगरूलमण्डिति तार पायेर्‌ अंगुलि # आतपे भिलाय येन ननीर पृत्तली 
मुनिर नगर दिया जानः तिन जन % देविते पाइल पथे मूनि-पत्नी-गन 
जिज्ञासा करिल सवे जानकीर प्रति # पत्रजे जाओ केन तुमि रूपवती 
अनुभव करि तुमि राजार नन्दिनी र सत्यपरिचय देह्‌, के वट आपनि 
दूर््वादल श्रयास-तनु अति मनोहर # आजानु-लम्बित-भुज, रक्त-ओष्ठधर 
सुन्दर वदन. देखि अति चमत्कारं # करे धनुर्व्वषण, उनि के हन तोमार 
लाजे अधोमुखी सीता, न बलेन आर # इंगिते बुञ्चान, हति स्वामी ये आमार 

कमलिनी-सीता पथे जान धीरे-धीरे उपस्थित हन शेषे यमुनार - तीरे 


१नन्‌ कौ पृतली २ मूनि-पतिियां ३ लाल ४ घुटनों तक भृजाएं ५ संकेत 
दवारा । 


२७६ ` कृत्तिवास रामायण 


गहन अतलं तल, राम प्रभावा # घुटननं सुगम यमुन-जल आवा 
नोकादिक न बधि विस्तारा # पग चलि गये कलिन्दी' पारा 
तहं मनि - पद बन्दे रघुराई # निरि सोद मुनि मन न समाई 
तुम अवतार राम अविनासी # कस तपवेस अरण्य ~ निवासी 
मुनिवर । तात-कवचन शिर धारी # तापस तन जीवन वनचारी 
समुद लखन-सिय-राम विराता # उत सु्ंत्र गवने निज धामा 
चलि दिन तीन अवध पुनि आये # नूर्पाहि दण्डवत शीश नवाये 


दो° तीन दिवस पथ, नुपतिवर! श्टुंगवेरपुर ग्रषम। 
मुनि-परदेश पावन जहाँ, तजंडं लखन-सिय-राम 1! ४४॥। 


बिदा समय कहि बहु मघुबयना % तव॒ पद बन्दे पंकजनयना 
सौल सरिसं प्रभु-वचन सुखारी # लछिमन-कथन कोप अधिकारी 
धनु दुरदण्ड शेष सम गजंन # मौन, शान्त रस सिय-छनि दशंन 
सुनि घुमंत्र-मुख करन कहानी # सहित समाज पुरी बिलखानी 
रानि सात शत विकल अपारा # रुदन अखिल निसि, नाहि सम्हारा 
तव लँ नुप, अतीत-सुधि आई # कौशि्त्याहि सो -कथा सुनाई 





ताहार गभीर जल पाताल प्रमान ॐ रामेर प्रभाव हय हाटुर समान 
ना जानिया भेला ताहे वान्धेन लक्ष्मण # हाटुनल पार हये. करेन गमन 
मुनिर चरण राम बन्देन तखन # देखिया रामेरे मुनि हरषित मन 
मुनि बलिलेन, राम, तुमि नारायण # तपस्वीर वेषे केन वने आगमन 
श्रीराम बलेन, मुनि, पितार आदेशे # विपिने करिव वास. तपस्वीर वेश 
तिन जन चिव्रकूटे रैन अक्लेश # एदिके सूमंत्र ` गिया उत्तरिल देशे 
छयदिन उत्तरिल अयोध्या नगरे % जोडदहाते दाण्डाइल राजार गोचरे 
किते लागिल पात्र नमस्कार करे रामे राखि आइलाम श्छंगवेरपुरे 
सेथा हैते आइलाम राजा, तिन दिने % राम सीता लक्ष्मण रहैन सेदस्थाने 
विदाय दलेन राम मधुर-वचने # प्रणिपात करिलेन तव श्रीचरणे 
रामेर येमन शील, तेमनि वचन # गज्जन करिया किष वलिल लक्ष्मण 
भरचण्ड कोदण्ड धरि गरज्जे येन फणी # किष सात्र ना वविल सीताठाकृराणी 
एतेक शमन्त यदि वलिल वचन श्रः पुरीर सहित स्वे जुड़िलि क्रन्दन 
सातशत महादेवी राजार रमणी ‰ कान्दिया विकल भावे पोहाय रजनी 
केह कारे ना शान्ताय, सवे अचेतन % पूव्वंकथा राजार ये हईल स्मरण 


१ यपुना २ स्वभाव । 


अयोध्या काण्ड ` २७७ 


अमिट वचन-द्विज, सत्य कहानी # मृगया हेतु फिरहु वन, रानी ! 
सुवन ~ अन्धमुनि श्रवसकुमारा # सरण नीर लेन पग धारा 
घट जल भरत शब्द सुनि काना # मृग अनुमानि बान सन्धाना 
सर उर लगत, हाय! ' द्विज कीन्हा कहि अपराध प्रन को लीन्हा 
सुनि विमूढ गवनडं तहि तीरा ॐ सुनि-सुत आहत लखञं सरीरा 
हे नप कवन दोष महु मारा % मम परिवार वबच्रसम डारा 
अंध मातु पितु निसि-दिन सेवा # मरत सोर तिनकर जिउ-लेवा 
श्रीफल चन पितु-जननि निवासा # लं महु अंक चलहु तिन पाला 
नतर शाप-पितु पाक्ह रा # भावी अमिट, न आन उपा 
मुनि-नन्दन पुनि तजे पराना # भरि सुञंक, में कीन पयाना 


रो० श्रवन-मातपितु अन्ध जह बसत विल्ववनं माहि । 
धरडं जाय शव, जानि दाउ, अति बिलर्पाह्‌ बिलखर्गहु ।॥ ४५।। 


हे महीप ! चतिममः अपचाती # कवन दोष बिन्धउ युत-छाती 
चलहु बेगि ले सरथ तीरा # तपन्‌-घुवन करञउं साई नीरा 
चलं टकाय कथन अनुसार # करि तपेन सुनि शाप उचारा 
सुत वियोग दाउ स्वगं सिधाये # उर अति विकल धास हसं आये 


कौशत्यार ठँइ राजा कहे पूवे-कथा % महाजन वाक्य कमभ्ुना हय अन्यथा 
मृगयति जाइलाम सरयूर तीरे #% अन्धमुनिःपूत्र कलसीते जल भरे 
मम ज्ञान मृग-सव करे जलपान # बाण-त्याग करिलाम परिया सन्धान 
भरिते सलिल तार फटे बाण वृके करप्राण गेल वलिया मुनिर पुत्र डाके 
कोन्‌ मपराधे प्राण निल कोन्‌ जने % एतेक शुनिया आमि गेलान से स्थाने 
मुनिपुत्र बले, राजा, पाडला प्रमाद # आमारे मारिला केन, किवा अपराध 
अन्धमाता-पिता आमि पूषि राचिदिने % बुडा-बुडि मरिवेक आमार मरणे 
अन्धमाता-पिता भाच श्वीफलेर वने #% करि मोरे कोल राजा चल सेद्‌ स्थाने 
यावत्‌ आमार पिता नाहिदेन शाप श्रः मोरे लये चल तुमि यथा वृद्ध बाप 
हा चिना आर तव नाहि प्रतिकार % एतेक बलिला मोरे मुनिर कुमार 

घ वुडा-वुड़ वसि अचे जेइ खाने # मुनिपृत्े कोले करि गेलाम से स्थाने 
मुनि बलिलेन, राजा, बडडइ निदंय % कि दोषे मारिले वल आमार तनय 
आमारे लइया जाइ सरयूर कृले % पृेर तपण आमि करि सेड्‌ जले 
मुनिरे लया जाइ सरयूर तीरे र पूत्रेर तपरैण करि शापिल आमारे 
पृवशोके मृत्यु" वलि गेला स्वगंवास # देशे आइलाम आसि पाद्या तारास 


१ शिकार २ प्राण हुरनेवाला ३ निदंय। 





२७८ कृत्तिवाचै रामायण 


रानी! अमिट अंध सुनि-शाप्‌ # निश्चय अजु मरन संताप्‌ 
चिलछत', करि विलाप तन हप्र # बोल बंद, तन सीतल सारा 
लचि नृप मौन, सवन मन भाई # भुपति नींद मनहुं कषु. आई 
भोर, दण्ड दुद्‌ .दिन चह्ि आवा # रानि चहुंड महीप जगावा 
गात छृवत श्रम सनन नसाना % नारी लोप, अंग विन प्राना 
खाय पछार गिरीं सब धरनी # पकरि चरस-नृप, रोर्बाहु रमनी 
पुत्र - चिथोग कौशल पाणी # लखि पत्ति-शोक चेतना त्यागी 
सत्पथ सदा सत्‌-क्चन धारे # सत्य पालि नुप स्वगं सिधारे 
अचल सत्य नृप पुण्यश्लोक्‌ # सुरपुर-गभन हरेड तव शोक्‌ 
सुत-वनगसन स्वारि-सुरलोका # तदपि जियडं सहि दारुन शोका 
दुसह ताप छिति बिलखत रानी % मनि वशिष्ठ गोले मधु बानी 
कहा सीख ! तुर स्वयं सयानी" # मृत-हित रुदन न समुचित रानी 
दो० अवनि पालि, नृपध्नं करि, गमने स्वं नरे! .. 

महरानी प्रतिपालये, धमे-कमं जे रस!) ४६॥ 

धरिय तलं बिच शव-नरनाहू % भरत बलाय कराइय दाह 


से मुनिर वाक्य कभु ना हय खण्डन ‡# जजिकार रात्रे रानि, आमार मरण 
से अन्ध-पुनिर शाप फले अतःपरे # छट्‌-फट्‌ करे राजा, वाक्य नाहि सरे 
ष्टा राम' बलिया राजा त्यजिल जीवन # निद्रा जाय दशरथ, हेन लय मन 
पुरी शुद्ध सवे कान्दि पोहाय रजनी # राजारे चियाते गेल सातशत राणी 
दृद - दण्ड वेला हय, सूर्येर उदय # एतक्षण निद्रा जाय राजा महाशय 
अनन्तर राजारे करिल मृत ज्ञान # नाड्या चाड़या देशे नाहि तार प्राण 
आछाड खादइया पड़े कदली जेमनि % राजार चरण धरि कान्दे सव राणी 
एके पु्त-शोके राणी परम दुःखिता % पत्तिणोके ततोधिक, हइला मूच्छिता 
सत्यवादी राजा तुमि, सव्ये वड़स्थिर %‰ सत्य पालि स्वर्गे गेवे त्यजिया शरीर 
सत्य, ना लंधिले तुमि, वड पुण्यश्लोक % स्वगंवासी द्ये एडादले पत्-शोक 
स्वगं गेल राजा, आर राम गेल वन % दुह णके प्राण मोरधाके किंकारण 
भूमि गड़ागडि जाय कौशल्या तापिनी ॐ कौणल्यारे वुज्ञान. वशिष्ठ महामूनि 
तोमारे बृक्ञाव कत, नहे,न उचित ‰ मृत हेतु कान्द यत, सव अनुचित 
स्वगेते गेलेन राजा पालिया पृथिवी ॐ तार धम्मे-कम्मं कर, तुमि महादेवी 

राजारे राखह्‌ करि तैल-गध्यगत # देशे आसि मगिनिका्यं करिवे भरत 





१ कलपतैथे २ नाड़ी ३ पवित्र चरित्र वाले ४ बुद्धिमती । 


अयोध्या काण्ड २७९ 


भूप-देह धरि जतन, बिहान्‌* उचित सचिवगनं करदः विधान्‌ 
सत्य पालि तृप सुरपुर पाई % विन नृप राजु अतुल दुखदाई 
शासन रहित कुशल जनि लेसर # पास कवं न बरसडइ. देचू 
` तरं फल-हीन, विफल सबं धर्मा # जागत चहं दिसि विविध कुकर्मा 
अनुशासन सेवक जनि रहहीं # तस्करः दस्युः उपद्रव करहीं 
` छतहीन-छितति, प्रजा इृखारी # हय गज घटत संपडा सारी 
लूट - पाट पुरजन धनहारी ॐ चहुंदिसि स्च" ! अतुल भयकारी 
नुपसृने. रिपु करे चढ़ाई # जंजालनः परि प्रज्य नसाई 
गगनं न घन, सुरपति प्रतिकूला # चौमुख फलत अश्रुभ दुख-शूला 
जह न राजु, हिय पति विपरोती # करें पुरुष पर-वनितन प्रीती 
हित . विपरीत, सकल अनरीती # विन नृपधमं नं कमंन्‌ नीती 
अनुभव-पकेः भुवाल-प्रतापा # सुखी प्रजा, जनि संशय व्यापा 
तिन अंक व्यापतत दयलोक # तिन स्मान कुशल चहुं लोका 
- अस्थिर राजु ज्यं नृप चौं # जहे नृप, कुशल, प्रजा सुख माहीं 
, लाय भरतः. शासन अधिकार # दे, सब जन कोजिय स्वीकारू 
 वासिमडा हदइया अद्धेन महाराज ॐ प्रातःकाले युक्ति करे अमात्य-समाज 
सत्य पालि भूपत्ति गेलेन स्वग॑वास # अराजक हैल राज्य, पाड्‌ बड़ त्रास 
अराजक राज्येर सव्वेदा अकुशल % अराजक. प्रथिवीते नाहि हय जल 
अराजक राज्ये ब्रक्ष नाहि धरे फल # अराजक राज्ये धम्मं सकल विफल 
, अराजक राज्ये भृत्य वश नाहि हय # अराजकं राज्ये सरव्वक्षण दस्युभय 
अराजक राज्येते तुरंग हस्ती छोटे # अराजक्र राञ्येते प्रचार धन लोटे 
अराजक राज्ये सदा-हय डाका-चुरी # अराजक राज्ये देखि वड भय करि 
अराजक -राञ्ये, अन्य नृपति गरजे अराजक राज्ये प्रना-लोके दुःखे मजे 
अराजक रज्ये ना वरिषे पुरन्दर #.जराजक, राज्येते अशुभ बहुतर 
अराजक राज्ये नारी नाहि रहै पाशे # अराजक राज्ये स्वामी अन्यनारी तोषे 
` अराजक राज्ये सदा हिते विपरीत # अराजक राज्ये थाका-अति अनुचित 
राज्य करिलेन वृद्ध-राजा महाय # ताहार प्रतापे लोक थाकित निर्भय 
` स्वग-मत्ये-पाताल . कंपित तार उरे % राज्येर कूशलं खिलि बुडारं आदरे 
हेन-राजा-विना राज्य करे टलमल # राजा हैले राज्यरक्षा, प्रजार कुशल 
राज्य दिते भरतेरे सव्वं-अंगीकार # भरतेर आनि देशे देह राज्यभ्रार 





१ भ्रातः र्चोर ३डाक्‌ ४ सुनसान ५ छभेलोंमे ६ मदान्‌ अनुभव वाले 
७ आत्तंक्‌ । 


२८० कर्तिवास्न रामायण 


दो० बन्धु-गमन वच, पित्ु-मरन, दुख न जतार्वाहु लेस! 
लावद्रं भरत तुरंत चलि, धावन" मातुल देस \ ४७॥। 


सुनि उर भरत अनन्त कलेश % मन निराभ लौर्टाहु जनि देस 
कंकथि-दोष कान सुनि पावे # तौ पुनि भरत अवध र्नहि भावं 
भरत दुर जह केकथनाहाः % तनय चारि! पितु तवंन दाहा 
लाव भरत शीघ्र गति जाई ‰ स्वजन-बशिष्ठ सलाह भिलाई 
सम्मत सब, आयसु-गुर धारा %चले लेन जह भरतकुमारा 
चलि हस्तिनापुरी दिन लीना भोर कुरंग देस पग दीना 
चले नगर नीहारः तुरंता # रमाः वसत्ति जह ज्ञान अनन्ता 
चलि दिन-रेन सुरस्य लखानी # छवि मनहुरन पुरी दरसानी 
सुरपुर सरिस लखेड इक देम % प्रचुर सुकं, कुकमं न लेभ 
सलिला वेणु पार अवतरहीं % सउ तट, विप्र जहाँ तप करहीं 
विविध नदी-नद, गुहा मेलाई # देस-देस दिन -रेन चलाई 
पचये दिन गिरिनगर विराम्‌ # जह कैकय नरेस कर धामू 
लस्त-पस्त तन श्रम अधिकार % करि भोजन सुख निद्रा आई 


~~~ ~~~ ^-^ ^^ ~ ^~ ^~ ~~~ ~~~“. "~^ ~~~ ~^ “ ^-^. ˆ ~~ ~^ ५० +न ^~ 


भरत अदधिन मातामहैरं वसति # दूत पाठाइया तारि आन शीघ्रगति 
राजा स्वगंगत, राम चलिलेन वने # एतघोर प्रमाद भरत नाहि जाने 
भरतेरे ना कटहि्िवि ए सव घटनश्ूतवे ना करिवे सेद्‌ देदो आगमन 
माघ्र-दोप बुनिने भरत ना आसिवे # पितु-शोके मनोदुःते देणांतरी हवे 
भरत मातुलगृहे अयोध्या पासरा %# चारिपुत्र-सत्तवे दशरथ वासिमड़ा 
वद्धिर सागर पात्र मंत्रणा व्रिशेपे %.चलिलेन भरतेरे आनिवारे देदे 
करिलेन अनूज्ना वशिष्ठ पुरोहित % भरतेरे आनिवारे चक्िल त्वरित 
हस्तिनानगरे गेल व्ृतीय दिवसे % परदिन गेल तारा कुरंगेर देणे 
नीहारेर राज्ये गेल त्वरित-गमने % लक्ष्मी-गधिष्टान सदा ज्ञान हय मने 
रालिदिन सवे पथे चलिल सत्वर ॐ पुनवेर राज्ये गेल देवे मनोहर 
, आडि-कूलदेकशे गेले येन सुरपुर ॐ कूकम्मं वज्जित लोक, सुकम्मं प्रचुर 
वह्‌ वेणु नदी पार हैल सव्वंजन जार दुह कूले वैसे अनेक ब्राह्मण 
नद-नदी-कन्दर हदल वहु पार शवहु देणे देशान्तरे एडाय अपार 
गिरिराज देणेते केकय राजा वैसे # उत्तरिल भिय पाव पंचम दिवसे 
रात्निदिन पथश्चरमे हृदया विकल % रन्धन भोजन करे पेये रम्थस्थल 
भरतेर संगे नाहि हय दरशन # पथश्रमे निद्रा जाय हये अचेतन 


१ दूत र कौकयदेणके राजा ३ वर्फसे मण्डित नगर ४ लक्ष्मी। 


अयोध्या काण्ड २८१ 
भरत भेट अवसर जनि आवा युधघधागनत कर प्तिवास युनावा 


भरत का अयोध्या-आगमन 


सदन भरत सोवत पर्थका # लखि कुस्वप्न उपजी उर संका 
भोर, सभा बिच भरत बिराज # सचिव सनेहिन जुरा समाजा 


दोऽ यथा-योग सलि परस्पर, करे बन्डनाशीष। 

कुशल-भरत, पुर्छाहि सकल, दह्िज गन देहि असीस ॥ 

मुख न बोल, जड, विरस मन, पुनि-पुनि लेत उसा । 
` पत परिजन कुशल, तब कीन्हंड भरत प्रकत ।\ण्ट॥ 
वरन॑ंउ भरत अमंगल सपना शसवनिपात' रवि-ससि खयि ' गगना 
आय खबरि इक बद्ध प्रकासौ # लखन रासं सिय क्ाननवाप्ती 
संचित वैल सनो शव-ताता # लखि कुस्वण्न कंपित मस गता 
बंधु चारि बिच पितु-निर्वानाः # इतर' न सहि कौउ सपन लखाना 
अश्रुभ सपन सब-जनं इखदाई # भरतहि तदपि कुंड समुश्चाईं 
मिटडइ विसेख' असुभ नृपनच्दन # सविधि, देवि-देवन-पद वंदन 
दीनन दान, दहिजन .सत्कारू # सुत! न धरनि यहि सम भ्रतिकारू 


करत्तिवास“पण्डितेर बाणी अधिष्ठान ‰ रचिल अयोध्याकांड अमृत समान 
भरतेर अयोध्याय जागमन 


निद्रागत भरत से पालंक-उपर्‌ # उठेन कुस्वप्न देखि सशंक-अन्तर 
प्रभाते भरत आसि बलेन देओयाने ल॒ अमत्यगण तार संभाषणे 
यथायोग्य नमस्कार करे पातरृगण #ब्राह्मण-पण्डित करे जुभाणीव्वंचन 
भित्रगण आसिया आलाप करे कत # इतरे सम्भाषे करे व्यवहारमत 
भरत विषण्ण अत्ति, मुखे नाहि शब्द शरः निश्वास प्रबल वहे, रहै अति स्तन्ध 
भरतेरे जिज्ञासा ` करेन ` पा्गण # जुनिया भरत वाक्य बलेन तखन 
कुस्वप्न देखेछ्ि आजि राति अवशेषे # चन्द्र-सूयं खसि येन पड़ल आकाशे 
स्वप्ने एक वृद्ध आसि कहिल वचन # श्री रोम-लक््षण-सीता भियादछैन वन 
` देखिलाम मृत पिता तलेर भितर # एड स्वप्न देखि आमि कमित अंत्तर 
चारि भाई आर पिता, एड पंचजनं % पाचेर मध्येते देखि पितार मरत 
भरतेर कथा दुनि सवाकार तास % पाच्-मिव भरतेरे करि आश्वास 
देखियाछ कुस्वप्न नृपतिकुमार ॐ शयुनह भरत, कहि तार प्रतिकार 

दवततार पूजा तुमि कर सावधाने ॐ ब्राह्मण-दरिद्र तुष्ट कृर नाना दाने 
~~~ =-= 


३ धरती पर टूट पड़े २ खिस्ककंर ३ मोक्ष ४ कोई दूसरा ५ दोप। 


२८२ कृत्तिवास रामायण 


४ 


दानि-प्रभावं हरन अव कलेस % स्वजन, सचिद-गन इमि उपदेभ 
करि अचनान अभित धन नाना %पुजे देव, कौन बहु दाना 
धन अशेष, अस दान अपारा # तहूं न तरुप्त सन-भरत उदारा 
संसदः केकयराज प्रतापा # सुरगन बिच सुरपति सम थापा 
शोधित भरत सीप नरेभ्रु # अवध-दूत साड धरी प्रवेसू 
पायक प्रथम नूर्पाहु शिर नादा # भरर्वाहि पुनि संवाद सुनावा 
यहु युद्रिका राज - संकेतू # अवध तुरंत चलहु कुलकेत्‌ 1 
पल विराम सों चिपुल अका # पठ्वहु कु्जंर अवध, नृप! आनु 
खन भरत, अवश्षयति तुर % करहु प्रवञ्च विविध, चर! चातुर 
दो कथनं पाथकन, सपन उत, अघुभं दोऊ विपरीत । 
भरव कूतुहल! सकलं सुनि, उर जनि होय प्रतीत ॥ 
पितु संगल, जननिन्‌ कुशलः, कुशल लखन-सिय-रास । 
कृषि उर संशय हरहु चर ! सुखी सकल मम धाम ॥ 
वेगि अक्ध चलि कुशल स, लखहु, चरन" मत दीन । 
सातामह-पद बन्दि हुत, कुमर बिदाई लीन ।। ४९॥ 
दहा विना भरत, नादिकं उपदेश # दान द्वारा तोमार धुचिवे सव्व॑क्लेश 
पात्र-मिरगण दिला एतेक मन्ता # स्नान करि भरत आनेन द्रव्य नाना 
पूजिलेन आगे देवे दिया उपचार शर करेन धरत दान सकल भाण्डार 
भरतेर छ्िल यत धनेर भाण्डार % दिलेन सकल द्विजे, सीमा नाहि तार 
सकल भाण्डार शून्य, नाहि आर धन # तथापि ताहार किन्तु स्थिर नहे मन 
प्रवल प्रतापणाली केकय भूपति #% देयने वसिल गिया येन सुरपति 
भरत वसेन गिया भुपत्तिर पाशे % अयोध्यार दुत गिया तखन प्रवेश 
केकयगाजेर प्रति नोयाइया माथा % भरतेर आगे दूत कहे सव कथा 
आइलाम तोमाके लदइते सन्वंजन # भरत, क्षटिति देशे कर आगमन 
राजार निशान देख हातेर अंगुरी % काट चल, अमरा रहिते नाहि पारि 
एकरष्ड ना रहिव, आच वड काज # भरतेरे पाराय , केकय महाराज 
कथार प्रवन्धे तारा किल विशेष # देखिते तोमाय वाञ्छा राजार अशेष 
दुनिया भरत किष ना हन प्रतीत # यत स्वप्न देखिलाम, सव विपरीत 
भरत वलेन, बल प्रितार मंगल #% श्रीराम-लक्ष्मण भाइ अष्छेन कुशल 
केकेयी, कौशल्या आर सुमित्रा जननी % सकलेर मंगल बल. हे दूत, शुनि 
दूतत वले, राजपुत्र | सवार कूणल # सवारे देखिवे यदि शीघ्र देशे चल 
प्रणाम करिया मातामहेर चरणे % लदलेन भरत विदाय सेइ क्षणे 


१ राज्यसभा रदत ३ पायक, संवाददाता ४ दूतोंने ५अति शीघ्र) 
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तपति चिपुल धन) हय-गज नाना # अक्षन वसन अभरत सन्माना 
भरत रिपुदमन रथ आसीना # कत शत संन अनुगमन कीना 
भानु विगत सध्या नियराईं # अवधपुरो पहुचे सब जाई 
राम-सोक चहं रुदन अपारा # नगरी चहुं विषाद विस्तारय 
चिकल भरत पूर्छाहु कहि कारन ॐ कस दुंखरूप प्रजा किय धारन 
आगमम मम, दिन. गये निहारी # मिलत, नं बोलत कांड नर-चरी 
- पायक रहै मौव सिर नाई # भल-अनभल सुख बति न अर 
अवध-नारि-नर सहज सुभावा # कबहु न काउ संहि अयुभ सुनवा 
भरत-विलाप । 
अति संसय ! चलि जनक-निकेत' # तात न्‌ तंह लखि विस्सय-हैत्‌ 
मरनकाल तजि कंकड्-धासा # कोशिल्या-गृह नृपति विरास्रा 
तहं शव-भूष तेल बिच धारी # भरतन्‌ ज्ञात कथा यहु सारी 
पिता-हीन पितु-मंदिर देखी # चले जलति हिग, क्लेसं विेखी 
रत्नासन बिराज कैकेई # सन न विषाद सोदर उर लेई 
तनथ-राजयुख-भरम सुलानी # लखे भरत चलि कंकड्रानी 


~~ ~~~ “~~ ~~~ ~ ~~~ 


हाती-घोडा दिल राजा वहुमुल्य धन # असन-वसन जार नना आभरण 
श॒तरच्न-भरत दोहे चडलिन रथे कत शत सन्य चले तदिर सहिते 
सूय्यं जान अस्तगिरि, बेला अवशेषे # हेनकाले सवे तारा अयोध्या प्रवे 
श्रीरामेरे शोके लोक करिति करन्दन ॐ अयोध्यार सब्वंलोक विरसवदन 
जिज्ञासेन भरत ह्इया विषादित # प्रजालोके कान्द केन, नहे हरषित 
अनेक दिनेर परे आदइलाम देले रः काना आइसे केह, केह ना सम्भाषे 
एत चुनि दूतगण हट करे माथा # केहि नाहि कहे कोन भाल-पन्द-कथा 
अयोध्यार सन्वंलोक आदे ए नियमे # अद्युभ संवाद नाहि कहे कोनक्रमे 





पितार मृत्यु एवं श्रीराम प्रभृतिर वनगमन-संवादे भरतेर्‌ विलाप 


भरप भावित अति मानिया विस्मय # प्रथमे गेलेन तिनि पितार आलय 
देखिल, नाहिक पिता, गुन्य निकेतने # भरत भाविया क्ष्ूना पान कारण 
मृत्युक्राले दशरथ कौशल्यार घरे #तथा तार मृत देह तलेर भितरे 
भरत पितार गह शुन्यमय देखि %‰ मायेर आवास जान हये मनोदुःखी 
केकेयी वसिया . आच रत्न-सिहासने # पड़याखे प्रमाद, मनेते नाहि, गणे 
पुत्रे राजत्व. लोभे आछे मनःसृखे # भरत गेलेन तवे मायेर सम्मुचे 





१ पताके निवास पर । 


२८४ कृत्िवास रामायण 


बन्दे सातुचरन शिर नाई # सुतं लखि सहासन तनि धाई 
भरि सुञंक चुम्बति सुत-आनन # कहुड कुशल-ननिहार बतावन 


दो० बन्धु, जननि, पितु तव कुशल, पंगल कंकय-गेह्‌ । 
उत्कण्ठा तजि, प्रथम मम, हरहु सातु! सन्देहं । ५० ॥। 


अवध सकल विपरीत निहारी # काउ न मुदित, चन लखत दुखारी 
लोक उदास सोक चहुं घोरा # लखि अपवादं करे मम मोरा 
पित्रु-मंदिर पितु-दरसन पावा # हाराकार अवध कस छवा 
कुंड न काउ अबलौं अपकरनी # पुलक केकई निज मुख वरनी 
अचल रसंघ्यवादी सत्‌वीरा # तव पितरु सत्‌-पथ तजउ सरीरा 
नुप-वियोग दुख नगर मंञ्चारा # गिरे भरत सुनि खाय पष्ठारा 


छं° कदली सम अचेत भिरि धरनी, धूल-धूसरित काया । 
पिर्ताहि बिसरि विलाप-भरत लखि बिलखत जन-समुदाया ॥ 

सुवन शास्त्रविद्‌ ! कृति केकयी, तव दुख हिया-बिदारन्‌ । 
केहि पितु-मातु जमर ? सुत! सासन कर धीरज हिय धारन ॥। 


भरतेरे देखिया व्यजिल सहासन # भरत करेन -ताँर चरण वन्दन 
मुखे चृम्ब दिया राणी पत्रे लेल कोले % कुशल जिनासा करे तारि कुतूहले 
केकथ-भरपति पिता आछचैन वृश्ले # कुशले अगेन मम सोदर सकले 
मंगले अआछेन माता-विमाता-सकल #% पितृराज्य राजगिरि-देशेर मंगल 
भरत वलेन, माता; ना हभो विकल # माता-पिता-भ्राता तव सवार कुशल 
तोमार वान्धव यत, नाहि मरे # सकल मंगल तव. जनकेर घरे 
तुमि यत जिनास्सिले, दिलाम उत्तर % आमि ये जिज्ञासा, ताहा कह त सत्वर 
अयोध्यार राज्य केन देखि विपरीत # सकले विषण्ण, - केह नह हरषित 
चतुरिके लोक केन करे करन्दन # आमरे देद्धिया केन करे निन्दन 
पितार आलये केन ना देखि पितारे # अयोध्यानगेर केन पूणं हाहाकारे 
ये कथा करहिते कारो मुख ना आसे % हैन कथा कट राणी परम हरिषे 
सत्यवादी तव पिता, सत्ये वड स्थिर % सत्य पालि स्वगेति गेलेन . सत्यवीर 
शून्य राज्य अच्च तव पितार मरणे % भरत आषछाड सेये पडेन से क्षणे 
काटिले कदली येन भरूमिते लोटाय # धूलाय पड़ा वीर गङ़ागड़ जाय 
मूच्छागत भरत दह्‌लेन पितृशोके ॐ देखि तारे कान्दिया विकल अन्यलोके 
कंकेयी बलिल, पुत्र कर अवधान # तोमारे क्रन्दने मोर विदरे परान 
सम्वशास्त्र जान तुमि भरत अन्तरे # पिता-मातालयेकेवा कोथा राज्यकरे - 
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सुरपुर-गमन-तात सुनि पाई # वरतड कहां लखन्‌-रधुराई 
रार्माहि रालभार पितुं दीन्हा % बानप्रस्थ निज कहं सन कीन्हा 
विदित योजना बनी बनाई # किमि अन्यथा भई कहु माई 
अयुत वर्ष" निश्चित पितु-आभरु # स्वगं-गमसन किमि बिन परमाच 
पति-बिष्ठोह कर तुर्माहि न सुला # सन उषजत, तुम अनरथ-तुलाः 
सुख न समात, रानि जस भावा # नाना बिधिसो युर्ताहु सुनावा 
लखन सहित रघुपति बनबासौ # अनुगामिन सिय भई प्रवासी 
कानन राम गये केहि कारन # मातु ! कथन तव हृदय-विदारन 
परतिय-हुरन न पर-धनहारी # कवन दोष रघुपति वनचारी 
सर्ताहि ककई सकल सुनावा # प्रथम अपार राम-गुन्‌ गावा 
दो० धर्म-धुरीन, अनन्त गुन, जनक-जननि के प्रान । 

राम भक्तप्रिय कर तिलक, सुनि सुख सबन समान ॥ ५१।। 
तिलक बिहान आज्रु अधिवास # राम-राज सुखे सबन्‌ -हलासू 
पठ्येडे तर्बाहि राम वेन-देसू % सुत ! तव-हित पड लंड नरेस 
राम-वियोग दुसह सरराई # हाय राम! कहि सद्गति पाई 
करगतः राम राजु अब तोरा सदा सातु-ऋन-ऋनी किशोरा 


न 
भरत बलेन सुनि पितार मरण #श्रीराम-लक्ष्मण तारा कोथा दुदजन 
महाराज रमेरे अपिया राज्यभार % करिबेन आपनि केवल सदाचार 
एद सब युक्ति पृष्वे छिल, आमि जानि # ताहार अन्यश्रा केन, कह ठकृराणी 
अयुत-वत्सर' जानि पितार जीवन %नहाजार वषं तार सृत्युकिकारण 
राजार मरणे तव नाहिक विषाद # अनुमाने बुक्चि तुमि करेष्ठ प्रमाद 
राजकन्या कंकेयी बाडिद्धि नानासूखे # कतमत कथा वले यत आसे मूते 
राम बने गेलेन, लक्ष्मण तार साथे # मने करिभाविया सीता गेलेन पश्चाते 
भरत वलेन, केन राम यान वने # परान विदरे माता, तोमार वचने 
हरिलेन कार धन कारवा सुन्दरी #%कोन्‌ दोषे हलेन राम वनचारी 
कंकेयी सकल कहे भरतेर स्थाने % रामेर अशेष गुण प्रथमे नाखाने 
भकतवत्सल राम धस्मंतेः तत्पर # जनक-जननी-प्राण, गुणेर सागरं 
श्रीराम हइले राजा सवार कौतुक # रामेर प्रसादे लोक पाय नानासुख 
कालि रामराजा हबे, आजि अधिवास # हेनकाले रामेरे दिलाम बनवास 
तोमारे राजत्व दिया, राम जान वन # दहा राम' वललिया राजा त्यजिल जीवन 

मात्र्छण पृत्र कमु शुधितेना पारे # राम लये छिल राज्य, दिलाम तोमार 





१ दस हजार वपं २विपकीजड ३ दूसरे दिन (कल) हाथमे आया) 


८६ कृत्तिवास रामायणं 
करहु राज सास पद साजी # राज्यश्री तव भाल बिराजौ 


भरत-णतुघ्न हारा कंकेयी-मंथरा की भर्त्सना 
घाव वत सम भरर्ताहि तापा # दहकत्ति कहु, अतुल संतापा 
निज मुख पाप कथा जस वरनी % पावहु सरक अधम गति जननी 
नृप-कुल जयमि युनैड कहि काला # जेठ रहत, कब अनुज भुवाला ? 
विता, पितासहं धमं सरूपा # तिन गृह निसिचरि जनस अनूपा 
प्रकटी दनुनि मनुज-तन धारी # लन रधुघंश-विनास विचारी 
राम-शोक पितु प्रान गर्वावाश्रतं कसं राम अरण्य पठावा 
पति-प्रसाद संयति सुखरासी # पति-वध तव कुल तीनि विनासी 
पाप पुरब्रुलेः कु सम जगे # लहै जनम तव गभं अभागे 
दीन्हं मातु होड दारुन शोक्‌ # काटि शीस पठवहुं यमलोक 
अस निसिचरि-तन जगत न व्यापार भले सातु-वध ताघु न तापा 
जिमि निज जननि बधे भगुरामा# उर उपजत पठ्वडं सुरधामा 


दो० जनल सरिस दहकत भरत, अंग न कोप समात । 
निरि चली हटि केकई, मनही सन पछितात ॥ ५२ ॥ 


राजा ह्ये राज्य कर, वैस राजपटे %‰ राजलक्ष्मी अदे पूत्र.तोपार लले 


भरत-णलुघ्न कत.क कैकेयी ओ कुञ्जीर्‌ प्रति भत्स॑ना | 

घायेते लागिले घा ज्वलये जेमन # तेमनि भरत वते हये ज्वालातनं 
निज गुण कह माता अआपनार मखे %‰ आपति मजिलै माता, विते नरके 
राजकुले जन्मिया गुनिले कोन्‌ खाने % कनिष्ठ हइवे राजा ज्येष्ठ विद्यमाने 
तोर पिता-पितामह्‌ केरे धम्मं कम्मं % से वंजञेते हइल केन राक्षसीर जन्म 
निशाचरी हये तुइ हइचि मानुषी # रधुवंग-क्षय-हेतु आइलिं राक्षसी 
श्रीरामेर शोके राजा त्यजेन जीवन % तुद केन श्रीरामेरे पाठाइूलि वन 
राजार प्रसादे तोर पतेकं सम्पद % तिन कुल मजाइलि स्वामी करि वध 
पुव्वजन्मे करियाछि कतत कदाचार % सेड्‌ पापे तोर गर्भँ जनम आमार 
मा हदया तनयेरे दिलि एत शोक # इच्छा हय काटिया पाठा परलोक 
एमन राक्षसी तुइ, नाहि देखि कोथा तो हैन मातार वधे नाहि कोन व्यथा 
जेमन परनुराम काटिल मायेरे # तेमनि करिते वाञ्छा, किन्तु मरि डरे 
राम पाले बज्जंन्‌ वलिया मातरुवाती तवे त नरके म॒म हवे निवसति 

भरत ज्वलंत-अग्नि-तुल्य क्रोधे ज्वले # देचिया कंकेयी तवे जाय अन्यस्थले 
ˆ~ 

` १ पूवं जत्मके २ परणुराम। । 
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वथा अनर्थं { सोच उर छावा # परि कहि कुमति प्रसाद स्चावा 
भरत समीप रिपुदखन आपे % रुदन कर्हि कड अति बिलखायें 
तात ! तात ! कहि अंक लगावा # ₹ाउ तत, दुह नयन जल छाना 
दोष संथरा सन अनुनी # कहै सकोपि बन्धु दाउ बानी 
रार्म¶ह॒ राजु भूप-रुचिकारी ॐ कूबरि फस प्रपञ्च विस्तारौ) 
मिलत मंथसा नियत न जाई # विधियति! येरि चजर-तर आई 
अभरन छवि पट रंग विरमा # दस्दन वासं सुवासिति अंगा 
कूबर मुक्तावलि छि खानी # राम - प्रवास चैरि हलसानी 
अबरुश्च, प्रफुल्ल भरत हिग आई # प्रहरी तब लौं खबरि जनाई 
नपति-मरन रघपति वनवासी # सकल-विनास-हेतु यह दसी 
तासु सरन बिनखई्‌ दुख सारा # सुनि रिपुघ्च बध-चेरि विचारा 
कुपित, केस धरि, रगरि घुषावा # चाक - कुम्हार समानं चचावा 
सिथिल केस कष भाजत आईं % ककय - सदन गाहार मचाई 
भरत-रिपुदमन लीन्हे प्राना # अहह रानि! सस कीजिय तराना 
पुनि शलृघ्न केस धरि लाये # भौवन मार- प्रहर मचाये 


जाईइते-जाइते रानी करेन विषाद कार लागि करिलाम एतेक प्रमाद 
आइलेत शवतघ्न करिते संभाषण # भरतेर्‌ क्रन्दने कान्देन शत्रघ्न 
'भाद्‌-भाद्‌' बलिया भरत निल कोले % दु'जनार अंग तिते नयनेर्‌ जले 
अनुमान बुह्चिलेन, कुञ्जीर ए क्रिया # कहिते लागिल दोहै कुपित हइ्या 
राभेरे दिलेन राजा निज छत दण्ड % कोथा हैते कूञ्जी पाड प्रमाद प्रचण्ड 
पाइले वुञ्जीर देखा वधिव जीवन ॐ विधिर निव्वंघ कुञ्जी आदइलं तखन 
शोभा पाय पटु वस्त्र आर आभरणं # सर्व्वागि-भूषिता कुञ्जी सुगंधि चन्दने 
मुक्ताहार शोभे तार कुञ्जर उपर श्रीरामेर वनवासे प्रफुल्ल अन्तर 
एतेक प्रसाद ह्वे, करञ्जी नाहि जाने % भरतेर निकटे आइस हृष्ट-मने 
हेन काले द्वारी वले, शुन शल्ृघन # एद्‌ कुञ्जी-हेतु वृद्ध राजार मरण 
एड कुञ्जी रमे पाठाइल वनवास % एइ कुञ्जी करिलेक सकल विनास 
एड कुञ्जी मजाइल 'अयोध्या नगरी % एड कुंजी मरिले सकल दुःखे तरि 
णतृषघ्न वलेन, भाइ, इच्छा करे मन ‰ एखन कुंजीर आमि वधिव जीवन 
शतध्न कुपित हये धरे तार चूले % चले धरि कूंजीरे से फले भूमि तले 
हिचिडिया लये जाय ताहारे भूतले % कुमारेर चाक येन घुराइया फले 
'मरि-मरि' बले कुजी परित्राहि डाके # चले छ्ड़ गेल, से कंकेयी घरे टोके 
कुजी वले, कैकेयि, करह परित्राण # भरथ-णतृघ्न मोर लदइल परान 
त्न प्रवेशे क्रोधे कंकेयीर घरे % चुल धरि कूंजीरे से आइल वाहिरे 
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कूबर - मुक्तावलि इमि टूटी # नभ तनिधरनि नखत-छवि फूटी 


दो० भरत-धाय, पुनि मुहलगी, केकेयी के दासि। 
रक्तसनी लोटति अधमः, विधि गति ! सकल विनासि॥ 
चेरी-दुमंति निरखि, बहि, पुनि हटि रानि पषछठार । 
लेय प्रान क्ट, रिपुदमन, उर अति भय-सञ्चार ।॥ ५३ ॥ 


कहु शतुघ्न सुनहु मम बाता भजे न गति, जनि मुकुति विमाता 
तुम सिरमौर सातसतत रानी # पितुन कबं दुलखी ` तव बानी 
नुपनस्दिनी, नृपति - श्रियरानी #% जात नच तव दुर्भाग्य बखानी 
तव सुख-खरिस न सुख शचि पावा दासी - कुमत्ति पताल पठावा 
तव बध किथेन दुव सम जाई # वृथा सातु-बध पाप कमाई 
तवं सम्मुख बध तव श्रिय चेरी # घुलगहु, मरह विषम दुख हैरी 
पकरि केस रगरत सुख धरती # लखि हिय कम्प भरत कं जननी 
हये टिहून" गर चापि बहोरी # चुद्गर-घात दीन पग ` तोरी 
कूबरि पंगु रक्त चहुं छावा # तन विरूपः रिपुदमन बनावा 
चेरि अचेत प्रान अवसम ‡# नारि-हनन भव भरत निसेसू 


~~~ ~~ 


1 





तबु तार कुजे हार करि शोभन % प्रहारे छिड़ा पड़े जेन तारागण 
केकेयीर. मुख्यदासी, धात्री भरतेर % सर्व्वाग भिजिल रक्ते,. एइ कम्मंफर 
चुले ध'रेल'ये जाय, कुजे लागे छड़ % शतुध्नेरे देखिया कैकेयी दिल वड 
चेडिरे मारिल, पदि प्रहारे आमाय # एइ मने करि तासे कैकेयी पलाय 
शत्रुघ्न बलेन, शुन कंकेयि विमाता # पलाइया नाहि जाह, कदि एक कथा 
सात शत रानी जिति तोमारप्रताप शर बलिते तुभिग्या, ताइ करितेन वाप 
राजार महिषी तुमि राजार नन्दिनी # तोमासमदुर्भगास्त्री ना देखि ना शुनि 
शचीर अधिक सख, वले स्वलोक # आमी कि मारिया मात, इविव नरके 
दासीर कथाय बुञ्चि गेल रसातल # दोष अनुरूप आमि की बलिव बल 
यदि तोषा बधि पाड, दुःख नाहि घुचे %# मातूवध करिया नरके इवि षा 
तोमार चेडीरे मारि तोमार सम्पूखे % पुडिया .ज्वलिया येन मर एइ शोके 
चले धरि चेड़ीरे माटीते मुख घसे # देखिया कैकेयीरानी कपिदधे तरासे 
बुके हदु दियासे कूंजीर धरे गला # मुद्गरेर आघाते भांगिलिपारनला 
एके त कुत्सिता कुजी, तार हएल खोडा # सर्व्वंगाए ॒छड़ गेल, येन रंक्तबोडा 

अचेतन हएल कुजी, एवास मात्र आ श भरत भावेन, नारीहत्या हय पाच्च 


१ भागकर रवातकाटी ३ इन्द्राणी ४ घुटना ५ भदा, कुरूप । 
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पुनि-पुनि अनुज करि परितोष # नारि - घात सम्रञ्ला्वहिं दोष्‌ 
अस्थि सेस तन रक्त न चर्मा # तजह चन अब, तो होय अधर्मा 
आययु-राम तात! हिय धारी % चहुं न पाय सीस बध-नारी 
रघुपति आन" समादर कीन्हा # प्रान बकसि रिपुसूदन दीन्हा 
रहत कैकई दुगंति नाना # मारःप्रहर ! बचे बस प्राना 
सुर तनि भला मनुज किमि जने # होनहार अस किमि पहिचान 


दो° राम चिंहास्न दीन पितुः जननि भई प्रतिकूल । 
बिधि-रति कहि बिधि जानिए, यहै भरत-उर सुल ॥ ५४॥, 


तृप्त न बिलसि अतुल सुखखानी # दासौ - कुमति रानि बोरानी 
भयउँ कलंकित जननी-काजा # पहुचत राम-मातु पहं लाजा 
कड रिपुध्न, न मातहिं रोष्‌ # भल जानाहि कहि-कर कस दोष्‌ 
इत विलखत यहि विधि दाउ भाद # कौशित्या - गृह सकल सुनाई 


कौणत्या, बशिष्ट-सहित भरत्त की मंत्रणा ओर दशरथ-अन्त्येष्ठि 


राम-मातु यहु चलि शिरनावा # कलि सुत, भरतहि अंक लगावा 
दाउ-तन भीज दुहुन दुग वारी # बोली सातु दुसह-दुव-मारी 


धीरे-धीरे भरत, बलेन सुबचन % नारीहत्या हव पे, चुन शतुघन 
रक्तचम्मं नाहिआर, अस्थिमात्र सार ॐ नारी-वध हय पाना मारिह्‌ आर 
नारीहत्या महापाप, शुन शबुधन % यदि एद्‌ पापे राम करेन बज्जंन 
नाहि करि मातृहत्या श्रीरामेर उरे % एत शुनि शवृष्न से छाडिल कुञ्जीरे 
लइलेन कुञ्जीरे कंकेयी विद्यमान # एतेक प्रहारे तबु रहिल पराण 
भरत वलेन, भाद्‌, सब देव जाने # पुतेक घटिवे भाई, जानिब केमने 
श्रीरामे दिसेन पिता राजसिहासन ५ के जाने, करिने माता अन्यथाचरण 
स्वगर भोग भुञ्जे, तबु नाहि अटि # राजार महिषी कि चेड़ीर वाक्ये खाटे 
आमि दुष्ट हडलाम जननीर्‌ दोषे % कौशल्यार काचे जाब केमन साहसे 
शत्तूष्न वलन, तार ना हदवे रोष # आपनि जानेन माता, यार यत दोष 
भरत-शतृघ्न ` हेया करेन रोदन # कौशल्या वसिया घरे करेन श्रवण 





कोशल्या-वशिष्टेर सहित भरतेर मन््रणा ओ दशरथेर अन्त्येष्ठि 


भरत _शतृष्न गिया भाड्‌ दुद्‌ जन % करिलेन कौशल्यार चरण , वन्दन 
पूत" बलि कौशल्या भरते निल कोले % उथयेर सर्व्वाग ॒त्ितिल नेत्र-जले 





१ सोगंध । 
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तिलक विहन", आजु अधिवास # ककड दीन जर्बाहु वनवास 
परतिय-हरत च परधन-हारी # कहि अपराध राम वनचारी 
मै कण्टक, सहि तापस वेरु # दे पठ्वहु जहुं सृत वधेस 
दुख ललार, तिन कहूं दुल काजू # माय-पूत बिलसहु* सुख-राज्‌ 
व्यंम-बोल सुनि भरत उदासाक्मेतो मातु! राम कर दासा 
राम वन-गसन, मोर न दोषू # चरन सोह तव, करहु न रोष 
नृपति प्रजा-पीडक दुंखकारी % तासु पाप परि होहु दुखारी 
वेह न नृष प्रति, सासन-द्रोही # अधम प्रजा सम गति मम होही 
गुर दच्छिना न, विद्या पाई % श्र लड मूल्य देत सकुचाई 
निज क्लान पर - निन्दाकारी # हरहं धरोहर पर-धन-हारी 
दो० गहं राच्च रघुनाथ छलि; सन मोरे अभिसन्धिः । 

नसं लोक संउ, गति लहउं नरक, शंभ॒ सोगन्धि* ॥ ५५॥ 
भरत-श्रपथ सुनि बोली माता # भल माह ज्ञात हृदय तव ताता! 
राम सरिस तुमं धमं घरूपा # सदा धमं रचि दंड अनुरूपा 
चौदह वषं वितद जब अवं % राम न धाम जियत माहु पावें 


कालि राजाह्वे राम, जाजि अधिवास ॐ हेनकाले तव माता दिल, वनवास 
हरिल काहार धन, रामकारनारी % कोन दोपे पूत्रे मोर करे देशन्तरी 
आमारे करिया दूर घृचाओ ए काटा # पाठाओ रामेर काचे, शिरेधरि जटा 
कौशट्या बलेन, जुन कंकेयी-नन्दन श माये-पोये राज्य केर आनन्दे एमन 
दुःखभागी एदइजन, सेइ पाय दुःख # माये पोये भरत, भृञ्जह राज्यसुख 
भरत कातर अति कौणल्या-बचने % रामेर सेवक आभि, तुमि जान मने 
मम मते यदि राम गियाछेन वने % दिव्य करि साताम तोमार चरणं 
राजा यदि प्रजापीडे, ना करे पालन # अआमारे करन विधि से पाप-भाजन 
प्रजा हये राज्यद्रोहु करे जद लोके % सेइ पापे पापी हुये इबिव नरके 
विद्या पेयेजेना करे गुरुर सेवन % कम्मं करि दक्षिणाना देय जेह्‌ जन 
आपना वाखाने जेवा परनिन्दा करे % सेद्‌ महापाप-राशि घटक आमारे 
स्थाप्य धन हरणेते हय जे पातक % सेद पापे पापी हये भूञ्जिव नरक 
रामेरे वञ्चिया राज्य यदिआमिचाइ्‌ % इह-परकाल नष्ट, शिवेर दोहा 
णपथ करेन हैन भरत तखन # कौशल्या वलेन, पूत जानि तव मन 
रामेर हदय धर्म्मं जेमन तत्पर % तोमार हृदय पूत, एकइ सोसर 
चौहुवषं गेले राम आ्सिवेन देश % ततदिने मम प्राण हदवे निःशेष 


१कल (दुसरे दिनि) र मंगलाचार ३भाग्य मौज करो ५ सौगंध 
६ खड्यंत्र ७ कसम । । 
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पितु बिन-दाह्‌ अबु अति चाजा # भरत करहु तिन अंतिम काजा 
अजस मातु, पुनि पितु परलोक # ब॑धु-बिछह अर्हिनिलि' सोकू 
मम हित पितु रार्माहि वन दीन्हा % तनुं प्रवे अवध मे कौन्हा 


छं ° कह वशिष्ठ, सर्व्न भरत तुम, सीख तुर्माहि किमि दीजं । 
गमन स्वगं नुप सत्‌पथ, रोदन! सकल पुण्य सूत! छीजे ॥ 
तनय रामं गुणधाम तायु पितु असर, सरण के भाषें। 
गुर प्रबोध, जनि बोध, भरत मन छोभ, वचनं सस्भाषे ।। 
बन्धु-बिछोह्‌, मरन "पितु दासन, ककस` धीर उर धारो । 
धिर न प्रान, दुख दाउ महान, किमि जीवल, काहि निहारौ ।। 
मघसु दी-छबि छीन-चन््र-सम सलिन-बदन कुम्हिलाने । ` 
सचिव-सखा-गुरु सहित भरक्त पितु-मंदिर ओर पथते ॥ 
शोक निरतं तिन रानि सात शत, चली कुर सड घेरे । 
"अहह ताता तच गत्ति, न बात मुख' कहं भरत पितु नेरे*॥ 
सने सोक इत लोक दरस-हित, तिन दीजिय संतोष्‌ । 
जननि-दोष, पितु ! मै निदोष, जनि रोष, छसहू मस दोष्‌ ॥ 
आच मृतदेह घरे, पाइ बड लाज # शीघ्र कर भरत, पितार अग्तिकाज 
पितु-शोक श्रातृशोक मायेर अयश #भरत करेन खेद रजनी-दिवस 
- आमहेतु पिता मरे भ्राता बनवासी ‰ जानिले एत कि आमि देके फिरे भासि 
वशिष्ठ वलेन, तुमि भरत, पण्डित # तोमार बुज्ञान आमि, ए नह उचित 
सत्य पालि भूषति गेल्लेन स्वगंवास # तांहार कारणे कन्दे, हय पुण्यनाश 
राम-हेन पृत्र यार गणेर निधान % के बले मरिल राजा, आच्च विद्यमान 
एद रूपे वुञ्लान वशिष्ठ महामुनि %भरतना कहे किछु, कहे चेदवाणी 
क्िमते धरिव प्राण पितार मरणे # किमते धरि प्राण रामेर चिहने 
किरूपे हइव स्थिर काहारे निरखि # तुड्‌ शोके प्राण रहे, कोधथाओ ना देखि 
शशधर जेमन हदले सेघाच्छन्न #% विवणं भरत अति, तेमनि विषण्ण 
पात्त-मित्न-संगेते वशिष्ठ पुरोहित # पितार निवासे जान लोकेते वेष्टित 
सातश्त राणी तारा शोकेते निराश # भरतेरे संगे गेल राजार निवास 
भरत बलेन, पिता, एड तव॒ गति # उछि सम्भाष कर भरतेर्‌ प्रति 
तोमारे देखिते आसियाचछचे पुरजन # उदा सवारे कह ॒प्रबोध-वचन 
मातृदोषे आमासह्‌ ना कह वचन आ यदि थाके अपराध, कर विमोचन 





१ दिनरात २ किस प्रकार ३ पिताके वके समीप। 


२९२ कुतिवास रामायण 


कहैड वशिष्ठ छह सुल तनह # दाह, श्राद्ध-तर्प॑न-पितु करट 
यह सन जेठ सुवनं अधिकारा % सूने राम, सीस तव भारा 
चन्दन अगुर्‌ काष्ठ लदवाये # घृत मधु कलश पूणं मंगवाये 
रतन प्रवाल लौक्तिक नाता # चतुर्दल भल सजंड विमाना 
सुमन सुवासित हार सहाये # नृप-तन सहित विमान सजाये 
जेते अवध च्गर नर-नारी # कर धरि शीश भरत अनुसारी 
प्रजा बंधु-जन सरथ तीरा # काटि तल सों नुपति-शरीरा 
सरथ - जल असनान कराई # सवन निरखि मन करना आई 
शश्र बसन वुन्दर परिधाना # मृगमद लेप सुगंध महाना 
मंजुल साल सुमन बहुरमा # सोहत गर आदिक नृप अंगा 


दो० चिता अगर चन्दन सजी शयन करायेड भूप । 
तीन लक्ष गो-डान करि, यथा शास्त्रं अनुरूप ॥ 
पितु सम्मुखं घृत अनल लं, दाह भरत तहं कीन । 
तपेन करि सरथू-सलिल, पिण्ड पिर्ताहु पुनि दीन ।॥ ५६॥। 


र 4. 
अवनि अचेत भरत दुख दारुन # कहड बहोरि हरि नर-नारिन 
करौं तात संह अनल प्रवेसु # पुरजन सकल जायं निज देस्‌ 


वशिष्ठ वलेन, त्यज भरत, कन्दन % पितरु अग्तिकाय्यं श्राद्ध करहु तपंण 
पितृकार्ये ज्येष्ठ तनयेर अधिकार % राम देये नाहि, तुमि करह्‌ सत्कार 
अगुरु-चन्दन-काष्ठ आने भारे-भारे # घृत मधु कुम्भ पुरि आनिल सत्वरे 
मूकता प्रवाल अने बहुमूल्य धन # चतुर्होल आनिल विचित्र सिहासन 
सुगन्धि पुष्पैर माल्य, गन्ध मनोहर # चतुहलि चडादल राजारे सत्वर 
अयोध्यानगरे यत स्त्री पुरुष आदे # शिरे हात दिया जाय भरतेर पाये 
तेलेर भितरे आषिलिन महाराजा #% सरयुर तीरे लये जाय बन्धु-प्रजा 
स्नान कराइल तरि सरयूर जने # देखिया कातर अति हदल सकले 
शुक्ल-वस्त्र परादल, सुन्दर उत्तरी # सर्व्वाणि भरिया दिल सुगन्धि-कस्तरुरी 
नानाविध कुमेर माल्य-मनोहुर % यथास्थाने दिल तार गलार उपर 
चितार उपरे लये कराय शयन # हैट उद्धव काष्ठ दिल अगुरु-चन्दन 
तिन लक्ष धेनु दान करेन भरत # राजार सम्भवे आनि यथा शास्त्रमत 
पितारे करेन दाह घृतेर अनले # करिलेन तपैणादि सरथूर जले 
तपेण.करिया पिण्ड दिया नदी-पाङ़ # भरत मूच्छित हे मृत्तिकाते पड़ 

भरत वलेन, सवे जाहु निज देश % पितार अग्िते आमि करिब प्रवेष 


१ पीछे चले २ कस्तूरी। 


अयोध्या काण्ड २९३ 


पितु परलोक, बंध बन माही # सम अब देस, प्रयोजन नाहीं 
कटहुंड वशिष्ठ अकारनं शोक # निश्चय जेरन, जनमि यहि लोक्‌ 
सकड न जग कोड मृत्यु निवार # मरि पुनि जीव जन्म-अधिकारी 
अमर न कोउ, नित जीवन-सरना # तजहु विषाद, चलहु सुत्त! अथना 
अवध उजारः शून्य तन धारे # लिये भरत, गुरु पुरी पधारे 
भरत अखिल निसि रोय बितारई # बिलपत सदा, कहा रघुराई ? 
तरहीं श्राद्ध पिण्ड करि दाना # बिधिवत अमित दान किय नाना 
हय गज, धरनि, नगर, बहू ग्रामा # तर्‌, उपवन, परिधानः ललामा 
सोन सात लख विप्रन अर्प # सुरभीः सुबरनं सजी समर्पा 
लक्ष तिरासी कञ्चन भारा # अतुल दान-जस चहुं विस्तारा 
कीन अठासी लख मोदन # भुवन च दाता भरत समाना 
जेते रवि-शशि-कल-नरनाथा # धरा न काहु डन अस गाधा 


भरत से राञ्यभार-ग्रहण की प्राथना 


निबटत नुप के अंतिम काजा # जुरंउ भरत हिम हितुन-समाजा 
सागर लौं सासन विस्तारे # वुर्महु सोपि नृप स्वगं सिधारे 


~ ~ ~----~~--~~ ˆ ~------~~----~---- ~~ ~~~ ~ --~ -~--~-~~ 


पिता परलोके गत, भ्राता गेल वनं # देरोते जाइब आमि कोन्‌ प्रयोजने 
वशिष्ठ भरते वले, इहा युक्ति नय # जन्मिले मरण आच्छ, ए कथा निश्चय 
मरणेरे एडाइते ना पारे संसार # मरिले सवार जन्म हय आर वार 
सकले मरेन, केह नहै त अमर श्र कऋन्दन संवर, है भरत, चल घर 
यून्य रहिये अद्य अयोध्यानगरी # भरतेरे वशिष्ठ निलेन राजपृुरी 
कान्दिया भरत पोहादलेन रजनी विलाप करेन सदा, कोथा रघूमणी 
तयोदश दिवसे करेन श्राद्ध-दान श्र नानादान करेन, जे- शास्त्रेर्‌ विधान 
मातंग तुरंग जार पुरी भूमि ग्राम # विविध वसन शाल आर शालग्राम 
विप्रे दान देन सोना सात लक्ष तोला % धेनु-दान करिलेन सोनार मेखला 
चि-अशीति लक्ष भरसोनार भाण्डार % वितरण करिलेन, धन नाहि आर 
अष्टाशीति लक्ष धेनु करिलेन दान # पृथिकीते दाता नाहि भरत समान 
यतत-यत राजा हैल चन्द्र-सूय्यं कुले # हेन दान केह कोथा ना करे भूतले 


पात्न-मित्र-सह भरतेर राञ्यशासन-मन्वणा 


समाप्त हदल श्राद्ध, निवारिल दान # पात्र-मितर कह गिया भरतेर स्थान 
जासमुद्र राज्य आर अयोध्यानगरी  तोमारे अपिया राजा गेला स्वर्गपुरी 


१६र॒ २ उजङ़ाहुभा ३ वस्त्र ४ गाय। 





२९४ करत्तिवासं रामायण 


मे० अवधभप-पद भरत लं, करहु प्रजा-प्रतिपाल । 
होड सुपात्र सासन तजौ, विनसं राज-भुवाल ॥ ५७ ॥ 


बजं"उ भरत, म रधुकूल रीती # लर्घुहि राजु तजि जेठ, अनीती 
सासन गहत लगार्वाहं लोग % मम सिर सकल जननि-अन्नियोगू 
रार्माहु राज उचित सब स्पा # चलि तिन लाइ बनावडं भूपा 
छत दण्ड रधघुनार्थाहि अपेन # तिलक उचित तिन राज समपंन 
सविनयं लाय बनाय नरे # राम अवज गमन बनदेसु 
ऊँच-नीच ` पथ सुगम कराई # हय-गज-कटक चले जिमि धाई 
आयसु-भरत बिलंब न काजा # कहु जोरि कर सकल समाजा 
अनस केंकई देस प्रसारा # तव जस अखिल भवन विस्तारा 
भल-अनभल' प्रस्तुत दंड रूपा # मातु-जजसः सुत-सुजस' अनूपा 


श्रीराम को लाने के लिए भरत की वन-यात्ा 


कहड भरत जनि समथ गर्ववो # हय-गज-कटक सहित सब धावो 
र्थ सारथी तुरंग सतंगा # चले राम हित भरर्ताहि संगा 
छोट बड़े अन्तःपुर - वासी % राति समाज, दास अरु दासी 


~ ^~ ~ ~ + *~-- ~~~ 


पित्रदण्ड-राज्य तुमि छाड़ कि कारण # राजा हये कर तुमि प्रजार प्रालन 
तोमा बिना राज्यधम्मं अन्येनाहि साजे # तुमि राजाना हदले पितुराज्य मजे 
भरत बलेन, पात्र, ना वलिह्‌ आर ‰ ज्येष्ठ सत्वे कनिष्ठेर नाहि अधिकार 
राजा हये यदि आमि वसि यजपटे ॐ मायेर यतेक दोष आमाति से घटे 
राज्येर उचित राजा रामचन्द्र भाद्‌ # रामेरे करिव राजा, चल तथा जाइ 
यत अभिषेक दव्य लह राज्यखण्ड # तथा गिया श्रीरामे अपव छत्रदंड 
रामे राजा करिया पाठाब-निज देशे # रमेर वदले आमि जाव बनवासे 
समान करहु यत उच्चनीच बाट # सूखे पथे जाय येन घोड़ा हाती-ठाट 
भरतेर आज्ञाय सकले पड़ ताडा # भरते बलेन सवे करि हात जोडा 
तोमार जतेक यश धृषिवे संसारे # केकेयीर अपयणश भारत-भितरे 
भाल मन्द सकलि हेथाय विद्यमान # मायेर हदल निन्दा, पृव्ेर वाखान 





श्रीराम के आनिवार जन्य भरतेर्‌ वनया्रा 


भरत वलेन, आर तोमरा ना बल # हाती-घोडा-कटक समेत सवे चल 
घोडा-हाती चले, रथ माजाये सारथि # भरत आनिते रामे जाय शीघ्रगति 
दास-दासी चलिल राजार यत नारी # छोट-वड़्‌ सकले चलिल अन्तःपुरी 


१ वदेम २ हाथ ३ भले-वुरे दोनों पक्ष ४ अपकीति ५ सुकीति। 
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दल-बल चलंड रधुपति्हि आने # छोट-बडा काउ रोक न मानं 
बहु रथ-रथी बिपुल सासन्ता % बद्ध सेनपति सेन अनन्ता 
कौशल्यादि सुमित्रा रानी # रानि सात शत सकल पयानी' 
लीन बशिष्ठ जतकः मुनि यूथा # अखिल राज नर-नारि-वरूथा 


दो० कुटिल चेरि संग कंकर, रुकी भरत-भय सानि! 

कछु मंजिल करि, सभा विच, कह शिष्ठ, इमि बानि ॥ 

स्वयं जतन जो विधि करे धामन लोटडं रास। 

दुखद अकारथ परिसरस" भरत विफल तव काम ।॥ ५८॥ 
राम वचन-पितु गमने कानन # पितु-दिय-राजु, तजह कहि कारन 
गुर, प्रोहित-पद परम पुनीता # कहंड भरत, कस कथन अनीता ? 
शत-शत मम बन्दन तव चरना # बहुरि न कहंड अमंगल वचना 
गति न मोर बिन रघुपति-चरनन % करहुं आनि प्रभु, राजु सम्पंन 


भरत द्ाराश्रीरामकी खोज 


गुरु को सीखन भरर्ताहि भाई! % चले सवेग सुभिरि रघुराई 
यमुना -पार राम बनदेसु #श्टंगवेर - पुर. भरत प्रवेसु 


-क----------------------------------------------------------~ 
श्रीरामे आनिते जाय सकल कटक # बाल-वृद्ध, केह कारो ना माने आटकं 
अनन्त सामन्त चले ब्द्ध-सेनापति % भरतेर साथे चले बहु रथ-रथी 
कौशल्या सुमित्रा जान उभय सतिनी # आर सबे चलिल राजार यत्त राणी 
वशिष्ठादि करिया यतेक मुनिगण ॐ राञ्य-शुद्ध चलिल सकल ` पुरजन 
कैक्रेयी ना जान मात्र भरतेर उरे कुटिला कूंजीर सह रहिलेन घरे 
कतदूर गिया पथे हदल देओयान # बलिलेन बशिष्ठ भरत-विद्मान 
यत्न करि आपनि विधाता यदि आसे % रामेरे आनिते तन्रु ना पारिवि देशे 
रामेरे आनिते केन करिला उद्योग % ना पारिबे आनिते, केवल दुःखभोग 
पितर सत्य पालिते गेलेन राम वन % पितादिल राज्य, तुमि छाडकिकारण 
भरत वलेन, मुनि, तुमि पुरोहित # हे पुरोहित केन करह्‌ अहित 
तोमार चरणे मोर शत-नमस्कार # हैन अमंगल वाक्यं ना किओ आर 
रामेर चरण विना गत्ति नाहि आर # रामेरे आनिया आमि दिव राज्यभार 


भरतेरं श्रौ रामान्वेपण 


युक्ति दिया. नाहि पारे भरते राखिते % श्रीरामे स्मरिया जान भरत त्वरिते 
आदछेन यमुना-पारे राम वनवासे % भरत गेलेन तथा श्युगवेर देर 


१ प्रस्थान किया २ जितनेभी ३ षण्ड के ललुण्ड ४ परिश्रम ५ पसन्द आई, 


२९६ कृत्तिवासं रामायण 


निरखि अखिल दल जुरड महामना # सुरसरि तट, गुहुपति अनुमाना 
क।उ नृप ससर करन मन लावा # निज बल" सकल निषाद सजावा 
बहि, लखि अवध-कटक, सन चेता आगम - भरत राम - रन - हेता 
नलकल बसन पठड बन आज्‌ # भरत न चैन, हरन करि राज्‌ 
सर्जाह्‌, विषम सर-घनु धरि संगा # दर्लाहि अवध दल, तुरग, मतंगा 
करि खरिहान, न बहु रहि" देस # बजत 'दमास, सनन रन-बेस्‌ 
कहृड भरत, गुहुगन { जनि चिन्ता करहु, अनुज में श्रीभगवन्ता 
कलसिन दधि, मधु, घत अरु क्षीरा आानंउ अमित अमिय फल तीरा 
केला, गरी, अंगूर, सुपारी # कटहल, आम, अरम्ब* स्वांरी 
रोहित-चितल मत्स्य बहु भारा # आनि धरं जह कटक अपारा 


सो० भरत राल-अनुकूल, तौ भल विधि सनमानिये । 
जो सनक प्रतिकूल, सरित मिलावौ हनि सकल ।। ५९ ॥ 


मन - निषाद ससपञ्जः घनेरे % सुवचन कहि सुमन्त्र तब टेरे 
आये भरत लेन रचुराई %कहि पथ गये राम, कहु भाई 


पृथिवी जुड्या ठाट एक चापे जाय # गंगातीरे वलि गहु करे अभिप्राय 
कोन्‌ राजा आसे समर करिवारे % आपनार ठाट गह एक ठंड करे 
चिनिलेक विलम्बे से अयोध्यार ठाट # आपन कटके गह आगुलिल वाट 
गुह वले, देखि भरतेर सेनागण #श्रीरामेर सहित कैरिते आसे रण 
पराद्रया बाकल से पाठटाइल वने # राज्यखण्ड निल, तबु क्षमा नाहि मने 
साज रे चण्डाल-ठाट चापे दिया चाड़ा # विषम शरेते आजिकाटि हाती घोड़ा 
सव्वं सेन्य काटिया करिव भुमिगत % देशे वाहुडिया येन ना जाय भरत 
मार-मार बलिया दगड़े दिल काटि # हैन काले गुह वले भरतेरे भेटि 
शुन रे चण्डालगण व्यस्त हओ नाइ # आसय भरत रमेर छोटभाई 
दधि दुग्ध घृत मधु कलसी-कलसी % अमृत समान फल आन राशि-राशि 
नारिकेल गुवाक कदली आस्रसार % द्रासा फल पनस आनह्‌ भारेभार 
भाल मस्स्य आन सवे रोहित-चित्तल # शिरे वोज्ञा, कान्धे भार बह रे सकल 
यद्यपि भरत करे श्रीरामेरे राजा ‰भाल मते कर तबे भरतैर पूजा 
भरत आसिया धाके शव्रृभावे यदि क्र भरतेर ठाट काटि बहाइव नदी 
सात्पाच गहुक भाविक्ले मने-मन % हैनकाले सुमन्त्र कटेन सुवचन 

आइलेन श्रीराभेरे लदते भरत % बल गृह, श्रीराम गेलेन कोन्‌ परथ 


१ेना र२काटकर खलिहान करदे लौट न सके ण्ढेरके ढेर 
५ संशय । 


अरण्य काण्ड २९७ 


राम-लखन-सिय गत अति दूरी # दरस - लालसा इतं न॒ पुरी 
कहि, पुनि भरर्ताहु नायसि माथा #% वरनी कथा सकल गुहुनाथा 
वन तव सैन, अनुज्ञा पाई # देहं सुपस करौं पहुनाई 
जब लग सुलभ न रघुपति-दरसन # अनशन सबन्‌, न जल लों परसन 
गंग - तरंग बिपति अधिकाई % होये पार तव पाय सहाई 
मग भल विदित, कहउ गुहनाथा # चलहूं ससैन कु्थँर ! तव साथा 
संसय मन, जनि होत प्रतीती % लच्छन निरखि कुक विपरीती 
बन्धु-मिलन कर साज अनूपा # दल-बल बिपुल अतुल भयरूपा 
केवट ! मम मन-ममं न जाना # राम-चरन तनि अन्त न ध्याना 
एक राम हस सबन - नरेचुः # आये सकल लंवावन देसु 
कहु केवट, धनि केकयि-नन्दन # तव जस गान करे जग बन्दन 
राम-युहद रघुपति-मनभावन # रघुकुल धन्य कौन तुम पावन 
के दिन कियेड बास प्रभु साथा ? # गहपति 1 पद बंदेड रघुनाथा? 
मातु कलंक सीस मम छावा # कहु निषाद | कहं ` रास पठावा 
दो० दंड निसि नाथ सनाथ क्रिय, रहै संग मम धाम । 
लखन धनृधंर भक्तियुत, प्रभु सेवत अविराम ॥६०॥ 


गुह बले, हेथा देखा ना पावे भरत % श्रीराम लक्ष्मण सीता बहुदरूर गत 
भरतेरे गुह तबे नोडाइल माथा # मेट दिया गुह तारि कहे सन कंथा 
गुह बले, ठाट तव वनैर भितरे # आज्ञा कर, थाकूक अतिथि-व्यवहारे 
भरत बलेन, ठाट रवे अनशन % यावत्‌ भ्रीराम-सह नहै दरशन 
जे देखि गंगार टेड, पड़ब प्रमादे # तुमि यदि पार कर, जाइ निरापदे 
गुह बले, आमार कटक पथे जाने % कट फ़ सहित आमि जाइ तव सने 
तोमार वचने आमिना जाई प्रतीत # मने तोलापाडा करे, देखि विपरीत 
कोन्‌ रूप धरि एले भ्रातर-दरणने % कटक साजन देखि भय हय मने 
भरत बलेन, मन ना जान अमार % रामेर चरण-विना गत्ति नाहि र 
राम विना राजत्त्व लइते अन्ये नारे % राज्य सह॒ आदइलाम रामे लइवारे 
बले गुह, धन्यवाद तोमारे आमार % तव यश धुषिवेक सकल संसार 
तोमा-भाद-हेतु धन्य रघनाथ भित्र # रघुवंश धन्य तुमि करिले पवित्र 
शुन चण्डालेर राजा, भरत बलेन %श्रीरामेर करिले पूजा है कतदिन 
सामि दोषी हदइलाम जननीर दोषे # वल गुह, श्रीराम गेलेन कोन्‌ देहे 
गृह वले एखने छिलेन एकराति % एकरावि एक छइ छिलाम संहति 
-लक्ष्मण रामेर भक्त सेवे राति दिने श धनुःशर हाते करि थके सव्वैश्षणे 


१ सुविधा, आराम र स्पशं ३ हम सवोंके राजा। । 





२९८ क्र्तिवास रामायण 


पठ्ड युभ्र॑त, सोव उर गे % नैरेः भरत रहं नित गढ़ 
चलि निवास कष्टं अंत बनाने # जह त्रिय भरत शोध जनि पावें 
राध महाबन पथ यहु धारा # सबन, गंग मे पार उतारा 
सकल शोध केवट सों पाई # अवध-कटक सोई मारग जाई 
चले भरत जनि दूर विसेखी % व्रण-श्य्या तरु-तर इक देखी 
श्या वस्तन-अजंशः लंपिटाना # लद प्रभु-शयन तह अनुमान 
बचन शिरेड खति गहनः अगारी # प्रभु-तन-दुत्ि" सम अ्रलमलकारी 
कहु तरणसेज ! कहां रघुराई ! % लखि उर भरत सोच अधिकाई 
केहि निधि लखन सिया केहि पा # भल चीन्हड आवरण अनूपा 
भरत शिरे छिति खाय पछठारा # धाय युम सुअंक सम्हारा 
दुख पर दुख, युधि-बुधि संब खोई % सुनत विलाप शिला द्रव होई 
अहिनिसि, बंधु-बिष्ठोहु-खताए # उठे भरत वहु विधि समृन्नाए 
हय, गल, कटक, रानि-महुरानी # बितई निसा अन्न विन पानी 
भरत बिहव. जाह्ववी" तीरा # सदल जुरे चहं सूर गंभीरा 
कोटिन केव, अगनित तरनी # सुरसरि-तट कहूं लखतनं धरनी 
सुमन्ते निदाय दिया चिन्तिलेन मने # दथा भरर हात ` एड़ावं कैमने 
हेथा हैते जाइ आमि अन्य कोन स्थले % भरत ना देखा पावे ये खाने थाकिले 
एडइपथे ताहारा गेलेन महावने % गंगापार करिया राखिनु तिनजने 
गुहु-स्थाने पाइया सकल समाचार # सेइ पथे गमन हदल सबाकार 
ताहा एड भरत कतक दरे गेले % तृण-शय्या देखिलेन एकवरृक्षतले 
तदुपरि शुये छिला राम वनवासी # तृण लग्न अचछे पट्‌ कापड़ेर दशी 
कापड़ेर दशीते स्खलित आभरण % करे क्लिकिमिकि, येन सू््येर किरण 
ताहा देखि भरत चिन्तेन सकातरे # केमने ुदल प्रभु खड़ेर उपरे 
केमने लक्ष्मङ़्‌ छिल, केमने जानकी # चिनिलाम आभरण, करे क्षिकिमिकि 
माड खादइया पडे भरत भ्रुतले # सूमन्व धरिया तारे लदइलेक कोले 
भरत उभय शोके ह्इल अज्ञान ‰ भरतेर कन्दनेते विदरे पाषाण 
अनेक प्रबोध-वाक्ये उठेन भरत श्रश्रीरमेर शोके दुःख पान अविरत 
घोडा-ठाती-पदातिक सातशत राणी # उपवासे सेइखाने वल्चिल रजनी 
प्रभात्ते भरत जान महाकोलाहले % कटक समेत रहे जाह्नवीर कूले 
गुहक चण्डाल आछे भरतेर संगे %# नौका आनि पार करे गंगार तरंगे 
बहुकोटि नकार गूहुक अधिपति # आनादया तरणी छाइल भागीरथी 
१ नजदीक २ वस्त्र कादुक्ड़ा ३ गहना ४ प्रकाश ५ पिघलती प्रातः 

दूसरे दिन ७ गंगा । 


अरण्य कण्डं २९९ 
भरत सहित दल-अवध अपारा # छिन महु गहपति पार उतारा 


छं० हय गज सैन अनंत सहित सामंत रानि-महरानी । 
तरसि सानि, सुरसरि उतार, गुहराज कहंउ लधुबानौ ॥ 
चलह देस, कारज न सेस, अरदास-दास मन धारो । 
लेह ठेरि लउट्स बहोरि, अजनि सेनक हये लिस्लारो \ 
कहैड भरत, हे रामसखा ! ते सस-बन्दन-जधिकारी । 
भरि सुअंक रघुपति जिन मेले", तिन-पूजम सुखकारी \\ 
चंदन अगुरु रतन धनं अपन करि लीम्हंड लपिटाहं । 
लहि प्रसाद गुहं गलनडउ देसु, भरत जिते रघुराडं ॥ 


दो० दहने माधव तीथ-प्‌थ्‌, तजि निज कटक सहा । 
कष्टक जननं लै, तपोवन, कौन्हंड भरत पान ।! ६१ \। 


भरद्वाज मुनि आश्रम जाई # बंदे भरत चरन सिर नाई 
दशरथ-तनथ भरत मम नामा # अनुज जखन अग्रज सम रार! 
हे सुनि! बन आयं तव सरना # दरस मिल किमि रघुपति-चरता 
साचि पंथ बिच कटक अपारा # इत अकेल कसं भरतकुसासा 


~ ~^~~~~~~~~~-~---~-----------------------------~-----------~--- 


तरणी मानुषे गंगा पूणं दृदकुले # हदल कटक गंगा पार एकतिले 
जाइल सामन्त सैन्य शीध्नदी पार % घोडा हाती कटक हदल परे पार 
साजन नौकाय पार हन यत राणी # परे पार हदलेक सात अक्षौहिणी 
गुह बले, आमार सेखाने नाहि का्यं # विदाय्‌ करहं आसि जाई निजराज्य 
फिरिया यखन देशे करिबे गमन # आमारे आपन-ज्ञाने करिबे स्मरण 
भरत बलेन, गहः श्रीरामेर मित # कंरिते तोमार पूजा आमार उचित 
जारि कोल दियाद्ेन आपनि श्रीराम # आमार उचित तारे करिते प्रणाम 
आपनि भरत तारे देन आलिगन # सुगन्ध चन्दन देन वहुमूल्य धनं 
प्रसाद पाद्या गुह गेल निज देशे # चलिलेन भरत श्रीरामेर उदे 
माधव तीर्थ्र काले अचे जइ पथ # ताहारे दक्षिण करि चलेन भरत 
हस्ती-अश्व प्रभृति राखिया सेइ स्थाने # अल्पलोके. भरत गलेन तपोवने 
महामुनि भरद्वाज आछधेन बसिया # भरत बलेन तार चरण बन्दिया 
दशरथ-तनय, भरत मम नाम $ लक्ष्मण कनिष्ठ मम ज्येष्ठ हन रामं 
रामेर उदेशे आमि आसियाछठ बन ॐ कह मनि, कोथा तार पाव दरशन 
जिज्ञासेन मुनि तरे कोथा आगमन # एकेफ्वर आसियाषछठ ना वुन्लि कारण 
कटक-सकल तुमि राचियाछ पथे # कोन्‌ भावे आसियाछ,ना पारि बुन्निते 


१ दास कीप्रा्थैना २ मिलन किया। 


३०० करत्तिवास रामायण 


हेतु-आगमन जानि न पावा # निज संसय सुनि कूवर सुनावा 
मुनि ! तुम कहं अजान कष नाहीं # छल प्रपंच जनि मम मन माहीं 
सात अष्टोहिनि" कटक अनंता # तिनि निबाह्‌ किमि उपवन्‌-संताः 
भार विपुल दल, भनिन कलेर # यहि भयं सबन तजंडँ बन-देसू 
आयं एक राम अनुरागा # सहज भाव दल मारम त्यागा 


छं ° बस रार्माह देस चिवाईइ चलं, लौः एक धरे समिटी नगरी । 
दिन-रेन रुकी जनि, सेन थकी, न समाय तपोवन सो सिगरी ॥ 

विहुसे मुनि, तात ! इतं, युख-वास सुपस" सवे-सुरनाथपुरी । 
सुत-कंकइ के न समात हिये किसि सिन्धु समाय इते गगरी ॥ 


भरद्ाज-आश्रम में साक्षात्‌ स्वगंपूरी-आगमन 
कहूंड विहंसि सुनि, तनि सुत! चिताश्यानहु सकल समाज अनंता 
तप्‌-उपवन्‌ दुलभ कषु नाहीं ॐ मुनि सिरजंउ कौतुक छिन माहीं 
मुनि जन जहि अभिमंत्रि बुलावा # यज्च-भ्रुमि ततछन साड आवा 
प्रथम विश्वकर्मोहि आदेच # रचहं सुरपुरी-सरिस परदेस 





भरत बलेन, आमि कपट ना जानि # ध्यान करि मुनि, सव जानह्‌ आपनि 
सकल कटक मम सात अक्नौहिणी # कोन्‌ खाने रवे ठाट, भय करि मनि 
सन्वंशुद्ध आइले आश्वमे हवे क्लेश # ते कारणे सैन्य मम बाहिर अशेष 
आश्रम पीडने मुनि, करि बड़ भय ‰# अन्य सव बाहिरि आये महाशय 
राज्यशुद्ध आसया अयोध्यानगरी #‰ रामेरे लइया जाव, एइ वाञ्छा करि 
सातिशय श्रान्त सैन्य पथ परिश्रमे कोन खाने रवे ठट तोमार आश्रमे 
भरतेर कथा शुनि, आज्ञा देन सुनि # आपन इच्छाय आन यत भमक्षौहिणी 
दिव्यपुरी दिव आमि, दिव दिव्यवासा # अतिथि सवारे जामि करिव सु्रुषा 
भरत वलेन, देखि खानकत धर ऋ केमने रहिवि ठाट, कटक विस्तर 
भरद्वाज आश्चमे स्वगपुरी-आगमन 

भरतेर कथाय कहन हासि मूनि # प्रयोजन-मत घर पाइवे एखनि 
कटक आनिते जान भरत आपनि % हेथा चमत्कार करे भरदाज मनि 
यन्नशाले गिया मनि ध्यान करि वैसे # जखन जाहारे डाके, तखनि से आदइसे 
विश्वकर्म्मा प्रथमतः हन आगुयान श आश्रमे अपुव्वं परी करते नि्म्माण 
_ मुनि बले, विश्वकर्म्मा, गुनह्‌ वचन # निर्माण करह्‌, येन महैन्द्र-भूवन 
१ अक्षीहणी र्संतके ज्रम ३ लौ, लगन ४ सूविधा। 


अरण्य काण्ड ३०१ 


अस्सी जोजन पुरी प्रसारा # रचहु; विविधि-सुबरन अआगारा 
छत-प्राचीर-कनक सब भाती # घाट बिसाल सोब्ररन परती 
दिव्य सरोवर नगर मञ्ारा # नील धवल नित कमल-बहारा 


दो० कनक-पात, कंचन-पलंग, रत्नासन, इमि. सेनः । 
कस्तुरी कुंकुम सुरभि सुर-बनितन सह सेन ॥ ६२॥ 


जे मद-नदी धरातल छाई # मुनि बल योग तपोबल आईं 
विपुल स्रोत जल सरित घनेरी* # यमुन, प्रभास, सिन्धु, कवेरी 
कृष्णा, प्रबल नर्मदा धारा # गोदावरि, गोमती प्रसारा 
भैरव, महानदी जल पावन # सरथ -तरपनं सुकरुति -दिवावन 
गंडक, कौशिकि, पुष्कर संगा # संदाकिनि अरु ` धवलतरंगा 
सुरभित युरुच ईख सधुसानी # विविध सरित लखि थकन नसानां 
घूत-सलिला, पुनि दधि अरुक्षीरा # चुत विश्ुद्ध प्रवहति जिमि नीरा 
नदी सात श्त, बेग तरंगा % आहं पतितपावनी गंगा 
भरद्वाज तप - पुंज विशाला # सकल देव पुनि दश दिक्पाला 
सुरपति सहित अप्सरा आईं #जिनि छदि-किरनि धरति चहुं छाई 





अशीति योजन करे पुरीर पत्तन # सोनार आवास-वर करिव गठन 
सोनार प्राचीर आर सोनार आवारी सोनार बान्धिल दीघं घाट सारि-सारि 
पूरीर भितर करे दिच्य-सरोवर # श्वेत-नील-पद्य ताहे शोभे निरंतर 
सुवण पालंक करे रत्न-सिहासन # देवकन्या लये ठाट करि शयन 
करिल सोनार बाटा, सोनार डावर # कस्तूरी कुकूम राखे गन्ध मनोहर 
यत-यत नदी आच्छ पृथिवी-मण्डले # योग बले मुनि आनाइल सेद्‌ स्थले 
सातशत॒ नद आरे तदी यत छिल % यमनां प्रभास आदि सेखाने आइल 
आइल नम्मंदा नदी, कृष्णा गोदावरी # आइल भैरव सिन्धु गोमती कावेरी 
सरयु तनया नदी आर महानद % तपण जाहार जले पाय मोक्षपद 
कालिन्दी, पुष्कर, नदी आइल गण्डकी # इवेतगंगा स्वणेगंगा आइल कौशिकी 
दक्षुरस-नदी आइल, सुगन्धि सुस्वाद # मधुरस-नदी आइल, घुचे अवसाद 
दधि-दुग्ध-घृत आदि रहै चारिभिते # घृतनदी बहिया आसे शुधु घृते 
सातशत नदी तथा अति वेगवत्ती # आइलेन आश्रमे आपनि भागीरथी 
भरद्राज ठाकुरेर तपस्या विशाल # आइलेन सव्व॑देव, दश दिक्पाल 
देवकन्यागण लये आइल पुरन्दरे % याहादेर रूपेते पृथिवी आलो कृरे 





१सेना २ शयन करना ३ वहुत सी 


३०२ कृत्तिवासं रामायण 


रवि-छनि छवत हैमगिरि-ष्युंगा # विसरे काज, न सुधि-वुधि अंगा 
उपवन धनद कुबेर पधारे # चहं दिति फनकमयी विस्तारे 
मलय-पवनं आगम तनि मेरू # सुरभित मन मोहद सव केरू 
इन्दु" अमियरस चहुं दिसि पान्‌ रवि, शनिःनव-गृहः, वरुण'कशान्‌ 
सगण, मरुत ससिटि उनचासा- # मुनि-उपवन जरि कीन प्रकासा 
नारद, तुम्ब्ुरादिः गंधर्वा # समिटै नतं - नर्तकी सर्वा 


दो० अवत भरत, निमेषः बिच, रचना कीन ललाम । 
वसी सुरपुरी तपोचन, उजरि गयेड सुरधाम्‌ ॥ 
कटक सहित सोहै भरत, नगरी रम्य विलोक । 
शंकाकुल चुरगन सकल सोचत उर सुरलोक 1\ ६३ 


भरत-नेहु-बस तनि वनवास % जो प्रभु लौर्यहु अवध निवास 
सुर सुति संत भिरे जनि तासा # कतहु न पुनि दसकंध-विनासा 
सुरगन-हिय यह पीर समाई # सोचि सततकं रहे चहं छाई 
भरद्वाज इत कौतुक क्गिन्हा # अवध-समाज मोहि मन लीन्हा 
यथायोग चहुं सुखद निवास # ध्यान करत सब सुलभ सुपासु 





हेमकटे देखि जेन सूय्यंर किरण ‡ आक अन्येर काज, भुले मुनिगण 
आदइलेन वूवेर धनेर अधिकारी # सोनार वासन धाने आलो करे पुरी 
सुमेरु प्व्वंत हैते आद्रल पवन % मलयेर वायुते सवार्‌ हरे मन 
आदइलेन सुधाकर सुधार निधान # परम कौतुके सवे करे सुधापान 
आइलेन अग्ति आर जलेर ईश्वर % शनि आदि नवग्रह, संगे दिवाकर 
मरुद्गण वदुगण येवा यथां रय % आइल सकल देव मुनिर आलय 
तुम्बुरु-नारद आदि स्वगर्‌ गायक # आइल नत्तंकी कत, कत व नत्तक 
देवरून्य -हइलेक इन्दरेर नगरी # भरद्राज-आश्रम हइल स्वगंपुरी 
हेनकाले सैन्य सह्‌ भरत आसे # एतेक करिल मनि चक्षुर निमिषे 
निरखिया भरतेर लागिल विस्मय # तखन मन्वणा करे स्वगे देव चय 
भरतेर संगे जदि राम जान देशे % देवगण मूनिगण मरिविन क्लेशे 
राम देशे गेले, नाहि मरिवि रावण र साधुलोके सकलेर नितान्त मरण 
ञेरूपेना जान राम अयोध्या भुवन % तेमन करह युक्ति, मरक रावण 
देवगण मुनिगण करेन मंत्रणा # भुवन-मण्डल चिरि रहै सम्वजना 

जार जोग्य जे आवास, जायसेद्‌ जन % जेदिके जे चाहे, तार ताहू रहं मन 


१ चन्द्रमा २अग्नि ३ उज्चास प्रकार के पवन ४ तुम्बुरु गंधर्व आदिक 


५ पलक मारते ६ सुविधाएं आराम । 


अरण्य काण्ड ३०३ 


तन पुलेल पुनि सज्जन करीं कौउ सर, कौड सलिला-पथ गहहीं 
अवसर प्रथम { गंग अस्ताना # तरपनादि तिन सोद महाना 
सरन' असंख्य तुरंग-सतंगा # करत केलि क्रीडति जल-रंगा 
उपवन सुनि-प्रभाव अत्िरेक्ताः # नव सरिता बहि चलीं अनेका 
करि अस्नन बसन बहुरंणा # चंदन लेप सुवासित अंगा 
अखिल सैन जंहि जस रचिकारी # भुखन-बसन विदिध तिन धारी 
सबकर भुखन - बसन समाना # प्रभु-सेवक न जात परहिचाना 
जेवन' हित, पंगतिनः पधारी # कनक-पट् चहूं कंचन-थारी 
स्वर्ण-पात्र अर सुबरन-धासः # स्वणेमयी दिसि सकल ललामा 
सुरवनितन पारस सुखकारी # अलख ! न दरसन परसनहारी 
बरा पिठबरा, बरी, सुगौरीॐ%गरी- भरी असरित दुधपुरी 
दो० चन्कला व्यज्जन विविध, सोभितं सुन लवंग । 
दधि, मधु, घृत, पप्यसः मधुर, को सक वरनि प्रसंग । ६४ ॥ 
चोबिधि° सुरभिः सुरस सच माने # संकल खाय जनि तबहु अघाने 
तनि-तनि उदर कंठ लौं आएं %# दुखह्‌ ! अचम्यः शयन-ग्रहु धाए 
माखिया सुगन्ध-तेल स्नान करिवारे # केह जाय नदीते, केह वा सरोवरे 
कोन पुरुषेते गंगा जे जनन देखे % करे स्तान-तपंण से परम कौतुके 
हस्ती अश्व कटक चलिल सुविस्तर # जलकेलि करे सवे गिया सरोवर 
भरद्वाज मुनिर कि अपूव्वं प्रभाव कत नदी आश्रमे आपति आविर्भाव 
स्नान करि परे सवे विचित्र बसन % सर्व्वागि लेपिया दिल सुगंधिचन्दन 
वहुविध परिच्छद परे सेन्यगण श्र यार याते वासना, परिल आभरण 
सवार समान वेश, समान भुषण # केवा प्रभु, केवा दास, नाहि निरूपण 
भोजने बसिल सैन्य बन्धु परिपाटी # स्वण॑पीठ स्व्णंथाल स्वर्णमय बाटि 
स्वर्णर डावर आर स्वणंमय ज्ञारि # स्वणैमय घरेते बसिल सारि सारि 
देवकन्या अच्च देय, सैन्यगण खाय ‰ के परिवेषण करे जानितेना पाय 
चनद्रपुलि बडा पिठा मूगेर सामूली # सुधामय दुग्धे फले नारिकेल पुलि 
निम्मंल कोमल अन्ने येन युंधिपुल # खाइल व्यञ्जन कत, नाम हैल भुल 
धृत दधि दुग्ध मधु मधुर पायस % नानाविध सिष्ठान्न खाइल नानारस 
चव्यं -चूष्य-लेह्य-पेय सुगन्धि सुस्वाद # यत पाय, तत्त खाय, नाहि अवसाद 
कण्ठावधि पूणं हैल, पेट पद्ध फाटे # आचमन करि ठाट कणष्टै'उठे खाटे 


१ ताला्वो मे २ अत्यन्त ३ भोजन केलिए ४ पक्तियोंमें ५ परोसनेवाली 


६ ध॒ ७ चवाने, चूसने, चाटने भौर पीने योग्य चार प्रकारके दव्य ८ सुगंध 
९ आचमन करके । न 


२०४ करुत्तिवास रामायण 


शयन पयंक, भामिनी संगा # घुर-वनिता चुखचार्पहि अंगा 
मंज्ुल मंद सुगंध बयारी % पंचम स्वर पिक जति प्यारी 
अलि-अलिनी -गुंजन चहँ छावा # नत्तं - अप्सरा मदनः जगावा 
रितु बसंत सुख रंन अनंता # रमनिन रमत सेन, सामन्ता 
रसना सबन एक रट लागी # साधः न देस, स्व्ं-सुख त्यागी 
दुलभ जोग अतुल सुख पाई # धाम न काम, जाय सो जाई 
सकल समाज अनंद-विभोरा # भरत एक लौ ` प्रभु पद आरा 
भरत हेतु मुनि कीन्ही रचना # तिनन नेह, तनि रघुपति-चरना 
भोर भरत बन्दै मुनि जाई # युख सों निति तव धाम बिताई 
अब करि दया मिटावहु पीरा # कहु मुनि ! दरस मिलें रघुनीरा 
साधु { साधु! मुनि वचन उचाराकः भक्त न भरतं सरिस संसारा 
माग मंगु मनु-्वाछिति तात्प # अमिट वचन मम जग विख्याता 
एक मात्र अनुनय मुनि पाहीं # लहो दरस चलि रघुपति पाहीं 
बोले मुनि, सुतु कंकयि-नंदनं # निवसति चित्रकूट रघुनंदन 
छं० जदपि न लौर्टाहू धाम, राम के दरस मिलं तहं जाये । 

मुनिन सलाहन, चित्रकूट तन, भरत ससन सिधाये ॥ 


खाटे गिया प्रिया लये करिले शयन # देवीरा आसिया करे शरीर मर्हून 
मन्द मन्द गन्ध बहे अति सुललित # कोकिल पञ्चम स्वरे गाय बहु गीत 
मधुकर-मधुकरी ्ंकारे कानने # अप्सरीरा नृत्य करे मातिया मदने 
अनन्त सामन्त सैन्य लया रमणी % परम आनन्दे वञ्चे वसन्त रजनी 
सवे बले, देशे जाइ, हेन साध नाद्‌ # अनायास स्वगे मोरा पाइनु हैथाइ 
एत सुख ए-संसारे केह नाहि करे # जे जाय से जाक्‌, आमिना जाइब घरे 
हैन सुखे भुञ्जे ठाट, भरत ना जाने # रामेर चरण विना नाहि तार ज्ञाने 
एतेक करेन मुनि भरत-कारण # भरत भावेन मात्र रामेर चरण 
प्रभाते भरत भिया मुनिरे जिज्ञासे % छिलाम परम सूखे तोमार निवासे 
कह मुनि, कोथा गेले पाद्व श्रीराम # उपदेश करिया पुराओ मनस्काम 
मुनि वले, जानिलाम भरत, तोमारे # तव तुल्य श्रातू-भक्त ना देखि संसारे 
वर साग. भरत, आमिदहेि भरद्वाज # जारे जेइ वर दिइ्‌, सिद्ध हय काज 
भरत वलेन, मुनि भन्ये नाहि मन #वर देहः श्रीरामेर पाइ दरशन 
वले मुनि, श्रीरामेर जानि सविशेष % देखा पावे, किन्तु राम ना जावेन देश 
चित्रकूट पव्व॑ते अयेन रघुवीर # तथा गेले देखा हवे, एक जान स्थिर 
अन्य अन्य मूनिगण दिल ताहे साय # भरतेर सैन्यगण चि्कूटे जाय 





` १दह्‌वाः २ श्रमर-भ्रमरी ३ कामदेव ४ लालसा ५ लगन! 
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दस दिसि धूरि धुध चहं छायी, जघन कौम्ह उतराई । 
कटक प्रफुटिलित राम-ख्रर सुनि चलउ पवन-गति धाडई ॥ 

सो० पाय राम सहव, भिरिनास्-सुनि पुलक अति। 
सेन-सोर सुनि त्रास, रास! रास! रक्षा करहु \ ६५॥ 
भरत, रिपुदमन, कटक असे # सवन अतुल छबि तापस बेस 
रम-लखन-सिय उपवन वास्‌ # पणेकुटी रचि करहु निवासू 
दरार राम, सिय कुटी बिराजी # बाहर लखन सरासन साजी 


श्री रामचद्ध से भरतादिक का भिलन 


सानुज भरत, दीन अति वेसु # तब लौं असस कीन प्रेस 
गरे वसन अर लोचन सीरा # यास्म खसं प्स्हिलान सरीरा 
प्रभु-पद-कसल दण्डयतं कीन्हा # पुलकित राम अंक भरि लीन्हा 
भिलमेटि आल्िस-घत्कारू ‰ सभ्रुचत करतत अवध परिवारू 
गहि पद कहूड, कवन मुह लागी # वन-आएगसन राज-पद त्यागी 
सहज नारि-मति कुमति निवाप # उचिते न परि तिन-कथन प्रवासू" 


दशदिक्‌ हदल धूलाय अन्धकार # जाईल भरत-सैन्य यमूुनार पार 
रामेर सन्धान पेये प्रफुल्ल कटक # वायुवेगे चले सवे, ना माने आटक 
यत॒ हय चित्रकूट पन्वेत निकट क तत तथाकार लोके भावये विक्रट 
चिवरकट - पव्वत - निवासी मुनिगण क श्रीरामेर सहवासे सदा हृष्टमन 
सं्य-कोलाहल दुनि सभय अन्तरे # रक्षा कर रामचन्द्रः वले उच्चैःस्वरे 
हेनकराले भरत-शतृघ्न उपनीत # सवार तपस्वि-वेश अयोध्या सहित 
श्रीराम लक्ष्मण आर जनकेर बाला # बसति करेन नि््माइया पर्णशाला 
तार ह्वार बस्सिया अष्छेन रघुवीर # जानकी ताहार मध्ये, लक्ष्पण बाहिर 


भरौ रामचन्द्रेर सहित भरत प्रभरृतिर मिलन 


हेनकाले भरत-शवुघ्न दीनवेशे % श्रीरामेर आश्वमेते आसिया प्रवेशे 
गल-वस्तर भरत, नयने वहु नीर # पथ-प्यटने अत्ति मलिन शरीर 
पड़लिन श्रीरासेर चरण-कमले % आनन्दे श्रीराम तारे लइतेन कोले 
परस्पर सम्भाषण करे सनव्वंजन # यथायोग्य आलिगन पदादि बन्दन 
भरत कैन धरि रामेर चरण # कार वाक्ये राज्य छाड़ि बने आगमन 
वामाजाति स्वभावतः वामा बुद्धि धरे % तार वाक्ये के कोथा गियाछे देशान्तरे 


१ परदेश निवास । 


३०६ कृत्तिवास रामायण 


महु नथ सत्वर ' चलि देर # करहु राज उर सिरड कलेस 
अवध-घुकुट दुख अवध सरूपा ‰ तुन विन अवधं दिवस निसिरूपा 
चलि मु ! राज सम्हुरहु भारा % केवह पद पायकः अनुसास 
रघुपति कड घरस् ! तुम नानी ॐ तकं कहत कस अनुचित बानी 
वन॒ अआप्यड पितु-जायद्चु धारी # उचित न दोषं विसातु विचारी 
चश्ह वषं बचन-पितु धारी # अवध्रवुरी चलि निर्वह्‌ प्यारी 
तजहु प्रसंग न करहु अवरौ # बरनौ प्रथमं कुशल पितुकेरी 
दो° नृप गोलोक पयात किय, सुनि वशिष्ठ सों बेन । 

सहित लखन-सिय सिति, बिलपत्त करना-एेनः ।\ ६६ ॥ 

कहुड बरिष्ठ, धीर धरि राला ॐ करहु शास्व-सम्तत पितु-कामा 
अश्चुचि' तीन दिन, श्राद्ध स्वरी # तुस चुत जेठ पिण्ड-अधिकारी 
भरत संग बहु दृव्छ अपारा लं वपर घुरुचि अनुसार 
विज्ञः! धरहुं धीरज उर माहीं # तर्मह सीख-ससरथं जग नाह 
भूपं सत्थं पथ प्ुरपुर दासा # रुदन क्रि तिन पुण्य निनासा 
संचित तेल मात नरना # भरत अय कौन्हुड सूक्त दह 
पुनि कतव्य समं किय नाना # अगनित अभित निरंतर दाना 
अपराध क्षमा कर, चल प्रभु, देश # सहासने वसिया वचाम मनवते 
अयोध्या-भूषण तुमि, अयोध्यार सार # तोमा विना अयोध्या दिवसे अन्धकार 
चेल प्रभु अयोध्याय, लह्‌ राज्यभार # दासवत्‌ कम्मं करि आना अनृसार 
श्रीरास बलेन, तुमि भरत, पण्डित # ना वुक्चिया केन वल, ए नह उचित 
भिथ्या अनुयोग केन केर विमाताय % वने आदलाम आमि पितार आज्ञाय 
चतुरश वत्सर पालिया पितृवाक्य % अयोध्या जाइव आमि देखिवे प्रत्यक्ष 
थाकुक से सव्र कथा, श्ुनिव सकल # वलह भरत, आगे पितार कुशल 
वशिष्ठ कहन, राम, ना कहिले नय # स्वगंवास्ते गियादछेन राजा महाशय 
दूनि मूर्च्छागत राम-जानकी-लक्ष्मण % भूमिते लोटाय बहु करेन रोदन 
वशिष्ठ वलेन बलि व्यवस्था इहाते % तिन दिन तोमार अशौच शास्त-मते 
पित्ृश्वाद करित ज्येष्ठेर अधिकार # तिनदिन गेले श्राद्ध करिबे राजार 
सकल भाण्डार अछ भरतेर्‌ साथे लह धन, कर व्यय प्रयोजन मते 
संवर संवर शोक राम महामति % तोमार वुज्ञाते पारे, अल कोन कृती 
सत्यहेतु भूपति गेलेन स्वगेवास # रोदन करिया केन पुण्य कर नाश 
छिलेन तलैर मध्ये मृत महाराज # भरत आसिया करिलेन अग्निकाज 
आरोजे कत्तव्य-कम्पं करिया भरत # करिलेन कत शत दान अविरत 


१ शीघ्र २ सेवक ३ विलम्ब ८ करुणाधाम ५ सूतक £" ज्ञानवान्‌ । 
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भरत दान-मति बरनि न जाई # कोटि-कोटि धन दिभरन बाहं 
उपजेउ भुवन न कड नरताथा # भरत समान दानं जिन माथा 


श्रीराम द्वारा पित्र-ध्राद्ध 
गुर सों रामर अनुज्ञा लेहं # तयन श्राद्ध करद सत देही 
दति च्लि फल्गु च्दीके तीरा # अथे लखन सीय र्घुनौरा 
सलिल नह्य ध्यान पितु धरहीं # नाद भो लँ तपेन करहुं 
वेढे रान लखन वैदेही # संभ सकल दायाद सवेह 
अवध-सनाजं राय अनु्रही # प्र्ुह शेरि चहुं आस्न लह 
संका धरी राभ गुरु अभे # विन परसाथु' प्राच पितु त्थने? 
अधुत वषं मुनि ! रविक्षल-आथरू # कस पिद स्वं भशन अह्याण 


दो० कड बशिष्ठ भुवप्ल तजि देहं गये परलोक । 
लही शांति, यहि विधि भिटउ, दुखं वाप सुत-शोक \\ ६७ ॥ 


क्टंड दयुमत, इते तुस आधे # हाये राम । ' कहि भप संधाय 
पितु-पति सुनत द्थि सब रोई श्रद्ध द्रव्यं उत्त संचितं होई 
तप-उपवय निवसत दशुनि-वृन्दा # नउतड सवन खच्विडानन्दय 


ताहार दानेर कथा शुन परिपाटि # एकक ब्राह्मणे देन धन एक कोटि 
यत यत राजा हइलेन चराचरे # भरत समानं दान केह नाहि करे 


श्री राम-कत्तक दशरथेर श्राद्धादि-सम्पादन † 


श्रीराम वलेन, है बश्शिष्ठ पुरोहित # जल्ञाकर, पितृश्राद्ध करि जे विहित 
श्रीराम लक्ष्मण सीता चलेन त्वरित # हृइलेन फल्गु नदी तीरे उपनीत 
सकले सलिले स्नान करिया तदन # करिलेन ताम-गोत लदया तपण 
स्नान करि तीरेते बसेन तिनजन # तखन वसिल से आत्म ` बन्धगन 
यथा राम तथा ह्य अयोध्यानगरी # रामचन्द्रे बेडिया सब वसिल पुरी 
श्रीराम बलेन, मुनि, जिन्ञासि कारण # आयु सत्वे मरिलेन पिताकिकारण 
अयुत वत्सर लोक सूर्यवंशे जिये % काल पूणं ना हृइते मृत्यु कि लागिये 
वशिष्ठ बलेन, राजा भिया परलोके # रक्षा पाइलेन राम, तोमा पूत्रशोके 
सुमन्त्र किल गिया, तुमि गेला वन ॐ "हा राम' बलिया राजा व्यजिल जीवन 
पितुकथा निया कान्देन तिनजन # एदिके श्राद्धेर द्व्य हूय आयोजनं 
तपोवने चछिलिन जतेक मुनिगण ॐ पितु-श्राद्धे श्रीराम कृरेन निमंत्रण 


१ वृहटुम्बी २पुरीउग्र ३ अकालमृत्यु । 


२३०८ कर्िवास रामायणं 


कीन श्राद्ध पुनि फलम तीरा # पिण्ड समर्पन किय शुचि" नीरा 
भोजन-वसन दान विधि नाना % मुनिन-ह्िजन सव विधि सन्ाना 
मुनि परिव्रप् वच श्रुध कहहीं # पिण्ड पाथ नृप सुरपुर लहृहीं 
कुड बशिष्ठ, पुर पितु-कामा # भरर्दहि करड अनुना रामा! 
तुम बिन भरतन गति, रघुराई! # होय युखी सव अनुमति पाई 
मुनि ! माहि भरत प्रान वे ग्यारे # भरतं भटि उर सुख श्िस्तारे 
बिलग न भाव, एक दय भाई ॐ धरत-राञ्चु, युर ! सोर रजाईः 
गवन अवध करे तत्काला # सद्धिवन सहित प्रजा-प्रतिपाला 
पुरी नृपति विन, भय सन आँ ॐ कवको रिपुं मनेः चह धवं 
तुम॒ सर्वज्ञ, क्सिखावन चाही # भल-अनभल-विदेकं तव पाहीं 
वषं चतुदंस अवधि विताई # सुख सों रहं अवध सद साई 


श्रीराम-पादुका सिहासनासीन कर भरत हारा राज्य 


विनयं जोरि कर भरतं धुनाईं % सम सिर राज त शोभा पाई 
भु-पादुका स्सिंहसन धारी # दाख प्रजा-पालन अधिकारी 


रो० जष्टं पादुका नाथं की, चिभुतन-सय कस कास? । 
अपेन करि पुनि भरत सो, पुल कि कुंड इमि राम ।॥ ६८ ॥ 


"~ "^~" 


पितृश्राद्ध करिलेन फल्गुनदी तीरे ‰ पित्र पिण्ड समपंण करेन से नीरे 
मुनिगण कह, कि राजार परिणाम % पिण्डतिनि देन, जिनि निजे मोक्षधाम 
श्रीरामेरे वलेन वशिष्ठ महाणय # भरतेर्‌ प्रति राम कि अनुज्ञा हय 
तोमा विना भरतेर्‌ नाहि आर गतिर वृक्चिया भरते राम, कर अनुमति 
श्रीराम वलेन मुनि, हइलाम सुखी # प्राणेर अधिक ञमि भरतेरे देवि 
भरते आमाते नाहि करि अन्यभाव ‰ भरतेर्‌ राजत्वे आसार राज्य-लाभ 
जाओ भाई भरत, त्वरित अयोध्याय #% मन्तिगणे ल्ये राज्य करह तथाय 
सिंहासन शून्य आदधे, भय करि मने % कोन्‌ शत्रु विपद्‌ घटावे करन्‌ क्षणे 
तोमारे जानाव कत, आठ ये विदित % विवेचना करिवे सर्व्वदा हिताहित 
चतुरहश वत्सर जानह गतप्राय % चारिभाड एकत्र हदव अयोध्याय 


सिंहासने श्वीरामेर पादुका रिया भरतेर राज्यलात्तन 


जोडहाते भरत व्रलेन सविनय % केमने राखिव राज्य, मम काय्यं नय 
तोमार पादुका देह, करि गिया राजा # तवे से षारिव राम, पालिवारे प्रजा 
तोमार पादुका राम, थाके यदि घरे % तिभुवने भरत काहारे नाहि उरे 


१ पवित्र॒ २ शासन, हकूमत ३ राजा की अनुपस्थितिमे। 
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स्विभ्रास याहु रजधानी # तहँ बसि तात ¦ काय-सन-नानी 
देह राज सस्हारहुं काजू # साक्धान्‌ पालहू पितरु-रज्‌ 
्रभु-पादुका भरत किर धारी # अत्तिव विभोर सोद उर भारी 
करि अभिषेक बन्धु-पदलत्ाना' # हरि-जायसुं लहि कौन पयाना 
बिष्रत र्दन द्ुल्ाहल भारो # युनतन कौउ कह सकत सष्हारी 
राम अंक भरि विलखत जननी # भिजये नसनं नयन-निक्ष॑रनी 
लखन-मातु लखर्नाहि उर लाई % करत विलापं ईसहं इख पाई 
सीर्तह सकय समाज बिलोको # अष्ुल रुदन सकेड जनि रोकी 
राल-बि्ठोह सबन दुखदायी # भरर्वाहि बिदा कीन रधुराई 
चित गिरि रस्य सुहवा # कषु दिन वहं निवास मन भावा 
तोन दिवस चलि पस्थ दिवा # भरत ससेन अवध पुनि आये 
विष्कर्ीहिः भगवन्त पठाये # सन्द्पराम बहु धान रचये 
रत्न सिंहासन आसन साली # पदल्लान-प्रसु दुगल विराजी 
राज-छ छि उपर बुहाई # नीचे पति भृगचमं विछाई 
भरत चलाव सासन कान्‌ # सहित सनेहिन संचिव-समान्‌ 
राम नाम सब पाप विनासा # मुक्ति दैन बेकुण्ड निवासा 


. ,_ ,_ ._.~--------------------------------------------- 








श्रीराम वलेन, हे भरत प्राणाधिक # पादुका लइया जाह्‌, कि कव्‌ अधिक 
नन्दिग्रामे पाट करि कर राज-काय्यं % सावधान हृदया पालिहं पितृराज्य 
श्रीरामेर पादुका भरत शिरे धरे # भावे पुलकित अंग, प्रफुल्ल अन्तरे 
पादुकार अभिषेक करिया तथाय %.चलिलेन भरत श्रौरामेर्‌ आज्ञाय 
यादाकाले उठे महाक्न्दनेर रोल शः कोनजन शुनिते नापाय कारो वोल 
कान्देन कौशल्यारानी रामे करि कोले # वसन भिजिल रतार लयनेर जले 
सुमित्रा कान्देन कोले करिया लक्ष्मणे # सकले कन्दन करे सीतार कारणे 
अरतेरे विदाय करिया रघुवीर # चित्रकूटे किष दिन रहिलेन स्थिर 
सैन्यगण-सहित भरत अतःपरे र तिन दिते आइलेन अयोध्या-नगरे 
विश्वकर्मा पाठाया देन भगवान # नन्दिग्रामे अदालिका करेन निर्माण 
रत्नसिहासनेते भरत पटु पाति # तदुपरि पादुका राखिया धरे छाति 
तार निस्ते श्रीभरत छृष्णसार च्म # पात्र-मितर-सहित थाकेन राजकर्म्मे 
राम नाम लदते जे करे अभिलाष # सव्वं पापे मुक्ति तार, बेकूण्ठे निवास 





१ खड़ाऊं २ विश्वकर्मा को। 
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दो० अवध करण्ड गधा चिर कु्तिवाद्धं किथ मान । 
सुधा-कलश संमीतम्रय युवलितं दुखद वान ॥ ६६ ॥ 
दणरथ-हेतु सीता हारा पिण्डडान 

गिरि, सिय खहिक्त सम दौड साई # वर्प - श्राद्ध - भप -तिथि आई 
लखन-सिया लखि सोचत राया # किनि पितु-ध्यद्ध सर्वसह कामा 
तव लौं जगति एक सन लाई % मजर सुद्रिका मानिक आई 
मुदरी" लै सानुज पव धारे # रमत इतं च्विय फल्गु-किनारे 
वतौतुकत ! रेनुः रसत वेदेह % दरस दीय दरुतं श्वसुरः सतेही 
ह सिय, कर सम कथनं प्रमान # चछृधा अजिनि, सम तिकसत प्राना 
तं समर वधू ! श्वशुर सत्कारं %रेचु-पिण्ड दे षटुधा निवार 
कह सिय, पितु ! न सोह इन्कारी # पत्ति चिस तदिन सै अधिकारी 
राम सरिस रम्महिसव दिधि सीता घम अधिकारिनि, करउ प्रीतम" 
तनि ससयञ्ज' करहुं सस सा # यन््रबदनि! समूहे करि साली 
सुनि सिय चन्द्रमुखी चख पाई ॐ प्रभु-प्रिय तुलसी" आदि बुलाई 
पुनि बट, फल्गु नदी, द्रिजराड # साखी देन सत्न सवराईः 


+~*~~-~-~ ~~~ ~~ ~-~~-~--~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~. 





कृत्तिवास कविर संगीत सुधाभाण्ड ॐ किवा सनोहुर मीत ए अयोध्याकाण्ड 
दशरथेर उदेणे सीतार पिण्डदान 


राम सीता रहिलेन पन्वंत-उपर % दणरथ मृत्यु पूणं हैल संवत्सर 
कदिला श्रीरामचन्द्र सीता-लक्ष्मणेरे # कि दिया करिव श्रा पित्र संवत्सरे 
तखन करेन युक्ति श्रीराम दैत्यारि ‰ भल्जित करिया अन माणिक्य अंगुरी 
अंगूरी लदया गेला दुह्‌ सहोदरे # सीता आरम्भिला बेला फल्गनदी तीरे 
वेलेन लद्या वालि सीता वहुमते ॐ आसितेन दणरथ सीतार साक्ताते 
दशरथ कदिलेन, शुन ओ मा सीते #धुधारज्वालायञमिनापारितिष्ठिते 
तुमि वधु, आभि तव शवसुर ठाकुर % अप्या वालिर पिण्ड क्षुधा कर दर्‌ 
सीता कहिलेन, देव कहि जे तोमारे ‰ किमते अपिव पिण्ड राम अगोचरे 
राजा कन, सीतादेवि, कहि तवस्थान # आमार्‌ निकटे तुमि रमर समान 
मनेक ना करिह, ओ मा चन्द्रमुखि % लोकजन डाकि आनि क"रेराचि साक्षी 
“भाल-भाल' वलि कहे सीता चन्द्रमुखी ॐ चेर तुलसी तुमि हये थाक साक्षी 

जिज्ञासा करेन राम फिरि आसि यदि ॐ कहिवेन वटवृक्ष भार फल्गु नदी 


१अगूढठी २ वालू्‌ ३ शवसुरस्व० दशरथ य विष्वास्तकर ५ संणय 
६ यह्‌ गवाही देने का वचनले लियाकि दशरथ ने सीता से पिण्ड ग्रहण किया। 
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पर्छ आय यदा रधुलाथा # कहूं शदघ्रुर कं पावन गाथा 
सिकता-पिण्ड ग्रह सुदि ^ कीन्हा # इद्धरथ रथं दुरदुर-पथ लीन्हा 
चिथ कहु विपलि पिण्ड घृप हिता # कृच्िवास कह क्षोभ समेता 


व्राह्मण, तुलसी, फल्युनदी-प्रति सीता-शाप ओौर वदवृक्षहेतु भाशीप 
क ~=" व व 
सालश्री - सराध उत सीष्ट # तर्हि सदे राख पण॒ दीन्हे 


3 १ द (4 त न 1 
द° रा्घहि देखि म्द संसं कहुड कुतूहल ¦ साथ । 
इव प्रतच्छ दरदव दिये श्व्ुर एुल्छ नरनाथ ।) ७०॥ 


मीहि दिय श्राद्ध करयं अदे # गये पिण्डं लह, स्वथं नरेतु 
हे सिय! जे साली चिद लावो # सधटलः घटित प्रमान करावौ 
साखी विप्र, विचय किय सीहा ४ ति्हुपुछि, प्रच! करहु प्रतीता 
पुनर्भाद्ध, द्विज लम विचारी" # वचन्‌ असत्थ कहन सन धारी 
हे द्विजश्रेष्ठ ! क्हंड स्चुनन्दनं # मम्‌ पितु लहे इतं तुम दरसन? 
कहु हिज, क्वचन सत्थ रघुनाथा # दरस नं यर्पह दर्थ नरनाथा 


~~ ~~~ -----~--~ 








व्राह्मण देखिया सीता करेन नापन # दशरथ-कथा सब कहिबे ब्राह्मण 


इहा शुनि दशरथ हषं उरि रथे $ लया वालिर पिण्ड गेला स्वर्गपथे 
-कृत्तिवास पण्डितेर रहिल विषाद % शवशुरेर पिण्डदाने वधूर प्रमाद 


ब्राह्मण, तुलसी ओ फलगुनदीर प्रति सीतार अभिशाप एवं 
वटवक्षेर प्रति रताहार आशीर्व्वदि 


हेधा प्रभु रामचन्द्र अति-त्वरापर % श्राद्धेर सामग्री लश्ये आइला सत्वर 
श्रीरामे देखिया सीता हरिष अन्तरे # निवेदन केरिलैन राभमेर गोचरे 
सीता कहिलेन, शुन प्रभु रघुवर श्रः आश्रमे आसियाछिल अजेर कोडर 
आमारे करिते श्राद्ध कने दशरथ # लद्या वालिर पिण्ड गेला स्वर्गपथ 
राम कहिलेन, किसे प्रत्य हय कथा ‰ साक्षी करि राखियाछ्ि, कन देवी सीता 
साक्षीरे आनिया सीता, वलाो एखन # साक्षी पाइलेइ मोर प्रत्यय हय सन 
सीता कहिलिन, प्रभु करि निवेदन # जिज्ञासा करह्‌ तुमि डाकिया ब्राह्मण 
व्राह्मण वलेन खव्वं करिव सीतारे # पिथ्यावाक्यकव आजि रामेर गोचरे 
डाकिया ज्राह्यणे जिज्ञासेन रघुनाथ # तोमारा देवे मोर पिता दशरथे 
ब्राह्मण कठेन तवे राभेर साक्षात्ते %आसराना देखियाछि राजा दशरथे 


१नदीकोवालू के पिण्ड २ प्रसन्न होकर ३ अनहोनी ४ दुबारा रामद्रारा 
श्राद्ध होने पर दान-दक्षिणा-प्राप्तिका लोभ। 


6९. ध 
4 (नि, 
५ 
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युति घट-वट-व्यापी पुसकाने # तिययुन्दरी-नयन  सकुचाने 
असत्‌ वचन द्विज, अति संवापु # सिय अति कोप, दीन र्तहु शपु 
जदपि लखपत, दृव्य असस # भिक्षा-वृत्ति , कर दण्डेषु 
रघुपति कह भरोस कंहि वानी # चन््रवदनि ! दहि अनहं रानी! 
आदिश्रिया तव, तुलसी, साथा ¡ # तिन सुख सकल चुनो प्रभु! गाथा 
तुलसी प्रति हरि बोलत बानी # वरन पिण्ड-प्रदान-कहानी 
राम रिन्नाय सिया-विपरीती # पुलसी-तनं इमि उपज अनीत्ती 
कहूह सत्थ, बोले रधुवीरा # लखे पित्ता मल फल्गु तीरा 
विप्रवचन तुलसी दुंहृरयवा # तव पितु-दरसत प्रु! मै पावा 
सुनि मन अतुल तप सिय व्याफ # सूनु लसी ! तव प्रति ममशापा 


छं° हरि सीस लसी तुलसी, सस रीस, पदीसन ठैर जमं धरनी । 
दुखदापिनि ! श्वान-ष्डगालन कै मलमूत्र अपादनं साहि सनी ॥ 


सिण-कोप कराल नितं तुलसी, जु युर, उरे, भुगदे करनी । 
सुसकाय कहं रुनाय, सिया ! अव कौन गवाह कि है बरनी * ॥ 


ए कथा गुनिया राम कन हासि-हासि # लज्जाय मलिन हैल सीता सुरूपसी 
मिथ्या कहि ब्राह्मण, एतेक दिले ताप # कोधे तनु थरथर, दिनु तोमा शाप 
लक्ष-लंकार दृव्य यदि धाके तव घरे % भिक्षार लागिया जेभो देश-देशान्तरे 
राम केन कान्द केन सीता चन्धमुखी # आर केह थाक्रे त, वलाओ देखि साक्षी 
एतेक शुनिया कन सीता सुरूपसी ॐ ञानिया वलान्‌ प्रभु आेर तुलसी 
अतः पर तुलसी कानन तथा हेरि % कटिलेन रघुनाथ, कह द्रुति करि 
पिण्ड-प्रदानेर तुमि जान विवरण # तुलसी कटेन, यथा कहन ब्राह्मण 
तुलसी भावेन, राम मोरे निवे हाते # मिथ्याकथा कव आमि रामेर साक्षाते 
राम वले तुलसि शुनह मोर कथा ॐ साक्षते देखे मोर दणरथ पिता 
तुलसी वलेन तवे प्रभु रघुवरे श आमराना देखियाछछि तोमार पितारे 
कथा शुनि जानकीर जन्मे मनस्ताप % जा रे जातुलसि, अमि दिचु तोरे शाप 
एत दुःख दिलि तुद्‌ भामार अन्तरे %भाभूमि जन्मिओ तुमि लैयासन्वं बोरे 
कोधभरे सीतादेवी कठेन एमन तोर पत्र श्रीहरिर आदरेर धन 
अपवित्र स्थाने तौर अवस्थित हवे # श्माल कुक्कुर मू्-परीष व्यजिवे 
हासिया वलेन राम, शुनह्‌ जानकि # आर केह्‌ थाकेत, बलाय तारे साक्षी 


१ पारी, नम्बर । 
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दोऽ साखी" सम फल्ग्‌ सरित, कीन . सिया संकेत । 
सरित तजेउ सत, लोभ-बस, ` रपम-दृष्य के हैत ॥ ७९१ ॥ 


५. ति द. 
नलिनिविलोचन पृषत बानी # मम पितु लखेड फल्गु महूरानी ` 
फल्गु असत्य बचन§ दुंह॒रावा # मेँ अजनन्दव - दरस न पावा 
धीरज छट, सिया अति रोदन # फल्गु ! न गस्ति तच शाप-विमोचन 
अन्तःसलिलः बहै सब काला # लंच छीन-जले शवान-ष्डुगाला 
हे सिय सुभुखि ! कूड रघुवीरा # साखी ओर कौन. तव-तीरा 
कह सिय, अत्तिव लाज मन सहं # दुख तदपि नाथ ! बट पाहूं 
पुरवहु एक साधः; तर भाषी # वरनडं कथा, नाथ मै साखी 
राम-र्मा छवि युगल निहारी # वरनउ सकल सस्य भन धारी 
सुनि तशर-वचन सोद अधिकाई ॐ राम-बाम सिय जाय सहाई 
अनुपम निरखि जुमुल छबि प्यारी # वट कर-जोरि विनयं बिस्तारी 
प्रभू-पद विनध एक रधुकेतू्‌ # “चिन्तासभिः तच लाम न हेतू 
जग बिद्यात्त (दथमयः' नामा # उवबरत पतित, लहत दव-धामा 
सीता कहिलेन शुन प्रभु गृणनिधि # अर साक्षो अचि सेद्‌ फल्गु महानदी 
फल्गु भावे, मिथ्या कर श्रीरामेरस्थले # दखिन कत द्रव्य राम मोर जले 
फल्गुरे सधान राम कमललोचन ॐ तुमि देखियाछ किवा अजेर नन्दन 
फल्गुनदी कटे, शुन प्रभू रघुनाथे # आमि नाहि देवियाछि राजा दशरथे 
एतेक गुनिया सीता कान्दे उच्चैःस्वरे # आजि आमि दिव शप ए फल्गु नदीरे 
अन्तःणीला हये तुमि बह सब्वेकाल # तोमारे डिनिग्रा जावे कुक्कुरे-श्ृगाल 
श्रीराम बलेन शुन सीता चन्द्रमुखि % आर केह्‌थाके त, बला आनि साक्षी 
सीता कहिलेन, राम, लज्जा बोध करिः बटवृक्ष आनि साक्षी बलाओ दैत्यारि 
नटवुक्ष आसि के प्रभू. रघुवर % साक्षौ दिब, यदि मोर जुडाओ अन्तर 
राम-सीता युग्म-रूप दहैरिब नयने ‰ तवे आमि साक्ष्य दिव तव॒ विद्यमाने 
वृक्ष कथा शुनि सीता आनन्दित मन ॐ रामेर. वामेते सीता दाँड़ान तखन 
हेरिया युगल रूप निजेर नयने % जोड़ हस्ते, वले वृक्ष राम-विद्यमाने 
तोमार चरणे प्रभु एद्‌ निवेदन # 'चिन्तामणि' नामतुमि धरकिकारण 
दयामय-नाम तव॒ सब्वंलोके कथ र पतिते तराथो ताइ नाम (दयामयः 


१ साक्षी, गवाह २ जल-प्रवाह्‌ प्रगटन होकर क्षीण रहे ३ बरगद ४ अभिलाषा) 

§ विष्णुप्रिया तुलसी ने सौत सीताके प्रति ईर््याके कारण ओौर ब्राह्मण तथा 

फल्गु नदी ने राम के द्वारा पनः पिण्डदान होने पर केमशः पुनः दान-दक्षिणा ओर पिण्ड 
पानेके लोभम स्ूठी गवाही दी। 


३१४ कर्तिवास रामायण 


जड अंगम जे चेतन नाना # घट-घट नित व्यापत भगवाना 
व्विन्तासणि निस्रन जग-चिन्ता # किमि पिवरु-पिण्ड अबुध भगवन्ता 
महिमा नाम वृथा इसि हई # कहै न 'चिन्तामणि' जग कोई 
निर्जाह भूलि संसार-सनेही # परे भस्म लहि मानव-देही 
टो° तुलसी, सरिता फल्गु संउ, विप्र अनुसरन्‌ कीन । 

लोम-नि्स बानी असत, हे प्रभु! साखी दीन।। ७२॥ 
भिथ्या फथन रुचिर जनि स्वामी # उचित प्रवञ्दः न अन्तर्यामी 
शत-श्त कोटि लनम तप करई # समता-सतवादी जन लह 
चिकता-विण्डः गहै सिय हाता # निजकर पुलकि लीन नरनाथा 
सो करि पान, त्रष्त, दुखलाने # मम॒ नेननतर' स्वगं पयने 

छ० तुलसी, द्विज, एषगुनदी-निपरीत, सुनी बट की प्रभु सत्य-कथा। 
अश्वत्थ चदा चिरजीव अनर, तव नानि नसवानि सीय-व्यथा १1 

अति जठ जलाक् स' सीतलता, अरु साहू स' सीत अलोप" तथा। 
युनि सीय असीस सियापति की,सिय बोलति.चानि न सोर वृथा 

पतक्चार न पल्लव-हीवः क्ब, तरू-डारिन पात नये सलहर । 
अति सञ्ज्ुल सीतल छह सदा, श्रम-ताप हरे, मन-मोद भरे ॥ 
स्थावर-जंगम आदि यत जीवगण # सन्वंजीवे सव्वंक्षण आछ नारायण 
संसारेर चिन्ताकरनाम चिन्तामणि^%रसीता पिण्ड दिया किना, ना जान भापनि 
चिन्तामणि नामे तव कलंक रहिन # आजि दते चिन्तामणि-तामटि इबिल 
चिन्ताय ग्यक्रुल ह्‌"ये भुलेषछठ आपना # मायाय मानरूप हैले, किष नाहि जाना 
वट वृक्ष कहु, शुन कमललोचन # मिथ्या साक्ष्य इहारा दिलैक सव्वंजन 
धनलोभे मिथ्या कथा कहिल ब्राह्मण ॐ ब्राह्यभेर अनुरोध अन्य दुईजन 
भमि यदि मिथ्या बलि, एके हवे आर # अंतर्यामी नारायणे फाँकि देवा भार 
शतकोटि जन्म तप करे जेद्‌ जन ॐ सत्यवादि-सम किन्तुना हय कखन 
बालिपिण्ड लये छिला सीता,उान हाये आपनि लद्ला ताहा राजा दशरथे 
खाइया सीतार पिण्ड प्रफुल्ल अन्तरे # देखिते देखिते राजा गेला स्वगंपुरे 
युनिया वृक्षेर कथा कन्‌ रघुवर # चिरजीवी हओ वट, अक्षय अमर 
पिण्डदान करि मने भावेन जानकी % बारे वारे सवाकारे करियाछठि साक्षी 
तुष्ट हये वर दिव तोमाय केवल ४ श्रीतकराने उष्ण हवे, ग्रीष्मते शीतल 
पून््वार सीता तारे दिला एड वर % डाले डाले हवे नव पल्लव विस्तर 
मनोहर सुशीतल रवै अनिवार ॐ निष्पत्र ना हबे शाखा कदापि तोमार 


१७ल र्वालूके पिण्ड ३ मेरे देखतेन्देते ४ लुप्त ५ विना पत्तो के। 
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गदिथा" बहु पात-जटान लद, कहं नित्य विहंग ^ विहार करे । 
तर-पुंगव हे !. तव-संग लहे, सब कलेश बटोहिनि* के निवरे ॥ 


पुनि - पुनि तर्सह असीत जाई # रामप्रिया किय दीन बिदाई 
लखन - राम -सिय पववत वासर # गयाधान कष्टं कथा तरक 


गया-माहात्म्य 


चिद्रकूट साचुज - सिय साला निवसि, चले पुनि गया सुधास 
वरनहु कथा वुरातनः चाथा # उत्थति - धाम सुपाठन शया 
पिण्ड पितर पठवत प्रभु - धष्सा # श्रवन लालसा कथा ललात 
सुनु सिय ! अति प्राचीन कहानी # दनुज एक दूजंय अभिमानी 
 सुरपति-रन सुरगनन पषछठारी % प्रवल (गयाबुर अति क्लधारी 
श्वे, करि अज्ञ अनन्ता # भयउ अनर अक्षय बलवता 
कहु न मिनत जग, तन विकराला # जीते अविल देक - दिक्पाल 
सुरगन बिकल बिरज्बाहि टेरी # गति न, कहत दुर्गति चब कैरी 
असुर अतंकः न कष्ट निस्तार # कर प्रजापति ! सलय्‌ उवत्या" 





त 
सुशीतल राखिवे, जे जाने तव तले ‰ स््वंदा आनन्दे रवे निजपत्र - फले 
एड रूपे वटवृक्षे आशीर्वाद करि %# बिदाय दिलेन तारे रामर सुन्दरी 
पव्व॑त उपरे रन्‌ राम लक्ष्ण सीता % एखन कहि किच गयाघधाम कथा 
कृत्िवास पण्डितेर कथा सुधाभाण्ड # परम पवित्र एइ अयोध्यार काण्ड 


गया-माहालम्य 


चिकूट छाडि राम, सीता मो लक्ष्मण # गथाधामे गिया शेषे दिला दरशन 
सीता बले, शुन प्रभु करि निवेदन %# पूव्वंकथा कठ्‌ आमि करिब श्रवण 
कि निमित्त मयाधाम हल एलान # इथे पिण्ड दिले जाय बेकूण्ठभुवने 
राम वले शुन सीता आमार बचन # पव्वेकथा कहि आमि ताहि देह मन 
व्व हेया छिल देत्य गयासुर नाम ‰&तार सने करे इन्र भीषण संग्राम 
गयासुर दैव्य तार महाशक्ति छिल # इन्द्रादि यतेक देव, सबारे जिनिल 
अश्वै आदि करि नाना यज्ञ करे % अक्षय अमर _ हये रहै कलेवरे 
प्रकाण्ड शरीर तार कारेओ ना साने % एके एके जिनिल यतक देवगणे 
तार भये देवगण तिष्ठति ना पारे # ब्रह्मार निकटे गिया स्वे स्वत करे 
गोसाई, अधुर भये नाहि अव्याहेति ॐ एदनार रक्षा कर ओहै प्रजापति 





१ वरगदके फल र प्रक्षी २ याब्रियों ४ उद्धार 1 


२१६ कृत्तिवास रामायण 
कातर देव ~ समूह निहारी # चले विरञ्चिं सहित त्रिपुरारी 


दोऽ विधि-महेस्त रस विषम करि, सकं न जीति संग्राम । 
कहु बिरभ्म्चि, तुम समः दत्रुज! जग न पृण्य-बल-धाम ।\ ७३ ॥ 


प्रबल दयुजपतति! तव तन थापी' ॐ रचना - यत्नं ~ कामना व्यापी 
कहुड गयायुर, शिव-चेतुरानन # दौड सम तन ऊपर लहि आसन 
करहु याग पुरवहु निज आसा # तबहु न सम्भव मोर विनासा 
कहि, उतान' भृहं परां सुरारी # शिव-विरच्चि तहूं यज्ञ सर्वरी 
गिरि-पाषान अवनि बहु भती # देवन सकल धरं तंहि छाती 
वेदी रची इतरुजपति - गताः # करतं याग जह अंसु-विधाता 
सुरगन अखिल, विरञ्चि महैश्वर # सुरन सहित सुर-अधिप पुरन्दर 
तन विराट्‌ ! तिच धार अपारा # गय-तन अतुलं वोन विस्तारय 
कराह जन्न पञुरति-चदुरानन" # तहु भतच्छ- भई प्रगट हूतासन 
कलसन घृतं आहूति लहि अगी # नभ लों लपट प्रज्वलित लागी 
तन -वेदी जह यज्ञ प्रकासां # तबहु गयासुर -अंग न त्रासा 
दनुज न लेस, असेस पराना # पूरन याग, सुरन अनुमाना | 
समस्त देवेर ब्रह्मा देखिया काकूति # आपनि आइला संगे लये पयुपति 
करिला भीषण रण दोहै तारसने # तथापि जिनिते नारे ब्रह्मा-चरिलोचने 
बरह्मा बले दत्य, तुमि वड़ वलवान # तोमार समान केह नाहि पुण्यवान 
सेद देतु गयासुर, शुनह वचन ‰ तोमार उपर यज्ञ करिव एखन 
गुनिया ब्रह्यार कथा कहै गयासुरे # दोहे मिलि यज्ञ कर जामार उपरे 
आमार उपर यत्ने कर दुंद जन ‰ तथापि दहाति मोर ना हुवे मरण 
चित्‌ हये गयासुर पड़ल सेखाने # वसिला करित यन्न ब्रह्मा त्रिलोचने 
पृथिवीते पापाण ~ पन्वेत यत छिल # गयासुर उपरे सकलि चापादइल 
यज्ञ सज्जा आनि देय यत देवगण % आरसम्मभिला यज तवे ब्रह्मा विलोचन 
यत्तेक देवता सह ज्रह्या - महेश्वर % एकमन ह्ये सवे हैला गुरुभर 
विराट्‌ मूरति धरि गयेर उपर %# वसिलेन देवगण - सह॒ पुरन्दर 
अग्निज्वालियन करे ब्रह्मा त्रिलोचन # मूत्तिमान ह्ये अग्नि उठे सेदक्षण 
अग्निमध्ये घृत ठढाले कलसे-कलसे % प्रदीप्त हृदया अग्नि अम्बर प्रे 
असुर उपरे यज्ञ॒ यद्यपि करिल % तथापि असुर ताह भय ना पाइल 
सवे वले गयासुर परान -त्यजिल % यन्न सांग करि फोंटा सकले परिल 





१ शरीर प्र वेदी स्थापित करके २ चितलेट गया ३ दैत्य गयासुर ४ दैत्य 
के णरीरपर ५ शिव ओौरद्रह्या ६ इन्र ७ प्रत्यक्ष ८ यज्ञ-अभिनि। 
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उटंड रारि, तन विकट सम्हारा # भिरे दरूरि तड - उपल - पहरा 

मम विनास देवन - बस नाहीं # सुनि सभीत सुरगन्‌ मन माहं 

सुर - संकट लखि कृपानि्धाना # चलि रन घोर असुर सन ठाना 

विक्रम - विपुल - गयासुर देखी % श्रीपति - उर सन्तोष बिसेषी 
दो० वनुज-पषछठारंउ, ताहि सिर, हरि पद-पंकज दीन । 
पिण्ड विष्णु-पद पितर लहि, होत परम-पद लीन ॥ 
गंया-धास पावन कथा, अवधंकाण्ड इति गान । 

, कृत्तिर्वास अनुरूप पुनि, अथ अरण्य - सोपान ॥ ७४ ॥ 


॥ अयोध्याकार्ड समाप्त ॥ 





गयासुर बले सवे यज्ञ सांग हैल # गात्र क्ञाडा दिय वीर तखनि उठिल 
पाहाड पव॑त वृक्ष पड़ वहु दूरे # देखि यत्तं देवगण पड़वि फाफरे 
गयासुर बले, शुन ओहै देवगण # तोमादेर हाते मौरना हबे मरण 
एतेक शुनिया देवगणे लागे त्रास % देवगण - त्रास देखि आसि श्रीनिवास 
गयासुर सह्‌ आरम्भिला घोर रण # गयासुर - पराक्रमे तुष्ट नारायण 
पराजिया गयासुरे देवे दामोदर # स्थापिलेन पादपद्म तार शिरोपर 
विष्णुपदे गय-शिरे जेवा पिण्ड येय # पितृगण मूक्तं हये मोक्षधामे जाय 
सेद हेतु गयाधाम नमेते प्रकाश # समाप्त अयोध्याकाण्ड, कह कृत्तिवास 


॥ अयोध्याकाण्ड समाप्त ॥ 


१ 
१ वृक्ष-पत्थर-पहाड । 








% श्रीगणेणाय नमः 


9/1. 

एलोक-मूलं धम्मंतरोविवेकजलधेः पूरणन्दुमानन्ददं 
वै राग्याम्बुजभास्करं कलुपहुं ध्वान्तापहं तापहुम्‌ | 
मोहाम्भोधरपुञ्ज - पाटनविधौ भीमानिलं शङ्कुर 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामचन््रप्रियम्‌ ।॥ १॥ 
साद्द्रानन्द - पयोदणोभनतनुं पीताम्बरं तारकं 
पाणौ लग्नणरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूट्न संशोधितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं श्रीरामचन्द्रं भजे।॥२॥ 


चित्रकूट मं ध्रीरामाटि का नितवरास 


षो०° अवधपुरी निवसत भरत, विनय-सील-गुन-धाम । 

चिव्रकूट भिरि स्त उत, सहित लखतन-सिय राम \ 

सइ पावच गिरि ब्द युनि, बहु तपसी-ुनि-वृस्द । 

भल-अनभल, युख-हुख खदा लख रास-युख-चंन्द ॥ 
दिवस एक, श्रवनन' कष्ठ कष £ युनि, लद राम, मौन हवे रहहीं 
चिरचि अनिन पृतना # कहि निल सोच ? हरौ मसपौरा 
सुख-दुख वलगः न, संग वसतेरा # संकठ पएरे अहित सबं केरा 
हे मुनि, जो विपत्ति कहूं हैरी # सनत निकारन कणैः न देरी 


[ 





चित्रकूटे श्रीरामादिर अवस्थान मो राक्षत्तभये मुनिगणेर प्रस्थान 


करिलेन अयोध्याय भरत गमन # चित्रकूट पव्वंते रहैन तिन जन 
चिवकूट पर्व॑ते अनेक मति वैसे # भाल-मन्द जखन जे, रामेरे जिन्नासे 
एक दिन मुनिगण करे कानाकानि # जिज्ञासा करेन राम धनुर््वाण पाणि 
कहू-कह्‌ मुनिगण, कि करे म॑त्रणा % आमारेना कहि केन बाडाओ यंत्रणा 
आमरा सकते करि एकत्र वसति # एकेर छतिते हय सबाकार क्षति 
यदि कोन्‌ विपद्‌ हये उपरिथत % आमारे जानाथो, आमि करिव विहित 


१कानमं २ अलग) 


अरण्य काण्ड 


राम - वचन मुनिन सकुचाले 
बरनर व्यथा सकल रधुलोरा 
खर-दूषन पुलि, अनुज-दकःनम्‌ 
चहूदिसि यातुधान बन फिर 
यन्न॒ अरंभ - संध खल पाई 
तोरत भाण्ड, मूले फल खाहीं 
तजि वन इतरः दपोवन गसना 
निर्जन व्ल निदसूउ कहि रूपा 


वन जह ऋधि-्रुनि नजर न कोई : 


विक्रम विपुल अतुल वल-घामः 
तजि चम अस्थ तपोवन लाह 
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एकत ॒बोलत रसं - साने 
कारन युनि-वृन्दं अधीरः 
दनुज, तिम सभर हजारनं 
उपदन प्रदि्ि उपद्रव ररह 
करत ध्वंस, हिज चलत दराई 
% द्विज गन भय-बस कुटिनं लुकं 
भः शुलि-सत मेप, राम ! सै ठव्रना 
शः सहि बन्धु, तिथं लिये सुरूपा 
चहुं दय-दनुज! गुजर किनि होई 
तदपि तिव दुसहं वन रासा 
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रघुपति-दरस दुलश् तहं नाहीं 
जहि जह स्वजन सुटैर लखा % सतिय वृल्द-षुनि वेगि पयाने 
दो० राम निहारत चन वन, गुति-विहीन जन-हीन। 


सोचत पुनि रधुनाथ निमि, छृत्तिवास रचि दीन ।\१।। 
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राम-वाक्ये मूनिमण पड़लिन लाजे % वृद्ध एक मुनि उदि वले तार माक्ष 
ये म॑वरणा करिनेछठि मोरा. रवृवर  ताहार वृत्तात कहि तोमार गोचर 
रावणेर दृह - भाद्‌ दुष्ट निशाचर % तार मध्ये ज्येष्ठ खर, दूषण अपर 
ताहार सामन्तगण चतुरिके श्चमे % कत उपद्रव करे प्रवेशि आश्रमे 
यन्न आस्मन मान्न अ{सिया निकटे % यज्ञ नष्ट करे, द्विज पलाय संकटे 
राक्षसेर उरे लुकादइया घरे आसि # फलमूल काड़ि खाय भागय कलसी 
एड वन छाड़या जाइवे अन्य वन # कानाकानि करिलाम्‌ एद्‌ से कारन 
छाडे मुनिगण यदि, शून्य हवे वन #% जन्य वने केमने रहिवे त्तिन जन 
सीता अति कूपवती, एड वन माक्ष ‰ केमने राखिवा राम, राक्षस-समाजे 
विक्रमे विशाल तुमिजानि मोरा मने # कत संवरिया रास, थाकिवे कानने 
आमराए वन छोड़ि अन्य वने जाई # तोमार सहित आर देखा हुने नाइ 
स्त्री - पुरषे मूनिगश्र चलेन सत्वर # यार यथा छिल स्थान कुटुम्बेर घर 
उठि गेल मुनिगण जुन्य देखा जाय # श्रीराम भावेन तवे ताहार उपाय 
कृत्तिवास पण्डितेर सधुर पाञ्चाली %‰-गाइल अरण्य-काण्डं प्रथम शिकलि 


१ राधस २अन्य ३मनकौ बात] 


३२० कृत्तिवास रामायण 
अत्ि-याश्रम में अनृमया-सीता-मिलन 


जो कटं भरत लेन पुचनि आवें # किमि तिन वचन्‌ वृथा करि पातर 
चित्रकूट सों अवध न दरी # भरत ~ भक्ति मोरे प्रति पूरी 
सत विचारि मन स्थिर कीन्हा # दच्छिनदिसि रघुपति पग दीन्हा 
भ्रम करि चलत चले रघुराई % अत्रि - तपोवन दरस सुहाई 
जह मुनि अच्नि-घान अति पावन # सत्तिय - बन्धु" बन्देउ मनभावन 
निरखि राम, मनि जनेद-साने # पादं - अर्घ्यं - आसन समाने 
सुनि निज तिर्याहु समं उ सीता # राखहु तनथा - सरिस सप्रीता 
करुणा धौं श्रद्धा तन धारी # सोचत सिय, मनु स्वयं पधारी 
धवलं वसन सब धवलित वेसा # आजीवन तप पकए केसा 
फः तपलीनर तपस्या रूपा # गायत्री जग - दन्य अनूपा 
युग्रूल पाणि प्रणवति वेदेह # सुनि-वनिता सुदि आशिष देही 
पुनि सर्वाहि आसन सनभानी # उर प्रफुल्ल बनोली मधुवानी 
नृपनन्दिनी नृपति - यह आई # दंड कुल, प्रभा-शील-गुन छाई 
तजि युख विपुल भई बन-गामिनि शरुफल राम-तप लह सिय भामिनि 





अत्ति-ञाश्चमे श्रीरामगमन एवं अनुसूथा-निकटे सीतार परिचय 


आमा निते भरत आदइले पृनर्व्वार % केमने अन्यथा करि कवचन ताहार 
चित्रकूट अयोध्या नहे त बहु दूर्‌ # भरत श्रातार भक्ति आमाति प्रचुर 
रघुनाथ एमत चिन्तिया मने-मने # चलिलेन चित्रकूट छाडिया दक्षिणे 
कत दुर्‌ जायर्तार करि परिश्रम # सम्मुखे देखेन अत्रि मुनिर्‌ आश्म 
प्रवेशिया तिन जन पुण्य - तपोवन श बन्दना करेन अत्रि मुनिर चरण 
रामे देखि मुनिवर उषया यतने # पाद्य अघ्यं दिया तार वसान आसने 
आपनार पत्नी खाइ समपया सीता % बलेन पाह येन आपन दुहिता 
देखि सुनि पत्नीके भावेन मने सीता ॐ मूत्तिमति करुणा कि श्रद्धा उपस्थिता 
शुक्ल वस्व परिधान चुक्ल सब्वेवेश % करिते - करिते तप पाकिय्े केश 
तपस्या धरिया मृति करेन तपस्या # ज्ञान हय गायत्री कि सवार नमस्या 
कृताञ्जलि नमस्कार करिलेन सीता # आशीर्व्वादि करिलेन अत्तिर वनिता 
मुनिपत्नी बसाइया सम्मुखे सीतारे # केन मधुर वाक्य प्रफुल्ल अन्तरे 
राजकुले जन्मिया पडला राजकुले % दुद्‌ कूल उज्ज्वल करिला गुणे शीले 

ए सव सम्पदा छाड़ पति संगे जाय # हैन स्ती पाइला राम बहु तपस्याय 


१ पूणं २ सीता-लक्ष्मण सहित ३यातो। 


अरण्य काण्ड , ३२९१ 


कहु सिय, सालु] न सस्पद-हेतु # सम॒ निधि ्व्वादल रधु 
एति विन नारि वृथा सुख-भोगू # पत्ति तजि जग च अन्य धन-नोगू 


दो० सकल ज्ञान-गुनधाम जे, मस जितेन्द्रियं नाथ । 
कच न देयि तिच चरन रज, जननी ! होऊं सनाथ ॥ २ ॥ 


धन-जन-चस्पद, देवि ! न काला ॐ चहो असीस रमन-पद्-रासा 
अनुशरुया लद निज अनुसारी % दृप्तं देन्‌-सिय सुनि सुखकारी 
सिम उर लाइ कीन सत्कारू # श्रुषत दिव्य विविध उपहार 
तव सत्‌-सील सुष्ध चै सीता # निज सुख वरनउ कथा-अतीता 
सुनु भगवती ! कहति वैदेही # जनम-कथा मम॒ अदृसृत एही 
नभर उसी उडत लखि चीरा # हर-जोदत-नृप जनक अधीरा 
जमक-रेतः भिरि धरनि अनुपा % जनम दीन छवि सुता सुरूपा 
दिव्य अयोनि जन्म इसि पावा # हर' तनि भूप मोहि उर लावा 
निज तनया ससर सय अनुमानी कतौ लौं सुरन कीन नभवानी 
जन्म - अयोनि रूपसी काया हे नृप! तव ओरस यह जाया 
सीता-जनमः नास धर सीता % भूप , कुतुहल सुनेड सप्रीता 
दुखी-दीन-हिज दिय बहु दाना ॐ नृप अप"उ महि रानि-प्रधनाः 
सीता कहिलिन मा सम्पदे किवा काम # सकल सम्पद मम दरव्वादिल श्याम 
स्वामी विना स्त्ीलोकेर कार्य्ये किवा धनेश्रः अन्य धने कि करिबे पतिर बिहने 
जितेन्दिय प्रभु मम सव्वं-गुण-गुणी # हेन पति सेवा करि भाग्ययेन मानि 
धन॒ जन सम्पद ना चाहि भगवति % आशीर्व्वादि कर, येन रामे थाके मति 
शुनिया सीतार वाक्य तुष्ट मुनिदारा # आपनारयेमन तिनि, सीता सेइधारा 
समादरे सीतारे दिलेन आलिगन क दिवा अलंकार आर बहुमूल्य धन 
तुष्टा हये सीतारे कैन भगवति % तव पूर्व्वे वृत्तांतं कह गो सीते सती 
जानकी बलेन देवी कर अवधान # आमार जन्मेर कथा अपूव्वे आख्यान 
एक दिन उन्द॑शी जाइते वस्त उड़े # ताहा देखि जनक राजार वीय्यं पड़ 
सेद्‌ वीर्ये जन्म मोर हइल-भूमिते % उटिलि आमार तनु लांगल चपिते 
अयोनि-सम्भवा आभि, जन्म महीतले # लागल छाड़या राजामोरे निल कोले 
निज कन्या वलि राजा मने अनुमानि # हेन काले आकाशे हल देववाणी 
देवगण डाकि वले, जनक भूपति # जन्मिलि तोमार वीर्ये कन्या रूपवती 
अथोनि-सम्भवा एड तोमार दुहिता # लांगलेर मृखे जन्म, नाम राख सीता 

एतेक. शुनिया राजा हरषित मन ॐ दीन द्विज दुःखीरे दिलेन बहुधन 


१ वीती हुई र वीयं ३ टल ४ हलसे जन्महोनेकेकारण ५ पटरानीको] 


३२२ कृत्तिवासं रामायण 


नेह पली सव विधि दहु नीके # दिन-दिनि वृं अंक जननी के 
सो लखि न-सन कौतुक व्यापा # भट, जो शंभु चटावे चापा 
सड कर ग्रहन करं वदेही # प्रकट भुवन प्रन दारुन एही 
नृप - नन्दन तेरह लख वीरा % लखि पिनाक हिय सकल अधीरा 


दो० बिन भेरे पितु, विकलं सनः, ते सखव चले वराय । 
सम-विवाहू-प्रन विफल लखि, व्यभा-्रुप अधिकाय ॥ ३ ॥ 


छं° तहं सानुज राम तने प्रगटे, विहुसे धनु हेरि कंटेरि कल्यो । 
जनि बेर, धरो गुनः चाप अभे, कर वास पिनार्काह राम गयौ ।। 
छृवते धनुभंग, सवं लखि दंग, विलोक स्षनाक्षन सोर छ्यो । 
छिति-स्वगं-पताल सची भुविचाल चहुं दिसि कम्प कराल भयो।। 


सिर लट जासु उसिर गमुवारी # विक्रमं सुवन कुतूहल भारी 
मर्ह पद-राय- देन पितु-वानीः ॐ पितु-सूचेः मन राम न मानी 
युत-विवाह्‌ सुनि अभित उषा # अये सानि अवध -नरनाह्‌ 
यहि विधि यै पाये रघुनन्दन # लखन-डसिला पुनि गठ्वन्धन 
युगल भतीजिन भ्रुषप विदेहा # भरत-रिपू्नहि दीन स-नेहा 


प्रधान देवीर ठाद दिलेन आमारे # आमारे पालेन देवी विविध प्रकारे 
दिने-दिने वाड़ आमि मायेर पालने % आमा देखि जनक चिन्तन मने मने 
जद जन गुणे दिवे शिवैर धनुके % तारि समरपिव सीता परम कौतुके 
दारुण प्रतिना एड भुवने प्रचार ‰ तर लक्ष वर एल राजार कमार 
धनुक देखिया सवाकार प्रात कपि श्रना सम्भाषि पितारे पलाय मनस्तापे 
प्रतिन्नाकरिया अआगेनापान भाविया # केमने सम्पन्न हवे जानकीर विया 
हेनकाले उपस्थित श्रीराम - लक्ष्मण # धनूक देखिया हास्य करेन तखन 
धनुकेते गुण दिते सव्वंलोके वले %# धनुखान धरि राम वाम हाते तोने 
गुण-योग करिते से धनुखान भगि # सवे स्तच्ध तार शव्द तिभुवने लागे 
धनुकेर शब्दे येन वड़िलि अञ्चना # स्वगं-पत्तं-पाताले कापिल सव्वंजना 
शरे पंचज्षूटि राम विक्रमे विस्तर # चूडा कणैवेध हय लोके चमत्कार 
विवाह्‌ करते पिता वलिल आसारे ना करेन स्वीकार पितार अगोचरे 
राज्यसह्‌ दशरथ आसिया सम्भापे % रामेर विवाह देन परम सन्तोष 
श्रीराम करिलेन बामार पाणिग्रह # लक्ष्मणेर दार-कमं ऊमिलार सह्‌ 
कृणघ्व्रज खृडार जे दूद्‌ कन्या छिल श्र भरत शतृष्न दोहे विवाहं करिल 





१ शिव-धनुप २ धनुषपकी डोरी, प्रव्यंचा ३ रामकेचरणोंमें ४जनकका 
कथन ५ दणरथ की अनुपस्थिति में। 


अरण्य काण्डं ३२९३ 


पुरब कथा, मातु! भें वरना # जंहि विधि लहे,रास प्रभ्‌-चरसा 
सिय-वृतांत भुनि-तिर्याह्‌ सुहवा % सेदुर भाल दुह्य चदव 
कण्ठ हार-मणि, भुज सुजबंधन्‌ # कुण्डलं भवन, हस कर-ककन 
तकबेसर गजमभुक्ता भाई # पदपंकज बिषठुवन छलि छाई 
गौर-वरन श्री-वसन अनूपा % सुनितियं सानं सिया सुरूपा 
संध्या विगत, निसा युनि आई # सीतपति - पद सिया सुहं 
लखि सिय, उमा-रभा सकुचाहीं # समता रूप चरघ्वर नाहीं 
सिय - सोभा - विमुग्ध रघुराई # मुनि - उपवन दुखरंन विताई 
रामादिक का दण्डकारण्य-द्ंन 
करि अस्तान भोर, पुनि तपेन # मुनि-पद सीस धरे तीनिउ जन 
अत्रि महामुनि आश्विष दीन्हा % समुचित सीख राम बहु लीन्हा 
सुनहु तात ! यहु निक्षिचर-देसू # दनुज त्रासं चहुं विंविधि कलेसर 
दो० कछु आगे, रमणीक अत्ति, सुवन ! उण्डक्तारण्य । 
तहं निवास चलि कौलिए, उपवन चुखद सुरस्य ॥ ४ ॥ 


मुनि-पड बस्दि चले अवधेश # दण्डक वन विच कीन प्रवे 
अणे राम, लखन अनुस्परी # मध्य सोह छवि जनकट्ुलारी 


~ -------~--- 


0 
भगवति - पूष्वेकथा एड कहिलाम # हेनमते मिलिलेन मम स्वामी रास 
एत यदि सीतादेवी कठेन का्हिनी % परितुष्ट हइलेन मूनिर गृहिणी 
ब्राह्मणी सीतार भाले दिलेन सिन्दुर % कण्ठे मणिमय हार बाहुते कैमुर 
कर्णेते कुण्डल करे कञ्चन - ककण # नूपुर शोभित हय कमल ~ चरण 
नासाय बेसर देन गजमूक्ता ताय # वस्त पदु अधिक शोभित गोर-गाय 
प्रदोष हदल गत प्रवेशो रजनी % रामेर्‌ निकटे जाय श्रीराम-रमणी 
उमा-रमा नाहि पान सीतार उपमा श चराचरे जनक - दुहिता निरुपमा 
देखिया सीतार रूप हृष्ट रधूमणि # मुनिर आश्रमे सुखे वजञ्चेन रजनी 


श्रीरामादिर दण्डकारण्य-दशंन 


प्रभाते करिया स्नान आर तपण # तिनजन बन्दिलिन मूनिर चरण 
आीर्व्वाद करिले अचरि महामुनि # कहिलेन उपयुक्त उपदेश - वाणी 
शुन राम, राक्षस-प्रधान एड देश # सदा उपद्रव करे वहु देय क्लेश 
अग्रेते दण्डकारण्य अतिरम्य स्थान % तथा गिया रघुवीर कर अवस्थान 
मुनिर चरणे राम करिया प्रणति # दण्डक कानन मध्ये करिलेन गति 
आगे जान रधुनाथ पश्चात्‌ लक्ष्मण # जनक-तनया मध्ये कि शोभ तखन 


३२४ कृत्तिवास रामायण 


सुरभित फल - घरसुन बहुरंगा # मुश्ध ! मोर-ध्ननि, गुञ्जत शर्धः 
नाना खग मधु कलरव करीं # सरस" प्रदुर' पंकज मनं हुर्हीं 
रामह लखि लुनिगन वनवासी # अस्तुतिं कर्हि जानि अविनी 
राजसोग बनबास्त समाना # घट-घट तुम व्धापक भगवाना 
सुधा-सलिल-फल रास अषहारा # मधुरेवन शरस-पन्थ निवारा 
देखाहि दण्डक - दृश्य चुहएवन # चले सतिथ सानुज मनभावन 
लखन, सिया पुनि आगे रामा # जहु-तहू छवि निरखत अभिसयमा 


विराध राक्षस-वध 


दुर्जय दनुज चिकट विकराला % कौतुक प्रकट भयो तंहि काला 
हिय कलेर शोनित संश नयना % हतत वन्य-पयुं सानत भय ना 
भिरि सम गात अजेय अनन्ता # रक्तिस^ सुख सनु जभिनि ज्वसंता 
सघन जटा क्षर, तन अति विस्तर # चदण्त शिराजल लम्बोदर 
सिंहनाद, घन - गर्जन ! भारी ॐ सूति "चिरा द्तुज भयकारी 
सिर्याह॒ दाि दानव दभचारौ # करत तजं-गजंन वहु भारी 
सिथ-भच्छन, मुख दनुज पसारा # लखि रार्महु कटं बेन उचारा 





फल पृष्प देखन गन्धेते आमोदित % मयूरेर कैकाध्वनि श्रमरेर गीत 
नाना पक्षी कलरव शुनिते मधुर सरोवरे कत शत कमल प्रचुर 
वन ~ मध्ये अनेके सुनिर निवसति ऋ श्रीरामेरे देखिया हरिषे करे स्तुति 
राज्ये थाक, वने थाक, तोमार समान # यथा तथा धाक राम, तुमि भगवान 
रम्य जल रम्य फल मुर सुस्वाद # आहार करिया दूर गेल अवसाद 
देखिते हदल इच्छा दण्डक कानन # तिन जन मनःसुल्े करेन भ्रमण 
यागे राम मध्ये सौता पश्चात्‌ लक्ष्मण # नाना स्थते कौतुक करेन निरीक्षण 


विराध राक्षस-वध 


हेनकाले दुज्ज॑य राक्षस आचस्वि्त # विकट आक्रारेते सम्मते उपस्थित 
रंगा दुड-आंखि तार खोखर हृदय % वनजन्तु धरि मारे, कारे नाहि भय 
दुर्जय शरीर धरे पव्वंत समान #% ज्वलत आगुन येन रागा मूख खान 
शिरे कटा दीघं जटा, दीघं सव्वकाय ॐ लम्बोदर अस्थिसारःशिरा गणा जाय 
मेषेर गज्जन न्याय छाङ़ सिंहनाद # सहाभयंकर मूत्त राक्षत विराध 
सीतार राक्षस भिया लद्लेक कक्षे % तज्जन गज्जन करे थाकि अन्तरीक्ष 
सीतार खाइते चाय मेलिया बदन % श्रीरामे कहे कटु करिया तज्जन 





१तताला्वोंमें २ वहत अधिक ३ कमल ४ थकन मिटाई्‌ ५ रक्त ६ लल । 


अरण्य काण्डं २२५ 


दो° तापश्च तन, उद्‌-बनं फिरत, संग यत्येनी नारि) 
 लनदासी सुनिगन भभित-श्पेहित रूप निहारि\! ५॥ 


सबन अरहर क्रों यहि खगे श्रव परिचय,ःकिमि? कह तभे] 
क्षलिथ-कुल रघुपति सम नासा # लखन अनृज, तिय दिया ललाला 
पुनि विरूप तन संययक्ारी क्तो तुस वचं भरत वनचारी ? 
कर्टंड दनुज, लकवाद न्‌ काजू # भच्छहुं सबन, उवार न आन्‌ 
नस विराधः निर्कुस वासर # (क्ालनाम' पितु जगत-प्रकासू 
तन अभ्रे वर पाण विक्षत # निसं सुनिन असंख्य निपाता 
कहंड रास सुनि असुर-प्रलापा # सन सन, लखन ! कुसंखय व्यापा 
वियति विदेस, देस तलि एही # दुजेय इलुज ग्रतयि वैदेही 
कह लखन, प्रमु ! संससहारी # हर क्लेश निस्िचर संहारी 
, अघुज विनय, रघुतर वल पाये # अस्ुर-हिये, सर सत्त चलये 
तन-विराध जनि विशिख प्रभादा# लौह-दण्ड शठ विधुल-ः चलाव 
से लखि, राम हमै सर एका # दण्ड विफल किय खण्ड अनेका 
अस्च-विहीन शनूज-उर त्रासा # मायावी उड़ चलेड अकासा 
दिष्य बाण तव प्रमु संधाना # भिरंड धरनि यमदूत समाना 


तपस्वीर वेशे राम, भ्रमिस्‌ कानने # देखाइया कामिनी भुलास्‌ मुनिगणे 

तोदेर सवारे आजि करिब भक्षन #क्लाट परिचय दह्‌, तोरा कोन्‌ जन 
श्रीराम बलेन आमि क्षच्नियकुमार # लक्ष्मण अनुज, जाया जानकी आमां 
देखि है तोमार केन विक्त्ति आकृति र वनेते वेडाउ तुमि, हउ कोन जाति 
राक्षसं बलिल आमियेहदसे हद्‌ # सवार खादव आजि छाड़विार नह्‌ 
'विराध' आमारनामथाकि यथा-तथा %‰ कालनामे मम पिता विदित सव्व॑था 
कत मुनि वधिलाम विधातार वरे % अभ्य शरीर मोर, भय करि कारे 
लक्ष्मणेरे श्रीराम कठेन पेये भय ‰ जानकीरे खाय बुन्लि राक्षस दुज्ज॑य 
आसिलास निजदेश छाड़या विदेशे # सीतारे खाइल आजि दारुण राक्षे 
लक्ष्मण वलेन, वादा, ना भाविह्‌ ताप % राक्सेरे मारिया घुचाउ मनस्ताप 
लक्ष्मणेर॒वाक्येते रामेर वल "बाड़ # मारिलेन सात वाण राम तार चाड 
सात वान खाद्या से किष नाहि जाने % हाते छिल जाठागाछ मारिल सेक्चणे 
ताहा देचि श्रीराम छाडेन एक वान % जाठागाछ तखनि हइल खान-ान 
जाठागाछ काटा गेल, राक्षसैर तासं # अस्त्र नाहि, निशाचर उञिल आकाश 
छाडेन एेषिक्र वाण दशरथ - सुत #% पड़ल विराध, येन कृततान्तर दूत 





१ स्वच्छंद २ बाण ३ वृहत्‌ । 


३२६ कृत्तिवास रामायणे 


आहत तजेसि सवेग सभीता # अवनि” अचेत गिरी तहं सीता 
गात "निराध' रक्त चहुं सरही # जोरि जुगुल कर अस्तुति करही 


° शाप-प्रस्त मम गात अधस, तव कान परसि जिन सक्ति भिली । 
शरण, नाथ] कीजिय सनाथ, हे प्रणतपाल रधुवंशदली + 
स्वामि जायु जधिराम राम) धनि! छवि-ललाम सो जनकलली । 
चरन बन्दि गति लह, कहं प्रभु ! दनुज-देह ज॑हि भांति मिली ॥ 


दो° नाम किश्तोर'--दुबेर-चर, सवविधि मो-पर प्रीत । 
तिन प्रकोप पाई कुगति, वरनउं कथा अतीत ।॥ ६ ॥ 


लिये धनदः बहु संग नवेली # सदन -केलि बिहूरत रंगरेली 
तहूं दुदेव परंडं भें जाई लवि मोहि सवन ग्लानि अति छाई 
शाप-कूुबेर, असुर-तन पावो # दण्डक-वन गति अधम दितावोँ 
पुनि करि दया कुंड धननाथक # मुक्तिदैन - तव रघुपति - सायक 
तव सर पर्ति आजु निस्तारा % लह शव अभिनि, होहु भव-पारा 
लखन-रचित करि चिता प्रवेसु # स्यन्दन दिव्य, दिव्य तन-वेसू 
गमनंउ स्वगं दरस -प्रभु पाई # कृत्तिवास कृत कथा सुहाई 





आघाते कातर आछाडिया फले सीता % भूमिते पड़ेन सीता हइया मूच्छिता 
वाणाघाते विराधेर देह रक्तं भासे # जोड हात करि जाय श्रौरमेर पाश 
जोड़ हाते राक्षस श्रीरामे करे स्तुति % तव वाण स्पशं राम, पाइ अव्याहति 
शापे मुक्त करिला आमार ए-शरीर # लइलाम शरण चरणे रधृवीर 
धन्य-घधन्य सीतादेवी, राम यारि पति # तोमा परशिया पाइ शापे भव्याहति 
पूव्व॑कथा आमार शुनह्‌ रघुपति #% कुवेरेर शपे मोर एहेन दुगंति 
किशोर आमार नाम, कूुवेरेर चर # आमाते सब्वंदा तुष्ट धनेर ईश्वर 
एकर दिन कुवेर लया नारीगने % रंगस्थले केलि करे मातिया मदने 
कर्मदोष आमि तथा हृद उपनीत # अआमारे देखिया तारा हइल लज्जित 
कोपे शाप आमारे दिलेन धनेश्वर % दण्डककानने शिया हो निशाचर 
पश्चाते कर्णा करि वलेन वचन क श्रीरमेर शरे हवे शाप - विमोचन 
पाद्रलाम तव वाण-स्पशं अन्धाहति # मृत देह पोडाइले पाइव निष्कृति 
लक्ष्मणेर उद्योगे राक्षस देह पडे # दिव्य देह धरिया से दिव्य रथे चडे 

राम दरशने चर गेल स्वगंवास # रचिल अरण्यकाण्ड द्विज कृत्तिवास 


१ पृथ्वीप्र्‌ रकृवेर ३ रथ। 
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शरभंग सुनि के आश्रम में राम-गमन । 
हेरि लखन-सिय-तन, रघुनन्दन # कुड, चलिय शरभंग-तपोवन 
गोमति-पार' अलोकिक धामा # द्रदल योजन दरि ललामा 
तप-प्रभाव निमि अनल ज्वलस्ता # तहं ख्याति - शरभंग अनन्ता 
बन बसि रेन, भोर-छनि छाई # हित सुनि - दरस, चले रघुराई 
तब लौं वहं सुरनाथ सृहाए # मुनि शरभंग-मिलन हितं अये 
स्यन्दन दिव्य, दिव्य परिधानां # सुरपति सोह सहित सुर नाना 
रथ श्चालरि मनि-मुक्ता रगा # चपल सारथी, पवन तुरगा 
नील-पीत चहं विविधं पताका # दूर मञ्जु छवि रघुपति ताका 
बिलमि, लखन ! निरखहु यहि देसू% सुनि-उपवन को करति प्रवेस 


दो० रथ तनि मुनि शरभंग पहं, जाय नवायंउ साथ । 
पुनि आगस-सन्तव्य निजं, चिनय कीन सुरताय ।। ७ ॥ 


मुनि ! तिहंलोक-ईश प्रभु रामा # दरसन हित अपि तव धामा 
तुम सर्वज्ञ, न कथन प्रयोजनं # दनुज - दलन प्रगट रघुनन्दन 
धरहु तीर मम यहु धनु-बाना # मिर्लाहि साम, तब करिय प्रदाना 
पुनि सुरपति सुरपुरी सिधाये % मुनि समीप रघुपति इत आये 





श्रीरामेर शरभंग मुनिर आश्चमे गमन 
श्रीराम बलेन, चल जानकि लक्ष्मण # गोमततीर पारे शरभंग तपोवन 
हेथा हैते से स्थान द्वादशे योजन # अदुभुत देखिवे से सुनिर तपोवन 
तपेर प्रभावे येन ज्वलन्त अनल # शरभंग मुनिर विख्यात सेड्‌ स्थल 
सेद दिन श्रीराम रैन सेद्‌ वने भः प्रभाते उस्यिा जान मनि-दरशने 
हेन काले उपनीत तथा शचीनाथ # शरभंग मुनि सह करिते साक्षात्‌ 
रथोपरि पुरन्दर आसे शुद्धवेदे % देवगण वेष्टित तांहार चारि पारे 
रथ शोभा करे मणि-मुक्तार क्षारा % वायुवेगे चले घोड़ा सारथिर त्वरा 
चारि दिक्‌ शोभे नील-पीत-पताकाय # दूरे थाकि रामचन्द्र देखिलेन ताय 
अनुजेरे बलेन, थाक एड क्षण # जानि आगे, आश्रमे प्रवेशे कोनजन 
इन्द्र आसि मुनिवरे करि नमस्कार % निवेदन करिलेन काय्यं आपनार 
गुन मुनि रामलू्पी चरिलोकेर नाथ # आसिवेन तव सह करिते साक्षात्‌ 
राक्षस वधेर हेतु तार अवतार शरः आपतित चिकालन जानाब किञआर 
तवस्थाने राखिलाम एद्‌ धनुर्व्वान ‰ आडइले ताहारे तुमि करिबा प्रदान 
एत बलि स्वगंपुरी जान पुरन्दर % प्रवेश करेन राम, यथा मुनिवर 


| १ गोदावरीके पार २ सौवयं। 


३२८ कर्तिवास रामायण 


करि प्रणाम, सुनि-जाशिष पावा # प्रसु-अस्तुति मुनीस पुनि मावा 
जोगिन - दुर्लभं दरस दिखाई # कीन्ह सनाथ अनार्थाहुं आई 
कुटी पुनीत कीन भगवन्ता # लखि छवि लह धाम-श्रीकन्ता 
अपेन दन्य इन्द्र - धनुबाना # श्त वत्सर-तप करि युनि दाना 
यहु तन जीणं विसजंहं अज्‌ # धरउं संजूति दरस-प्रभु कान्‌ 
लखन सहित कषु रुकिय निमेस % करञं समुख तव अगिनि प्रवे 
मुनि रचि कुण्ड अनल दहकाई # तायु लपट गस-मण्डल छाई 
कौतुक सानुज सक्तिय विलोका # सुनि-ताहु्च लखि विस्तित लोका 
ऊध्वतुण्ड, रट रास, न जेस # अभित प्रदच्छिन, कुण्ड प्रेशर 
अनल जरंउ तन, जीद प्रकासा # मनुं पुरुष उठि चलेड अकासा 
लहि प्रभु-दरस, गसन्‌ गोत्येका # सुफल पुण्य-सुनि, सबन विलोका 
सानस मुग्ध इरहुष््ल करनी # सुनि शरभंग-कथा इमि बरनी 


[५.८ 


श्रीराम का वनश्रमण 


छ ° अहा ! राम-सत्संग हेतु, स॒नि-संघ सुरे ज्ञानी-तपसी । 
फलाहार काउ विन अहर, त्रत चतुर्मासं के अतुल जसी । 





-^~ ~~~ -~~---- ^~ 


प्रणाम करेन शरभंग मुनिवरे # आशीर्वाद करिया कैन मनितरि 
अनाथ छिलाम वने, हदले हे नाथ % योगे यरि देखा भार, तिनिह साक्षात्‌ 
आदला आपनि विष्णु आमार निवास तोमा दरशने मम हवे स्वगंवास 
शत॒ वत्सरेरं तप॒ करिलाम दान % एइ लह इन्द्रदण्ड दिव्य धनुर्व्वान 
शरीर छाड़वि जामि अति पुरातन % प्रान राचखियाछि राम तोमार कारन 
क्षणेक लक्ष्मण-सह वेस एडइखाने # अग्तिति शरीर त्यजि तव विद्यमाने 
शरभंग कुण्ड काटि ज्वालेन अनल # ज्वलिया उटठिल अग्नि गगनमण्डल 
कौतुक, देवेन सीता श्रीराम लक्ष्मण # भनिर साहस देखि विस्मित भुवन 
राम-राम उच्चारिया मुनि उद्धं वतुण्डदरः अग्नि प्रदक्षिण करि ज्ञाप देन कुण्ड 
पड्या मुनिर देह हदल अंगार श्र सग्नि हैते उठे एक पुरुष आकार 
गोलोके गेलेन मुनि निज पुण्यफले % देखिया सवार मन पूणं कुतूहले 
राम दरशने मुनि जान स्वगेवास # रचिल अरण्यकाण्ड कवि कृत्तिवास 


श्रीरामचन्द्रेर वन-भ्रमण 
सम्भाषिते श्रीराम आइल मूनि-ऋषि ॐ केह्‌-केह फल खाद्‌, केह उपवासी 
अनाहारी केह वा वरिप्रा चारिमस # केह - केह सव्वंकाल करे उपवास 


१ यत्नपूर्वंक २ निमेष, क्षण | 
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गाछ-बदन अगचसं कमण्डल सीस जटानं भभश्रुति लसी । 

सृनिवृष्दन के अभिनन्दन कहं प्रभु धायं उठे रधुवंस-ससी ॥ 
दो० जोरि ज्ुमुल कर, सुलिन पह, रघुपति कीन प्रनाम्‌ । 
पुनि सुनीस अस्तुति करहु, अभय क्ियेउ तिनि, राम ।॥ ठ ॥ 
उपयम, अब न दनुन-सजञ्चारू # ह सुनि! निकट अथुर-संहारू 
राम-लखने तपसिन अनुसरहीं # दरसन घूमि तपोवन करहीं 
धनु रंकार कीच रघुवीर ॐ वैदेही युनि अर्भित अधीरा 
वन्‌-जीवर ! अरु आयुध हाथा # कसं विपरीत ! असंगति नाथा 
केहि कारन निदिचरत-विवादा # {हिसा कर परिनाम प्रमादा 
वरनडंँ कथा पुरातन, रासा # युलनिय नाथ दूर्बदिलि श्यामा 
नारी दयस, यदा वितु - गेह # बरनैड पुरब - कथा विदेहा 
कवैड सुनि 'दक्ष' तपोवन रही # तासु समीप खड्ग कांड धरही 
पातक जो हराय" पर-थातीः # सोचि जतन राखंउ सब भाती 
तन लौ वृद्ध, न सलरथ अंगा # लख दक्ष तहं दीन-बिहुगाः 
भावी प्रबल कुबुद्धि विकासा % ले मुनि खड्ग बिहुंग विनासा 
अस्त्र - कुसंग कुमति उपजावा # अस्त्र - हेतु पातक सुनि छावा 


ग्चैर वाकल परे, शिरे जटा धरे % मृगचम्मं परे केह, कमण्डलु करे 
मुनिगणे देखिया उल्ला रधुनाथ % करेन प्रणति स्तुति करि जोड हाथ 
मुनिगण करे स्तुति रमेर गोचर %श्वीराम वलेन, प्रभु, ना करिह उर 
तपोवने ना थूडइव राक्षस - संचार # अविलम्ब हइवेक राक्षस - संहार 
मुनिगण -संगे -संगे श्रीराम - लक्ष्मण % तपोवन - दरशने करेन गमन 
धनुके टकार दिला राम रघुवीर % देखिया सीतार मन हइल अस्थिर 
वने प्रवेशेन राम, हाते धनुर्ग्वान % निषेध करेन सीता राम विद्यमान 
राक्षसेर सते केन करह विवाद % अकारण प्राणिवधे घटिवे प्रमाद 
पूव्वेर॒वृत्तान्त एक कि तव स्थान # दूर्व्वादल श्याम राम, कर अवधान 
शिञुकाते यखन छिलाम पितृघरे % कहिलेन पिता पूव्वं आष्यान आमारे 
दक्ष नामे एक सुनि छिला तपोवने % ताँर स्थाने खडग स्थाप्य राखे एकजने 
पाप हय हरिले परेर स्थाप्य-घन # यत्ने खड्गखानि ताइ राखेन ब्राह्मण 
एक वृद्ध पाखी सेद्‌ तपोवने वेसे # नडिति चड़ति नारे प्राचीन-वयपे 
मुनिरे कुबुद्धि पाय, दैवेर लिखन # सेइ खड्गाघाते वधे पाखीर जीवन 
हाते अस्त्र थाकिले लोकेरज्ञाननाशे % हइल मूनिर पाप से अस्त्रैर दोषे 





१ोजाय २ धरोहर ३ सामान्य पक्षी) 


३३० कृततिवास रामायण 


पालन सत्य भये वनचारी # कवन प्रयोजन असुर संहारी 
सुनि सिय-सर्ल-वचन रघुराई # दिय प्रबोध बहुं विधि समज्ञा 
स्नर्ण-सरोज-घुषुखि सूनु सीता # स असंक, प्रिय किमि भयभीता 
तेजपुञ्ज मुलिवृन्द सहाई तिन सिय! किमि कहु भय दुखदाई? 
दो० रमत पंथ, सारग लंड, सरवर दिव्य सरूप । 

जेहि भीतर सों चुनि परत, धुनि-संगीत अनूप। ६ ॥ 
लखि विरिित प्त रधुकषेत्‌ # सर-विच गान { कहौ सुनि! हेत्‌ 
सुनहु रास, यहि देस अनूपा # कौन कल्नि तप मुनि तपरूपा 
सुनि तपभंग - हतु सुरराई' % तप ~ उपवन अप्तरन पठाई 
देवांगना अलौकिक सोभा # सदनदश्ध सुनि-मन तिनि लोभा 
"पञ्च - अप्रा नास परदेस # अबहु बसति ते लुकि यहि देमू 
अलख लयन, पुरान अस कहीं # गीत - नक्तं, कानन सुनि परहीं 
लीलापति सुनि कथा ललामा # लखि उपवन गमने सुनि-धामा 
तहं सन्धान पाथ पहृनाईं # तीनिहं जनं सुखरंन विताई 
कहूं दसपच, कहूं एट-मासा ॐ वन-उपवन प्रभु कौन निवासा 
दिवस मास कहूं पाख अतीते # अवधि - प्रवास वषं दस बीते 


सत्य पालि देशे चल, एइ मात्र पन # राक्षस मारिया तव कोन प्रयोजन 
सरला जनकवाला किले एमति # वुञ्चान प्रबोधवाक्य तार सीतापति 
कनक - कमलमुखि जनक्रकूमारि # आमार नाहिक भय,कि भय तोमारि 
महातेजा मूनिगण यदेर सहिते # तदेर किसेर भय, बल देखि सीते 
जादइते देखेन तारा दिव्य सरोवर % शुनेन अपुव्वं गीत ताहार भितर 
विस्मित हंदया जिन्ञासेन रधूमणि # जलेर भितर गीत केन शुनि मुनि 
मूनि वलिलेन हेथा चछिल एक मनि % करित कठोर तप दिवस - रजनी 
तपोभंग करते ताहार पुरन्दर % पाठाय अप्सरागणे, यथा मुनिवर 
आइल अप्सरागण मुनिर निकटे # देखिया पड़ल सुनि मदन-संकटे 
एस्थानेर ख्याति पञ्च-अप्सरा वलियाश्च अद्यापि आछ्ये तारा हेथा लुकाइया 
नृत्य गीत करे तारा, नाहि जाय देखा #‰ एमन अपून्वं कथा पुराणेते लेखा 
गुनिया मुनिर कथा कौतुकी श्रीराम # तपोवन देखिया गेलेन मुनिधाम 
आतिथ्य करेन मुनि समादर करि # तिन जन वञ््चिलेन सुते विभावरी 
कोथा पाँच-सात-मास कोथादशमास % कोथा वार-मास राम करेन प्रवास 

एइ क्पे वने-वने करेन भ्रमण # अतीत हदल दश वत्सर तखन 


१ इन्द्र । 


अरण्य काण्ड ३३१ 


सानुज सतिय एक दिन रामा # मुनि सुतीक्ष्ण-पद कौल प्रनासा 
सीतापति मधुवेन प्रकात्ता # पठ-अगस्त्य वंदन अभिलासा 
कहूड सुतीक्ष्ण पुणे तव कासा # करहु सुफल चलि दुस्भज -धामा 
पिप्पलवन तिन अनुज-निवासु # आजु रेन दहं कौनिय चासु 
भोर जाह युत जहां तपागर # भुनि अगस्त्य भनु अवर-प्रभाकर 
लीन निदा, दच्छिन दिसि जाई # पिप्पलवन पहुंचे रघुराइ 


दो० निज आश्चम रघुवीर लखि, सुनिवर-उर अति प्रीत ¦ 
रान-लखन-सिथ समुद सन, तह, निसि कीन वितीत \ ३० ॥ 


अगस्त्य एवं वातापि-इल्वल आख्यान 


मारग गहैड भोर पुनि रासा # लखहू लखन 1 इत शुंमज-धामा 
यहि वन दुष्ट दनुज इक भारी # निज आलयः मुनि तंहि संहारी 
सुनि सौमित्र कुतूहल छावा % सुनि किनि फ्मयुर अयुर पठाक! ! 
अनुज { कथा सुनु, दनुज प्रतापी # युगरुल-बन्धु “इल्वल'-'वातापीः 
मायावी माया बहुं करहीं # छल-करि हिजन-प्रान चहुं हुर्हु 
पट्‌ संगीत युविन्न अनूपा % असज संग तन मेष - सहूपा 


एक दिन सीता-सह श्री राम-लक्षमर्णं श्रः कर-पुटे बन्दे मुनि - सुतीक्ष्ण - चरण 
सुतीक्ष्ण मूनिरे राम कैन सुभाष # अगस्त्येरे प्रणाम करिते करि आश 
मुनि बले, जाह राम अगस्त्येर धाम # ताथा गिया तांहार पूराड मनस्काप 
ताहार कनिष्ठ अ पिप्पलीर्‌ वने % अद्य शिया वासा कर तार तपोवने 
कल्य गिया पाइबे अगस्त्य-तपोवन # ताहाते बाछेन मुनि द्वितीय तपन 
विदाय लद्या राम चलेन दक्षिणे # उपनीत हईइलेन पिप्पलीर्‌ वने 
श्रीराम पाया मुनि पाइलेन प्रीति # सेद्‌ राच्नि तथा राम करिलेन स्थिति 


अगस्त्य मुनि कत्चक वातापि ओ इत्वलेर वृत्तान्त 


मभते उच्य राम- करेन गमन % लक्ष्मणे देखान राम अगस्त्येर वन 
एड वने छिल एक दानव दज्जेन # तार वध मुनिवर करिला आश्रम 
शुनिया लागिल लक्ष्मणेर चमत्कार % मुनि हये असुरे मारेन कि प्रकार 
श्रीराम बलेन, भाइ, शुन अवान्तर % इत्वल-वातापि छिलि दूइ सहोदर 
मायावी असुर तारा, नाना मायाधरे% वातापि हृदया मेष ब्रह्मवध करे 

तार भाई इल्वल, से जानिते संगीत ॐ लोक मध्ये रमे, येन अद्भुत पण्डित 


१ अगस्त्य च्छषि २ दसरेसूयं ३ आश्रममें। 


३३२ कृत्तिवास रामायणे 


इल्वल फिरतं॒द्विजन जह पावे # सादर तिर्नाहि निर्म॑ति ब्रुलावै 
मेष - मांस भोजन रउचिकारी # जेहि छन विप्र उदर निज धारी 
इल्वल ~ हाक" सुनत वातापी # उदर चीरि प्रगट्त संतापी 
विप्र-घात यहि विधि नित करहुं # वन-वन असुर सहौीदर फिरहीं 
उर अति छोभ, दनुज हिग जाहं # मुनि अगस्त्य कामना सुनाई 
अतिथि-विप्र आयंडं चलि दूरी # मेष -मांस -मंसा कर पूरी 
अनाहार अतिकाल उपास्‌ % इसचिभर मांस चहं तव पा 
सुनि अति मोद असुरउर माहीं # मास-अभाव इतं सुनि नाहीं 
माया - मेष अनुज वातापी # र॑धति तादु सांस आतापी 
इत समोद जेवतः भुनिरादं # पुनि-पुनि चल परसत पुलका 
दो० सुरसरि" आवाहन कियो, कौतुक कीन अस्त्य । 

भागीरथी अलल्षिता', वसी कमण्डल- सध्य।। ११॥ 

छं० मेष-रूप वातापि-तांस कँ रुचिर पाक आठ अगे, 

कुंभमज-कोप कराल ज्वाल नयनन सों अनल-बान त्यागे ॥ 

गंगोदक“ प्रति ग्रास पान क्रि, उदर विपाक करन लगि) 

ब्रह्यायुध कर जाप, शापं दुनि, मायावी छल-बत भागे ॥ 
आदर करिया द्विज करे निमंत्रण %रै मेष-मसि द्या कराय भौीजन 
ब्राह्मणेर उदरे मेषेर मांस थाके ¢ वातापि वाहिरि हय इल्वलेर डाके 
पेट चिरि वाहिराय विप्रगण मरे # ए रूप करि श्रमे दइं सहोदरे 
ब्रह्मवध शुनिया अगस्त्य महामूनि # इत्वलेर ठाद दान मांगिला आपति 
दूर हैते आइलाम पथिक ब्राह्मण # मेषमांस मोरे आजि करा भजन 
मुनि बले बहुदिन छि उपवास # भोजन करिव आजि गाडलेर मास 
मुनिर वचन शुनि इल्वल उल्लास # किलि, खादवे मूनि कत मेष-मास 
वातापि माडल हय मायार प्रवन्धे # गाइल काटिया मांस रान्धिल जानन्दे 
वड आशा करि मुनि भोजनेते वैसे % हाते थाला करिया इल्वल आसेपाले 
“गंगादेवी' वलि मुनि मने-मने डाके ‰ अलक्षिते गंगादेवी कमण्डलु टोके 
मुनि वले, वहुदिन मम उपवास % भोजन करिव आमि गाडलेर मास॒ 
गंगाजल पिया मुनि ब्रह्मसव जपे # मुष्टि-मुष्ि मांस से भोजन करे कोपे 
मुनिर उदरे मांस प्राय हय पाक श्रः वाहिर इल्वल डाके, घन-घने डाक 
इल्वल वलिल, एस वातापि, वाहिरे # सुनि वले कोथा तुमि पावे वातापिरे 
१ पुकार २ इत्वल ३ भोजनकरतेथे गंगा ५ भोक्त £ अगस्त्य 

तषि ७ गंगाजल । 


अरण्य काण्ड ` ३३३ 
"निकर बन्धु बातापि! उदर-मुनि चीरि ' पुकार करे इल्वल । 
गज यै {सिह समान मजि सुनि दनुज-दिनास किये कौशल ।। 
अद्हास सृनिनाथ कियो, शठ ! बुद्धि-जाभ्ुरौ तव निष्फल । । 
< 
उदर विषाक्त भयो हे दनव! पुनि-पुनि अनन गहार ` विफल।। 


अनुज्ञ वियोग, दनुज भरमाना # सुनि त्यागंड उत प्रबल अपाना 
अगिनि विषम देहि इल्वल जार! # असुर -जुगुल इमि मुनि संहारा 
दनुज पराभव, मुनिन सनध्था # अभय तपोवन किथ सुतिनाथा 
दरयन सकल सिद्धि - चुखदाई # सांइ अगस्त्य-उपवन यहु भाई 
पेचे आश्वम दीनदयाला # शिष्य एक भेटेड तंहि काला 
कहंड लखन, सुनि-दरसन हैत # आथे द्वार राम रघुकेतू 
कहु शिष्य पुनि चलि सुनिधामा % प्रस्तुत हार लखन-सिय-राना 
सुनि संवाद पुलक मुनि कहीं # आनहं बेभि ! भुवनपत्ति अबहीं 
सव्य योगिजन ध्यान लगाव # संवन-पुण्य! ते उपवन अवं 
सुनि-जायसु, प्रवेश रघुनाथा # दरस, कौन मुनि, मनहिं सनाथा 
तीनिउ अन अगस्त्य-पद बन्दे # निरखत छनि सुति अमित अनल्दे 
तनि वैकुण्ठ भये वनवासी #ङो जानं मनगति-अविनासां 


स 
गज्जिया येमन धरे सिह भक्षय हाती # इल्वले मारिते युक्ति करे महामति 
पण्डित हृदया तव वुद्चि नाहि घटे % तोमार वातापि एइ आघ ममपेटे 
से कथाय पास्रिल' असुर आपना # बातकम्मं करे मुनि येमन क्लंज्नना 
वातकम्मं अग्निते इत्वल पड़ मरे # एइ मते मुनि दुद दानवेरे मारे 
एरूप मारिया सद्र दानव दुज्जेय % तपोवन रक्षा कंला मुनि महाशय 
उपनीत मोरा से अगस्त्य - तपोवने # सन्वे काय्यं सिद्ध हय जाँर दरशन 
प्रवेशिते जान राम अगस्त्येर द्वारेरे # हैनकाले शिष्य एकं आइल बाहिर 
ताँहारे देखिया तवे वलेन लक्ष्मण # आसिलेन राम मुनि-सम्भाष-कारन 
एड वाक्य शुनि शिष्य गेल भभ्यंतरे % कहल रामेर कथा सृनिर गोचरे 
श्रीराम लक्ष्यण सीत्ता द्वारे तिनजन # आज्ञा विना केमने करेन आगमन 
रामेर संवादे मुनि हये आनन्दित # आज्ञा करिलेन शिष्य, आनह त्वरित 
सवाकार पूज्य राम अआदइलेन द्वारे # योगिगण अनृक्षण ध्यान करे जारे 
सवारे लद्या गेल मुनिर आज्ञाय % देखिया मुनिर मनोश्रम दुरे जाय 
अगस्त्येर चरणं ॒वन्देन तिनजन $ अगस्त्य बलेन, किवा अपूु्व्वं दशंन 

गोलोक छाडिया प्रभु, एले वनवास # ना जानि तोमार आले किवा अभिलाष 


१ पुकार । 


३३४ कृत्तिवास रामायणं 


लखन अलौलिक अनुज न दृजा # सदा निरत सुख-दुख तव पुजा 
तात ! श्रान्त, लीजिय सत्कारू # जुरे जतन वदु, विविध प्रकार 
राम लखन सिय यसु पाई # करि भोजन तह रेन विताई 
भोर कत्य, पुनि चलि सुनि तीरा % विविध वारता-रत रघुवीरा 
दो० मुनिवर ! पितुं के सत्य हित, कानस कीन प्रवास । 
मुनि आयस, मुनि-सीख धरि, चलि तहं करदं निवास ।॥ १२ ॥ 
पचवटी में श्रीराम-जटायु मिलन 

कह सुनीश, हि पुण्यश्लोक % जह तव चरन तहां सुरलोक्‌ 
तट-गौतमीः दिव्य वनं जाई # निवसहुं पञ्चवटी सुखदाई 
विस्कर्मा-निमित  धनुवाना % कमज रार्माहि कीन प्रदाना 
ले मुनि विदा लखन-क्षिय साथा # दच्छिन दिसि गमने रघुनाथा 
तेहि प्रदे खग रहत जटाईं # दसलरथ-सुवन-खवरि सुनि पाईं 
धाय उपस्थित जह सियनाथा # दीन यथोचित परिचय गाथा 
गरुड़-सुवन, साहि कहत जटाईं # तव पितु-सम प्राचीन भिताई 
जेठ बन्धु खगपति सम्पाती # रार्माहु कही कथा सव भती 
कबहुँ भयंडं दसरर्थाह सहाई # निमि अवधेस - मित्रता पारं 


लक्ष्मणेर चरित्रे भामार चमत्कार # दुःवे-दुखी, सुखे-सुखी लक्ष्मण तोमार 
पथश्रान्त आठ राम, करहं भोजन # आज्ञामते श्षिष्यगण कल आयोजन 
मुनिर आदरे राम करेन भोजन % निशीथिनी तथ्राय वञ्चेन तिनजन 
समापिया प्रातःकृत्य श्री रघुनन्दन #% अगस्त्येर सहित करेन आलापन 
पित्रू-सत्य पालिवारे आसियाछे वने % आज्ञा कर मुनिवर, थाकि कोन स्थाने 
श्री रामेर पंचवटीते अवस्थान ओ जटागूर-परिचय 
अगस्त्य वलेन शुनि रामेर वचन # येखाने थाक्िवि, सेद्‌ सदहैन्द्र भुवन 
गोदावरी तीरे राम पञ्चवटी वन ‰ सेड स्थाने भिया सुखे थाक तिनजन 
दिन्य धनुर्व्वाण विश्वकरम्मार निस्माण % श्रीरामे अगस्त्य ताहा करिलेन दान 
अगस्स्येर स्थाने राम लइया विदाय # चलेन दक्षिणे सीता -लक्ष्मण - सहाय 
जटायु नामेते पक्षी, से देशे वसत्ति # पाइया रमेर वर्ता आसे शाघ्रगति 
श्रीरामेर सम्मते हहया उपस्थित % आपनार परिचय देन यथोचित 
'जटायु' जआमार नाम गरुडनन्दन % तोमार वपेर मित्र आमि पुरातन ` 
पक्षिराज सम्पाति आमार वड्‌ भाद्‌ # आरो परिचय राम, तोमारे जानाइ 
पूर्व्वे दशसथेर करि उपकार # तोंड से तांहार संगे मित्रता आमार 


१ ब्रह्मचारी गण २ गोदावरी के किनारे ३ अगस्त्य ४ मिद्रता। 


अरण्य काण्ड २३५ 


अहा राम धनि लछिमन सीता # कीजिथ चलि मम धाम पुनीता 
चले विहंग - विनय अनुसारी # पञ्चवटी लि उर सुख भारी 
लखन ! रचहु इत कुटी ललाम # नित अस्नान गौतमी धामा 
पल्लव - वस॒ कुटी निर्मान # कही लखन, प्रभु कृपानिधाना 
जेहि थल दचिर चुभायसु पावो # पनं - कुटी रमनीक बनावौ 
गोदावरि - सुतीर छबि पूरी # धवल पीत बहुं शिला सिंदूरी 
घाट प्रसून विले जह नाना # गुञ्जत भद्ध" सत्त सधु - पाना 
लखन ! रचहु इति कुटी सुहावन # मजञ्जुमयी सौर्ताहि मनभावनं 

सो० लखन जानि रचि-राम, दिवस एक बिच निरभयंउ । 

रम्य अलौकिक धास, लता, पता, तन, सुमन-युंत । 

दो० द्वार कलश परिपूर्णं, पुनि, अगिनि पूजि रघुनाथ । 
गृहप्रवेश सानन्द युभ, कौन बन्धु-तिय साथ ॥ १३॥ 
वन्य कुटी छनि आतेद - साने # अवध - महल - पेश्वयं भुलाने 
आयु मिलत, सदा प्रभु पासा # कहि खगपति उडि चलंउ अकासा 
पंख पक्षारि गयं छिनः देसु # इत विश्वास रेन अवधे 
गोदावरि प्रभात अस्वन हेतु चले पुनि कृपानिघाना 
सुरभित युमन सुदशंन राशौ #सेर्वाहि देव नित्य अविनाशी 


आइस आद्रस राम-सीता, मोर घरे % इहा कहि वासादिल अत्ति समादरे 
तिनजने अनूतव्रनि लये गेल पाखी # पञ्चवटी देखिया श्रीराम बड सुखी 
लक्ष्मणे बलेन राम, वाध वासा घर # गोदावरी जले स्नान करि निरन्तर 
लक्ष्मण बलेन, देव, आपति प्रधान # कोन्‌ स्थाने बाधि घर, कर संविधान 
देखेन श्रीराम स्थान गोदावरी तीरे # सुशोभित एवेत-पीतत-लोदहित प्रस्तरे 
निकटे प्रसर घाट ताहे नाना फूल ऋ मधुपाने मातिया गुंजरे अलिकुल 
श्रीराम बलेन, हा वधे वासा-घर्‌ % जानकीर मनोमत करह सुन्दर 
श्रीरामेर आज्ञाय लक्ष्मण वधि घर # एक दिने निर्म्मादिल अत्ति मनोहर 
पूणं कुम्भ द्वारे स्थापि आनि पुष्पराशिशरः अग्निपजा करिया हइला गृहवासी 
लता-पात्ता निम्मित से कूटी पाद्या # अयोध्यार अह्ालिका गेलेन भूलिया 
जटायु बलेन, राम, आसि हे एखन # यखन्‌ करिवे आज्ञा, आसिब तखन 
एत बलि पक्षिराज उड़लि आकाशे # दुद्‌ पाखा सारि गेल आपनार देह 
रजनी वच्चिया राम उरि प्रातःकाले क स्नान करिवारे जान गोदावरी जले 
सुगन्धि सुदृश्य माना कुसुम तुलिया %नित्य-नित्यश्रीराम करेन नित्य-क्रिया 


१ पष्प २ भौरे ३ क्षणभरमें। 


३३६ करृत्तिवासर र(मायण 


सुलभ सुस्वादु कंद फल मूला # सुखद, सीत गोदावरि - कूला 
सुखसंय सद्य सन्त - सत्संगा # करत केलि भिलि वन्द-कुरंगा 
सीय कबहु कु सर्गाहु विसरति" # भुलति निरखि मञ्जु प्रभु-मुरति 
रार्माहि देस, विदेस समाना # आत्सस्तल्प सदा भगवाना 
अद्भत लखन-चरित मनहारी % वन सेवत रार्माहि अनुसारी 
गूपनखा के नास्ता-कर्णं छेदन 
पञ्चवटी गतत दिवस अनेका % घटना घटित भई तहं एका 
शूपंनखा भगिनी ~ दसकंधर % भ्रमत परी छवि मञ्जु नयन-तर 
निरखि राम-लावण्य ललासा % मदमाती लगे सर-कामा 
जिन छनि शत कन्दपं` लजाहीं # सम-समानः भति सुख तिन पाहीं 
छटलिनि दुष्ट निस्थ्विरी विरूपा # तनि निजं रूप भई रति-रूपा 
धर्स-किरीट नितेश्छिय रासा # पापिनि-एन्द न अंकुर जामा 
दो० दुर्बल दुःसाषह्स करत अआरोहन गिरिष्पुंग । 

चहति रिन्लावन, करति छल विधुल, सियापत्ति संग । १४ ॥ 
बहु करि हाव-भाव मूृगनयनी # मुख प्रफुल्ल, पृछत मधरुवयनी 
क्षघिय-कुल पुति तापस वेसु £ केत विचरत इत कानन-देमू 


फल मूल आहरण करेन भक्खन ॐ सुमिष्ट शीतल गोदावरीर जीवन 
ऋषिगण - सह्‌ सदा करेन निवासि करेन कुरंगगन - सहु परिहास 
सीतार कखन यदि दुःख हय मने ॐ पासरेन तखनि श्रीराम दरशन 
रामेर येमन देश, तेमनि विद्रेण # आत्मारामश्रीराम नाहिकं कोन क्लेष 
लक्ष्मणेर चरित्त विचित्र मने वासि ॐश्रीरामेर वनवासे जिनि वनवाप्ती 
(गपनयार नासा-कर्ण-छेदन) 
एरूपे रदेन पञ्चवटी तिनजन % हैन काले घटे एक अधृव्वं घटन 
रावणेर भग्नी, तार नाम जुपंनखा % अकस्मात्‌ रामेर सम्मते दिल देखा 
श्रमिते श्रमिते गेल रामेर सदने @श्रीरामेरे देखिया से मातिल मदने 
णतकाम जिनिया श्रीराम रूपवान # सुख हय, यदि मिले समाने समान 
एत भावि मायाविनी दुष्टा निशाचरी # रति हप धरे निज ल्प परिहरि 
जितेन्दियश्रीराम धास्मिक शिरोमणि रामे भृलाइवे किसे अधरम्माचिारिणी 
पव्वैत नाडिते चाहे हृदया दुव्वंला # ध्रमाइते श्रीरामे पातिल नाना छला 
हाव-भाव आविभविकरिया कामिनी % श्रीराम जिज्ञासा करे सहास्य वदनी 
राजपुत्त वट किन्तु तपस्वीर वेश % एमन कानने केन करिले प्रवेश 


१ादकरतीथी २ कामदेव ३ वरावर कीजांड़ी। 
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दण्डक बसत दनुज अति घोरा # पिरह निसंक, न साहस थोरा 
जो कहं मिले दुर ते नाहीं # परह सुदशेन ! संकट माहीं 
चन््रबदनि को संग अनूपा # तुम समको यहु पुरुष सुरूपा 
-सरल हृदय, परिचय दिव रामा % दसरथ-सुदन, अवध मम धामा 
अनुज लखन, तिय सिया पियारी # पालन - सत्य थये वनचारी 
इति मम कथा, कहौ निज घमा शको तुम है सुन्दरी ललामा 
तिलोत्तमा, उर्वसि धौं आई # अनुपम छि मेनका सुहाई 
सहज सुभाव कह रभु एही % सूपंनखा चुनि परिचय देही 
रावन-भगिनि बास मम लंका # एकाकिनि चहं फिरहुं निसंका 
देस-विदेसं रमहं, भय नाहीं % बनो नारि तव, रचि मन माहीं 
बन्धु लंकपति, तेज महाना # सोवतं कुम्भकणं बलवाना 
भ्रात चुशील सुधर्म विभीषन # बन्धु जुगल इति खर अरु दूषन 
अनुजा मे इन सबन-दुलारी # होहु धन्य लहि कृपा तुम्हारी 
गिरि सुमेर पर्वत कंलासरु # करहि भमन चहुं तव सहवास 


दो० प्रिययम { चलिय सुदूर जहे नहि मानव-सञ्चार । 
केलि सकौतुक दाउ कर, अहि-निसि सदा बिहार । १५॥ 





दण्डक कानने आच्च दारुण राक्षस # हेन वने भ्रम तुमि, ए बड़ साहस 
वहुदूर नहे, तारा आये निकटे # हेन खूपवान तुमि, पडलि संकटे 
संगै देखि चन्द्रमुखी, इनि के तोमार # केवा ए पुरुष तव समान भाकार 
सरल हदय राम देन परिचय श्र मम पिता राजा दशरथ महाशय 
इनि श्राता लक्ष्मण, प्रेयसी सीता इनि # सत्यहेतु वने भ्रमि, शुनलो भामिनि 
शुनिले आमार, देह निज परिचय % कि वट आपनि, कोथा तोमार आलय 
परम सुन्दरी तुमि लोके निरुपमा % मेनका उन्वंशी किवा हुवे तिलोत्तमा 
जिज्ञासा करिल राम सरल हदय .% गूपनखा आपनार देय परिचय 
लंकाय वस्ति, आमि रावण-भगिनी # नानादेदो भ्रमि आमि हये एकाकिनी 
दे देले भ्रमि आसि, कार नाहि भय % तोमार कामिनी हइ, हैन वांछा हूय 
लंकापुरे वैसे भाइ दशानन राजा # निद्रा जाय कुम्भकणं भ्राता महातेजा 
अन्य भ्राता सुशील धर्मम्मिक विभीषण ॐ भाई खर~दूषन एखाने दइ जन 
अति आदरेर आमि कनिष्ठा भगिनी # तोमार हइले कृपा, धन्य बलि मानि 
सुमेरु-परव्वत आर कंलास-मन्दर ॐ तोमा सह बेडाइव, देखिव विस्तर 
तथा जाव यथा नाहि मनुष्य संचार % तुमि आमि कौतुकेते करिव विहार 


१बेद्ूरनतहीदहै २ अकेली! 


२३८ कुत्तिवास रामायण 


मन भावै, चलि गगन उड्ाहीं % तव सीता एते गुन नाहीं 
जो प्रतिरोध लखन-क्िय करहीं % मम॒ भच्छन अकाल ते मरही 
लखहू राम मम रूप अनूपा # सिय-तुलना, में अति अतिरूपा 
अति कुत्सित विरूप तव सीता # सम तिय लहि उर उपजहि प्रीता 
मन-विहंग-रुचि जब जह देखी % दिन विहार, निसि रंग विसेखी 
सिर्याहु सचेत राम पुनि कीन्हा # निसचरि-प्रति विनोद मन दीन्हा 
तासु सूप-गुन-विरद बखानी # पुनि वोले रधुपति मृदु बनी 
मम॒ कर गहै सौति-सन्ताप्‌ # वरहुं लखन गुन प्रबल प्रताप्‌ 
मञ्जुल छनि बिलसह मम भाई % तरुण किशोर, सीख मम पाई 
कनक-गौर, अन लौ तिय नाहीं # बुखद निवास करहु तिन पाहीं 
सुलभ न जग तुम सम छनि-लानी # लखर्नाहि कहंउ, सत्य सव मानी 
युवा अकेल ! राग नाहि रगा # लहहु संग मम रन-तरंगा 
कहं लखन, मे रधुपति-दासा # उचित न अनुचर-प्रति अभिलासा 
भुवन अनन्य अवध के राजा # पुलह रानि वनि सकल-समाजा 
सिय सों तुम सब भति विसेसू # तव-तुलना गुन-रूप न लेभ 
सिय मानुषी विफल तव अगे # रघुपति पाय धरहु यहि लगे 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ - ~~~“ 








मनःसुखे वेडादइव अन्तरीक्ष-गति # एत गुण नाहि धरे तव सीता सती 
प्रतिवादी हय यदि जानकी - लक्ष्मण # राखिया नाहि्कि काय्यं करिव भक्षण 
आसमारे देखह राम, केमने सवेश # सीताय आमाय रूप अनेक विशेष 
कूवेश तोमार सीता, वडह्‌ घृणित # हेन भार्य्या सने थाक, मने हेय प्रीत 
यखन येखाने इच्छा, सेखाने तखनि # विहार करिव गिया दिवस्त-रजनी 
श्रीराम वलेन, सीता, न करिह्‌ त्रास # राक्षसीर सहित करिव परिहास 
परिहास करेन श्रीराम सुचतुर # राक्षसीरे भांडाइते वलेन मधुर 
आमार हइले जाया पावे से सतिनी % लक्ष्पणेर भार्य्या हओ, एइ बडगुनी 
सुन्दर लक्ष्मण भाई, मनोहर वेश % यौवन सफल कर, कहि उपदेश 
लक्ष्मण कनकवणे परम सुन्दर % लक्ष्मणेर भार्य्या नाहि, तुमि कृर वर 
तोमा हैन रूपवती पावे कोन स्थले % सत्य न्ञाने निशाचरी लक्ष्मणेरे बले 
तुमि युवा हइया एकाकी वञ्च राति रसक्रीडा भुञ्ज तुमि आमार संहित 
लक्ष्मण वलेन, आमि श्रीरामेर दास # सेवकेर `प्रति केन कर अभिलाप 
भुवनैर सार राम, अयोध्यार राजा % रानी तुमि हदले करिवे सवे पूजा 
गुण कि धरेन सीता, तोमार गोचर ॐ तोमाय सीताय देखि अनेक अन्तर 
रामेरे भजह तुमि ह्ये सावधान # मानुषी कि करिवेकं तोमा विद्यमान 
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दो० वचनमात्र युनि, लखन तजि, विन जाने उपहास । 

मदमाती पुनि धाय उत, गहं रामके पास ॥ १६॥. 
पुनि अभिराम राम! मैं जाई # भच्छहुं सिय, मग-काट नसाई 
ग्रसन हेत, मुख दनुनि पसारा # हिरि विकल क्षिय भय विस्तारा 
दच्छिन ओट बाम कहं चेही # लखे राम आकुल वैदेही 
सूर्प॑नखा धावै नित सीता # कपति कदली-सरिस सभीता 
बोले रघुपति, तनि उपहास # लखन करहु दानवी विना 
लखन प्रकोपि बन सन्धाना # काटे तासु नासिका - काना 
कुत्सित ! नासा-्रवन चसाने # अधर-चिबुक -सुख शोनित-साने 


चौदह राक्षस सेनापतियों का वध 


गात रक्त, नासिका छिपाई # खर-दूषन हग ॒बिलपत जाई 
टेरि सैनपति कह खर-दूषन # केहि सम भगिनी कीन कुरूपन 
सिह-भाग जम्बुक किमि ताका श्र निज-हित मूढ कीन्‌ विष-पाका 
. वर्ह सिन्धु-तश दनरुजन-थाताः # सहस चतुदंस भट बलवाना 
भय न लंकपति ! हर्माहि न जानं # गरल संजूति मृत्यु स्नानं 


उपहास नाहि बुञ्चे वाक्यमात्े धाय # लक्ष्मणेरे छाडिया राभेरे काले जाय 

पुनर्व्वार आइलाम राम, तव पञ्चे % घुचाइव व्याघात सीतारे गिलि ग्रासे 
बदन मेलिया जाय सीता गिलिवारे #% व्रासेते विकल सीता राक्षसीर उरे 
क्षणे वामे, क्षणेते दक्षिणे जान सीता # देखिलेन रघुनाथ सीतारे व्यथिता 
जेड्‌ दिके जान सीता, से क्कि राक्षसी # राक्षसीर उरे कमपे जानकी रूपसी 
श्रीराम बलेन, भाद्‌, छाड उपहास # इगिते बलेन, कर इहार विनाश 
क्रोधेते लक्ष्मण वीर मारिलेन बाण % एक बाणे ताहार काटिल नाककान 
खाल्दा नाक धान्दा लागे, भासे रक्त सखोतेक्कः राक्षस्ीर ओष्ठाधर भासिल शोणिते 


शूप॑नखार रक्षक चतुदश राक्षससेनापति-वध 


शूपंनखा जाय खर-दूषनेरे पाह्ञे श्र नके हात दिया कि, रक्ते मात्र भासे 
कटे खर-दूषन राक्षस सेनापति # कोन्‌ वेटा कौल हेन भगिनी द्गति 
ए देखि वाघेर घरे घोगेरे वस्ति # मारिवार ओषध के वँधिल दृम्म॑ति 
सागरेर कूले थाना वनेर भितरे % उखाड्या कोन्‌ बेटा एल मरिवारे 
खर-दूषनेर _ थाना यमेर्‌ समान # योद्धा चौह्‌ हाजार जाहाते बलवान 
रावणेरे नाहि माने, आमारेनाजाने र मरिवार उपाय सृजिल कोन्‌ जने 


१ आड्‌ लेती २ ओंठठोदी ३ रक्तभरे ४ राक्षसोंकी चौकी । 
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बोली वहि, छीन अति बानी # तात! लखे वन दद नर प्रानी 
ते मुनिवेस जदपि मुनि नाहीं # फिरत, नारि सुन्दरि तिन पाहीं 
अधम वासना परि ज॑हि काजा # भद कुगति बरनत मर्गीहु लाजा 
मानुस-मास साध उर लाई # श्रवन-नासिका जाय नसाई 
दो० प्रमुख चतुर्दस संनपति, तिन खर कहंड बालाय । 

राम-लखन हनि, देह पुनि, गृद्ध-वायसनः आय ।। १७ ॥ 
जे नर हतु भभिनि-अपभाना # करहुं मसि तिन शोनित पाना 
मूसल मुद्गर सेल चुहाये # जिति यमदूत, संनपति धये 
मारु-मार पुति हांक लगावा % चहुं दिति अघुर-कुलाहूल छावा 
जह अवधेस, जुरे सब वीरा # सविनय निकसि कुड रघुवीरा 
वन फल-मूल गुजर ! कहि कारन? # विन अपराध करौ रन धारन 
दानव दुष्ट, विनय-रधुनन्दनं ‰ युनि सकोप बोले करि गजेन 
तापस जीवन, हुर्महि न रोषू # भगिनि विरूप कीन कहि दोष्‌ 
ए तव कमं, न जीवन-साधा # कहि सुख पृषत निज अपराधा 
दइ मानुष, इत कटक अपारा # तिन आयुध छिन तव संहारा 
सकल निसाचर यहि विधि कहहीं %‰ वषेन अस्त उपक्रमः करहुं 


वसिया त शूपनखा कहै धीरे धीरे # आसियषछि दुह नर वनैर भितरे 
मुनि तुल्य वेश धरे किन्तु नहे मुनि # संगे ल्य भ्रमे एक सुन्दरी कामिनी 
एक कार्यं गिया च्रष्टा कहू आर काज ॐ मनेर वासना से किति वासे लाज 
गेलाम मनुष्य मासि खादइवार साधे नाकृ कान काटे मोर एइ अपराधे 
छलि चौहुजन जे प्रधान सेनापति # जुक्निवारे खर सवे दिल अनुमति 
रामेरे मारिया आन लक्ष्मण सहित # गृध्र आर काके खाक्‌ तादैर गोणित 
जार ठंड भगिनी पाइल अपमान तार रक्त-मांस सवे कर गिया पान 
लइया क्षकड़ा देल मुपल मुद्गर # सेनापति सवे धाय यमैर किकर 
मार मार वलिया धाइल निश्चाचर #‰ कोलाहने पूरित हद्व दिगंतर 
सकले आइल, यथा श्री राम-लक्ष्मण # वाहिरे आसिया राम कहन तखन 
फल-मूल खाई मात, वास करि वने % विना अपराधे असि युद्ध कर केने 
एदमत विनये कहिले रघुवर % रामेरे डाकिया वले दुष्ट निशाचर 
तपस्वीर मत धाक, कि करे वारण ॐ भगिनीर ताक-कानं क्राट कि कारण 
जे कम्मं करिलि जीवने नाहि साध # कोन्‌ मुखे वलित्‌, ना करि पराध 
तोरा दुद मनुष्य आमरा बहुजन # यामादेर अस्त्राघाते मरिवि एखन 
एदइमत कहिया से सकल राक्षस % करे अस्तर-वरिषन करिया साहस 








१ावाज वटी हृद २ मीध-कौ्ोको ३ पुरपाथं। 
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तजंउ विश्िष' रधुपति-कोदण्डा # दसूसल सुद्भरं -अगनित खण्डा 
चौदह बान हने पुनि रामा # उन्न चतुरदसं गे. यसधामा 
लौटि निषंगः रास-सर आये # प्रभु-भ्रताप्‌ खल सकल नसाये 
कृत्तिवासं पण्डितः कृते गाथा ॐ थश ॒पराण-सस्मत रघुनाथा 


श्रीराम के साथ खर ओौर दूषण का युद्ध 


तिरखि चतुदस युभट विनासा # सृपंनखा-उर अतुलित त्रासा 
खर्राहि कहंउ, दानव-दल जेता # निष्फल कुजस लीन रन्‌ खेता 


सो० राम-वान निष्प्रान, किय नायक जे चतुर्दस। 
युनि खर असुर-प्रधान, भगिनि दीन घन्तोष बहू ॥ 
दो° छिन सेटहुं उर-ताप तव, लखु संस तेज अनस्त । 
तीक्ष्ण अस्त्र पुनि लिय सहस-चौदह्‌ भट बलवन्त ।। १८ ॥ 


मणि, प्रवाल-बहु साज समेतु # “वर विचिल्ं रथ अदुभुत केतु 
इत-उत- रवि-शशि सम उनियार्#ः दति दभकतति सण्िसुक्ता-हारा 
अद्भुत स्यन्दन सुबरन साजी # जोरे अठ पवनगति बाजी 

अगनित अस्त्र-शस्त्र पुनि लौना # विजय-खंभ गहू खर आसीना 


~ ~~ ~ ~~ +~ ~~~ 





एक॒ बाणे रामच कटेन सकल # खण्ड खण्ड हइल से मुद्गर मुषल 
चतु्हंश बाणे राम पुरेन सन्धान # चतुदश निशाचर त्यजिल परान 
नेउटिया अपि वाण श्वीरमेर तरुणे # राक्षस विनाश हय श्रीरामेर गुणे 
कृत्तिवास पण्डित विदित सन्वंदिके # पुराण शुनिया मीत रचिल कौतुके 


श्रीरामेर सहित खर ओ दूषणेर युद्ध 


चौद्‌जन युद्धे पड़े शूपेनखा देखे % त्रास पेये के शिया खरेर सम्मुखे 
जुक्खिवारे पाठाइला भाई, चौटजन # अपयश करिल न साधि प्रयोजनं 
जेद चौ राक्षसे पाठाले रणस्थान # रामर वाणेते तारा हारादल प्रान 
खर बले देख तुमि आमार प्रताप %# घुचाइव टएखनि तोमार मनस्ताप 
लद्या चलिल निज अस्त्र खरशान # निशाचर चतुहश-सहस प्रधान 
प्रवाल-प्रस्तर-छ्टा ताहे नानामणि % विचित्र पताका-ध्वज रथेर साजनि 
रथगुला चन्द्र-सूय्यं जिनिया उज्ज्वल % प्रवाल - मुकरुता - हार करे लमल 
कनकं रचिल रथ विचित्र निर्म्माण # वायुवेगे अष्टोडा रथेरे योगान 

अस्त्र शस्त्र तावत्‌ तुलिया रथोपर % रथ-स्तंभ धरि उठे महाबली खर 


१वाण २ तरकस्र ३ इधर-उधर ४ घोडे) 





३४२ कृत्तिवास रामायण 


घ्वज गृद्धिनि गिरि" असगुन कोना रथ गति मन्द, तुरग गति-हीना 
घन सतं दृषन-ग्जन घोरा # हनो रासं पुनि लखनकिशोरा 
असुर अपार कल्क छलि छदं # लखन हिरि बोले रुरा 


श्रीराम के साथ युद्ध मे दूषण का पतन 
सेन-सोर श्रवनन नियराईं # सिर्याह अन्त कहूं राखहु जाई 
मम बल दुगुन रहे तुम पासा # किन्तु रनस्थल सिय अति त्रासा 
बेगि गरुफा राखहु सथं जाई # मानि लखन आयघु-रघुराई 
गधे घुद्र; लें इत सर्वा जुरे चुरासुर नभं गन्धर्वा 
कौतुक रास पराक्रम एका # सहस चतुरदस दनुज अनेका 
'द्षन' डउषटि कही रघुनाथा # चहत सनुज, रन दानव-साधा 
"दवत" बचन मोद खर' पावा # 'खर' षट-सहृस , सेन लें धावा 
बल^ समान, 'दृषन' रनरंगः # युगुल सहस भट त्रिशिरा! संगा 
चौदह सहस दनुज चहं सोराः # 'खर' सकोपः, हुमकड प्रभु जरा 


दो० यथा सुशोभित {सह परि, बिपुल श्पुगालन-वुन्द । 
सोहत निसिचर-निकर बिच, रघुपति रघुकुल-चंद । १९ ॥ 


आचम्विते गृधिनी पड़ल रथध्वजे #ना चले रथेर्‌ घोड़ा चले मन्द-तेजे 
मेघेर॒गज्जंने गज्जं राक्षस दूषण # रामेरे सारिवे आगे, पश्चाते लक्ष्मण 
राक्षस धाइल यत परम कौतुके # कृत्तिवासं रामायण सचे मनःसुखे 


श्रीरामेर सह्‌ युद्धे दूषणेर मृस्यु 


श्रोराम वलेन, शुन सन्य कलकलि # सीता लये लक्ष्मण, त्यजह रणस्थली 
थाकिले आमार काये हदते दोसर # किन्तु हेथा थाकिले पावेक सीता उर 
विलस्वना कर भाइ, चलह्‌ सत्वर % सीताके राखह्‌ गिया गृहार भित्र 
एत यदि लक्ष्मणेरे वलिलेन रामे # दूरेते लक्ष्मण सीता गेलेन सम्भ्रमे 
देव-दत्य-गन्धव्वं सआइल सव्वंजन # अन्तरीक्ष थाकिया सकले देखे रन 
एका राम चतुदश सहस राक्षस # केमने जिनिवे राम, बडह साहस 
डाकिया श्रीराम, वले दूषन तखन # मनुष्य हया तोर मोर सने र्ण 
दूषनेर वचन शुनिया खर हासे # राक्षस हाजार-छ्य सहित अआद्रसे 
चिशिरार संगे दुद्‌ हाजार राक्षस खर सैन्य यत्त, तत्त दरषनैर वश 
चतुदश सह राक्षस - कलकलि # श्रीरामे रुषिया जाय खर महाबली 
वेष्टिति-राक्षसगण-मध्ये राम एका % श्युगाल-वेष्टित येन सिह जाय देखा 


१गिरकर र्सेना ३ शोर, कुलाहल। 


अरण्य काण्ड २३४३ 


अष्ट तुरग-स्थ सारथि प्रेरे # हने विषम खर' बान घनेरे 
प्रभु सर साधि कौन सन्धाना ४ खंड-वंड किय निसिचर-बाना 
बरसावत सर सेड धनु-वीरा # अतिसय जजर दुहुन-सरीरा 
आहूत कीन परस्पर गाता % युगुल गात चहुं रक्तं प्रपाता 
जोरे चाप सहस पुनि सायक # दनुजन हने कोपि रघुनायक 
मरे-मरे चहं परी पुकारा # भगदर' निसिचर-कटक-संक्ञारा 
सहस असुर प्ये यल्तधामा #% सर-गन्धवं गहं पुनि रामा 
अखिल निसाचर रक्त नहाये # भमित, परस्पर रारि सचाये 
एकहि एक घात प्रत्तिघाता # षट-सहल खर-सेन निपाता 
सेन-विहीन, शेष "खर धीरः # (दृषन्‌', कुगति निहारति तीरा 
लीन कमान, कीन रन घोरा # महाशूल प्रेरेडं प्रभु ओरा 
बहु सर राम तजे ठकि शूल # छव शल ते सबं प्रतिकूला 
अक्षय शूल, एजि विधि, पावा # वर-विरञ्चि जग अमिट प्रभावा 
रास निपुन-रन, युक्ति नवीना # जल सहित भुज खंडित कीना 
चस्दन - युत दूषन - भुजर्दंडा # भयंड अचेत, गिरत भुँ खंडा 
दुसह॒ पीर दृषन निष्प्राना # देवन रघुपति-बिरद खानः 


सारथि चालाय रथ, ताहे अष्टघोडा # रामेर उपरि फले मारिल स्षकडा 
सन्धान पूरिया राम छाडलिन बान श काटिया खरेर वान केला खान-खान 
दुद्‌ जने वाण वषं, दोहै धनुद्धर # दोहैदोहा विन्धि वाणे करिल जज्ज॑र 
उभयेर गा रहिया रक्त पड़ सोते ‰ निज निज गाव रक्त दुद-वीर तिते 
श्रीराम सहस्र वाण जूडिया धनृके % अति क्रोधे मारिलेन राक्षसैर बके 
निशाचरगण-मध्ये उठे कलकलि % मरि मरि बलिया पलाय कतगुलि 
सहस्र राक्षस पड़े श्रीरमेर वाणे # जोड़ने गन्धव अस्त राम धनूर्गुणे 
सकल राक्षस वाणे हैल रक्तमय # आपना आपति कारो नाहि परिचय 
आपना-आपनि करे निर्घत प्रहार # खरेर हाजार छ्य राक्षस संहार 
पड़लि सकल वीर, खर मात्र आच्च # सेनापति दूषण आदल तार काद 
आगु हये प्रवेशिलि आपनि संग्रामे ॐ महा्रूल निक्षेपसे करिल श्रीरामे 
ये वाण छाङ़ेन राम शूल काटिवारे % बले ठेकि पडे, किष करिते न पारे 
पेयेखे अक्षय चूल वबिधातार वरे # त्रिभुवने सेड वर अन्यथा के करे 
वाणेते पण्डित राम, नाना बुद्धि घटे # चुल सह दूषणेर दृद हात कारे 
दूषणेर दुद्‌ हात चन्दने भूषित # काटा गेल, पड़ल से इया मूर्च्छित 

ज्वालाय दूषण वीर स्यजिल परान % देवगण श्रीरामेर करै बाखान 


१ भगदड्‌ मची २ गंधव बाणके प्रभावे श्रममें विमूढ! 


३४४ कृत्तिवास रामायण 


टो० .चुमन-वृष्टि सुरगन कराह, जय दुन्दुभी बजाय । 
कृत्तिवासः, दुषन-मरन रहै राम-जयं गाय ॥ २०॥ 


श्रीराम के साथ युद्धमे खर' की मृत्यु 


छं ० रन-खेतन दषन जञ्चतही, खर कातर, ननन नीर इरे) 
'विन नायक सेन कियो रघुनायक, धाय क वीर प्रहर करे ॥ 
कम रामत विक्रमधाम असुर, भर सो भट कोपि लर अभिरे। 
नभ अर्बद-खबंद बान, चहुं अंधियार, नहीं जग सूल्चि परे ॥ 
ललकारि कहं खर" आजु लघो तव बान-प्रताप कहा गिनती । 
मम हाथ विनास्च ललार लिखंउ, इत आवन की उपजी कुमत्ती। 
जहे देव लुकान फिर भय सो, तहूं मानव-दर्थं की काहु गती । 
सुनु दानव! प्रान हरं तव जज सरोष कहं पनि सीयपती | 


जो धनु-चाप दीन शरभंगा # सो सठ | अक्षय दिव्य निषंगा 
रास-कूथन सुनि चप-प्रतापा # "खर' खल-हूदय कुसंसय व्यापा 
तासु चास लखि, प्रभु सर मारे # खर कोदण्डः खण्ड करि डरे 
टूट चाप, उपजी उर चिन्ताः अवर लीन धनु द्नुन तुरंता 
पुनि तकि बान-बुन्द क्लरिलाये # जल-थल-गगन बिपुल चहुं छाये 


छृत्तिवास रामायण गाहिल कौतुके # दूषणादि . सेनानी पड़ल अर्के ` 
श्रीरामेर सहित युद्धे खरेर मृत्यु 


दपण पड़ल, खर लागिल भाविते % कातर हृदया वीर नेत्र जले तिते 
हाते अस्र करिया धाडइया आगुस्तारे % एत सेनापति मोर एका राम मारे 
रामे देखि खर वीर अग्निर्‌ यकार # दणदिक्‌ जलस्थल वाणे अन्धकार 
अर्व्वुद खर्द्‌ वाण एड्यासे खर # डाक पाड़ि रामे वीर करि उत्तर 
मानुप हृदया तोर एत अहंकार % देवगण नाहि पारे, तुद कोन्‌ छार 
कत वाण मारिस्‌, अग्रेते याक्‌ देखा # भआमार हस्तेते तोर मृत्यु अचछे लेखा 
श्रीराम वलेन, खर, लव तोर प्राण % मूनिस्थाने पेयेषछि अजेय धनुर््वाण 
शरभंग दयेन ए अक्षय तरुण # यत चाइ तत पाद्‌, नाहि हय न्यून 
श्रीयमेर वचनेते लागे चमत्कार % वासे खर चिन्तिलि संय आपनार 
त्रासित देखिया खरे राम एड़ वाण # काटिया खरेर धन करे खान खान 
काटा गेल धनृक, चिन्तित हये खर # लदइल धन्‌क आर अति शीघ्रतर 

रामेर्‌ उपर करे वाण ~ वरिषन # जल - स्थल `चतुद्कि छाइल गगन 


१ तरकश २ धनुप। 


अरण्य काण्ड ` ३४५ 


ताना अस्त अन्त प्रकासा # 'नीतहुं सालः अभित उल्लासा 
भंजंड दनुज चाप-सगवाना ४ धनु-जगस्त्य एुलि. प्रतु संधाना 
आयुध दिव्य अलौकिक करी # निक्षिचर-दाप गिर्उ कटि धरनी 
स्वयं विष्णु लीन्हे कर बना # खण्ड-खण्ड रथ-ध्वजा-निसाना 
धरनि न्िलेटत सारथि-सीसा % अनल, नानं छोड जगंदीसा 
हने प्रान तिच अष्ट तुरगं # पुनि-पुनि अचुर-चापं किय भंगा 
'खर' अधिसंति गदा हति सारी # चलत तरह बरस्त अगियारो 
उगिलतत अनल, विटप सब जारे # गगन प्रकाश गजं विस्तारे 
अगिनि शसन ` जनि, गद्य अनूपा # लिभुकन सानं अनरल-स्वरूपा 
सो लखि “आम्तेय' सर धारा # अन्तरिक्च प्रति रघुपति सास 
विशिख" तजे गिरि सरिस अंगारा # कौतुक-गदय भई जरि छारा 


दो० लखि अवसर तलि विधुल घर, खर-तन जजर कीन । 
दनुज-कलेवर, रार सर, दिन्धि रक्त रंगि दीन।२१॥ 


खर निरस्त, हिय धरकत, धाई # चहंड कुपित रघुपर्तिहि चबाईं 
लीर्वाहि राभ, हेतु खरः धावा # दिव्य बान रघुनाथ चलावा 


त 
नाना अस्त्रे दशदिक करिल प्रकाश # रामे जिनिलाम बलि मनेमने हास 
ये धनुके रघुनाथ करिचेन रन # राक्षसैर वाणे ताहा हइल छेदन 
ये धनुक दिलेन अगस्त्य मुनिवर से धनुके सन्धान परेन रघुवर 
स्ययं विष्णु रघुवीर पूरिला संधान ॐ काटिलेन खरेर हातेर धनुर्वा 
रथ-ध्वज-पताका करेन खण्ड-खण्ड % भूमिते लोटाय रणे सारथिर मुण्ड 
अग्निवाण एडेन धनृके दिया चाड़ा % काटिलेन श्रीराम-रथेर अष्ट घोडा 
रामेर दृज्जंय वाणताराहिन छादे #भारवार खरैर हातेर धनु काटे 
म॑ पड़ खर वीर महागदा एड % यतदूर जाय गदा ततदूर पड़े 
गाचेर निकटे गेले गाछ सव ज्वले # आलो करि आसे गदा गगनमण्डले 
अग्ति जले गदाते, नाहय शान्त वाणे # विभुवन एकाकार, छाइल आगुने 
आर वाण छाडेन श्रीराम मंत्र पड़े # पृथिवी छाडिया वाण अन्तरीक्ष जडे 
वाण मुखे ज्वले अग्नि पव्वंत आकार # अग्निवाणे गदा तार हदल संहार 
पालेन श्रीराम तखन अवसर %खरेर शरीर वाणे करेन जञ्जर 
स्वं कलेवर तार तितिल शोणिते # र्ते रंगा हये वीर चाहे चारभिते 
हाते अस्त्र नाहि आर, रथ हैते उले % रुषिया श्रीरामे वीर भिलिवारे चले 
रामे गिलिवारे खर धाय महासोषे % श्रीराम ेषिक वाण जृडिलेन त्रासे 





१ निशानामाया २ श्रान्त ३बाण ४ घडकता था) 


३४६. कृत्तिवास रामायण 


गिरत बच जिमि पर्व॑त फारी # तिमि स्र निसिदर-अंग बिदारी 
निसिचर चौदह सहस-निकंदन # सुरगन, जस गावत रघुनन्दन 
वचनं विरञ्चि, राम सन्‌ कहीं # देव सदा तवं संगल करहीं 
तव रन निरि शिर्वाहि संतोष्‌ # सुरनार्थाह सन लिधि परितोषूः 
वरुण कुबेर अष्ट - दिक्पाला # प्रस्तुत प्रणवत दीनदयाल 
तव प्रसाद स्वच्छन्द बिहारू # सुरगन सुखी सहित परिवारू 
चलि सिय-लखन राम-पद वन्दे % सुखद वार्ता सकल अनन्द 
विक्षत गात-नाथ, सिय देखी # नयन नीर, उर छोभ निसेखी 
रन, कौतुक बरर्नाहि रघुवीरा # सुमिरि कंकथी, सीर्वाहि पीर 


रावण-गूयंनखा संवाद 


लखि रन-साम लिकल उर संका # सूपनखा गवनी पुनि लंका 
कुगति कहत, जह निसिचर-भुपा # कुत्सित, साक न कान, विरूपा 
कहत निरखि जन, यह्‌ कूुल-नासन% खर-द्षन ग्रजि, ग्रसे दसानन 
सोहत सभा भूप दसमांथा # घुरन विराजत लिमि सुरनाथा 
आसनं निहित सचिव आसीना # सूपनखा, तहँ दरसन दीना 


वज्राघात पववत येमन दइ - चिर ॐ गाये प्रवेशिले वाण पड़े खर -वीर 
चतुदंश सहस्र राक्षस पड़े रणे % श्रीरामेरे वाखाने आसिया देवगणे 
विरिञ्चि बलेन, राम, कर अवधान ‡ सकल देवता करे तोमार कल्यान 
हदलेन शंकर तोमार रणे सुखी # महेन्द्र तोमाते तुष्ट तव रण देखि 
कुवेर - वरुण आदि यत देवगण %‰ अष्टलोकपाल आदि करेन स्तवन 
तोमार प्रसादे एवे बेड़ावे स्वच्छन्द % यथा-तथा देव-देवी रहिवे आनन्द 
श्रीरामे वन्देन गिया जानकौ-लक्ष्मण # करेन सकले वीर इष्ट संभाषण 
अस्त्रक्षत देखिया रामेर कलेवरे % जानकीर नैतरनीर स्लरन्षर क्षरे 
तांहारे कटेन राम रण विवरण % शुनि सीता कंकथीके करिल स्मरण 


रावण-गूपंनखा संवाद 


रामेर संग्राम भत शरपनखा देखे % शंकाकूुला लंकाय चलिल मनोदुःखे 
रावणे कहते जाय आत्प-समाचार # नाक-कनकाटातार वीभत्स आकार 
जार काचे जाय खाड़ी, सेइ भय पाय # खेये खर-दुषणे रावणे खाइते जाय 
सभा करि बसिया रावण भूपति #सुरगण सहित जेमनं सुरपति 

वसियाच निजनिज स्थाने मंिगण # हेनकाले शूपेनखा दिल दशंन 


१ फाड़ दिया २ तुप्ति। 


अरण्य काण्ड ३४७ 


दो० नाक न कान भयंकरी, जह लंकेस भुआल। 

- कहत सभा विच दुबंचन, सुखे सोदत दसभाल ।। २२॥। 
अहि-तिसि रत कोौवुक-श्पुयारू # दण्डक अदिल असुर संहार 
राम अकेल, कायिनी संणाश्रसाथ न सेन तुरं - संगा 
एक राम सङ दनुज निपाते # सुनि बिबरनं सुख -सुपनखा ते 
कटक-वेष किमि बरना प्रवेश ` ?* अहह ! बरनु, पुछत लंकेसू 
को पितु ? पुत्ति कहं तासु प्रतापु % कस लिक्रमं बल सायक-चापू 
सुनु रायन, ते दसतरथ-नन्दन # बन्‌ भरमत पितु-सत्य निबाहून 
तापस बेस, जदपि मुनि नाहीं # अति कमनीय नारि तिन पाहीं 
सहस चतुर्द॑स निसिचर काननं # एक रामसर सकल विडदारन 
राम-अनुज बल-लखन अपारा # तिन सों समर न कहु निस्तार 
भासिनि-राम पद्िनी रूपः % विश्वभुभ्ध कशसनीय अनूपा 
सिय छवि अतुल, प जग नाहीं # रस्भा्दिक उवंसी लजाहीं 
नरपुंगव तुम पुरुष - समाज्‌ # तव अनुरूप तासु छवि सान्‌ 
करि छल रास-लखत भरमष्डं" # हरहु बेगि, राहुं सिय लाई 
जिमि कुल-दनुज दीन सन्ताप # तिथ-बिष्छोह्‌ परि बिनसहि आयु 
नाककान काटा तार मूत्तिखानि कालि सभा मघ्ये रावणेरे देय गालागालि 
सयुगार-कोतुके राजा, थाक राति दिने # राक्षस करते नाञ्च राम आदइल वने 
स्व्री-माव ताहार संगे, केह नाहि आर यत ॒छिल दण्डकेते करिल संहार 
हाती-घोडा नाहि तार, जानकौ दोसर # यतेक राक्षस मारे राम एकेश्वर 
दुनि लूपेनखार दुःखेर विवरण % हाहाकार करिया जिज्ञासे दशानन 
कतेक कटक तार, कि प्रकार वेण भयंकर वने केन करिल प्रवेश 
काहार नन्दन राम, केमन सम्मान # केमन विक्रमी से, केमन धनुर्व्वानि 
सूपंनखा वले दशरथेर नन्दन # पितरृसत्य पालिया वेडाय वने - वनं 
तपस्वीर वेश धरे, नह त तपस्वी %संगे करि ल्ये चरमे परम रूपसी 
चतुदेण सहस्र राक्षस वने छिन #%षएका राम सकलेरे संहार करिल 
रामेर कनिष्ठ से लक्ष्मण महावीर शतार सह्‌ समरे हदवे केवा स्थिर 
रामेर महिषी सीता, साक्षात्‌ पयिनी # वैलोक्यमोहिनी-रूप नारी-शिरोमणि 
सीतार खूपेर सम्‌ नाइ आर नारी # उव्वंशी, मेनका, रंभा हारेखूपे तारी 
येमन॒ महत्‌ तुमि पुरुप समाजे % तार रूप केवल तोमाते मावर साजे 
राभेरेर्घषाड़ाजो, आर भांङ्ञाओ लक्ष्मणे # आनह्‌ रमणीरत्न यत्ते एइ भणे 
येमन सन्ताप दिल से राक्षस - कुले # तेमन से सरक सीतार णोकानले - 


१ घोड़-हाथी २ कितनी सेना, कंसा वेप, वन क्यों अये? ३ मटक कर। 


३४८ करत्तिवास रामायण 


स॒पलखा - सुद घुनी क्ती # सिध छबि उर-लंके्ष समानी 
सभा-सदन पन जुति बनावे # क्रिमि छलि रास, सिया इरि लावै 
दो° श्रू्पनखा रोदन मनो, सीस मृत्यु दलकध। 
विधि अच्छर स्णवी प्रबल, अकथ भ्राग्य निनेस्ध |) 
सो० कोड मन-तन सुसकाप, एूपनखा विलपत निरखि । 
समिनि-कूगति धरि ध्याय, लंकापति समुश्चावही \\ २२॥ 


रावण-मारीच परामश 


दिवद् एक द्यमुख-रुख पावा # सारथि तुरत लिभान सजावा 
पुष्पक रथ विज्ञान - प्रकार # स्वथं समीर सारथी जासू 
हीर मुक्ता सानिक रत्ना # धुबरत-सखाज खचित बहुं यत्ना 
रथ-छवि पुरत मनोरथ सारे # अष्ट-तुर्ण कौतुक दबिस्तारे 
लंकेश्वर रथ दिव्य दुहाए्वा # विशत गति सखलान रथ धावा 
देख, सदी - नद बहु उतराई # चिन्धु पार श्त योजन जाई 
तहाँ श्यास-बट ` बिटप विशाला # अस्दी णेजन सूल पतला 
पद प्रकाण्ड" सत्तर, तरू-डारी* % शत योजन चहं दिि निस्तारी 
शाखा चारि सरिस गिरि-्युंगा % जह षि नालदखित्य मुनि संगा 
लूपेनखा यत वले, राजा सव शुने # सुन्दरी सीतार कथा भावे मने-मने 
युवित करे रावण वसिया सभास्थले # रामे भांडाइया सीता आनिव किले 
विधातार माया नर बरक्लितेके पारे % शूप॑नखा कान्दिलि रावण, बधिवारे 
केह शृप॑नखार कथाय मन्द हासे # गादल अरण्यकाण्ड गीत कृत्तिवासे 


५४ 





रावण का मारीच से पराम 


ओर दिन दशानन आइल बाहिरे # वुक्चिया राजार सन सारथि सत्वर 
आनिल पृप्पक रथ अपूष्वं गठन शरसे रथेर सारथि आपति समीरन 
ही रा-मक्ता-माणिक्य प्रभृति रत्नगणे # खचित, रचित कत संचित कांचने 
मनोरथे ना आद्से रथेर सौन्दय्यं # अष्ट अश्व वद्ध ताह, देखिते भाश्चय्ये 
सेद्‌ रथे आरोहण करे लंकेश्वर % विद्युतेर प्राय रथ चलिल सत्वर 
नाना देश नद-नदी छाड़या रावन % सागर लंधिया जाय श्तेक योजन 
फ्यामवट -पादप योजन -श्त डाल # अशीति योजन मूल गियाञ्चे पाताल 
चारि डाल देखि येन पव्वंतेर चूडा % सत्तर योजन हय से गक्ञिर गोड़ा 
तप॒ करे वालखिल्य आदि मुनिगण # मारीच उदे तथा चलिल रावण 


१ पवन २ ग्याम पत्तं वाला वरगद ३तना ४ शाखारएं] 


अरण्यं काण्ड २३४९ 


५४ 


तप रष, तप-उपक्व श्वारीष्दां # निवस करत तप सुततिंगन लीचां 
राद रथी तवोवन अका # लि लारीच वास उर छादा 
कँप्ति वर्प दरदख-उरणारी' # जग जस-दरसन जिति घकार 
कहु दख्मुख, तुस दनुज-प्रधासा # लंक न ससरथ तुमह सानां 
दख सहल शजं ह दल-धारल # सुर-गन्धवं सदा भधय-कारत्‌ 
सिन्धु नाधि इव तव वनदे # आयं वम सिर किन्‌ कले 
दण्डकवत रजनीचर रे # रा अकेलं ! सवन संहारे 
दो० खर दरषनं तिशिश युहूढ, इा ! यपजद् कर धाम ! 
संद-तव जीवन रहतं धिक्‌, संकल बलिना राम्‌ ।\ २४६ 
सुपनेर्खह न नाक र्हि काना # सनुजं कौट कुत अद अपमान 
स्पतवं छुद्र उपद्रव धोरा # वै पुनि सेधवाद युत मोर 
लेह च रिथु-फरनी प्रतिकार # तमै धिक्‌ यन चिलोक-अधिकषड 
सुहृद युय { श्वर तव अज्‌ # सुनहु व्यथा, पुरबहु मम काल्‌ 
सुनी एक तहि चन्दर नारी # अकथ र्प-गुर छनि-उनियारी 
तायु हरन, वव पाथ सहाहं # इसन जीभ सारीच दबाई 
कस दुरति उपजी दसभाला % कह क्रमे दीन्हंड यदि काला 
यथातप करेसे मारीच निशाचर % रथे चापि गेल तथा राजा लंकेश्वर 
मारीच पादल भय रावनेरे देखि # सपं मेन भीत हय गरुडे निर 
वरास् पाय लोक यथा यम दरशने # मारीचेर त्रासं तथा देखिया रावने 
रावण मारीच वले, तुमइ्‌ प्रधान %# लंकाय ना देखि पार तोमार समान 
अयुत हस्तीर वल तोमार शरीरे # देवता मन्धव्वं सदा भीत तव डरे 
वड़ दुःखे आदहलाम तोमार गोचरे # सागर लंधिया आसि वनेर भितरे 
दण्डकारण्येते छिल यत निशाचर % सवाकारे संहारिल राम एकेश्वर 
विशि रा-दूषन-खर आदि यत भाई % सवारे सारिल राम केह आर नाई 
धिक्‌ धिक्‌ मामारे, तोमारेधिक्‌ धिक्‌ # तुमि आसि थाकरिते एकलंक अधिक 
शूपनखा भगिनीर कटे नाक कान श्रः हृदया मनुष्य-कीट करे अपमान 
आपनि रावण आमि, पल मेघनाद % घटादइल क्षुद्र राम एतेक प्रमाद 
ना करि इहार्‌ यदि आमि प्रतीकार # चिलोकेर आधिपत्य विफल आसार 
भाजि लइलाम अमि तोमार शरण % पात्रकाय्यं कर पातत, करह्‌ श्रवण 
सुनितारं परम सुन्दरी एक नारी % रूप-गण-कथा लार कलिले नग पणि 


४१ 


४ 


३५० करत्िवास रामायण 


प्रानाधिक रार्म्ाहि सियरनी # हरन तादु, सनु लंक नक्षानी 
रघुपति-रार' द्वार-षमधासा # तिन सो छल-दल एक न काला 
छुम्भकणं घननादिक जेते # सकल कुंरगन जृक्षहिं वैते 
अतुल रम्य जग लंका सगरी # चमन सात ! नतु उजरहि सगरी 
ब्दो पद, सुनु विनय हमार # क्षषहु, लंक-जन-्हित उर धारी 
करि विवाद आहु वैदेही # फर्घहं विपत्ति-घन लोक्-सनेही 
स॑चि-कुधंत राज्य श्नी-नासा # सदिव-चुभति तहं सम्पति-बश्सा 
मत्त ॒गथन्द* बिव उन्लाद्‌ # जरहि लंक दसकन्ध - प्रसाद्‌ 
सकल भुवन रघुपति-गुन-गाना # ताघु बिरह पितु तजे एराना 
टो° सदा रास-उर सिय उसे, रमत च प्रभू-मनं अन्त । 

सीताके सन एक्‌ छलि, खदा चरन - भगवन्त । २५॥। 


सकल सुवन तव सकुशल रहहीं # युहृद-सगोत सोद नित करहीं 
तजि सिय-हरन असंगल-जोगू # लहु परमाथ वियुल सुख भोग 
भक्ति अनन्य जासु हरि-चरना # रावनं ! तनं निष्फल लिय-हुरना 
विह्वल निरखि खूप परारी # सद्ल बिनास न रञ्च विचारी 
भटर्काहि रान, धरहु मृग-वेशरु # छलि, तिय हरू, कहंड लंकेभ 


-~ ~~~ 





प्राणाधिका रामेर से जानकी सुन्दरी #हरिले तांहारे कि रहिवे लंकापुरी 
राम सहु विवादे जादवे यमपुरी % श्रीरामेर निकटे ना खाटिने चातुरी 
वुम्भकणं मेघनाद हदवे विनाश % मरिबे कुमारगण, हवे सव्व॑नाश 
मनोहर लंकापुरी, नाहिक उपमा # सृष्टि नष्टना करिह, चित्ते देह क्षमा 
पाये पड़ लंकानाथ, करि है भिनति % क्षमा देह्‌, रक्षा कर लकार वसति 
आनह्‌ यद्यपि सीता करिया विवाद # सवाकार उपरेते पड़वि प्रमाद 
कुसंदीर वचनेते राजलक्ष्मी स्यजे # सुमती मंत्रणा दिले लक्ष्मी तारे धे 
छटिले ये मत्त हस्ती, ना रहै अकुले # लंकापुरी तेमत्ति मजिवे तव दोषे 
विदित रमेर गुण आले सव्व॑लोके प्राण दिल दशरथ राम-पूत्र-शौके 
सीता विना रभेरना जाय अन्ये मन % सीतार श्रीराम -पदे मनःसमपेण 
तोमार कुमार सव थाकुक कुशले # ज्ञाति-पातर तोमार थाकुक कुतूहले 
बहुभोग करिवे, हदवे चिरजीवी # आनिते ना कर मने श्रीरामेर देवी 
राम-विने सीतादेवी अन्ये नाहि भजे % तवे तारे रावण, हरिवे कोन्‌ कजे 
परस्त्री देखिले तुमि हओ वड सुखी % सवशे मरिवे राजा, पाष नाहि देखि 

राजा बले, मारीच हरिन हयो तुमि # भाण्डाद्या रामेरे हरिव सीता जामि 


१ वैर-लडाई्‌ २ हाथी ३ किञ्चित भी। 


अरण्य काण्ड २५१ 


जो तव संग चलहे भृगगाता # प्रथमं सोर, पुनि तोर निपाता 
सुफल न काल, विपति बहू बाधा # उचितं न प्रभु सन तव अपराधा 
भल-अनभल सुजान दृढ-धर्मा # पू छि लिभीषन, तजहु अकर्मा 
विज्ञ ध्-सत्ति विजटः तीरा # लहि सत्ति हरहु नारि-रधुवीरा 
राम च मारव, विष्णु सरूपा # ततरु अतुल विक्रम कहि रूपा 
भगिनि-कगति उर छो न लाई # अंगनित दनुज-बिन्यस भुलाई 
तिश्िरा-र-दूषन वनि पीरा # बिलसहू सुख निज रच्छि सरीरा 
चौदह सहव दले, तिन नारी # छलि, सवंशं तव प्रानन-हारी 
तव बल-तेज विदित दससाला # कहं तुम पुलि कहूं राम कृपाला 
निज मुख जस" बरतष्ु, उतत राया # तुम सम॒ बहु जीते बलधामा 
नारि, युवन तजि युवरन लंका # करहुं इते तप, पुनि प्रभु-शंका 


सै० तवहं विगत तव वास, जो रघुपति दिग जाइ । 
निस्वित स्मर विनासः, यहि कारन, है लंकपति ! \ 


दो० जाहु धाम सिय-त्येभ तनि, सुनत रोष इसमाथ । 
छरत्तिवासर पण्डित रचंड, कथा विसलं रघुनाथ ६! २६॥। 





मारीच बले मृगे जाव तार काचे # आनेते अमार मृत्यु, तव मृ्यु पिष्ठे 
काय्यंसिद्धि ना हवे, पडि संकटे # अपराध ना करिह रामेर निकटे 
परिणाम भाल-मन्द विभीषण जाने # जिज्ञासा करिह से धाम्मिक विभीषणे 
घाम्मिका तिजटा आ, बुद्धिते पण्डिता यदि वले आनिते से, तवे आन सीता 
मनुष्य नहेन राम, स्वयं तिविक्रम # नतुवा अन्यैर कार एत पराक्रम 
मनना करिह चूपेनखार अवस्था # मरिल राक्षस बहु, ताहाते किञआस्था 
टुषण-तिशिरा-खर लागि नाहि दुःख # भापनि चिल ज भजिवे नाना सुख 
चतुदंण - सह राक्षस जड _ मारे # सवशे मरिवे राजा नारिबेः ताहारे 
तोमार विक्रम जानि, शुन लंकेश्वर % श्रीरामे तोमाय देखि अनेक अन्तर 
आपन-विक्रम तुमि वाखामो आपति # तोमा हेन लक्ष-लक्ष जिने रघमणि 
छाडिलाम भा्या-पूत्र स्वणे-लंकापुरी # तपस्वी हया तव्‌ श्रीरामेर उरि 
तथापि तोमार स्थाने नाहिक एड़ान # पाठायो रामेर काचे नाशिते परान 
जामार्‌ वचन्‌ तुमि शुन लंकेश्वर # सीता-लोभ् छाडिया चलिया जाहु घर 
यत वले मारीच, रावण तत रोषे % रचिल अरण्यकाण्ड द्विज कृत्तिवासे 





१यघ॒ २ पराजित न कर सकोगे। 


३५२ करत्तिवास रामायण 


रावण को मारीच का उपदेश 

सेषज" अरति, काल सहि सीखा # सुन स, कोरि कहू इखसीसा 

ख इषुधिः दुर्मति सारीचा # सद्रुजप्रसंसि, क्ति महिं नीचा 
शठ पठवहं सम्प्रति यथलोकू # डोलति धरा सुयश चहुं लोक्‌ 
का नर ! लिजित सुरष्युर चाना # खम आगर तें एतं अपाना 
मनुज शंम बल-बुद्धि-विहीना # पम सम्बुख जसं _लरनन कौला 
हीन दनुज कुल, सानव-ाथः ! # सावत्‌ अध्य, फिरड तव सथा 
जो पश्चुयति लौं करहि लिषेक्ष्‌ # तवहं न सीये-हरम अवरोधू 
भरित" रामद्र क्रि दष्ट कशुः चाय हरहु बेदेही 
रूप द्ुरंग चल लम संगाश्र भय न तास नहु जुद्ध-प्रयंगा 
पुति मारीच चुम सक्तसा # आगम-स्िय तदं सकुल लिन्यसा 

बलौ हरन कीच बहू नारी # यहि अवसर न तोर निस्तारी 
पुं कलत्र बन्धु परिवार # सुहृ सकल विनर्दि यहि बारा। 
वनिता सकल लसावन-नारी % वनि," पुर चलहू सुट बलधारी 
सागर - दपं वुधा दससीसा # वौर्खह घ-कुल सिन्धु जगदीसा 


- ~~~ ~ ~~~ ~ ~---~--~----~~. 


रावणेर प्रति मारीचेर उपदेष 


ओौषध ना खाय, जार निकट मरण ॐ यत वले मारीच, ताना शुने रावण 
रुषिया रावण कहे मारीचेरं प्रति # कुबुद्धि घटिलि तोर युन रे दुम्मंति 
नरेर गौरव कर सन्द वलि मोरे आसि यदिमारितोरे, के राखितेपारे 
आमार प्रतापे सदा कम्पिता मेदिनी % मनुष्येर किवा कथा, देव-दैत्ये जिनि 
आसिलाम तव घरे, कर तिरस्कार श्मोर अग्रे मनुष्येर कर पुरस्कार 
बल-बुद्धि-दीन राम हय नर जाति # निशाचर कुले तुमि राखिले भख्याति 
निषेध करेन यदि देव पंचानन तथापि आनिव सीता, नाहय खंडन 
ण्डाइया रमेरे ल्या जा % ह्रिया आनिव सीता, पेये शुन्य परे 
आमार सहित जवे, तोमार कि भय # युद्ध ना करिव आमि देखह्‌ निश्चय 
गुनिया मारीच ताहा बलिल वचन ॐ आनिले सीतारे हबे सवे मरण 
"रे अनेक नारी पेये निस्तार # नादेखि निस्तार राजा, हरिले एवार 
पुत्र मित्र एकत वान्धव परिवार # एदवार सवाकार हदवे संहार 
एक नारी आनिया सजाबे यत नारी # एड लोभ छाडि फिरि जाह लंकापुरी 
गरेर दपं कर, सागर कि करे # सवशे तोमारे राम इवावे सागरे 
१मौपधि २ इसीसमय शंकर ४भव्के हुए ५ एकान्त ६ षटूटकारा 
७ एक नारी लाकरसारी स्त्ियोंसे हाथ धोना पड़गा, इसलिए सीताकी कामना 
छोडकर लंका लौट चलो 
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प्रथम मरह हरि-दरसन पाई # पुनि संस दसकर्ध _ नसाईं 
राम-लखन सों करि छल धारन % तबहु न संकठ होय. निवारन 

दो० मम माया उपवन तज, जायं दरि जदि राम । 
तबहु अकेल न जानकी, लखन विराजत धाम ॥ २७ ॥ 


अतुल बीर लछिमन जंहि पाहीं # तहु प्रवेस-समरथ जग नाहीं 
जो कुछ ओर करहु मनमानी # तजहु आस सिय, भट अभिमानी 
सबन जनावहु चलि निज धामा # उपजी सुमति, तजंहु दुष्कामा 
पुनि संकल्प अटल जदि तोरा # कुसमय' कथन बिसुरंड मोरा 
राजा-सचिव युक्ति मिलि कीना # उत्तर शीघ्र हेलि रथ दीना 


मारीच का माया-मृग-रूप धारण 


नभ दसमुख - मारीच सुहाये # रथ तजि दण्डक बनः सड आधे 

नु मारीच, कहंड दसकधर # छि मायामृग धरहु मनोहर 
कौतुक चछिर्माहि भयंड मृगरूपा # सुबरन - गात सुचित्र अनुपा 
मुदु चवनीत सरिस तंहि अंगा % चौपद खुर छवि .धवलित रंगा 
युगः प्रवाल" अलोक दिवाकर # ओंठ इन्दु, मनु. रम्य निशाकर 


आगते मरिब आमि राम-दरशने # पश्चाते मरित तुमि, परे अते मर्व आमि राम-दरशने # पश्चातते मरे तुमि, परे पुरीजनैः 
श्रीराम-लक्ष्मणे भाण्डाइबकि मायाय # ना देखि उपाय किछु ठेकिलाम दाय 
आमार मायाय राम यदि छाडे धर # एका-ना रहिवे सीता, थाकिवे सोदर 
जे-घरे. थाके बीर सुमित्रानन्दन करसे घरे प्रवेश करे हैन कोन्‌ जन 
यथा-तभरा जाओ तुमि बलि लंकेश्वर % ना कर सीतार चेष्टा चलि जाह घर 
हरिते गेलाम सीता, ना हरिनु ताय # देशे गिया एइ कथा जनाह्‌ सबाय 
यदि सीता आनिते नितांत कर मन ॐ परिणामे सम कथा करिव स्मरण 
राजा पात्र करे युक्ति हये एकमति # रथे चापि उत्तरेते चले शीघ्र गति 
फूलियार कृत्तिवास गाय सुधाभाण्ड # रावणेरे मजाइते विधातार काण्ड ` 


मारीचेर माया-मृगरूप धारण 


रावण मारीच सहः चलिल गगने ‰ उत्तरिल दोहे भिया दण्डक कानने 
मारीचेर कर धरि. कै लंकेश्वर # मृगरूपं धर तुमि देखिते सुन्दर 
मृगरूप धरिल मारीच निशाचर # विचित्र सुचित्तं तारं स्वं कलेवर 
नवनीत सदृश कोमल कलेवर # एवेतवणं चारि खुर देखिते सुन्दर 
दु. श्युंग तार, येन ` प्रवाल-प्रस्तर उज्ज्वल बिम्बिक तार येन दिवाकर 


१ बुरा फलमप्राप्तहोने पर २यादकरना ३सींग ४ मूंगाके संमान। 


३५४ कृत्तिवासं रामायण 


चिभुवन अतुल समुञ्ज्वल काया # कञ्चनप्रय प्रदीप्त ` सूममाया 
सुबरयच बिच-बिच कज्जल-धारी' % 'रक्तिम जीभ चसक रतनारी. 
रीम्‌ रोम ` दसकत सनु- मोती # लोचन युन दीपित भणि-जोतीं 
चपला . धौ रतचन - उजियारी # कपट - वेसं खलं माया. धारो 
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लृं छवि मुग्ध, कड बन रावन # प्रकट कपट-मृग.चहं दिति धावनं 
चभि खत निज सुन्दरताई्‌ # पहुंचउ जह ` सीय - रघुराई 


दोऽ सञ्ज्रुलं सृति. विसजही, उपवन सीता-राम्‌ 1", . 
दरस दीच तहँ कपट-सुग, रूप नयन-अभिरास ।। २८॥ 
छं० रजनीचर-बंस-विनासन ओ, सिय सागर-दुःख अथाह परं । 
मृग-कचंनं संजि बिर॑चि कियो, निदि देवन कौ. विषदा निरे.) 

जदि अथय नाथ निले ता कहौ सिय-नानि सा बानि-युधा निस 
मृग-चर्मं कुतूहल पणेकुटी, तंहि आसन चित्त प्रमोद भरं ॥ 
खादर सुनि खिय-बचन ललासा # लखन तिहारि कड श्रीरामा 
हरिन विचित्रः तात इव आवा % चित्र अत्तिव रमनीक चुहावा 


लिनियाः व्रैलोक्य स्व्ण॑मृग मनोहर # दुद्‌ ओष्ठ शोभा प्राये येन निशाकर. 
स्थाने-स्थानेःरांगा, मध्ये कजञ्जलेर रेखा रागा जिह्वा मेले, येन.रतन अलकां 
लोमावलि. देखि येन मुकरुतार ज्योति" # दूइ चक्षु ज्वंले येन रतनैर "वाति 
नाना मायां धरे दृष्ट मायार पुतलि # रत्नेर.किरण किव शोभित विजली 
मृगरूप्‌ देखिया रावण राजा हासे # गादइल अरण्यकाण्ड-गीत. कृत्तिवाे' 


- - न मारीच-बध [र 

वन-मध्ये लुकादया रहिल रावण # आलो करि चले मृग ॒रलनैर किरण 
देखिया आपन मूत्ति आपनि उलटे चलिते चलिते गेल रामेर ` निकटे 
राम-सीता बक्षियां आच्छेन दंड जन # सेइ खाने मृग भिया दिच दरशन 
राक्षस वंडेर ध्वंस करिवार तरे डवाईइते जानकीरे विपत सागरे 
देवंगणे विपदे करिते परित्राण # करिला विधाता हन मणिर निर्माण 
श्रीरामे बलेन सीता मधुर वचनः अनुमति हय यदि करि निवेदन 
एद्‌ मृगचर्मं यदि दाओ भालवासि % कुटीर कौतुके राम विंछठादइया , बसि 
गुनिया सादरे राम सीतार,वचन % डाक दिया लक्ष्मणोरे बलेन ;तखन 
अद्भुतः हरिण भाद्‌, देख विमान # अपूव्वैः सुन्दर रूप काहार निर्माण 


१कालीरेखा्एु. २ निवार्णहौ' ३ निकले 
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-बिपुल-चन्द् - छविः गात सुहाई % किरन - प्रधः रोमावलि ` छाई 
अभिनिन्लपरलपी कूकुल-रसना' # लोचन सज्ज नखत लिमि मगना 
वर्ण-प्रवाल्‌ः युगुल लघु श्वम # कणं रभ्य दुतति लखहु- कुरंगा" 
-यह्ि सृग्‌- चं सुग्ध बेदेही # करहु विचार लखन मन एही 
गति-बिधि हर्रिन-घुरूप निहारी # लखन प्रसुहि -्रति गिरा उचारी 
सुनि बरनेउ, वन अचुर-निकाया ॐ स्वारथ हत करत बहु- माया 
करि मन -मग्ध. सबन भरमाई # पियत रक्त. पुनि मातं -चबाई 
-फसे ` सकल तिन फम्द अनूपा # धरत विविध, खल, साया-रूपा 
कौतुक सुग यहि संम जग नाहीं # निश्चय असुर-कषट यहि माहीं 
कै. मारीच कि सहन दरंग # सोचनीय प्रसु!. प्रथम प्रसंग 
-कुशलबुद्धिं जस. 1 % घटित भयंड सब अने आवां 
- इत ` मरीच दनुज केहि हत्‌ # अगम तात ! ` कहउ- रधघुकेतू 
बध-सारीच न भय दहिजचाता # जिमि अगस्त्य बातापि निपाता 
-जो कोउ अन्य, लखन!]-निसि-चारी% मारि , वपोवन्‌ - सुल ` निवारी 
दो° जो न असुर मृग-खञ्ज्ु तौ, धरि पार्लाह्‌ अति भीत 1 
नतर मारि, ` आव्ट्ं इते लह सृमचंमं पनीत ।॥ २९ ॥ 


.~ ..-.~-~-~--~~~~~-~-~------------------------------------------------------- 


दुह्‌ पाडे शोभा करे चर््रेर मण्डली # धवल किरन येन गाये लोमावली 
: रागा जिह्वा मेले, येन अग्ति हेन देवि # आकाशेर तारा येन शोभे. दुद्‌ आंखी 
दृह्‌ श्युंग अल्प “देचिः प्रवालेर वणं # रूपे आलो करित रम्यः दुड्‌ कणं 
जानकी चाहेन एई ˆहरिणेर चम्मं %# देखि वुञ्च लक्ष्मण, इहार किवा मम्मं 
लक्ष्मण मृगेर खूप ` करि निरीक्षण # श्रीरामे -वलेन, किष प्रवोध वचन 
, मायावी असुर शुनियाछछि :मुन्नि यले # पातिया मायार' फ़दि आपनार सूखे 
रूपे भुलादया. भगे मन. सवाकार-#-वने-गिया रक्त मास करये आहार 
नाना माया धरे दुष्ट मायार 'पुत्तलि.# आमा सवे भांडिवारे पाते महाजालि 
अवश्य राक्षस अचि सहित इहार % नतुवा न देखि हेन मृगेर संचार 
भालमते इहा आगे करिव .निणंय.# मारीचेर माया कि स्वरूप म्गह्य 
` लक्ष्मण. सुबुद्धि अत्ति, वुद्धि नाहि टुटे % यत युक्ति बलिलेन, सकलिःसे घटे 
. लक्ष्मणेर ; वचने कैन रघुवीर % मारीच आइल, किसे कर भाद्‌ स्थिर 
+य्यपि मारीच हय ज्रह्यवधे. पापी #-मारिव ताहारे, येन अगस्त्य व्रात्तापी 
{सेना हुयं यदचपि राक्षसः. अन्यजन # मारिया करिब निष्कण्टक तपोवन 
; राक्षस ना हय. यदि, हय मृगजातिः रत्न मृग धरिले- पाद्व -मतःप्रीति 
.धरिते ना पारि यदि मारिव पराने # मृगचम्मं लदा, ,आसिव एदखाने 


१केसरकेरगकीजीभ्न, र्मूंगाकेरंगके ३सींग ४ मृग! 


२५६ कृत्तिवास रामायर्णं 


लौहं करि आखेट कुरंगा # करहु चौकसी रहि सिय संगा 
सदा सचेत, सीख हिय माहीं # परं न तात विपति परषछाहीं 
सुनि तर-भट रावर्नाहि भावा # यहि अवसर सिय-हरन सुहावा 
भावी बिधि-अच्छर अनुकूला # सिय सम सर्तिरहि दुसह दुख -सला 
उपवन लखन राखि, रघुनाथा # मृग अनुसरत;, बान-धनु हाथा 
इत प्रभु-सर उत दसमुख-व्रासा # भजे मरीच न प्रानन भासा 
हर्नहि राम नतु बधं दसानन # आजु घरी मम प्रान नसावन 
मरन - राम - पद मंगलहेतु # निसिचरपति-कर नरक-निकेतु 
-खल-गति सिथिल, शंक उर भारी # धरत पेग पुनि भजत पिषछठारी 
छन समीप, छन दूरि कुरंगा # रचत विपुल छल नानारंगा 
ओश्चल- कबहु, कबहुँ नियराई # दुरत्त अनुसरत लखि रघुराई 
धर्राहु कान धरि, लोहि न प्राना # मृग तन; प्रभुन बान संधाना 
किस्तु निरखि कञ्चनमृग-माया # दनुज प्रतीत भई रधुराया 
कबहुँ दरस, अवरस छल रूपा # दानव खल मारीच. अनूपा 
दिव्य बान रघुपति संधाना # लगड हदय सो बच समाना 
निसिचर प्रकट पलोटत धरनी # दुसह वेदना जातत न बरनी 


यावत्‌ मारिया मृग नाहि आसि घरे # तावत्‌ लक्ष्मण, रक्षा करह सीतारे 
आमार बचन कभुना करिह आन # प्रमादन पड़े येन, ह'्यो सावधान 
वृक्ष आड़ थाकिया रावण सव शुने # मने भवे जानकीरे हरिब एक्षणे 
यखन या" हबे ताहा विधिर लिखन % सीत्ताहैन सती दुःख पानसे कारण 
श्रीराम करेन सज्जा, हाते धनुःशर # यान मृग मारिते.. लक्ष्मणे राखि धर 
श्री राभेरे देखिया मारीच भावे मने # पलादइला गेले मोरे मारिवै रावणे 
आमारे मारिबे राम नतुवा रावण % आमार कपाले आजि अवश्यमरण 
वरञ्च रामेर हाते भरण मंगल # रावणेर हति मृत्यु नरक केवल 
मारीच सशंक ह'ये जाय धीरे धीरे # आगे धाय, पिदिजाय, चाय फिरेफिरे 
क्षणे जाय, क्षणे चाय, क्षणे हय दुर # नानारंगे चले मग मायाय प्रचुर 
क्षणेक निकटे जाय, क्षणेक अन्तरे % श्रीराम निकटे गेले पलाय सेदरुरे 
प्राणे मरिवेक मृग, न मारेन वाण # निकटे पाइले मृग धरि दुद कान 
क्षणक चिन्तिया राम वुञ्ञेन कारण # स्वरूपतः मृग नहे हवे दुष्ट जनं 
क्षणे अदशंन हय क्षणे मृग देखि % मायारूप -धरियच्े. मारीच पातकी 
एेषीक विशिख राम परेन संधान %मारीचेर बुक बाजे बच््रेर समान 

वाणाघाते , मारीच से पड़लि अन्तरे र राक्षसेर मूत्तिधरि हाहाकार करे 


१भागकर २ गायव ३ जमीन पर लोटने लगा। 


अरण्य कण्डं ३५७ 


दो० राम्‌ तुल्य स्वर, हाँक दिय, अन्तहुं हित-लंकेस । 
अहह दनुज! धावहु लखन ! नतर प्रान मम सेस ॥ ३० ` ॥ 
 राम-गुहार' लखन सुनि आवें % सिय तनि कुटी, बन्धु हित धावे 
भन मारीच जुगुति यह धारी # लखन! लखन] भरि कण्ठ पुकारी 
सो सुनि राम विकम्पित गाता # प्रथम, असुर्‌ छिन माहि निपाता 
मन ससंक सायक कर लीन्हे % उत सिय-भोर तुरत पग दीन्हे 


। सीता हरण 
परी निसाचर-धुनि सिय काना # माया-- स्वर रघुनाथ - समाना 
आरत वचन न संसय एही # लखर्नाह हेरि कहत बेदेही 
विकल बन्धु तवं दानव-त्रासा # गमनहु तुरत, लखन प्रभुपासा 
बोले लखन, 'न कषु भयकारी # अवे बेगि रमि मृग मारी 
कटु रघुपति! कहं आरत बानी! % हेतु न, मातु! कहा अकूलानी 
शिवधनु-भंग तुम्हे सुधि नाहीं # हने राम, भट को जग माहीं 
प्रानन परे न कातर बानी # निश्चय यह न राम मुख-बानी 
उपवन सून, न कोड तव तीरा # तजब न उचित, मातु सोहि पीरा 


तखन मारीच करे रावणेर हित #% रमेर डाकेर तुर्य डाके आचम्बितत 
आइस लक्ष्मण क्ञाट, कर परित्राण श्रः राक्षसे मिलिया भाई लय मोर प्राण 
मारीच भाविल इहा, डाकिले एमनि # रमेर वचन मानि आसिबे एखनि 
"लक्ष्मण-लक्ष्मण' बलि डाके उच्चैःस्वरे% -शुनिया रामेर कम्प हय कलेवरे 
मारीच बुकेर वाण खसे टन दिते %# मारीचेरे संहारिया वाण लधथे हाते 
सीतार निकटे राम चलेन त्वरिते %# कृत्तिवास मारीच-वध गाय अरण्येते 


रावण कत्तृक सीता-ह्रण 


दुरेते राक्षस करे रामतुत्य ध्वनि # राक्षसेर मायाय रामेर शब्द शुनि 
हेया सीता शुनिया से करुणं वचन % बचिलेन, ्चाट जाओ देवर लक्ष्मण 
आत्तंस्वरे श्रीराम जे उकेन तोमारे # देख भिया रताहारे किं राक्षसेते मारे 
लक्ष्मण बलेन, नाइ श्रीरामेर भय # मृग मारि आसिवेन, किसेर विस्मय 
श्रीरामेर सूखे नाइ कातर वचन # एत व्यस्त हओ माता, किसेर कारन 
रमेरे मारिते पारे, नाहि कोन्‌ जन % तुम कि जान ना देवि,  धनुक-भंजनं 
रामेर वचन देवि, आमि.नाहि युनि श्रप्रांण गेले रामेर कातरं नहे वाणी 
कारे राखि तोमार निकट केवा रटे # मन्य घरे थाका तव ` उपयुक्त नहे 


- १ पुकार । 


. ३५८ कृत्तिवास रामायेण 


उर अधीर सिय अति रिस-पासी # कुक्दन कहन लखन प्रति लागी 
वन्धु - विमातन चाल विरानी' # मेस प्रति तव दुरति भे जानी 
भरतहि राज, हरहु तुम तारी # भरत संध अभिसन्धि' वुर्हारी 
-सेटि राम, यहि-छन सस आसा # साध, बुद्वावन चह ` पिपासा 


दोः० आन पुरुष छह परे; तजहं प्रान, - सुनि बेन । , 
परमधासिक, वि्लसन,. लखनलमल वेदेन ॥.२१॥ 


जलचर थलवर जे नभदारी # साली! सिय दुवचन उचारी 
-सीख-न तोष, करत पुनि रोषू # नेउतत सिय विनास निज. दोष्‌ 
, निकसि लखन चहं रेख वेंचाई % जंहि उलंधि काउ कुटी न आई 
- देवन सोपि, -राम-पडदं ध्याई # लखन, सिर्थाहु पुनि विनय सुनाई 
-आयघु देहु, छमा कर , साई # द्वित नेन सिय , करना ` छाई 
"चले प्रणम्य लखन, विधि वासा # विटप ओट रातन बलधाम्रा 
तापसच बेस. सुजवसर पाई # धरि छंल-रूप सिया. हिग जाई 
ज्ञोरी, दण्ड ~ कमण्डल रूपा # भगवा. , वसनं सुरूप . अनूपा 
 मधुबयनी मृगनयनि ललाम # सीय-छ्टा लखि उपजा कामा 


„~~~~--~~~~~~---~-~-~--~----------------- ~ 





सी 


`. प्रबोध ना माने सीताह'ये उतरोली # शिरेघा हानैन सीता देन गालागाली 
- वैमावरेय भाद्‌ -कभू नहत आपन ॐ आमा प्रति लक्ष्मण, तोमार वृक्ञि मन 
भरत लल राञ्य तुमि-लथ नारी # भरतेरं संगे खड -आच्ये तोमारि 
<मनैर वासना कि साधिवे एड वेला # आमार आशाते किं.रामेरे कर हेला 
+ अपरं पुरुषे यदि जाय मम्‌ मन # गलाय्‌ काटारि दिया त्यजिव जौवन 
, लक्ष्मण धाम्मिकअतिं मने ताहिपाप # सकलेरे. .साक्षी करेगे मनस्ताप 
स्थलचर जलचर अन्तरीभ्नचर % सवे साक्षी हओ, सीता वले दुरक्षर 
प्रवोध न माने सीताआरो वले रोषे # आजि मजिवेक सीता आपनार दोषे 
गन्ती द्विया बेडिलेन लक्ष्मण से घर र प्रवेश ना क्रे केह -घरेर भित्र 
- स्वयं विष्णु रघुनाथ, तार पत्नी सीता, # शून्य घरे राखि ओह सकल देवता 
„ आमारे विदार्य कर सीताः ठकरुराप्री # भार कषु ना वलिद्‌ दुरक्षर वाणी 
~ शिरे घात हानेः सीता, नेत्र जले तिते #-सीतारे, प्रणमि जान, लक्ष्मण त्वरिते 
हदल विमुख , विधि चलेन लक्ष्मण # थाकिया वृक्षेर -आङ़ देखि रात्रण 
- एतक्षणे रावणेर सिद्ध अधिलाष # तपस्वीर वेश -धरि जाय सीता पाश 
-भिक्चा जुलि करेधरे स्कन्ध धरे छाति # सकल वसन ` रागा, > धरे, नानाःगति 
:'प्ररम्‌ सुन्दरी, सीता वचन मधुर # तार रूप. देखिया , रावण कामातुर 


१ सौतेने भाद्योकी रीतिहीनैसरोसीहोतीदै २रसाट्गांठः ३ भेरए। 


` अरण्य काण्डः ३१५९ 


रसमय छर सधुर संस्भाघ्‌ # कहि कुल पुनि कर्हि देस निवास 
कौहि दुहिता ' कहिं प्रानपि्परी % मनुज न, प्रतिमा कनक-सवारी , 
लखि उ रोज-छवि, छवि सनं मोहा तव तन रम्य बसन ' भल 'सोहा 
व्याघ्र - विह दण्डक वनवास # कहि. ब्ल तहं सुन्दरी ~ निवास 
सुनि तपर्सिह निज कथा बखानी # अमिय समौ सिय कौ मधुवानी 
जनकसुता ` सीता ममर नाका # दशरथ-बधू, नाथ मम राला, 
लखनलाल' लाये एल नाना # तव अपन, द्विज! कीजियं पानां 


दो० अतिधि-धक्त रघुबंसमणि, अतिथिन तिन अति प्रीत । ` . ; 
लहैं परम युख पाथ तव, सभुनिवर ! दरस पुनीत ।॥ ३२॥ 


कसं दविर जटा कषहुः सुनिकेत्‌ # तामः, -जापि भिक्षाश्न- हेत्‌ ? 
यहि बिद्धि सुनि. वृ्तातं - वैदेही # लंकापत्ति निज परिचय देही 
अग्रज संस." कुबेर धनधा # मुनिन प्रकट-सम रावनः नामा 
ब॑न तपे करत अद्धि बहूं बीती # लि तव दरस अतुलं सन प्रीती 
असन. भिरिस्त समादर करहीं # लं एल ~ सूल मोद 'सरन भरहीं 
जजु प्रथम दशं तव पाहीं # ले भिक्षा निज आश्रमं जही 
भई अबेरः जदि करहुं विधान्‌ # याज्रु पुष्य-तव दाच स्तान्‌ | 


रावण संघुर वाक्ये सीतारे सम्भाषे # कोन जातिनारी, तुमि थाक्‌ कौनदेशे 
काहार क्चियारी तुमि कार प्रियतमा # 'सानवी.ना हथो तुमि, सोनार प्रतिमा 
सुगठित दु स्तन शोभा करे हारे # उत्तम बसन शोभे तोमार शरीरे 
विषम दण्डके वने हिख व्याघ्र वसे # एमन सुन्दरी थाक केमन साहसे 
परिचय देन सीता तपस्वीर ज्ञाने # अमृत सिञ्चिल येन मधुर बचने 
जनकनन्दिनी आमि, नाम धरिसीता # दशरथ - पृच्रबध्‌ः रमेर ` वनिता 
रह द्विज, फल आनि दिवेन लक्ष्मण % सेड फल दिब, तुमि करिओ भक्षण 
अतिथिरे भक्ति राम करेन यतने % बड़ प्रीति पादइबेन तोमा ` दरशन 
जिन्ञासि तोमार मनि, शिरेधरशिखा % कि जातिकिनामधर, केन करभिक्षा 
एतेकं बलेन सीता तपस्वीर ज्ञाने # निज परिचय देय राजा दशाननेः 
ज्येन् भाई कुबेर धनेर अधिकारी # एइ बने बहुकाल आमि तप कंरि 
रावण आमार ताम, जाने" मुनिगणे % बड़ प्रीति ` पाइलाम तोमा दर्शने 
फृल-मूल दिया करि उदर पूरण # गृहस्थेर घरे गेले कराय भोजन 
तोमार सहित आजि अपूुष्वं दशन % भिक्षा दिले जाइ चले निज निकैतन 
हेइल अनेक वेला, ` कर जे विधान # तोमार पुण्येते गिया करि स्नान-दान 


१अमृत २ भोजन ३ विलम्ब । न +. 


३६० कृत्तिवास रामायण 


आगम राम लखत अति देरी # सुमुखि ! होत महि बेर घनेरी" , 
विप्र ! पञ्चफल प्रस्तुत गेहा % करहु पान, सिय कहत स-नेहा 
मैथिलि! मै अरण्य - व्रतचारी ॐ# आध्रम-भीख न मूनि अधिकारी 
प्रभु आयस निन बाहर आई % देहं भीख, यह्‌ द्विज ! कषठिनाई 
कहु दसकंध अबेर न कीजे # नतर जाहु धर, उत्तर दीजं 
अतिथि विमुख रार्माहि न सुहाई # धमं - कमं यत सकल नसार्ई 
लिखा ललार न तंहि प्रतिकूला # भावी बिधि - अच्छर - अनुकूला 
लिये सिया फल बाहर आई % बद पतित खल निसिचर धाई 

गहै बेगि कर, नि्मित सीता # कस चिपरीत ! कहंड भयभीता 


दो० दृष्ट दुराचारी वनुज, दुर! दर! खल दुर!) 
मम्‌ कारन बिनसे स-कुल, कुटिल कुचाली कूर ॥ ३३ ॥ 


सुनु सीता मम परिचय - गाथा # लंक धाम, में तितिचर ~ नाथा 
लोचन बीस भुजा लु बीसा # जग जाहिर दसमुख दससीसा 
आये उपवन तापस रूपा # करहु कृपा लहि दास सरूपा 
सुरपुर सरिस पुरी मम लंका # जग-दुलंभ चलि लखहु निसंका 
छ्चि-विमुग्ध तवे बड अभिलासी # महिषीः सकल करो तव दासी. 


श्रीरामेर आसिते विलस्व वहु देखि # हदल स्नानेर वेला, देख चन्द्रमुखि 
जानकी बलेन, द्विज, करि निवेदन # पंच फल घरे आच, करह्‌ भक्षण 
रावण बलिल, सीता, त्रत करि वते # आश्रमे ना लइ भिक्षा, जाते मुनिगणे 
जानकी बलेत, द्विज, एक कथा कहि # आन्ञाविना प्रभुर धरेर बाहिर नहिं 
रावण बलिल, भिक्षा आनह्‌ सत्वर % नतुवा उत्तर देह्‌, जाई निज धर 
जानकी बलेन, व्यथं. अतिथि जाइवे शर धम्मं कम्म नष्ट हबे, प्रभ कि बलिबे 
विधिर तिब्बेन्धकभुना हय अन्यथा % विधिर लिखन मत घटितेक तथा 
फल-हाते बाहिर से हइला जानकी # लइते इल दुष्ट रावण पातकी 
धरिया सीतार हाथ लइल त्वरितः # जानकी बलेन, हाय एकि विपरीत 
दुर ह्रे दुराचार पापिष्ठ दुज्जंन आमा लागि हवे तोर सवशे मरण 
रावण बलिल सीता शुनह वचन % आलम-परिचय कहि, आमि दश्मनत 
राक्षसेर राजा.आमि, लंका निकेतन # कुडि हात, कुडि चक्षु, दशटि वदन. 
तपस्वीर वेश धरि आसि. तपोवन %‰ अनुग्रह कर मोरे, भामि दासजन 
इद्रेर अमरावती जिनि लंकापुरी # जगत्‌ दुलभ ठंड देखिबे सृन्दरि 

तोमार रूपेते आमि बड़ भालवासि श्र अन्य यतत महिषी, तोमार हबे दासी. 


१ वहत देर २ रानियां। 


अरण्य काण्ड २९६१ 


तुम सिरमौरि सथन पटरासी # आधित खल, सुमुखि! तव रानी 
पुजहु, मान - सम्मान प्रकार # कनक - रत्नसं - धाम निवासू 
दुखमय जनम साथ रघुनाथः # सुख जनन्त विलस मस साथा 
कम्प चिलोक लखत मम दाना # मनुज राम सर्गहु कीर समाना 
बृद्धि न आयु ! हीन तव कम्ता % जुगज्ुग सै चिरायु बलवम्ता 
वेष अनूप सुरूप दलुनाई # तुम सम रूपसि सम सन भाई 
सिथा कुपित सुनि रावन-बचना # अभ्रिसत` अथक कहहि दु्ेचना 
रे शठ ! पतित तोर दसमाथा # सकुल विनास कर्राहि रघुनाथा 
राम तह ते निषट श्टूमाला # कहि बल भीर! बजावत साला 
बिष्णरूप रघुपति मनभावन % कहं समता तव असुर अपावन 
सूने ` लखन भूते रासा % नतर सकत करि किमि दुष्कामा 


दो० उपवन आज्रु सहाय बिन, पाय अकेली मोहि । 
अहा, दृष्ट लम हरन किय, आवत लाज न तोहि ॥ ३४ ॥ 


कटकर्ाहि, दसमुख बत्तीसी # कपिति सीय पात-कदलीसी 
असुर भयंकरं रूप दिखावा # सबबिधि गज-तनि समुञ्चावा 
कोहि गुन राम रीन तव प्राना # बनन फिरत बल्कल-परिधाना 


सर्वोपरि तोमारे करिब ठाकूुराणी # तुमि अन्न दिले अन्न पावे अन्यरानी 

हदवे तोमार पूजा, बाड्वि सम्मान # सुवणं माणिक्यमय हवे तवस्थान 
करिया रामेर सेवा जन्म गेले दुःखे # करिले आमार सेवा रवे नाना सुखे 
विभुवन आमार वाणेते कम्पमान # मनुष्य रामेरे आमि कीट तुल्य ज्ञान 
अल्पबुद्धि रामेर से अत्यल्प जीवन # युगे युगे चिरजीवी आमि दशानन 
सीता, तुमि सुन्दरी लावण्य आर वेशे # तोमाहेन सुन्दरी आमाके अभिलाषे 
कोपान्विता सीतादेवी रावण-वचने # रावणेरे गालि देन यत आसे मने 
जधाम्मिक नगण्य अधम , दुराचार #%करिवेन राम तोरे सवशे संहार 
भरीराम केशरी, तुद शृगाल येमन # कि.साहस रतांहारे बलिस्‌ कवचन 
विष्णु अवतार राम, तृड्‌ निशाचर % रामे आर तोरे देखि अनेक अन्तर 
यदि राम थाकितेन अथवा लक्ष्मण % करितिस्‌ केमने ए दृष्ट आचरण 
एकाकिनी पाइया आमारे वनमाज्ञ # हरिस्‌ आमारे दृष्ट, नाहि तोर लाज 
करे दृष्ट कुडि पाटि दन्त कड़मडि # जानकी कपिन येन कलार बागडि 
प्रकाशैः राक्षस सूति अति भयंकर # अधिक तज्जन करे राजा लंकेश्वर 





कि गुणे रामेरप्रत्तिमजे तोर मन % वल्कल परिथासे बेडाय वने वन 
१ लावण्य २ मनमाने ३ विनार्के हुए ४छाल के वस्त्र। । 


३६२ कृत्तिवास रामायण 


जम न सुखभ शुखं निसु लंका # सुनत सीय अति त्रस्त ससंका 
रे तत्तिमल्श पातकी रावन # तव करती तव प्रान-नस्ावन 
लललिखा ललर अभिर फल-भोगू # ततर जुरत किमि सकल कुयोगू 
जनकलली वनिता श्रीरामा # नृपमनि दशरथ - बध्‌ ललामा 
स्वयं रमा { जतनी जगवन्दन # अचरज आजु असुर के' बन्धन 
बिलखति लाघ, करुन दियवानी # हि प्रभु कहां राम गुनखानी 
देवर लखन शह -बल-धारी # शूने हरत मोहि निसिचारी 
सत्य कथन तयं कीम्‌ दधाता # अवह वेनि उबारहु ताता 
विकल भैथिली अतुल बिलाप्‌ # करे वरन को यहि सन्ताप्‌ 
निक्षिचर-बस रथ सीय लखाईं # निमि धन सोदारिनी वुहाईं 
संकट परि ध्याकव्त श्रीराला # नयनन छबि दूर्बादल श्यामा 
असुर-दिव्यरथ, सिय नभ जाई % चितवत मनौ निकट रघुराई 
सुरन ! प्र्भुहि कहड विधि एही % रावन हरन कीन बेदेही 
दो० उदित कथं विधि बाम कस, उारेड विपति-पहार ! 
कोड न बन्धु, दकन्ध हनि, विपति बचावनहार ।। ३५ ॥ 


रार्माहि, बिटप-लता जे कानन ! # कहंउ, हरी जहि बिधि सिय रावन 
सदु - प्रबोध - दससुख जनि भावे # बद्त शोक सिय र्दन मचावें 


देखिबे केमने करि तोमार पालन % ताहा शुनि जानकीर उड़लि जीवन 
जानकी बलेन ओरे पातक्रो रावण # आपनि मजिलि तुइ आमार कारण 
देवेर निर्व्बध कभूना ह्य खण्डन # नतुवा एमन केन हवे 'संगठन 
जनकेर कन्या जिनि, रामेर कामिनी % श्वशुर जांहार दशरथ नुपमणि 
आपनि त्रिलोक-माता लक्ष्मी अवतार # रताहारे राक्षसे हरे, एकि चमत्कार 
तासेते कान्देन सीता हहया कातर % कोथा गेले प्रभूराम गुणैर सागर 
सहेर विक्रम-सम देवर लक्ष्मण # सन्य घरपेये मोरे हरिलं रावण 
तमि यत बलिले, हइल विद्यमान # चाट आइस देवर, करहु परित्राण 
अत्यन्त कातरा सीता करेन रोदन # एमत समये रक्नाकरे कोन्‌ जन 
सीतारे धरिया रथे तुलिल रावण % मेघेर उपरे शोभे चपला येमन 
विपदे पड़ा सीता डकिन श्रीराम % चक्षु मुदि भावेन से दूर््वादल श्याम 
सीता लये रावण पलाय दिव्य रथे % राम पञ्चे आसे बलि देखे चारि भिते 
जानको वलेन, शुन यतत देवगण # प्रभुर कहि, सीता हरिल रावणं 
हाय विधि, किकरिले, फलिले विपाके # एमन ना देखि बन्धु, सीतारे जे राखे 
वनेर भितर यत आ वृक्ष-लता # श्रीरामे कहिओो हृता तोमार वनिता 
वचन मधुर यत्त वुज्ञाय रावण # शोकेते जानकी तत करेन रोदन 
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हाय, अचुर छल जानि न पाई % रेख लाँधि गृह्‌ बाहर आई 
लखन न हठ करि लिक पठावत # निरते न गाज, न यहं दख आवतं 
कह दसभाल वृथा सिय { रागा" # लहि तव सरिस रतन कहि त्यागा 
जनकलली सुनि कहत सशोका # देग गभ्नन तव शठ { यमलोक 
रावन सुनि कदटुबैन रिस्ाना # रथ प्रेरित गति पवन समाना 


जटायु-रावण युद्ध 

गरड्-घुवन खग नाम जटाई % उत स्िथ-रुदन दूरि युनि पाई 
उडड गगन चहँ दीठि पसारी ॐ असुर-एन्द सिय फंसी जिचारी 
सुभट-विश्व चीस्हत खगनाथा # अहह ! लंकपति यहु इसमाथा 
पंख पसारि मगन तन धावा # पंख-नखन कहं रारि सखव 
भल मोह विदित अधम निसिचारीशषशठ ` रावन त पापाचारी 
ढायैड लंक न तव रघुकेतु # हरन तायु तिय कहु कहि हत्‌ 
सू्पनखा कामावुर जाई # स्वयं नासिका कान नसाईं 
दसरथ सदा धमं अति प्रीती # ताघु बध्‌ हरि तीहि न भीती 
वृद्ध, सिथिल तन, है भुज-वीसा # फल सस्र नतर बिदारत सीसा 


..~-~-~-~--~~-~-~-~-~-~---------------------------------------------------~- 


आगे यदि जानिताम राक्षस दुज्जंन # घरेर बाहिर आमि हब कि कारण 
हाय, केन लक्ष्मणेरे दिलाम विदाय # लक्ष्मण थाकिले किं घटित हेन दाय 
रावण बलिल, सीता, भाव अकारण ॐ पाइले एमन रत्न छाड़े कौन्‌ जन 
जानकी बलेन, शोन्‌ दृष्ट निशाचर # अल्पायु हया तुड्‌ जावि यस-घर 
कूपिल रावण राजा सीतार वचने # चालाइल रथखान त्वरित गगने 


जटायुर सहित रावणेर युद्ध 


जटायु नामेते पक्षी गरुड-नन्दन दूर हैते _रुनिलसे सीतार क्रन्दन 
आकाशे उघिया पक्ष चतुरिके जाय # देखिल, रावण राजा सीता लये जाय 
त्रिभुवने यत वीर, पक्षीर गोचर % देखिया चिनिल पक्षी राजा लरेष्वर 
दुड पाखा पसारिया आगुलिल वाट # रावणेरे गालि दिया मारे पाख-साट 
डाक दिया बले पक्षी, शोन्‌ निशाचर # आपनाना जानिस्‌ रे पापी लंकेश्वर 
कोन्‌ दोषे ह्रिलि श्रीराभेर सुन्दरी # रघुनाथ नाहि हसे तोर लंकापुरी 
दूपेनखा भियाछिलि रमणेर साधे # नाक-कान काटा गेल सेद्‌ अपराधे 
राजा दशरथ बड, धम्मंते तत्पर % पूच्वधू  तांहार हरिल नाहि डर 
कि कव, हुयेछि वृद्ध ठट हैल भोता # नतुवा फलेर मत॒ छिडिताम माथा 


१ क्रोध) 
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९ ९) स्के < 
दो° ऊचे उठि.नभः हेरि चहं, लख न कहं रघुनाथ । 
डपटि भिस्ठ द्मा सन, महाबली खगनाथ ॥ ३६॥ 


चोंचन, बिपुल पंख-नख-घाता # रथ बविखण्डि सारथी निपाता 
गगन कठिन रन खगं विस्तारा # रावन-तन बहु मास बिदारा 
विरथ लंकपति, रथ-ध्वज भंगा # विकल सकोपि प्रज्वलित अंगा 
राखंड सीय सहीतल आनी # पुनि उडि चला व्योम! अभिमानी 
बसन सेंभारि, सुजवसर ताकी # बनं सिय भानि चली एकाकी 
चहं गिरि श्युंग, बीच बन्न भारी % बन भटकत विन पंथ विचारी 
दारुन अत्ति बिलाप भसयभीता # बिकल गगन सुरगन लखि सीता 
युद्ध - त्रस्त कषु, ब्रद्ध जटा # तरु विराम, जनि ससि समाई 
खगपति सिथिल निरखि तर-डारीक साया-बल रथ असुर सर्वरी 
सिय धरि स्यन्दन" बेगि बढावा # सहा सुभट पुनि काम बनावा 
पुनि जटायु विक्रम बल साधा # ठनंड विषम रन युद्ध अगाधा 
कस विहंग ! दसकन्ध बखाना # पर-हितं तजत व्यथं निज प्राना 
बचु रे बचु, है महिप ~ विहंगा # काटि पंख नतु करहुं अपंग 
यहि विधि सड अभिरत ललकारत% द अति सुभट परस्पर मारत 


आकाञ्चे उवा देखे, राम बहू दूर # कामड़े आंचड़ तार रथ कल चूर 
पाखसाट मारे पक्षी आर देय गालि % रावणेर संगे युद्ध करे महाबली 
आकाञ्ञे उलिया पक्षी छो दिया से पड़ # रावणेर पृष्ठ-मांसं खान खान छिड़े 
छिडिल ठेटेर घाय सारथिर मुण्ड % रथ-ध्वज भांगिया करिल खण्ड-खण्ड 
अति व्यस्त दशानन ज्वले क्रोधानले रथ हैते सीतारे राखिल भूमितले 
भूमे राखि सीतारे से उटिल आकाशे # संवरेन वस्त्र सीता पलायन आशे 
पलाइते जान सीता, नाहि पान पथ # चतु्हिके महावन वेष्टित पर्वत 
भयेते कान्देन सीता करिया व्यग्रता # अन्तरीक्ष हाहाकार करेन देवता 
जुन्चे पक्षि यज, किन्तु, अन्तरे तरास # ब्रृक्ष डाले वैसे गिया, घन वहे श्वास 
बले टुटा पक्षिराज देखिया रावण #% माया करि रथखान _करिल साजन 
आर वार रावण सीतारे तोले रथे # चलिल से महाबली पूणे मनोरथे 
आर वार जटायु साहसे करि भर %# महायुद्ध करे पक्षी अति धौरतर 
रावण बलिल, पक्षी, शुनह वचन % परलागि केन प्राण देह अकारन 
अतःपर पक्षिराज, निज प्राण रक्ष % यावत्‌ तोमार नाहि काटि दुद्र पक्ष 
दुद जने घोर-रवे हैल गालागालि % दुद जने युद्ध करे, दोहे महाबली 


१ आकाश २ अकेले ३ रथ। 
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मत्त मतंग न समानत हारी % एक न एकह सर्काहि निवारी 
रतन किरीट सीसर दस धारे # चोंचन टकट्‌क करि डरे 


दो° आश्युतोष-तप-पुण्य-बल, रहै कुशल दस साथ) 
तदपि सीस बिन केश करि, कुगति कीन खगनाथ । ३७ ॥ 


सिय कर गहे, न सर सन्धान्‌ # खग-रन भयउ असुर अपमान्‌ 
रावन पुनि सिय धरनि उतारी ले रथ बेगि भयंड नभचारी 
हने बतीस सहस सर नाना # घायल खग तन आक्रुल प्राना 
दुजंय दसमुख ! चहुं जग ख्याती ॐ निपट विहंग युद्ध कंहि भाती 
भिरेड प्रानपन साहस, ठाना # मग ॒ जोहत” आवे भगवाना 
दनुज हिरि खग टरत न टारे # अद्धंचन््र सर पंख निवार 
आहत धरनी गिरंड जटाई % कहि बिलखत समीप सिय आई 
ते मम श्वसुर^ 1 बिसजंउ प्राना % निसिचर-करः न प्रान ममत्राना 
रावन हेतु जनम जग सोरा #ञअब न दरस रधुबंसकिसोरा 
दरसन पाय लखन - रघुराई # तर्बाहि तात तव प्रान साई 
बन प्रभु मिल, कहउ समृश्चादईं # हरन कील सिय निस्षिचरराई 


अंकुश न माने मत्त मातंग येमन # केह कारे करिते नारिल निवारण 
रावणेर मुकुट से रतनेते निम्माणि # ठोट दिया पक्षी ताहा करे खान खान 
रावणेर्‌ पु्वपुण्ये रहै दशमाथा # शिविर प्रसादे ताहा ना हय अन्यथा 
किन्तु केश छिड़या करिल खण्ड-खण्ड # निष्केश हदल रावणेर दशमुण्ड 
पक्ियुद्धे ताहार हइल अपमान # धरियाद्े सीतारे, केमने छाड वाण 
आर वार सीतारे राखिल भूमि तले रथ शुद्ध रावण उठिल नभस्तले 
वच्विशं हाजार बाण रावण.एड़लि # स्वगि फुटिल, पक्षी कातर हदल 
दुज्जंय रावण राजा चिभुवन जिने % कि करिते पारे तार पक्षीर प्राने 
रामेर अपेक्षा करि रहै पक्षिवर # प्राणपने जुक्चिल साहसे करि भर 
रावण देखिल, पक्षी बले नाहि ट्टे # अद्धंचन् वाणे तार दइ पाखा काटे 
भूमिते पड़ा पक्षी करे छट्फट्‌ % आसिया केन सीता पक्षीर निकट 
आमा लागे श्वशुर जे हाराले जीवन % रावणेर हाते आदे आमार मरण 
असार हइल जन्म रावण-कारण आर ना पाइवश्री रामेर दरशन 
दशेन पाइबे जबे श्रीराम्‌ - लक्ष्मण # तावत्‌ रहने तव॒ एइत जीवन 
प्रभुरे देखह यदि वनेर भितर # बलिह्‌, तोमार सीता हरे लंकेश्वर 








` १ राह देखता था २ दशरथ-मिन्र होने से जटायु भी एवसुर के समान ३ रावण 
के हाथसे। 


२६६ कृत्तिवासं रमायणे 


सागर पार लंक. रजधानी % हरेड गगन-पथ जह सियरानी 

विहग" अपंग दसा निज बरनी # लंड सकल मम पौरष-करनी 
लखन-राम करिह तव वत्राना # तजहू रुदन आवद भगवाना 
उभय कथन सुनि हंसंड दसानन # रथ लखि, सीय भयेउ दख दारुन 
पुलकि बहोरि सर्थाहि बैठारी # रुदन-सीय सुनि शिन दरारीः 


दो० जनि भरोस, जनि आस कहं, सिर्याहु बिपुल संताप । 
दीन बेष, तन छीन अति, बहुविधि दुसह विलाप ।॥ ३८ ॥ 


फपी गरुड मूख सपिनि जसे # क्रन्दन करुण अकथ सिय तैसे 
सीता-कुबचन धरत न काना # स्थ चहि नभ गतति-पवन पयाना 
खग-रन लस्त-पस्त दं्तमाथा # उरभय ! मिलि न जायं रघुनाथा 
सरपट भनेउ न साँस समाई % तायु बेग लखि पवन लजाई 


सुपाए्वं पक्षी द्वारा रावण का भवरोध 


रार्माहि चीन्ह्‌ः तजति बेदेही # भूषन-सुमन, गगन छवि देही 
गर-आभरन सीय तनि दीन्हा # सो गिरि धरनि सुहावनि कीन्हा 
जनकलली मणि - मुक्ता - हारा # हिमगिरि सरसति सुरसरि धारा 





सागरेर परे घर, वैसे लंकापुरी # अन्तरीक्ष लये गेल तोमार सुन्दरी 
जटायु बलेन, सीता, नाहि मोर हात # यत युद्ध करिलाम, देखिले साक्षात्‌ 
आमार वचन जुननाकर क्रन्दन # तोमाउद्धारिवे माता श्रीराम-लक्ष्मण 
उभयेर कथा शुनि दशानन हासे % रथ देखि जानकी किन महात्रासे 
पूनर्ग्वार सीतारे तुलिल रथोपरे # सीतार विलाप शुनि पाषाण विदरे 
अपार भाविया सीता नाहिपान कूल # अति-कृशा दीनवेशा कान्दिया आक्रूल 
सीतार विलाप कतत लिखिवे लेखनी # गरुडेर मुखे येन पड़ल सापिनी 
सीता यत गालि देन, रावणनाद्युने # रथे चड़ वायु वेगे उठिलं गगने 
रावण पक्षीर युद्धे हैल लण्ड-भण्ड % कि जानि आसियारामकाटिवेन मुण्ड 
एद भये रावण पलाय ऊद्‌ व श्वासे % तार सह जाइते ना पारिल वातासे 


सुपार्वं-पक्षि-करत्तुक रावणेर लेका-गमने वाधा प्रदान 


रामे जानादइते सीता फलेन भुषण # सीतार भूषण पुष्पे छादल गगन 
आभरण गलार फलेन सीतादेवी से भूषणे सुशोभिता हइल पृथिवी 
छिड़या फेलेन मणि-मुकूतार स्ञारा # हिमालय हैते येन पड़ गंगाधारा 


१ पक्षी-जटायु २ चटानों मे दरारे पड़ती थीं ३ निशानी । 


अरण्य काण्ड ३६७ 


राम! राम! हारम! बिलापु # सुरगन गगन बिपुल संताप्‌ 
कहाँ लखन { कहु छनि रघुनन्दन्‌ # इक छन मिल अभागिनि दरसन 
ऋष्यमूक गिरि श्पुंग उतंगा # तहं सुग्रीव बसत श्रिय संगा 
जामवन्त॒भल्लुक बलशीला # हनुमत्‌ पुनि गवाक्ष, नल, नीला 
खग-सम ते सोहत भिरि माहीं # कपिगन सम संदेस तुम पाहीं 
बनिता-राम, नाम सिय अहह # भ्रुषन-बसन चीन्ह॒ तनि कहही 
दरसन मिले राम मनभावन # कदठ हरन-सिय किय खल रावन 
सुनि हनुमान सुकरण्ठाहिः टेरी # धरि लंकेश मुक्ति सिय केरी 
सो मति परी दशाननः काना # राम त्रास! शठ बेगि पयाना 
दो० लिये मेथिली गमन किथ, दच्छिन दिसि दसकन्ध । 

मारग भेट सुपाश्वं सों भई! दैव -दर्बन्धः ॥ ३६ ॥ 
सुत - सम्पाति भतीज - जटाई # भट सुपाश्वं तहे परेड लाई 
बद्ध पिता हित जतन अहारा # करत, निवसि सो बिन्ध्य पहारा 
बिदित सुपाश्बं न रावन-करनी # मारि जटायु भिरायंक्षि धरनी 
जो जानत जटाशरु जग नाहीं # खग रावर्नाहि हनत छन माहीं 
शूकर महिष हस्ति बन पावें # सहसन* दाबि चोच महं लाव 
कहं जल-जन्तु सिन्धु महं चापे # सागर तीनि भाग जल छापे 
श्रीराम' बलिया सीता करेन कन्दन # अन्तरीक्ष श्रोराम' बलिया सीता करेन करन्दन # अन्तरीक्ष हाहाकार ` कर दमण करे देवगण 
जानकी बलेन, कोथा श्रीराम-लक्ष्मण #षए अभागिनीरे देवा देह एदक्षण 
ऋष्यमूक नाम भिरि भति उच्चतर # पञ्चपात्त सहित सुग्रीव तदुपर 
नल नील गवाक्ष ओ पवननन्दन क जाम्बवान सूग्रीव बसेद्े छयजन 
पक्षी येन वसय पव्वंतेर माज्ञ # डाकिया बलेन सीता, जुन कपिराज 
श्रीराभेरनारीञआमि,सीतानामधरि # अंगेर भूषण फलि गात्रैर उक्तस 
रामेर सहित यदि हय दरशन % र्ताहाके कहिभो, सीता हरिल रावण 
हेनकले सूग्रीवेरे बले हनूमान # सीता राखि रावणेर करि अपमान 
एइ युक्ति दशानन शुनिल आकारे # सीता लये पलाइल श्रीरामेर वासे 
सीता लये दक्षिणेते चलिल रावण %दैवे पथे सुपाश्वेर सह्‌ दरशन 
सम्पातिर नन्दन, सुपाश्वं नाम तार # विन्ध्याचल्तेथाकि भकष्ययोगाय पितार 
जटायुर अरातपुत्र सम्पातिनन्दनक्रसेना जाने जटायुरे मारिले रावण 
जटायुर मरण सुपाश्वं यदि जाने # रावणेरे मारितसे दिन सेद्‌ क्षणे 
शूकर महिष हस्ती यत पाय वने % सहस्र-सहस्र जन्तु ठोटे करि आने 
सागरेर जल-जन्तु यखन से धरे # तिन भाग जल पक्षे आच्छादन केरे - 

१उचे_ रसुग्रीवसे ३ दैवी वाधा ४ हुनारों। । 


२६८ कृत्तिवास रामायण 


रिक्त' भण इक सिधु-तस्गा # दुर्जय विकटाकार बिरहा 
बन्धु -जटाथु जेठ सम्पाती # नन्दन तायु, गरुड कर नाती 
उडि सबेग नभमण्डल धावा # पंन हलत बवण्डर छावा 
लखि ससंक कौतुक दसमाथा # उत सिय सदन 'राम-रघुनाथा ] 
सुनि खग गनि-तजि वलकारा ॐ राचन-पय युगः पंख पारा 
तब लों धरई गभन सुरबानी # दसमुख हरन कीन सिरानी 
कोपानल सुनि भयउ विहंगा # लीलन चलड रर्थाहि इकसंगा 
स्यन्दन मध्य॒ सिर्थाह तहं पेखी # नारी ~ बध - भय पाप बिसेषी 
पंखन करि स्यन्दन अवरोध # करत विनय लखि, दनुज, विरोध 
रावन नाष, लंक मम धामा # तवं प्रति मम न आचरन बामा 
दो० खर-दूषन-रिपु, भगिनि किय नासा-श्रवन-विहीन । 

राम किये अपमान-वश, तासु तिया हरि लीन ।॥ ४० ॥ 
दुर्जय ! तव बिक्रम जग ख्याती % खगपति ! तुम परह मै प्रणिपाती" 
क्षमा युपाश्वं कीन रथ त्यागी # भजंड लंकपति देर न लागी 
जानि न सकी कथा यह सीता # निरंखि अचेत सिन्धु भयभीता 
लखि पयोधिः दस्कंध हलासु # उदधि"-उलंघनः- कीन प्रथासू 


सागरेर एके भाग जलमाच्र रय एमन वृहुत्काय. विहंग दुज्जेय 
जटायुर श्रातुप्पूत्र गरुडेर नाति # अन्तरीक्षे उड़ा आसे शीध्रगति 
पाखसाट मारे पाखी, क्चड़ येन वहे ॐ त्रासेते रावण माथ तुलि उदं चाह 
श्रीराम' बलिया सीता करेन क्रन्दन # सुनिल से पक्षिराज उपर-गगन 
पाखसाट मारे पाखी तज्जं गज्जं डाके # दुद्‌ पक्ष दिया रावणेर रथ ढाके 
तार प्रति डाक दिया बले देवगण % सीतारे हरिया लये जाय . दशानन 
देवतार वाक्य शुनि पक्षी कोपे ज्वले # रथ चुद्ध भिलिवारे दुद्‌ ठोंट मेले 
रथ मध्ये देखे पक्षौ आदेन जानकी ॐ भावे नारी-हव्या करि हव किनारकी 
र्थखान वद्ध करि राखे पाखा दिया # रावण वलिल तारे विनय करिया 
रावण आमार नाम, वस्ति लंकाय # तव सह्‌ शत्रृताना आघछ्ये आमाय 
करियाछचे राघव आमार अपमान ॐ सहोदरा भगिनीर कटे नाक-~कान 
भाइ खर-दूषणेर राम महा-अरि # सेइ कोधे हरिलाम रामेर सुन्दरी 
तिभुवने ख्यात तुमि, विक्रमे दुज्जेय # तव ठँइ पक्षिराज, मानि पराजयं 
सूपाश्वं करिया क्षमा छाड़लि तखन ‰ सेइ क्षणे रथ लये चलिल रावण 
एड सब कथा किष न जानेन सीता % समुद्र देखिया सहा भयेते मुच्छिता 

देखिया समुद्रतीर रावण उल्लास % जलनिधि उत्तरिल करिया प्रयास 


१खाली २ पौत्न ३दोनों ४्चरणोंकीशरणमे हँ ५ समुद्र। 


अरण्यं काण्ड ३६९ 


सिय सोच लखि सधु अपारा # राम्‌ कृपाच होहि किमि पारा 
संकित चिय नतगरुखी ' बेहाला # उतर लंक तबहिं दसभाला 


सीता-सदित रावण का लंका-गमन 


(रथ तजि कित राखञ वैदेही" # लंकेश्वर बिद्ार मन एही 
लखन शतु पुनि रिपु रघुराई # निति च नीद बिन युगुल नसाईं 
नींद भख, खडा उर संका # कहं कंहि बिधि रार्खह सिय लंका 
सिर्याह्‌ बुक्लाबत, सुनु अतिरूपा % मुख उठाय लख लेक अनूपा 
रवि-शशि सदा रहत सेवकाईं # आयय बिना न कौड नियराई 
सागर अगम मध्य गढ लंका # आवत निकट घुरादुर संका 
देव - दनुज - दुहिता गृह सोरे # सेदडं, सुमुखि ! सखा पग तोरे 
मभ भण्डार बिपुल, लाना धन्‌ # तवं अयसु किय ! सकल समर्पेन 
धरि सिय-चरन, विकल मुखे बानी चन्द्रमुखी ! कर कोपन रानी 
तुम स्वममिनलि, सेवक दससाथा # अन्तःपुर चलि करहु सनाथा 


सो० सुनि रावन के बैन, उर `उपजंउ सिथ क्रोध अति । 
मुख घुमाय, तर नैन, कहत सिथिल-स्वर जानकी ।॥। ४१ ॥। 


भावेन जानकी देवी, सागर अपार %#कृपार आघार राम किसे ह्बे पार 
अधोमुखे जानक कान्देन आश्ंकाय # उत्तरिल दशानन तखन लंकाय 


सीताके लइया रावणेर लंकाय गमन 


रथ हैते सीता के नामाय लकेश्वर क कोथाय राखिव' बलि चिन्तित अन्तर 
शतुता हदल राम-लक्ष्मणेर सने % निद्रा नाहि, यावतना मारि दुई जने 
रावणेर नाहि निद्रा, नाहिक भोजन # सीतारे राखिव कोथा, भावे सरव्व॑क्षन 
सीतारे प्रबोध वाक्ये कहे दशानन # लंकापुरी देख सीता, तुलिया वदन 
चन्द्र-सू्यं दुयारे आसिया सदा खाटे # मोर आज्ञा-बिना केह ना आसे निकटे 
चारभिते सागर, मध्येते लंकागड़ देव दैत्य ना आइसे लकार नियड़ 
देव-दानवेर कन्या अके मोर घरे % दासी करि राचिब तोमार से सवारे 
नाना-घछनेपूणं देख आमार भाण्डार # आज्ञा कर सीता देवि, सकलि तोमार 
सीतार चरणे पड़े करिया व्यग्रता % कोपना करिह मोरे चन्द्रमुखि सीता 
तोमार सेवकं आमि तुमि तो ईश्वरी % आज्ञा करि सीताल'ये जाइ अन्तःपुरी 

रावणेर वाक्ये सीता कुपित अन्तरे # विमुखी हृदया बलिलेन धीरे धीरे 


१्िरन्नुकाये २ व्याकुल] 


३७० कृत्तिवास रामायण 


अन न ज्ञान, ध्यान सम प्राना # मम आराध्य रास भगवाना 
युनि चिय-बचन सिथिल दलकधर # चेरिन कीन नियुक्त सीय तर 
वन अशोक राय तहूं सीता # दास्िन धिरी अतिव भयभीता 
सर्य॑नखा कटु वचन उचारी # बधहं कण्ठ धरि नखन विदारी 
तवं देवर भंगे सम अंगा # तंहि प्रकोप तव मृत्यु - प्रसंगा 
गजंत सुख विलूप यहि अन्तर # खकतन करि कष्टं भय-दसकधर 
वलं अशोक दृग सजल सशोकता # उर सिय राम सदा अवलोक 


देवता्बों द्वारा सीता की आहार-न्यवस्था 


युरगन निकल विपति सिय केरी # कहत विरञ्चि सुरपर्तिरहि टेरी 
लेका सिय दस सास्र निवास # करे कवन विधि करि उपवास 
सीय-सरन घुर-काज न सीक्चं" चं परमान्न जाय सिय दीनं 
गमने इन्द्र सुनत बिधि-बानी # जह अशोक-कानन स्ियरानी 
सै इत इन्र, वती ! धरूधीराश्वेगि आय प्रु मेरुं पीरा 
सृग॒ आखेट लखन - श्रीरामा # छल - दसकंध, शून्य तव धामा 
सेतु स्येन नाधि करि पारा % हूर्नाह दनुज पूनि तव निस्तार 





राम ध्यान,रामप्राण,राम सै देवत्ता # रामविना अन्यजने नाहि जाने सीता 
शुनिया सीतार वाक्य निरस्त रावण % तार काचे नियुक्त करिल चेड़ीगण 
सीतारे राखिल लये अशोक कानने # सीतारे वेडिलि भिया यत चेडीगने 
शूपनखा आसि वले निष्टुर वचन # गले नख दिया तोर वधिव जीवन 
काटिलदेवर तोर मौर नाक कान # सेइ कोपे आजि तोर वधिव परान 
खान्दा मुखे गज्जं खादी सभय अन्तरे # रावणेर उरे किष वलिते न पारे 
सशोक थाकेन सीता मशक कानने % हृदये सव्वंदा राम, सलिल नयने 


देवगण कत्तृक सीतार आहारेर व्यवस्था 


जानकोर दुखे दुखी सदा देव गण # इन्द्रेरे उाकिया ब्रह्मा बलेन वचन 
लंकामध्ये थाकिवेन सीता दशमास # एहादिने केमने करेन उपवास 
जानकी मरिले सिद्धना हदवे काज % एड परमान्न लये जाउ देवराज 
ब्रह्यार वचने इन्दर गेलेन तखन # जानकी आचछ्चेत यथा अशोक कानन 
वासव वलेन, सीता,ना भाविह्‌ चिते # आमि इन्द्र आसियाछि तोमा संभाषिते 
श्रीराम-लक्ष्मण गेल मृग मारिवारे # हरिल तोमाके से रावण बुन्य धरे 

सागर वाधिया रामसेन्य करि पार #‰ रावणे मारिया तोमा करिबे उद्धार 


१ लंघन २ काम नही बनेगा । 


अरण्य काण्ड ३७१ 


रह शोक तनि धेयं समेत # यहु परमार्न सिया तव हेतू 
लंक दनुज-भय ! प्रणवति सीता # प्रभ सुरपति! किमि होय प्रतीता 
दो० सिय-संका समुचित सथुच्चि, सहसंविलोचन रूप । 

धरेड इद्र, लघि सीय कु, भई प्रतीत अनुरूप । ४२ ॥ 
सुधा सरिस परमान्न प्रकासा # सेवत जासु न दछुधा-पिषासा 
रार्माहि सिय नदे लगाई # लीन प्रसाद, वृष्ति तिन अहं 
अमिथ-पन सों सिय सन्ताप्य %#दृरि च प्रभु-विरहानल-तापा 
सुरपति कहेड सुधा नित लाई # दहः धीर धरहि सिय साईं 
विदा महैः लीन कहि एही # इत इख दुसह नित्य वैदेही 
इत अशोक बन सीय विरासा # सुरतं सद्य राक्र अभिरामा 
शोक अरण्य राम जेहि मती # कवि निपन्न बरनत बहुरभती 
प्रमुख प्राम एूलिया निवास #% राम -कथा कृतिवासर हुलासू 


श्रीराम दारा विलाप गौर सीताकी खोज 


कर सर-चाप राभ गृह ओरा # मम तहूं सिलत अवशकुन घोरा 
दहिन जम्बुकः बास चुजंगाः % धरकतं हीथ, कस्पं प्रभु-अंगा 


णोक परिहर सीते, स्थिर कर मन परमान्न आनियाछि तोमार कारण 
जानकी बलेन, -लंका निशाचरमय # इन्द्र यदि हओ, तवे देह परिचय 
सीतार वचने इन्द्र भाविलेन मने % सहस्रलोचन हदलेन तत क्षणे 
इन्द्रके देखेन सीता सहुखलोचन % जन्मिल तांहार मने प्रतीति तखन 
दिलेन सीताके इन्द्र परमान्न सुधा # याहार भक्षणे हरे तृष्णा आर क्षुधा 
आगे परमाच देन रमेर उदेशे # आपनि भक्षण सीता करिलेन रीष 
पायस-भक्षणे तृप्ति हवे कि रतहार # रामेर विरहानल ज्वले अनिवार 
महेन्द्र बलेन, सीता, न हड विकल % प्रतिदिन जोगाइब ञमि सुधाफल 
सीतारे आश्वास दिया जान पुरन्दर # अन्तरे जानकी दुःख पान निरन्तर 
लंकाते रदेन सीता अशोक कानने # हृदये श्रीराम मृति सलिल नयने 
कृत्तिवास पण्डितेर फार परान # अरण्येते गान राम-शोकेर निदान 
स्थानेर प्रधान से फुलियार निवास # रामायण गान द्विज, सने अभिलाष 


श्रीरामचन्द्रेर विलाप ओ सीतार अन्वेषण 


हाते धनुर््वाण राम भाइसेन घरे # पथे अमंगल यत देवेन गोचरे 
वामे सपं देखिलेन श्गाल दक्षिणे # तोलापाडा करेन श्रीराम कत भने 


१ कंसे विष्वासहोकितुमइन््रहो २इन्द्र ३ सियार ४ सपं। 


२३७२ करृत्तिवास रामायण 


मम अनुरूप दनुज स्वर पाये ॐ तजि धर सुम लखन -सनु धये 
छल - मारीच लखन _भरमाये # सिम अकेलि तजि अन्त सिधये? 
दुख पर दुख विरञ्चि कविर डरा दिय विमातु] जल लिखउ ललारा 
हे युरणन ! विनती मम एही # करहु आजं रक्षा वैदेही 
आकुल रम, शोच उर भारी र आवत लखन प्रतच्छ निहारी 
विस्मित व्यस्त उपज हिय कंपन ‡ लखर्नाहि पनिं सुन्वत रघुनन्दन 

ठो० कस अकेल तजि सीय वन, तव अगस हि वत! । 

लखत) हुर्न-सियं खएल चड़, जद्धुर अपावन घात । ४२ 

आ्य॑ड सोपि तुर्माहि त्रिय थाती? # तात कीन्ह रच्छ कहि भाती 
कस अन्यथा कीन सस वानी # अव धों सिदन कठिन सियरानी 
का गति अहा लखन सन होई ‰ कहि सन किमि बरनडं दुख रोई 
कनक - पूतरी ममे अतिया ॐ परी बन्धु! करहि फन्द अनुपा 
दुर्जय दण्डक बन भय घोरा # अचर, हिसि पश्च बहु चहं ओर, 
कहि खल कीन्ह उपस्थित बाधा # दनुज इष्ट मम केहि अपराधा 
बरजंड युनिन सदा यहि कानन # दानवं दुष्ट बिपुल भय कारत 
ताप्त ! पूर्वापर पर सल ज्ञाना # तवहं विवेक न सुधि नहि ध्याना 
विपरीत ध्वनि करिलेक निशाचर % लक्ष्मण आस्ये पाञ्च जन्य राखि घर 
मारीचेर आह्वाने कि लक्ष्मण भुलिवे # सीतार राखिया एका अन्वत्र जादे 
दुःखेर उपरे दुःख दिवे कि विधाता # या'छिल कपाले ताहू दिलेन विमाता 
वलेन श्रीराम जुन सकल देवता % आजिकार दिने मोर रक्षा कर सीता 
येमन चिन्तेन राम, घटिल तेमन # आसििते देखेन पथे सम्मूखे लक्ष्मण 
लक्ष्मणेरे देखिया विस्मय मने मानि # व्यस्त हुये जिज्ञासा करेन रघुमणि 
केन भाई, आसिते तुमि ये एकाकी # बुन्यघरे जानकीरे एकाकिनी राखि 
प्रमाद पाड़लि वृद्चि राक्षस पातकी ॐ नान हय भाई हाराइलाम जानको 
आइलाम तोमाय करिया समपेन श राखिया आदइले कोथा सम स्थाप्य धन 
ममर वाक्य अन्यधा करिले केन भाद्‌ %‰ आर वृक्ि, सीतार साक्षात्‌ नाहि पाइ 
कि हदल, लक्ष्मण ! कि हदल जामारे # ये दुःखे दुःखित भामि, किव काहारे 
शुनरे लक्ष्मण, सेद सोनार पूतलि # दून्यघरे राखिया काहारे दिलि डालि 
दुरन्त दण्डकारण्य महा भयंकर #% जन्तु-हिस्र कत-शत कत निशाचर 
कोन दण्डे कोन दृष्ट पाड्वि प्रमादश्रःकि जानि राक्नस्रगणे साधिवेक वाद 
एइ वने यत दुष्ट राक्षसैर थाना % मुनिगण सकले करेन सदा माना 

तोमार लक्ष्मण पूर्वापर आले जाना % तथापि लक्ष्मण ना करिले विवेचना 


१अकेला २ धरोहर ३ कव व्या अधिक आवश्यक है इसका विवेक । 


अरण्य काण्ड, ` ३७३ 


तव न दोष, भादी प्रतिकूला # बिधि अच्छर जनि सव अनुकूला 
मो सन सृद्ल-दृश्च उधिकाई # दैव -योग सो आदु नसा 
सथाम छलि बन लै गथञ % मस सर लगत अयुर्‌ सो भयऊ 
मुषल लिकरट दहिन कर सारी # लखहू खदीच धरनि भयकरो 
यहि बिधि कहत वन्धु सउ जाहीं # अतिशय बेग, अस्त सन नाह 
तब लौ कुटी-द्ार सगिचाये #सियःपुरि सिय, पुनि-पुनि याहुराये 
कतहु न सीय, सून लखि धासया # अथे अचेत धबुधर रसा 
कौतुक लखि न तात मोहि धीरा # लिन्‌ सिय इत भै सजहं सरीस 
दो० हयं! लखन ¡ घ्व धटिक्तं जो स्रोरे-उर संक । 

चोर दनुज सिय हरन क्रिय, पाय अकेलि, निसं ॥ ४४ ॥। 
बन-उपवबन इत-उत वरू-मूला # हरत सिथ प्रभू, दान सुल 
कबं लखन बहोरि रथुबीरा # पुलि पुनि लखत गौतमी तौरा 
गिरि कन्दस शुनिन-बन मही # ठेर - ठर सथं खोजत जही 
शत - शत बार जात चहं धाई # तबहु न क्तिथ-दरसने कहूं पार 
लयन बारि* रघुनाथ विलाप # रोवतं वत - दग - पञ्च संताप 
रास - कुटी युन्निगनं जे आर्बाह % धीरज द दहु विधि सयुद्षार्कहु 
तोमार कि दिब दोष, ममकम्मं-फल #% येसन विधिर लिपि घटिबे सकल 
आमार अधिक भाड्‌, तव बुद्धिवल # कम्मंदोष हेन बुद्धि गेल रसातल 
माया मृग छले मोरे लदइल कानने # हैर, सेद्‌ राक्षस पड मोर वाणं 
भयंकर विकट मुषलं डानि हाते % देख भाड्‌, मारीच पडिया आदे पथे 
एइमत कहते कदिते दुद भाई # वायुवेगे चलिलेन, मन्य ज्ञान नाइ 
उपनीत हइलेन कृटीरेर द्वारे % 'सीता-सीता' बलिया डकेन बारे-बारे 
शून्य घरे देखेन, न देखन जानकी # मूरच्छपिन्न अवसद श्रीराम धानुकी 
श्रीराम वलेन भाई, एकि चमत्कार # ना देखिले सीता प्राणना राखिब आर 
तखनि बलिनु भाद, सीता नाइ घरे # शून्य घरे पाद्या हरिल निशाचरे 
प्रतिवन प्रतिस्थान प्रति -तरमरूल # स््व॑त्र देखेन राम हइया व्याकुल 
पाति पाति करिया खोजेन दुदवीर # उलटि पालटि यत गोदावरी-तीर 
गिरि गुहा देखेन, मुनिर तपोवन %# नाना स्थाने करेन सीतार अन्वेषण 
एक बार येखाने करेन अन्वेषण # पुनर्व्वार जान तथा सीतार कारण 
एदरूपे एक स्थाने जान शतार # तथापि श्रीराम देखा ना पान सीतार 
कान्दियाविकृल राम, जले भासे आंखि # रामेर क्रन्दने कान्दे वन्य-पशु-पाखी 
रामेर आश्चमे आसि यत मुनिगण # रामेरे कटेन कत ॒प्रबोध-वचन 


१ किसी दुसरी मोर ध्यान नही २ खोजते फिरते थे ३ गोदावरी नदी ४ ओसू। 


२७४ कृत्तिवास रामायण 


युनिन सीख प्रभ मर्नाह्‌ न्‌ माना # गनत. सदा उर सिय - गुनगाना 
धरनि पलोटतं सिय गहराई # अकरि खन लेत रधुराई 
रार्माहि धीर न, पुनि-पृनि शोकू # प्रभुहु बिलोकि विकल सुरलोक्‌ 
बिलपत कहत लखन सन एही # तात ! न छन वितरत वैदेही 
फवन उपाय लवन { कहूं जाई # केहि विधि सोघ, सीय कहं पाई; 
सिय चुकान', अवत भन एही # दुरक्घाहि लखन किते बेदेही 
के बिन कहै संघं सुनि-नारी # मर्द कतहु मनु जनकदुलारी 
कमलक्ुञ्ज भरत धों सीता # गोदावरि - तट जहाँ पुनीता 
कमला मनौ कमलसुखि पाई # कमलकुञ्ज तेहि लीन लुकाई 
शशि-छदि-भरम राहु छत ग्रासा ॐ कीन्ह शंत चिरकाल-पिपासा 


दो० राज-हीतन लखि धरनि सहि, कीन चहंड भी-हीन । 
मम लक्ष्मी सीता, धरनि, निज-दुहिता हरि लीन ।॥ ४५ ॥ 


सै श्री-हीन, दुह दुख शूला # अजु बिमातु - मनोरथ एूला 
सौटाभिनिः सश्ात घम साहं # तिसिं अद्रस सिथ कानन माही 
कनकलता छलि बन वैदेही # रउचिकर कहि न? उजारसि'तेहौ 


उपदेश वाक्य नाहि मानेन श्रीराम # सदा मने पड़ेसे सीतार गुणग्राम 
सीता सीता बलिया पड़न भूमितले # करेन लक्ष्मण वीर श्रीरामेरे कोले 
रघुवीर नहे स्थिर जानकौर शोके # हाहाकार वार वार करे देवलोके 
विलाप करेन राम लक्ष्मणेर अगे ना भुलिते पारिसीता, सदा मनेजागे 
कि करिव, कोथाजाब अनुज लक्ष्मण # कोथा गेले पाब सीता कर निरूपण 
मन बुक्षिवारे वृक्षि जमार जानको # लुकाइया आदछेन लक्ष्मण, देखि देखि 
वुक्लि, कोन मुनिपत्नी-सहित कोथाय ॐ गेलेन जानकी नाहि जानाये आमाय 
गोदावरी तीरे अठि कमल-कानन % तथा करि कमलमुखी करेन भ्रमन 
पद्मालया पद्ममुखी सीतारे पाया # राखिलेन बुक्ि पद्मवने लुकाइया 
चिर दिन पिपासित करिया प्रयास % चन्द्रकला-भ्रमे राहु करिल कि ग्रास 
राज्यच्युत आमाके देखिया चिन्तान्विता हरिलेन पथिवी कि आपन दुहिता 
रज्यहीन यद्यपि हु'येछि आमि वटे श राजलक्ष्मी तथापि छिलेन सन्निकटे 
आमार से राजलक्ष्मी हाराइल वने # कैकेयीर मनोभीष्ट सिद्ध एत दिने 
सोदामिनी येमन जुकाय जलधरे % लुकाइल तेसन जानकी वनान्तरे 
कनक-लतार प्राय जनक-दुहिता % वने छिल, के करिल तौर उत्पाटित 


१८छिप गर्ईहै र चछ्पालिया ३ पृथ्वी ने अपनी कन्याको ४ बिजली 
५ उजाड दिया ] 


अरण्य काण्ड २३७५ 


दिवस दिवाकर निखि शश्षि-तारः # हरि तम ` करत जगत उजिधारा 
मम उर तिभिर' न सरक निवारी# विन सिय दिनहं लकल अंधियारी 
दसौ दिसा सनी बिन सीता % मम मन धरत कतहं जनि प्रीता 
सब सुख सूरि न्नान सम ध्यानान्मणि विन एनि , बिन सिय निष्प्राना 
खोजहु लखन कतुं बन माहीं # विन सिय प्रान कुशल मम नाहीं 
पञ्चबटठी ! तें पावन धामा # यहि कारन इतं लीन बिरामा 
सुफल ताघु भल सोहि दिखावा # तंहि तपल सिय आच्जु गर्वांदा 
लता विटप खग भ्रण पञ्चु, काचन # सिय शशिसुखी-हस्न को कारन 
बिलपत बन भरसत रघुराई # सिय भूषन पथ परेड लखाई 
लखि रथ-शिखर भंग रथ चाका # बभििध खण्ड रथ कनक-पताका 
मनि दुक्ता पुनि कञ्चनहारा # बिखरे चहुं रधुनाथ निहारा 
लखन लखहू लच्छन कषु _ एही # खोज इत निश्चय बेदेही 
सम्प्र अत्ति उतंग* भिरिराईं # मनहुं धरसि ससिबदनि' लुका 


दो° तात ! निरश्वु यमदण्ड सम, सम सायक-कोदण्ड. । 
लखत समुख तव सहारन, करहुं बिपुल गिरि खंड ॥ ४६ ॥ 





दिवाकर निशाकर दीप्त तारागण % दिवानिशि करित तमो निवारण 
तारान हरिते पारे तिमिर आमार % एक सीता विहुने सकलि अन्धकार 
दशदिक्‌ शून्य देखि सीता अदशंने % सीता विना किल्‌ नाहि लय मन मने 
सीताध्यान, सीताज्ञान, सीताचिन्तामणिश्रसीता विना आमि येन मणिहारा फणी 
देख रे लक्ष्मण भाइ, कर अन्वेषण #‰ सीतारे आनिया दिया बचाओ जीवन 
आमि जानि, पंचवटी, तुमि पुण्यस्थान # तेद से. एखाने करिलाम अवस्थान 
ताहार उचित फल दिले हे आमारे % शून्य देखि तपोवन, सीता नाहि घरे 
युन पशु-मृग-पक्षि, शुन वृक्ष-लता % के हरिल आमार से चनद्रमुखी-सीता 
कान्दिया कान्दिया राम श्रमेन कानन # देखिलेन पथ-मध्ये सीर्तार भूषण 
देखिलेन, पडे आ भग्न रथ चाका # कनक-रचित आ पतित पताका 
रथ-चूडा पड़े जार तार जाटि % मणि-मुक्ता पडियाछे सुव्णँर काँठि 
श्रीराम वलेन देख भाद रे लक्ष्मण % एद खाने करह सीतार अन्वेषण 
सम्मुखे पर्व॑त बड़ अति उच्चकोटि ॐ लुकाइया पव्वैत राखिल चन्द्रमुखि 
यमदण्ड सम आमि धरि धनुर्व्वाण % पववत काटिया आजि करि खान खान 

महायुद्ध॒ हदये करि अनुमान # लक्ष्मण, लक्षण तार देख विद्यमान 


१अधेरा २ संजीवनी, अमृत ३ सपं ४ ऊँचा ५ चन्द्रमुखी सीता 
६ धनुपवाण 


३७६ करत्तिवासर रामायण 


बोले लखन स हिय कं खषा # सिय-निवास्र गिरि घोर विरूपा 
अनुव्वित कोप वृथा भिरि-भंगा # नभ-पथ कड गमनेउ सिय-संगा 
बहृलिधि लखन-प्रनोध अकामा" # विकल अधीर कहू पुनि रामा 
न्निषधर स्वर धनु धरत प्रतञ्चा # उहन निश्च, यहु वृथा प्रपञ्चा 
प्रसु-सर जारि करं जग-नासा # दश्च यन्न जिमि शंभु विनासा 
कर्हउ लखन प्रभु-चरदम धाई # कषु मत॒ विनय सुनहु रघुराई 
रखी बृष्टि जग स्िरजनहारे # उचित न नाथ तादु संहारे 
खक्ुल पातकिह संन्ुचित नासर # तायु पाप किंसि अन्य-विनासु 
प्रभु सर तजत न जग-निस्तारा % होई भसम विश्व जरि छारा 
सीता कहु ? दंड सिलि नन देही % धरि उर धीर शोध-सिय लेहं 
लखि भिररिष्टरम तपोदन चासा # चहुं नद नदी सरोवर धामा 
दसन जो सीता कर पाई # सन भावै कीजिय रघुराई 
सुनि निषंगः सर लियं रघुनाथा ॐ हिरत सीय चले दौड साथा 
क्षण क्षण चलत करत निश्वास # सत्त प्रलाप करत बहुं रामा 
जल थल मभ सिय कर उहेसु" # दंन-बनं फिरत सहत बहु क्लेपू 
मिलत पस्थ कर, धुत एही # तुम कं लखी जाति बेदेही 
लक्ष्मण बलेन, इहा नहे कोन मते # सीता केन रहिविन ए घोरे पर्वते 
पव्वेत काटिते प्रभु चाह अकारण % सीता लये अन्तरिक्ष गेल कोनृजन 
नानामते श्रीरामेरे बुज्ञान लक्ष्मण ‰ शोकाकुल श्रीराम ना मानेन वचन 
धनुके दिलेन गण सपं येन गज्ज # वलेन, दहिवि विष्व, आद कोन कायं 
विश्व ॒पृडाइते राम पूरेन सन्धान % दक्ष - यज्ञ - विनाशे येमन महेशान 
लक्ष्मण चरणे धरि करेन भिनति एक कथा अवधान कर रधुपति 
सृष्टिकर्ता सृष्टि करिलेन चराचर श्केन सृष्टि नष्ट कर देव रघुवर 
स्वंशे मरिवे, ये हद्रे अपराधी # अपराधं एकेर अन्यैर नाहि वधि 
तोमार वाणेते कारो नाहिक निस्तार % अकारणे केन प्रभु, पोडाउ संसार 
कोथार आदछेन सीता, करह विचार % दुद भाइ अन्वेपण करिव सीतार 
ग्राम आर तपोवन पववत शिखर श नद-नदी देखि आर गिरि सरोवर 
तवे यदि सीतार ना पाइ दरशन % पश्चात्‌ करिड चेष्टा, येवा लय सन 
गुनि अस्त्र संवरिया राखिलेन तूने % सीतार उदेशे चलिलेन दुडई जन 
क्षणेक उठेन राम, वसेन क्षणेक # उन्मत्तेर प्राय राम वलेन अनेक 
जले - स्थले - अन्तरीक्षे करेन उदेश श बने वने भ्रमियां अनेक पान क्लेश 

जाते देवेन जाके, जिज्ञासन ताके # देवियाछ तोमारा कि ए पथे सीताके 


१ व्यथं २ करटा? ३ तरक ४ खोज। 


अरण्य काण्ड ३७७ 


दो° धम्य धन्य भिरि विटप बन! .मो पर होहु संहाय । 
सिथ-संबाद सुनाय मोहि, लीजिय प्रान बचाय ।! ४७ ॥ 


चकवाक मौर चक्रवाकी को श्रीराम का अभिशाप 


चले इरि कष ` राजिवनयना” # चक्रवाक लखि पत बना 
केह ले जात लखी बेदेही % सुनि निहंग बोलत बिधि एही 
बेदेही सों निपट अजाना # सुर्महः मं खुलि करहु बखाना 
सुनि खग ~ बचन कही मृदुवानी # जनकलली तिथ मम सियरानी 
उपवन तजि, गमने मृग हेत्‌ # लौटि न पुनि सिय लखंडं निकेत" 
कथा-रास सुनि किथ उपहास # जायु कफल तिन भयंड बिनासू 
राम-कलेस विहंग न व्यापा # करतत अनगंल- व्यंग प्रलापा 
दुड जन रि न सके इक नारी # तिथ बिन भ्रमत इते बलन्छरी 
तर निवास, मै हीन विहंगा # रमत विहुगिन इइ" नित संगा 
तिया-हरन पृषत जनि लाजा # यख न दैन जरह क्षत्नि-समाजा 
चक्रवाक सुनि बचन कठोरा # कहंड कोपि रघुवंशकिश्योरा 
मेँ विपन्न, परि नारि-बिष्ठोह # शोध लेत भरमत तिय - सोह 





ओहे गिरि, ए समये करि उपकार # बँचाओ कहिया जानकीर समाचार 
हे अरण्य, तुमि धन्य, वन्य वृक्षगण % कहिया सीतार कथा राखह्‌ जीवन 


चक्रवाक ओ चक्रवाकीर प्रति श्रीरामेर अथिशाप 

आरो बहुदूर भिया कमललोचन रः चक्रवाके देखि राम जिन्नासे तखन 
तुमि कि देखेठ निते जनकनन्दिनी # राम वाक्य सुनि पक्षी बलिलेक वाणी 
जनकनन्दिनी केवा, तारे नाहि जानि # मम्मंकथा खृलि बल मोर दोहे शुनि 
पक्षीर वचन शति वले चक्रपाणि # जनकनन्दिनी सीता आमार धरनी 
गृहे राखि जाइलाम मृग मारिवारे # गृहे फिरि आसि देखि सीता नाहि घरे 
रामेर कथायं पक्षी करे उपहास % एद्‌ उपहासे तार हैल सव्वंनाश्र 
देखिया रामेर दुःख, दुःखना हदल # उपहास करि पक्षी बलिते लागिल 
एक नारी दुद जने राचिते न पारश्र्नारी उदेशे ताइ रैला देशान्तर 
पक्षिख्पे जन्म मोर वृक्षशाखे थाकि # एकेश्वर पक्षी आभि, दइ नारी राखि 
कि बलिवे जिज्ञास्सिले क्षत्रिय समाज # स्तीके हाराइया पृष, नाहि बास लाज 
पक्षीर वचन शुनि कमल-लोचन # अग्नि सम नेतर करि कहिला वचन 

स्तीके हाराइया आभि पृ्िनु तोमाय % तेड कि करिले तुमि चिद्रूप आमाय 


१ कमलनयन राम २ आश्रममें ३ अनुचित यदो पक्लिणियोंके साथ 
५ विपत्ति कामारा। 


३७८ करृत्तिवास रामायण 


नारि-संग-मद ! मम उपहास # सुलभ न अब ताहि नारि-विलास्‌ 
करहु अहार संग निसि दोऊ # तदपि न चीर्हि सकहु काउ कोऊ 
चकवा - चकरई रेन बिषोहा # राम-श्राप दाउ बिलग बिमोहा 
अन्तरिक्च रहि र्ग - बिलास # धरनि किये रति निश्चय नासु 


दो० दण्ड पाय समुचित बिहुग, चिन्ता शाप दुरंत 
नोलि "सम कम्‌! राम कम्‌'* गिरउ चरन-भगवन्त ।! ४८ | 


ची्ह्खं नाथ न पातक एता # सुनी स्वस्ति तुम क्षमानिकेता 
भगतन प्रीति, पातकिन करुना # हरहु पाप, में भगवत्‌-चरना 
जो अजान निकली सुख नानी # करनी, लहि प्रभु-दरस, नसानी 
बानी सुनि आरत खग केरी # कुड दयामय तहि पुनि हरी 
अविट प्राव, पच्छि ] मम शापा # तदपि निवारण तव संतापा 
दरापर फन्ध व्याध के जाला # फंसत नसे यहु शप कराला 


(न 


चक्रवाक क दण्ड - कहानी # सुधा सरिस कृतिवास बखानी 


राम-जटायु मिलन- सीता का समाचार प्राप्त 
भरमत चहुं इमि प्रभु पग डारा # रंजित - रक्त जटायु निहारा 


स्तीर संगे वसि मोरे कला उपहास % स्त्रीर गव्वं रति-रसथाजिरहोक्‌ नाश 
रजनीते आहार करिबे दुद्‌ जने क्र केह कारे ना चिनिवे आमार वचने 
उटेश ना पावे केह रात्रिर भितरे # रातिते विच्छेद हुये थाकिवे अन्तरे 
रतिक्रिया करि पक्षी उड़ा आकाश # भूमिते पड्लि हेड रति संगे नाश 
णापेते पक्षीर हैल दण्ड समुचित % ^राम कम्‌ राम कम्‌" वलिल त्वरित 
शाप पेये पक्षिवर चिन्तित हृदया % श्रीरामेर स्तव करे भूमिते पड़या 
ना जानिया प्रभु, दोष हइल आमार # ये कथा वलेषछि प्रभ शास्ति हैल तार 
भक्तवत्सल प्रभु तुमि नारायण % पत्तिते तराभो, ताइ पतित-पावन 
ना वुक्िया याहा किष बलेषछठि वदने # सेड्‌ पाप नाण रहैल तव दरशने 
रामेर हदल दथा पक्षीर स्तवने % पुनरपि वले प्रभ पक्षिवर-स्थाने 
जे कथा वलेछि, तार ना हवे खण्डन कर द्वापर युगेते हवे ताहार मोचन 
जाल दिया व्याधे तोमा करिवे बन्धन ‰ तखन हदवे तव॒ शाप-विमोचन 
करत्तिवास पण्डितेर वाक्य सुधा-खण्ड # गाइल अरण्यकाण्ड चक्रवाके-दण्ड 


जटायुर मुखे श्रीरामेर सीता-वार्ता श्रवण ओ जटायुर स्वगेलाभ 
एद रूपे श्रीराम रमेण चारिदिके # रक्ते रंगा जटायुके देखेन सम्भे 
१ बिकट २ चकर्द-चकवों की बोली । 


अरण्य काण्डं २७९ 


सिय भच्ठेसि खग ! मम अनुमान रे शठ ! अर्बहि करौं विन प्राना 
तैं निशिचर खगरूप बिलोका # बिक्षिख' एक गमने यथलोकां 
सर सन्धान, उते खगराई # रक्त सने मृदु गिरा युनाई 
सिथा-खोज पायेड बहु क्लेसू # तत! न लेस-सीय यहि देस 
लै सिय लंक गयेड खल रावन # सिया-हेतु मम प्रान नस्तादतं 
युगुल बन्धु जिन उपबन पाई # दशमुख हरन कौन सियमहं 
जरठः गात, रन करि पथ रोका # आसा करि बहु पन्थ बिलोका 
दनुज कीन पुनि पंख-बिहीना # खरवत रक्त, अबं जीवन हीना 
दो० भरमि न इत-उत, कीनिए, जिमि दसमुख-विध्वंस । 

तात { जनकः तव मित्र मम, धन्य दरस तहि अंसः \ ४९ ॥ 
तव हित नश्वर गातं ग्वांवा # त्रानं रहत प्रभु-दरशन पादा 
सम्मुख दरस देहु छविखानौ # खानुज राम सनत सन ग्लानी 
रोवत युगल, नयन जलधारा # कहु खग अच्छर अनिट ललारा 
पितु सम, तात ! कुंड रधघुवीरा # कहि सिय-कुखल हरहु भम पीरा 
दशमुख-सन मम-हेतु न रोष # सम तिय-हरन तासु हि दोष्‌ 
कहु निवास कहु केहि कुल-केतु # सौता सुमुखि हरी केहि हेतू 
पक्षीरे कटेन राम करि अनुमान # खाईइलि सीतारे तुड्‌, बधि तार प्राण 
पक्षिर्पे भाछ्िस्‌ रे तुड्‌ निशाचर # पाठाइव एकं वाणे तोरे यमघर 
सन्धान पूरेन राम तारे मारिवारे # मूते रक्त उठे बीर वले धीरे धीरे 
अन्वेषिया सीतारे पाले बहुं क्लेश ॐ एड देशे ना पाइवे सीतार उहेश 
सीतार लाभिया राम, आमार मरण # सीता के लइया गेल लंकार रावण 
तोमार दु भाद्‌ जवे नाहि छिला घर % जन्य घर पाइया हरिल लेकेश्वर 
आमि वृद्ध, युद्ध करि रद्ध करि ताय # राखियाछिलाम राम,तोमारञआशाय 
दुद्‌ पाखा काटिलेक पापिष्ठ रावण % मुखे रक्त उठे राम जाय ए-जीवन 
इतस्ततः श्रमणे नाहिक प्रयोजन % चिन्ता कर राम, जाते मरिवे रावण 
तोमार पितार मित्र, तोमालागि मरि # आपनिमारिले राम, किकरितेपारि 
प्राण अष तोमारे करिते दरशन %# सम्मुखे दांडाउ राम देखि एक क्षण 
आपना निन्देन राम जानि परिचय दुद्‌ भाद्‌ रोदन करेन सातिशय 
जटायु बलेन यत, लिखिब ता' कत % रामर नयने बहे वारि अविरत 
श्रीराम बलेन, पक्षि तुमि मोर्‌ बाप # कहिया सीतार वार्त्ता दुर कर ताप 
रावणेर संगे मोर नाहिक वैरिता % विना दोषे हरिलेक आमार वनिता 
कोन वंशे जन्म तार थाके कोन्‌ पुरे % कोन्‌ दोषे हरिलेक मोरे जानकीरे 


१वाण २ वृद्ध ३ पिता ४ पृत्र, अंश। 


३८० करत्तिवास रामायर्णं 


पौरष जोरि उठायंड साथा # रार्माहि सकल कहुड खगनाथा 
सहस चतुर्हश दानव मारे # कुत्सित श्रू्नखा करि डरे 
रावन कोपि हरन सिय कीन्हा # उतरि सिन्धु लंका पग दीन्हा 
चिष्वछ्रवा - सुवन नृप - नाथा # विधि-वनर तेजपुञ्ज दसमाथा 
चिन्ता तनि बिलाप, धरि धीरा # खलं हनि आहं सिय, रघुवीरा 
चरनोदक पावो सुख माहीं # लह सुगति सब पाप नसाहीं 
प्रर्हि कथा सिय केरि सुनावा # श्वम सों रक्त फूटि मुख आवा 
अन्त बन्दि खग, परद-ध्रौरामा # चडि रथ दन्य गयंड सुरधामा 
कथा जटायु वरनि कृतिवासा # धञ-ज्ञान कर ममं प्रकासा 


जटायु की अन्त्येष्ठि 
सिथ हित प्रान दीन खगनाथा # पितु खस, अहृह्‌ ! करहूड रघुनाथा 
दो० अयश्च, अधमं [ जटायु-एव वन्यजन्तु जो खाहि । 
दाह-कभं आदेश प्रसं कीन्ह लक्ष्मणं पाहू | ५०॥) 


लखन दिव्य दहं चिता सजा # लिध्िवत सो प्रज्वलित कराई 
शव - बिहंगपति पुण्यस्वरूपा ॐ अग्नि दीनं दाउ बन्धु अनुपा 
प्रेत - कमं विधिवत सम्पादन # गोदावरी सलिल किय त्न 


अनेकं शक्तिते पक्षी तुलिलेक माथा # कहते लागि श्रीरामेरे स्व्व॑कथा 
संहारिले चतुद्‌श-सटख राक्षस # लक्ष्मण करेन शूपंनखार अयश 
एड कोपे रावण हरिलि जानकीरे # राखिल लंकाय लये समद्रेर पारे 
पत्र विष्वश्रवार रावण बड़ राजा # विधातार वरेते हदल महातेजा 
कोन चिन्तानां करिह संवर क्रन्दन # जानकीरे उद्धारिवे मारिया रावण 
तव पादोदके राम, देह मोर मखे # सकल कलुष नाशि जाई स्वगंलोके 
किलि सीतार वार्ताश्रीरामेर आगे # एत वलि पक्षीर मूखेते रक्त भगि 
मृत्युकाले बन्दे पक्षी श्रीरामचरण # दिन्यरथे चापि स्वगं करिल गमन 
जटायुर मरण-श्रवणे धम्मं ज्ञान % कृतिवास्त रचे इहा दयुनिया पुराण 


श्री राम-कत्तँक जटायुर सत्कार भ उद्धार 


श्रीराम बलेन, पक्षी पितार समान % सीतार कारणे पक्षी हाराइल प्राण 
वन्य जन्तु खाइले अधृसं-जपयश्च # अग्निकाय्यं करि राख, लक्ष्मण पौरुष 
तवेत लक्ष्मण दिन्य-अग्निकुण्ड काटि # ज्वालिलेन कुण्ड वीर करि परिपाटी 
तुलिलेन चिताय जटायु पक्षिराज # इइ भाई ताहार करेन अग्िकाजे 
सत्कार करेन तार व्यवस्था येमन # गोदावरी जले तार करेन तपण 


अरण्ये कण्डे ३८१ 


अन्त समय लह दरसन-रामा # गसन जटायु कीन सुरधामा 


श्रीराम दारा कबन्ध दानव का उद्धार 


कित विराम ? रजनी" चहं छाई % शून्य कुटी गमने शौड भाई 
कानन कष्टक चेन रघुराई % ति्जन धल अधिक दुखदाई 
लखन तात ! सोह सहन न पीरा # लेह समाधि गौतमी - नीरा 
अनुज अंक भरि नथनन -चारी # बरि - बहि सुक्तन हार सर्वरी 
नींद निसा जनिं भरत उक्ादरू # तहं दिन तीन रामं उपवास 
सिया-बिषोह दुंसह दुंख-तापू # अकथ अचिन्त्य राम - संतापु 
गत निसि, निरखि अरुनः रघुकेतु # दविछन दिति गसने किय - हेतु 
तजि उपवन, गसने दुड कोस कुश - वन दुगेम कीन प्रवे 
सिह व्याघ्रं सहिषादि चरन्ता # तर - तर तहूं सानुज भगवन्तां 
विक्रम-बुद्धि लखन अति अगर # बोले सुनहु नाथ! करसनाकर 
फरकत भुज-लोचन शुभ नाहीं # खंजन निक सि बाम पथ नाहीं 
कूश-वन विषम अंतिव भयकारी # लच्छन लखत अमंगलकारी 


~“ ~~~ ~~~ 








राम दरशने पक्षी गेल स्वगंवास # गाइल अरण्यकाण्ड कवि कृत्तिवासं 


श्रीराम कत्तकं कवन्धेर मुक्ति-विधान 


रजनी आइल, स्थान थाक्रिवार नाई # शून्य घरे आदइलेन पनः दुद भाई 
बाहिर छिलेन राम वरंच आश्वस्त %# शून्य घर देखि हृदलेन आ रो व्यस्त 
श्रीराम बलेन शुन भाई रे लक्ष्मण # गोदावरी जीवनेते व्यजिब जीवन 
एतेक बलिया लक्ष्मणेरे करि कोले # गांथिल मूक्तार हार नयनेर जले 
रजनीते निद्रा नाहि घन बहे श्वास से घरे करेन राम तिन उपवासं 
सीतार विच्छेद राम पाद्ल ञे क्लेश % विशेष लिखिते गेले हय से अशेष 
रजनी प्रभाता हय अरुण विकाश # चलेन दक्षिणे राम सीतार उदे 
घर छाड़ जान राम कोश दुह पथे % प्रवेशेन दुह भाई कुशेर वनते 
सिह-व्याघ्र-महिषादि चरे पालेपाले # दुद्‌ भाइ वसिलेन एके वक्ष तले 
बद्धिते विक्रमे बड़ चतुर लक्ष्मण श रमेर वलेन कि प्रबोधं वचन 
केन प्रभ _ हय हस्त-लोचन स्पन्दन % वामदिकि करित खण्डन गमन 
विषम कुशेर वन देखि करे भय श नाना अमंगल देखि,न जानि कि हय 


न 


१ रातति २ गोदावरीके जलम ३ अरुणोदय, प्रभात । 


३८२ छृत्तिवास रामायणं 


दो० पुनि पथ गहंड, कबन्ध दनु, बिकट दरस तहं दीन । 

नाक कान सुख नन सब, जाचु उदर आसीन । ५१॥ 
अकथ ! प्रलंब बाह शत थोजन # राम-लखन लखि, किय घन गज॑न 
बाहुं पसारि युगल धरि कहौ # करगत' मम अहार जनि बचही 
कहु परिचय, मानव ! कहि कारन # अगम इतं विषम वन दारुन 
बोले राम, देहु तेहि परिचय % नतर तात" !, प्रानन कर संसय 
दुर्बल मन कीनिय कस नाथा हति दनु-मज दाउ कराह सनाथाः 
सुनि दक्षिण कर' राम निपाता # लछिमन-खड्ग्‌, वाम भुडं पाता 
छेदेउ भुज, दाउ बन्धु, विशाला # फटकति अवनि कबन्ध कराला 
पुनि रधुपर्तिहि निवेदन कर्डई # को तुस, कहूं निवास ञ्ुभ अहरई 
दस्षरथ-सुत जगपति, जगबन्शन # लंखन कहंड, सोई रघुनन्दन 
लछिमन अनुज तासु, इत कानन # भरमत पिता-बचन प्रतिपालन 
यहि बन बिकटाकार विरूपा # कवन जाति, तुम दानव रूपा 
सनत कबर्न्धहि लचछिमन-नानी # परी याद पुनि कथा पुरानी 
देव्य कुबेर अन्त छवि नाहं # मम छनि च्छ मनोज लजाहीं 
तंहि मद सुरन-रूप उपहासा # रुष्ट एक सुनि शप प्रकासा 


( 

दृद भाद्‌ चलिते करेन अनुवन्ध # पथ आगलिया राखे राक्षस कवंध 
पेटेर॒ भितर नाक-कान-चक्षु-माथा ॐ शतेक योजन हस्त, अपूव्वं से कथा 
राम लक्ष्मणेरे देखि करिया तज्जन % दइ हात प्रसारिया -राखे दुद्‌ जन 
कबन्ध वलिल तोरा आमार आहार # मोर हाते पडिलि, कि पाइ निस्तार 
ए विषम वने तोरा आइल कि कारण ॐ परिचय देह शुनि तोरा कौन्‌ जन 
श्रीराम बलेन भाइ हइल संशय ॐ प्राणरक्षा कर भाई, देह परिचय 
लक्ष्मण बलेन, प्रभु बुद्धि केन घाटि % राक्षसैर दुद हात दुड्‌ भाइ कारि 
कवबन्धेर डान हात कटेन श्रीराम # खडगाघाते. लक्ष्मण काटेन हस्त वाम 
दुद्‌ भाद्‌ काट्लिन तार हस्त दुटि % पड़या कवन्धं वीर करे छट्पटि 
डाक दियाश्रीरामे से करे सम्भाषण # कोन्‌ देशे थाक तुमि हउ कौन्‌ जन 
लक्ष्मण वलेन, राम जगतेर राजा % दशरथ ! राजपत्र सवे करे पूजा 
श्रीरामेर भाइ आमि नामते लक्ष्मण # पितृसत्य पालिते बेडाइ बने बन 
तुमि कोन्‌ निशाचर विक्त आङृति # वनेर भितरे थाक, हओ कोन्‌ जाति 
एत यदि लक्ष्मण करेन सम्भाषण % पूव्वंकथा कवन्धेर हदल स्मरण 
कुवेर नामेते दत्य छिलाम सुन्दर % कन्दपं जिनिया रूप येन निशाकर 
सकल देवता निन्दा करि निजरूपे # एक मुनिवर मोरे शप दिल कोपे 


१दहाथमेञआया २ हे लक्ष्मण! ३ मुक्ति प्रदान करे ४ हाथ । 
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रूप-गवं ! निन्देन्न पर-रूषा # शाप विवश खल ] होय विरूपा 
तरेता विष्णु र्लहि अवतारा # परसि राम-सर तव निस्तारा 


दो० इन्द्र कोपि, हनि ब्र मम मुण्ड उदर-गत कीन । 
चक्षु, कर्णं, नासा, चरन, सीस, उदर-जासीन ।॥ ५२॥ 


गति बिहीन, जनि जतन-अहारा # भुज प्रलम्ब बल मम आधारा 
बाह युगुल परव॑ताकारा # करगत मम बहु पन्थ-प्रसारा 
चलत प्रहर इड समय प्रमाना # पथ - विस्तार जीव जे नाना 
भुज पसारि भच्छहं नित सारे # नित सनात ते उदर हमारे 
धुणित अहार धुणित आकारू # लहि तव॒ दरस शाप-उद्धार 
प्रमु बन-हेतु जानि अभिलासा # करि उपकार चहो चुरवासा 


वरनेड राम, हरी सिय रावन # मिले दरस किमि तासु सुहावन 
जंहि बिधि सुलभ होय बेदेही # पर्भुहि कबन्ध तावत तेही 
बिन अन्त्येष्टि^ न मम निस्तारू # निपट अन्ध हु जग अंधियारू 
अधम दनुज-तन जब लों शेस्‌ # कबहुँ न सम्भव प्रभु { निरदेसु' 
अनल-चिता, सुनि लखन सर्वरी # दाह दीन पुनि बिधि अच्रुसारो 
दहकड तन-कबम्ध॒बलसीवा # उठेड अनल सों अद्भृत जीवा 





येमन खूपेर तेजे कर उपहास # विरूप हउक सब, रूप याक्‌ नाश 
यखन हवेन विष्णु राम अवतार # तार वाण स्पर्शे तोर हइबे निस्तार 
आमार उपरे कृद्ध देव शचीनाथ # करिले आसार शरीर बज्राघात 
वच्राघाते मुण्ड मोर प्रवेशे उदरे # चक्षु-कणं-घ्राण-पदे ना रहै बाहिर 
गतिशक्ति नाद्‌ किसे भिलिबेक भक्ष्य % तेइ मम ॒दुद-हस्त दीघं दइ लक्ष 
दुह हस्त मोर येन दइटा पय्येन्त # दइ हस्ते जुड़ आमि बहुदूर-पंथ 
दुद प्रहरेर पश्र .यतत॒ वनचर ॐ दइ हाते सापटिया भरि है उदर 
कुत्सित आकार मोर कुत्सित भोजन # तोमा दरशने मोर शाप-विमोचन 
तव किष हित करि जाइ इन्द्रवास % केन राम वने श्रम, कोन्‌ भभिलाष 
श्रीराम बलेन, सीता ह्रिल रावण % युक्ति बल, केमने पाईइब दरशन 
कबन्ध बलिल, राम, कहि उपदेश # याहा हैते पावे तुमि सीतार उदेश 
यावत्‌ तनुर मोर ना हय संहार % तावत्‌ ना देखि किष, सब अन्धकार 
राक्षस शरीर गेले पाव भव्याहति % तवे त वलिते पारि इहार युकति 
तखन लक्ष्मण वीर अग्निकुण्ड काटि % कवन्धेरे दहिलेन करि परिपादी 
शरीर पुडिया तार हइल अंगार # अग्नि हैते उठे वीर अद्भूत आकार 


१ भव्यन्त कुरूप २ अन्तःकमं, दाह्क्रिया आदि ३ निर्देश करना, राह सुञ्ञाना । 


३८४ कृत्तिवासं रामायण 


अवर भानु" मनु समन प्रकासा # दिव्य पुरुष _रार्माहि सम्भासा 
चित दै सुनह लखन, रघुराई ! # ऋष्यमूक . गिरि जहां सुहाई 
मिलि सुग्रीव सरैः सव कामा % जायसु होय लह सुरधामा 
राम दरस, दानव युरधामा # कुश-कानन प्रभु कौन विरसा 


श्रीराम-दर्णन पाकर शवरी का स्वगंलाभ 


सो० विगत रैन, रवि उदित छवि, सहित लखन, रघुवीर । 
पचे सरित सुहाव्नी सलिला पम्पा तीर ।॥ ५३ ॥ 


सहित विहंगिनि केलि विहगा" # चिर बिहार जह मृगी-कुर्गा 
राजहंस - हंसिन जल - क्रोडा # निरखि राम अतिशय मन पीड़ा 
खग-म्रग टेरि कहत निधि एही # शशिमुखि कतहं लखी बेदेही 
मज्जन - तपन पम्पा तीरा # शोध - सुकण्ठः चले रघुवीरा 
चलि भतंगसुनि - जाश्चम आये # दरस तहमं शवरी के पाये 
नयन नेह - जल भरत अतिसु % रार्माहि कर्ंड यथा अआदेभ 
बहू दिन मुनि मर्तंग-पद सेवा # अन्त गये सुरपुर मुनिदेवा 
मुनि के बचन-अआश्नम वासर # दिवस एक जह राम निवास 


„© ----------------------------------------- 
आकरे उघिया करे रामे सम्भाषण # देवमूति से पुरुष, द्वितीय तपन 
पुरुष वलेन, शुन श्रीराम-लक्ष्मण ॐ सावधान हये शुन भआमार वचन 
सग्रीवेर उदेण करिओो ऋष्यमूके # आज्ञाकर रामचन्द्र जाई स्वगंलोके 
राम दरशने कवन्धेर स्वगवास ॐ कुशेर वनेते राम करेन प्रवास 


श्रोरामदशंने शवरीर स्वर्गलाभ 


प्रभात हइल निशा, उदित मिहिर # चलिलेन दुई भाई पम्पा नदी तीर 
केलि करे नाना पक्षी पक्षिणी सहित # देखिलेन मृग-मृगी विच्छेद-वज््चित 
राजहंसे-राजहंसी क्रीडा करे जले # देखिया रामेर शोकसागर उथले 
जिज्ञासा करेन राम, ओहै मृग पक्षि # देखिया तोमारा किसीता चन्द्रमुखी 
पस्पाति करिया स्नान, करिया तपेण ‰ सुग्रीव-उदेशे राम करेन गसन 
प्रेण करेन राम मतंग-आश्चमे # तथाय शवरी छिल देखिल श्रीरामे 
णवरी आनन्द-बारि वारिति न पारे # श्रीरामेर प्रति बले आज्ञा अनुसार 
मतंग मुनिर सेवा करि वहुकाल # वैकुण्ठ गेलेन मूनि हये प्राप्तकाल 
कटिलेन आमार आश्रमे कर स्थित ‰ आसिवेन एखाने अवश्य रघुपति 


१ दसरा सूयं २ काम वनेगा ३ पक्षिणी ४ पक्षी ५ हुरिन-हरिनी 
६ सुग्रीवकीखोजमें ७ देखिये पृष्ठ ३८५ | 
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दरस सिल जब तविनि-विलोचन'# शवरी ! तब तव पाप-विमोचन 
रास - रा रघुपति श्रीरामा # दार्सिहि सक्षय लेहं निज धामा 
द्ध काठ बहु, चिता सजाई # शवर पूनि तहँ अनल जराई 
कीन प्रवेश, राम भन धारी # तंहि साहस प्रभु विस्य भारी 
दहकि शरीर भंड जरि आभी # अहह ! धन्य शवरी बड़भागौ ! 
जासु अस्मरन संगल नाला ॐ सुक्ति देनं पावन हरिधामा 
सो प्रतच्छ पुनि दर्न पाई # शवरौ-गतिऽ भ्रभु स्वयं बनाई 
रास प्रसाद पाष वटि नासु # अनायास वैकुण्ठ निवास 
दो० रास-चरित-घट-चुधा सो, लहि अरण्यं सुख-खानि । 
किष्किन्धा गाथा कषत, कवि कृतिवासर बखानि ।। ५४ ॥ 


शवरी, यखन पावे राम-दरशन # तेखन हदवे तव॒ पापविमोचनं 
राम-राम श्रीराम राघव रघुपति # हइया प्रसन्न ए दासीरे देह गति 
शवरी रामेर आगे अग्निकण्ड काटे # आनिया ज्वलिल अग्निनाना शुद्धकाठे 
अग्निते प्रवेश करे स्मरि नारायण # ताहार साहसे राम चमकित-मन 
अग्निते पुडिया तनू हइल अंगार # ताहार भाग्येर कथा कि कह्वि आर 
याहार स्मरण मत्र मुक्ति संगे.धाय # ताहाके सम्मुखि देखि व्यजिलसे काय 
श्रीराम-प्रसादे तार ह्य पाप नाश # अनायासे शवरी चलिल स्वगंवास 
श्रीराम-चरित-कथा अमृतेर भाण्ड % एत दूरे समाप्त हदल वन-काण्ड 


।} जरण्यकण्ड समाप्त ॥ 





१ कमलनयन राम । 

§ शवरी--एक अस्पृश्य कन्या के विवाह्‌-आयोजन हेतु, उसके माता-पिता ने अनेक 
पशु-पक्षी प्रीतिभोज के निमित्त एकत्र कर रखे थे । शवरी को जव यह पता लगा, तो 
वह्‌ इस जीव-हत्या की ञाशंका से व्याकुल हो, विना कहै-सूने वन मे भागकर अकेली 
फल-फूल-पत्तों प्र गुजर करने लगी 1 संयोगवश मतंग मुनि को इस छिपी हई भक्तिनी 
का आभास मिला भौर उन्होने उसे भपने आश्वममे आश्रय दिया। वहत दिनों बाद, 
मतंग मुनिन अपते शरीर-त्याग के समय शवरी से कहा कि वह्‌ उसी आश्वम में रहकर 
"भगवान्‌ के वहा आगमन तक प्रतीक्षा करे भौर भगवान्‌ रामचन्द्र का दशन पाकर तव 
स्वगलाभ करे! सुतराम्‌ शवरी वहां अकेली रहती, नित्य फल बटोर कर सायंकाल 
तक भगवान्‌ की प्रतीक्षा करती भौर तव नैवेद्य लगाकर उसे स्वयं ग्रहण करती । वह्‌ 
शुभ अवसर राम के वन-आगमन के समय उपस्थित होने पर, शवरी ने उनका जग्धी 
वेरो से सत्कार किया भौर, भगवान्‌ का दशंन प्राप्त होने पर, सदेह चितारोहूण कर 
वकुण्ठ को प्रस्थान किया 1 . ४ 


# श्रीगणेशाय नमः # 


छिण्किर्षाकाण्ड 


षलोक-कृन्देन्दीवरसुन्दरौ धुतिवलौ विज्ञानगेहावुभौ 
लीलादयौ वरधन्विनौ श्रुतिनूतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ 
मायामानुषल्पिणौ रघुवर सत्यतव्रतावस्थितौ 
सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्त्या भजामो वयम्‌ ।॥ १॥ 
ब्रह्माम्भोधिसमृद्धवं कलिमलप्रध्वेसनं चाव्ययं 
श्रीशस्भो रसनासूत्रप्तिजनकं देवः परं दुलंभम्‌ । 
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं- 
घन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति नियतं श्रीरामनासामृतम्‌ ॥ २॥ 


दो° राम-लखन दण्डक शसन, कपिगन क्तीन सहाय । 

सीय-खोजं सञ्ज्ुल कथा कहु सन्त कलिं गाय ॥ 
ऋष्यपरुक गिरि शिखर सुहयवन # युगल बन्धु चलि सो किय पावन 
वहं सरति, गवाक्ष, नल, नीला # सहित, सुकण्ठः बसत बलशीला 
उर संक कपिगनं सय छावा # बालि मनहु चर युगुल पठावा 
बालि अथाह बुद्धि - चतुराई # सो निन जुगुतिबुल्ि किमि पाई 
सुनि सुप्रीव-बचन, तरु-डारी ॐ फोदि चदे बहु शाखाचारीः 
घुडकत खौखियात बहु भाती # तरु विशाल फल-एूल निपाती 
व्याघ्र, मृगेन्द्र महिष भय पाई # आत्तं कण्ठ गिरि चले बराई 
हतुषत कहंउ, सुहु कथिकेत्‌ ` # कतहु च नालि, बालि-भय हेत्‌ 
श्रीराम लक्ष्मण दोहे ्रमेन दण्डके % सहाय करिते जान वानर कटके 
दुद्‌ भाई उट्लिन पव्वंत शिखरे % देखिया वानर पञ्च शंकित अन्तरे 
सुग्रीव वलिल देख आसे दइ नर % सने करि, वालि राजा पाठाइल चर 
बुद्धिर सागर बालि बुद्धि धरे नाना # तत्व धर सत्य मिथ्या सव जावे जाना 
सृग्रीवेर वचने वानर पाले पाले # लाफे लाफे उठे सब बड-बड़्‌ उाले 
से गाछ सहिते नारे सवार आस्फाल # फल फूल भागे कत गाल-ताल-गाल 
वनजन्तु यत छिल पव्वेत-शिखरे % सिह व्याघ्र महिष पलाय उनच्चैःस्वरे 
हनूमान वले राजा ना हओ चिन्तित % ना देखिया बालिरे हइले केन भीत 


१ हनुमान रसृम्रीव ३ बन्दर ४ सिहु। 
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जग जानत कपि-चञ्चल-रीती # तिनं नृप चपल, अधिक जनरीती 
चलि देखरहु, के धनुधर वीरा # निनं जाने, परभु! व्व्थं अघीरा 
तापस बेसर यदपि, हनुमाना 1 # तडपि हेतु-भथ ¡ कर धनु-बाना ! 
कड नृप युवन, श्रुति राई # अहु सलं देमि तुभ जाई 
धरि मुनि-ल्प चले हनुमाना # उभयं सिलल अत्ति मोद सभानां 
रास-नाम यम दास नसावन # सहज शुक्ति, हरिनाम दिवावन 
प्रथम कड़ी किष्किन्धा गाना # वज्ज, विन्न कतिवासं बखाना 


राम-सुग्रीव-मि्रता भौर सीत्ता-भाभरूपण-प्राप्ति 
निरखि, पवनसुत, दौ तयरूपा # कुड बचन, धरि निज सुनि-रूपा 


छं ° बननाससिन छस्य खूप धरे, निहुदय तुम राजडुलार कॐऊ । 
सस्ति-मानु समानं धरा बिचरौ, तनि व्योम ^ अरण्य रमन्त दौ | 

कहि हेतु, कवन कुल-केतु,सखदन कहं ? नाथ { घकल विबरन कहृऊ । 
जगःजाहिर वानरराज सुकण्ठ-सचीव" की ंक प्रभो{ हुरॐ ॥ 


दो० लह लित्रता नाथ की, सुशर्वाह अंिलाब) 
तिन बसीठः हुचुखान मे, इत आयंडं प्रस पास ॥) 


वानर चञ्चल जाति लोके उपहास ‰ चञ्चल हुइले राजा लोके आरो दोषे 
आमि गियाजने आसि कोथाकारवीर तथ्य ना जानिया केन ह्इले अस्थिर 
सृग्रीव वलिल, देखि तपस्वी उभय ॐ किन्तु धनुर्बाणं धरे, मने लागे भय 
हदवे तपस्वी वेश राजार्‌ कुमार # शीघ्र जाह हुन्‌मान आन समाचार 
जान हनूमान वीर तपस्वीर वेदे % परम गौरव भावे उभय सम्भाषे 
राम नाम श्रवणे यमेर्‌ दाय तरि % अनायासे मक्त हबे मुखे व्ल हरि 
कृत्तिवासर पण्डितेर मधुर पांचालि % रचेन किष्किन्ध्याकाण्ड प्रथम शिकलि 





सुग्रीवेर सहित श्रीरामेर मित्तता-वन्धन भो सीतार ाभूषण-प्राप्ति 


हनूमान मुनिवे्े देवे दुद जन # तपस्वीर वेश धरि कर सम्भाषन 
हन्‌मान करे, प्रभु, देखि ये आकार ॐ अवश्य हदवे कोन राजार कुमार 
चन्द्र सूय्यं जिनि रूप श्रम भूमण्डले # गगनमण्डल छाड़ि केन वनस्थले 
कोथा घर कि कारने हैथा आगमन # विशेषिया कह प्रभ सव॒ विवरनं 
सूग्रीव वानरराजा लोके ख्यातिमान % ताँहार सचिव आमि नाम हनूमान 

तोमा सह्‌ मित्रता करित अभिलाष ‰# पाठाइल सुग्रीव अआमारे तव पाश 





१ जानन्दसे भर गये २ आकाश ३ सुग्रीव के मंत्री मृञ्ल हनुमान की ४ दूत । 


7.2 ङ ~ 


३८८ कुत्तिवास रामायण 


सुनि लघर्नहि आसु दियंड रघुपलि राजिवनेन । 
सचिव-सुकारण्ठाहि लखन निज दीन्हंड परिचय बेन ।॥ १॥ 


छिति-भूषएन दशरथ नृप-बस्दन # हम तिन सुवन लखन-रधुनन्दन 
कालन इतं सत्य-पितु पालन % सुने हरी दिया तहं रावन 
एक सिद्ध जनः किय निदेशं # मिलन-युकण्ठ हरन सब कलेस. 
कहूं सुग्रीव? शरमन तंहि हेत्‌ # ल कपि! चलौ जहम कपिकेतू 
कह कथि, दरस परस्पर पाद ‡ निरे क्ले, उभयः सुखदाई 
नारि-हुरन अरु राजु विन्नासी # बालिराज किय अनुज प्रवासी 
तव-सहाय तिन राज-उबारू # तिन-करः पुनि सीता-उद्धारू 
राज-रहित बन शर्त कपीस # लहै राज-घुख लिलि जगदीसा 
बोले राम, करउ कपि { सोई # सस-सुग्रीव-सिलन जिमि होई 
सुनि प्रभु-न्न बेगि हनुमाना # चलि सुकण्ठ प्रति सकल बखाना 
ऋष्यमूक सुभ्रीव सुहाये # सारुति-ब्चन सुनतं सन लाये 


छं० हे कपि- मुकुट ! ढुरूप कीस तजि, मानव-तन छलि धारी । 
पा - अध्यं - सत्कार करहु चलि आई रास -सवारी ॥ 





श्रीराम बलेन शुन लक्ष्मण वचन % सर्रीवेर पात्र सह॒ केर सस्भाषन 
एतेक कहेन यदि कमललोचन # निज परिचय देन . ताहारे लक्ष्मण 
महाराज दशरथ पृथिवी-भ्रुषण श्र आमरार्ताहार पुत्र श्रीराम लक्ष्मण 
आदइलाम पित्रुसत्य पालिते कानन # गून्य घरे पेये सीता हरिल रावण 
कोन सिद्ध पुरुषे किल उपदेश % सुग्रीव हूडते सब खण्डिवेक क्लेश 
भ्रमितेछि आमरा सूग्रीवेर उदेशे # दोहारे लाया चल सूग्रीवेर पाश्च 
हनूमान वलेन, उभय दरशने % परस्पर तुष्ट हवे उभयेर मने 
सूग्रीवेर राज्य नाइ, नाइ तार नारी %# वालिराजा हरिया करिल देशान्तरी 
सुग्रीव पाइवे राज्य साहाय्ये तोमार सुग्रीव करिबे तव . सीतार उद्धार 
हाराइया राज्य श्रमे सूग्रीव कानने % राज्य सुख पाइब से तव दरशने 
श्रीराम बलेन, कपि करह गमन # सप्रीवेर सने मोर कराओ मिलन 
शुनिया रमेर वाक्य जान हनूमान # केन सकल सुग्रीवेर विद्यमान 
ऋष्यमूक पव्वंते उविया, सेद क्षणे % हनूमान कहन, सुग्रीव राजा शुने 
छाइह्‌ वानर मूरति कूत्सित आकार # धरह मनुष्य सरूप, देखिते ससार 

पाय अघ्यं लाइया करह्‌ शिष्टाचार # आदइलेन राम दशरथेर कुमार 


१ देवयोनि-प्राप्त कवन्ध दैत्य २ दौनोंको ३ सुग्रीव के हाधों। 
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दसरथ - चस्क्न॒ जगबन्दन क्षे, प्रभुं! अन काज स्वरी । 
लहि खहाय निज विपद चिवसौ' पाल-दुपात्र विचारी \ 

अनुज युलच्छन.लखन जाचु तिन तिथः हरी द्सखभाला । 
विधि - अनुत्त ! शुग्रीन - हार सो प्रस्तुत आजु पाला \। 

वेद न जानत मेद, जोगि जय ध्यावतत, जाहि लिकाला। 
शिव-विरल्चि तर्त जिस दर्त्‌ श्रीपति रास-मुदत्ला ॥ 


सुनि वुप्रीव अनन्द - विभोरः # लै फस-पुहुय चलंड प्रभु ओर 
मगल घरी धन्य! कपिकेतू # चुभ छन लहंड दरस-रधघुकेत्‌ 
पाद्य अघ्यं पुजंड रघुवीरा # पुलकित कपि दग सरसति नौरा 
कर जोरे प्रणवति कपिरान्‌ % अवगते नाथ! सोहि तव काजू 
गाथां सकल कही हुतरुभाना ॐ सिय - उद्धार हतु भगवाना 


दो० मारति ~ बचन प्रतीत जनि, प्युहि दसाय मीत । 
प्रियजन कटि, कर हह प्रभु ! जो सोप कषु प्रीत ।। २ ॥। 


कहं कपि हीन, कहं तवं चरता # छपारिन्धु कीलिय कषु करना 
प्रभू-पद परसत क्िला-स्वरूपा # अह ! भई सुन्दरी अनूपा 


ताहारे साहाय्य यदि कर महाराज # सेह परकाले तव सिद्ध हबे काज 
रामेर अनुज से लक्ष्मण सुलक्षण % सुवणं कुवणं मानि करि निरीक्षण 
रमेर रमणी सीता हरिल रावण # सेद हतु तोमाते ताहार प्रयोजन 
सुग्रीव, तोमारे आजि अनुकूल विधि # कोथा हैते सिलाइल राम गुणनिधि 
एतदिति तोमारे दुःखेर अवसान # तोमारे सदय रामरूपी भगवान 
यार तत्व चारि वेदेनापाय किञ्चित्‌ % विरिञ्चि वाञ्छित आर श्चकर इभ्सित 
योगे योगे योगिगन ना पाय ययहारे # सेड राम रमानाथ उपस्थित द्वारे. 
शुनिया सूग्रीव राजा आपना पासे # फल पष्प लये गेल श्रीराम गोचरे 
बड़ भाग्य सूग्रीवेर विधिर लिखन # शुभक्षणे करिल श्रीराम - दशन 
पाद्य अघ्यं दियाश्रीरामेर पूजा करे # प्रेमानन्दे सु्रीवेर नेते नीर क्षरे 
कृताञ्जलि हृदया कहल कपिराज # हइयाछि ज्ञात राम, तोमार ये काज 
कहिलेन सकल आमारे हनूमान # सीतार उद्धार हितु आइने ए स्थान 
मित्ता करिवे राम पञ्चुर सहित %ए हनूमानेर वाक्य ना हय प्रतीत 
परु पर्ति यदि रसम हय भनुग्रहं # मित्त बलि रघुवीर हस्ते हस्त देह 
दास योग्य नहि आमि जातिते वानर कर करुणा प्रकाश कर करुणासागर 
पाषाण उपर समपिया निज पद # अनायि दिले तारे मनुष्येर पद 





१ छुटकारा पानो न पकड़ । 


३९० करृत्तिवास रामायण 


केवट धन्य! सुहृद पढ पाई # हीर्नह घुगति रास- प्रभुताई 
राजिवनयन राल् रघुलाथा # सहि कपीस-कर कीन सनाथा 
पद पुन्य अनन्त कपीसा # विधि वाल्नछित पद लहि जगदीसा 
गुणननिधि रास क्था के सागर % जासु छपा बन्धन वन-नानर 


छं० अति पामर, वानर प्रति कातर, प्रतु कर दहिन बड्ावा । 
तजि मुनिवे्, यवनयुत अरनी मंधि अनलः घुलगावा ॥ 

साखी अगिनि, परस्पर ब्रमुदिव, सि | नित! गुहुरावा । 
हनि रिपु, तिय-उद्धार, दहुन दाउ करि संहाय, मन भावा ॥ 


अलिट ललार-विखी लिधि-याथा # जगपत्िः कचन बंधे कपि साथा 
धन्य धन्य दुम्री कपाला # युहुद रान सिन परल दयाला 
कथन परस्पर दाङ जन कृष्टी # अतिशयं सरोद निर खि दाउ लहहीं 
कथन्‌-ध्रवन दाउ भिद्न-गाना % दिन कुरतः चुम्रीव समाना 
कहूं घुकण्ठ थथा महि जाना # सिय-ब्ुतांत प्रभु! करहुं काना 
कपि हुम पाच इतं शिरि ऊपर # स्यन्दत गगन लखा दस्कधर 
बाला बिलपत रथ, कंकण-ध्वति # गरुडयुखे जिसि भ्रस्त भृजंगिनि 


~~~“ 


चण्डालेरे दस्यु भावे करिले उद्धार % नीचेर निस्तार हतु तव अवतार 
दयाल श्रीरामचन कमललोचन # वानरेर हस्ते हस्त देन नारायन 
पुञ्ज पुञ्ज पृव्वं पुण्य सूग्रीवेर छिल # विरिञ्चि वांछित पद प्रत्यक्ष पाइल 
परम दयालु राम गुणे नाहि सन्धि # जर गुणे वनेर वानर हय वन्दी 
वानरेर हस्त दिते नहैन विमषे % दिलेन दक्षिण हात श्रीराम सहषं 
मृति वेण छाडि कपि हये हनूमान # काष्ठ आने वाच्या डगर दइ खान 
दृट्‌ काष्ठ घण करिते अग्नि ज्वले # अग्नि साक्षी करि दोह मित्रमिव वले 
परस्पर वरी मारि उद्धारिव नारी अन्ति साक्षी करि एइ हदल दीहारि 
विधिर नि््वंन्ध केवा करिवे खण्डन % वानरेर संगे सत्ये वद्ध नारायन 
सवा हैते सुग्रीवेर अधिक कपाल # सितालि करेन राम परम- दयाल 
उभये कहेन कथा युनेन उभय % उभये उभय-प्रति प्रीति सातिशय 
उभयेर मिव्रताजे शुने किम्वा कय % सुग्रीवेर मत तार हय भाग्योदय 
सृग्रीव कहन, राम, कहि अवक्ञेष श्र पाडया छिलाम वृक्ञि सीतार उण 
आमरा वानर पञ्च छिलाम पव्वैते % देखिलाम एक कन्या रावणेर रथे 

हात पा आछठाङ़ करे कंकणेर ध्वनि # गरुडेर मुखे येन बद्धा भूजंमिनि 


१ दाथ २ अरणी, धिसकर अगिनि प्रकट करनेकेलिएदो काष्ठ ३ जगत्‌ के 
स्वामी ४ भाग्य ५ भाग्योदय होना, दिन फिरना। 
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आचर आभूषन, गरहारा # रथ सों रत मनहुं नभ-तारा 
धरे संजति नाथ सें वेही #संसय मीहि सोई वेदेही 
लाय धरडं प्रभ आयसु णा # लखौ चीन्हु-सिय ते रघुराई 


दो० चीन्ह्‌ -सेथिली आनि माहि दरस करावहुं सीत । 
राखि प्रान, समेटहु व्यथा, बोले करुनातीत । ३॥ 


आनेड सह सुकण्ठ अविराम # सोक-चिन्धु उमडेड लखि रासा 
सोक-दिवस प्रभ धरनि निपाता % बरस्सि नयस-जन भिजवति गाता 
ओंचर अभरन रूपसि तोरा कहु सुञ्चुखी ? विलाप अत्िघोरा 
तिन सग तनि सह किय निदु # जार्नाह किषि, कहं प्रिय, कटि देख 
कहहु अहा! सुग्रीव सतेही # संभव भिलन पुनः वैदेही 
सिय मन सुभिरि व्यथा उर साहीं # जग अंधिथार ज्ञान धिर नाहीं 
जनि दिन-रेन चेन, कहूं जाईं # चनवदनि - दरसन कहँ पाहूं 
स्वगं - सत्थं तिहंलोक पतला # हिरि दतुज जह जाति कराला 
हर्नाहि, च तिन काठ राखनहारा # सस धनु - तेज विदित संसारा 
आदह चाप, लखन { रिपु मारी # शोक-अनल-उर होय निवारीः 
बानरफ्ति बहुबिधि समरुञ्चाव # कृत्तिवासत मंज्ुल - पद गावा 


गलार उत्तरीय गयेर आभरण रथ हैते पड़ल जेमन तारागण 
अनुमाने वुकि तिनि तोमार सुन्दरी # यत्न करि राखियाछ्ि भूषण उत्तरी 
यदि आज्ञा हय तब आनि ता एखन % हय नय, चिन मित्र सीतार भूषण 
श्रीराम बलेन, सित, कर से विधान # देखाओ सीतार चिन्ह राख मम प्रान 
आभरण आनेन सुग्रीव सेड स्थले # देखिया रामेर शोकसागर उथले 
अवश हृदया राम पडेन भूतले % शरीर भासिल तार नयनेर जले 
विलाप करेन कोथा रहिले सुन्दरी # तोमाय भूषण एइ तोमाय उत्तरी 
जानाइते आमारे फलियाछिले पथे % कोन दिके गेले प्रिये, जानिव कि्मते 
कह कह सुग्रीव आमार तुमि सखा % पूनः कि पाइब आमि जानकीर देखा 
जानकीर रूप मने हदले उदय #% ज्ञानहत एइ सेइ, देखि विश्व तमोमय 
स्थिर नहे मन देहं दिवस रजनी ॐ कोथा गेले पाइ सेइ सुरधांश्ुबदनी 
स्वगं मत्यं पाताले रावण वसे यथा ‰ घचाइब सर्व्वत्र राक्षस जाति कथा 
चिभुवने जने मम धनुकेर छटा # मारिब राक्षसगणे रक्षा करे केटा 
लक्ष्मण, उद्योग कर, आन धनुर्व्वाण ‰अरि-बध करि आसि शोकागिनि निर्व्वाण 
सुग्रीव विविधल्पे रामे के बुन्ञान # कृत्तिवास रचे गीत मधुर आव्यान 


१ संकेत, २ निवारण ३ सुग्रीव । 





३९२ कृत्तिवासं रामायणं 
। राम-नाम-महिमा 
छं० यम कर दमत कीन सावन, तिन-दलन कियंड प्रभ रामा । 
पुण्ठ-चाम जिन लिये फन्द कटि, दरस न पुनि यम-धामा ॥ 
पातक -हूरनि पण्य के जननी, वेद-ऋचा रामायन। 
श्रवन, ध्यान, पफारायन कीन्हे तुष्ट होत नरायन ॥ 


सर्वप्रधान कसं जप - रासां % कर्मन धसं, वृथा सब कामा 
स्तकाल जेहि मुख प्रभु-रामा # चहि बिमान गसनत सुरधामा 
सुयश अहिल्या जग बिस्तर # रधुपति सहना अकथ अपारा 
अश्वमेध -फल युनि रालायन # खल रत्नाकर सम तारायन 
सिथिल न कबहु, संदा हिय धारन # रास -सेतु भव - सिन्धु उवबारन 

के° ठन - वानर के वेह बधि, दीचनं कीन सनाथ! 

जल-तैरत पहन, अहे ! लीला - लीलानाथ ॥ 

राम -जन्म सों प्रथम हौ वत्सर साठि हजार 

रास - भविष्यपुरान किय बात्मीकि विस्तार ॥ 

वाल्मीकि युनि स्वि, किय नंग-कान्य कृतिवास । 
देवनागरी साहि सो यहि विधि भयउ प्रकास।। ४॥ 





राम-नाम महिमा 


शमन-दमन रावण राजा, रावण-दमन राम। 
शसन-भवन ना हय गमन, जे लय रामेर नाम ॥ 
सुङत-जनन, दुष्कृति-दमन, श्रुति-मुख रामायण । 
श्रवण-मनन, करे जेडइ्‌ जन, तारे तुष्ट नारायण ॥ 
राम-नाम जप धाद अन्य कम्मं पिद # सव्वं घम्मं-कम्मं राम-नामविनामिचे 
मृत्युकाले यदि नर ^राम' बलि डाके % विमाने चड़या सेइ जाय देवलोके 
श्रीरामेर महिमार कि दिन तुलना # ताहार प्रमाण देख गौतम-ललना 
पापी जन हय मुक्त बाल्मीकिर गुने # अश्वमेध फल पाय रामायण शुने 
राम नाम लइते भाइ ना करिभो हेला %# भव सिन्धु तरिवारे राम-नाम भेला 
अनाथेर नाथ राम प्रकाशिते लीला ‰# बनेर वानर बन्दी, जले भासे शिला 
रामजन्म पू्व्वें षाटि सह वत्सर # अनागत पुराण रचिल मुनिवर 
-बात्मीकि बन्दिया कृत्तिवास विचक्षण # शुभक्षणे प्रकाशिल भाषा रामायण 





१ पत्थर । 


व 


9 
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। सुग्रीव द्वारा सीता-उद्धार की स्वीकृति 
कह सु्रीव, न न्ञान बिसे # कहि निधि वीर गयेड केहि देस 
तदपि, तात ¡ कहूं तायु न ताना # लै कपि-कटक हरहु तंहि प्राना 
धे, सखा ! कर धीरज धारन # तव प्रिय शोध, अबेर' न कारन 
जह्‌ कहूं खल रावन कर वामरु # जाति गोत कुल सहित विनाम 
सदन तजहु, न शेक बुध ` करहुं # कातर-शोक, शेक अनुसरहीं 
शासन रहित, हरित मम नारी %# सें पसु, तबहु न बहु मन धारी 
लिभुवन पुज्य अहो ! तुम रासा # अनुचित तव विषाद हित-बामाः 
तव प्रिय-मुक्तिःअसत "जनि भाषी # निश्चय करहुं जनल करि साखी 
बहु विधि दिय प्रबोध कपिकेत्‌ # शमन न रास दलह दुख हेत्‌ 
बहु बिधि बिनय सुकण्ठ सुहाई # सो सुनि उतर दीन रघुराई 
दुख कुल, जाति, सखः, सुत लोका % सर्वोपरि सहभामिनि - सोका 
धरनी सों घर-जग-उजियारा श्र नारी हेतु - पुत्र - परिवारा 
पितरन श्राद्ध - पिण्ड -अजधिकारी # वंश -प्रदीप - दयनि यह नारी 
अतिशय सौख सुहृद ! तव पाई # बिसरतं सोक न सिय इखदाई 
कहा कहौं प्रभु, कहंड कपीसा # में अनुचर, तव आयस सीसा 


त 
सुश्रीवेर सीता-उद्धारेर अंगीकार 
सुग्रीव बलेन, सखे ना जानि विशेष %# कि जानि केमन वीर गेल कोन देश 
जथाय जाउक तार नाहिक एड़ान # वानर लदया तार बधिब परान 
सम्वर सम्बर मित्र मने देह्‌ क्षमा ‰ अविलम्बे उद्धारिव तव प्रियतमां 
जथा तथा जाउक से पापिष्ठ रावण # स्वंशे मारिव तार ज्ञाति-बन्धुजन 
विलाप सम्बर राम, शोके वाड शोक % शोकेते कातर नाहि हय विन्ञलोक 
राज्य हारालामञरहारालामनारी श्रः पञ्ुआमि तथापि ता मने नाहि करि 
तुमि राम _हदयाछठ भुवन-पूजित्‌ # भार्य्या लागि कर खेद अति अनुचित 
मिथ्यानावबलिबसमित्र,अगििसाक्षीकरिश्रः उद्धार करिव आमि तोभार सन्दरी 
अशेष प्रकारे राजा जन्माय प्रबोध % तथापि विषम शोक नाहि हय बौध 
एतेक बलिल यदि सुग्रीव भूपति ॐ प्रत्यत्तर करेन आपनि रधपति 
नाति गोत्र पुत्र मित्र शोक पाय लोक % से सवार हइते अधिक भार्य्या-शोक 
कलते गृहीर हय कलत्रे संसार # कलत्र हइते हय पृत्र - परिवार 
गया श्राद्धे करे पत्र वंशेर उद्धार % पुत्र दारा पारविक एेहिक निस्तार 
अशेष प्रकारे मित्त, बृञ्ञाओ आमाय # तथापि कलत्र शोक पासरा ना जाय 
, सुग्रीव कटेन, राम, कि करहिते पारि शपालिबतोमार आज्ञा आमि आज्ञाकारी - 


१ विलंव २ समञ्लदार ३पत्नीके लिए ४ मिथ्या ५ परत्नी। 


३९४ कृत्तिवासं रामायण 
यथा बुद्धि तव काजं लर्वार्यह्‌ # सुधा-गान्‌ ` कृतिवास्त बखार्मह्‌ 
राम द्वारा वालि को मार कर सूग्रीव को राञ्य दिलाने का वचन | 


दो० भल प्रयोजन लिन कबहु, को यहि बिधि बततरात ` । 

कहैड राम, मम दुखह दुख, युबिदित तुम कहें तात !। ५॥ 
सिय खोजहु, उर संशयं नाहीं ५ कहृड प्रयोजन निज मम पाहीं 
कतं दुराव* न, साधि कान्‌ % सुनि निनीत बोलड कपिरान्‌ 
धरि सन धीर सुनहु रधुबीरा # करहुं निवेदन कष्ट मम पीरा 
हेरि, शाल-तर आसन लाई # सोहत सखा युगुल सुख पाई 
चन्दन -डार लखन अआक्तीना # पुनि सुग्रीव निवेदन कीना 
दुजंय बालि बिपुल दुख दोना # अमानितं त्तिय-राजु-विहीना । 
यहि भिरि गुजर, न आन उपाकवा # विधि अनुगत प्रभु-दरस दिखावा 
दीन भरोस कर्पिहि रघुनन्दन # बार्लिहि सारि निवार बन्धन 
तु्माहि राज-दुख, मोहि तिय-सोक्‌ # दुहुन बेभि पठबहुं यमलोक्‌ 
वरनहु युगुल बन्धु किमि रारी° शुनि कवन कंहि बिधि अपकारी 
रुचिर न रारि मोहि रघुनाथा # वरनों सकल सुनौ मम गाथा 


करिव तोमार कार्यं आमि यथाज्ञान % कृत्तिवास रचे गीत अमृत समन 


राम बालि के मारिया सुग्रीव के राज्य दिवार अंगीकार ` 


श्रीराम बणलेन मित्र विना प्रियजन # हेनकाले हैेनकथा कहि कोनजन 
आपनि देखिले मित्र, आमार येक्लेश % अवश्य करिवे तुमि सीतार उदेश 
माते तोमार ये हदवे प्रयोजन #‰ अकपटे सेड काय्यं करिब साधन 
सुग्रीव ब^लेन, स्थिर कर तुमि `मन # सम्प्रति करिब किष आत्मनिवेदन 
वसिते आसन राजा देखे चारिभिते # आनिलेन शालबरृक्ष फलेर सहिते 
वसेन आनन्दे तदुपरि दुदजन # चन्दनेर डाल भागि बसेन लक्ष्मणं 
सूग्रीव बलेन, वालि विक्रमे प्रधान # रौज्य-जाया हरिया करिल अपमान 
ए पव्वेते थाकि रामना देखि उपाय # हये अनुकूल विधि तोमारे मिलाय 
आश्वास करेन -सुग्रीवेर रघुवर % बालिके मारिया तव धुचाईव उर 
मम भार्य्या, तव राज्य, जद जन हरे # अविलम्बे ताहारे पाठाब यमघरे 
उभय श्रतार. केन हदल विवाद # विदेष शुनिते चाहि कार अपराध 

सुग्रीव बलेन, आमि विवादना जानि % विशेष करिया कदि, शुन रधुमणि 


१कहतादहै २ अलगाव, कपट ३ क्षगड़ा, विरोध ४ बुराई करनेवाला, 
अपराधी ५ ञ्चगड़ा। स 


| 
| 
| 
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भूप सहामति "अक्षयः नासा # हेम डाउ तासु सुवन सरनाना 
समय पाय पितु स्वगं लिधारे # केष नृहू-पद ? परिजनन ` किचारे 
अग्रज बालि अतुलं बलवान # धमं कमं रत, .खसर - पधानो 
मंतिन -मत, सरो राजु सम्हारी # बालि कीच पुनि महि अधिकारी 
सदा सनेह हात परिहास # रारि ब कटू! दाउ सुखद निवा 


दो० बिलसत राज सप्रीत दंड, विधि होनी दुख-दन । 
दारुन घटित विवाद निभि, सुनहु सरोरुहनेनः ॥ ६ ॥ 


मायावी, इष्दुभि-दुर भाता # दतु" दुजंय, वर दीनं विधाता 
माया महिष ङ्प निशिचारी # सायावी निि बालि हंकारीः 
सुनंड निषेध न बाहर जाई # नै अनुसर हार जह भाई 
युगुल बन्धु लखि निसिचर भागा # तंहि खोजत हल दउ सह्‌ त्यागा 
लखंडं चन्द्रछटवि - धवलित देख # दतुं पातकी घुरग प्रवेसनु 
कुड बालि आवहं खल सारी # तबनौँं द्वार करहुं रखवारी 
हटकडं दानव - त्रास न सेस्‌ # उचित भवेस च संस्थ - देचू 
पद - विनती मम ताहि न भाई धाय सरंग दनुज पहु जाई 


अक्षय छलेन नामे राज्य महापति # आमरा उभय ध्राता तांहार सन्तति. 
किष काल परे पिता पाइलेन स्वगं % राज्य दिते उभयेर आसे पा्रवर्गं 
ज्येष्ठभादइ्‌ वालि राजा विक्रमे सागर # धम्मं सदा रात, समरे तत्पर 
मंत्रीगण रताहारे दिनेन राज्यभार ॐ परे वालि दिल मोरे राज्य अधिकार 
परस्पर परम सौहादं करि वासश्रना जानि विरोध, सदा-परिहास 
विधिर निन्वेन्धन कभूना हय खण्डन %# विवादेर कथा जुन कमललोचन 
प्रीतिरूपे दोहे करिताप राज्यभोग # हैनकाले करिलेन विधाता दर्ग्योगि 
मायावी इन्दुभि नामे ददं सहोदर # पाद्या ब्रह्यार वर दानव द्द्धर 
दुद्‌ भाइ मायाय महिषरूप धरे # मायावी निशीथ आसे जिनिते बालिरे 
जुक्चिवारे जाय वाचि सवार निषेधे # पश्चाते गेलाम आमि भाइ अनुरोध 
पलाइल दानव देखिया दुदजने # आमरा भ्रमन करि तार अन्वेषते 
चन्द्र-आलोकेते मोरा जाइ देखादेखि % सुडंगे प्रवेश करे दानव पातकी 
वालि बले थाक भाद्‌ सुडंगेर दारे # यावत्‌ दानव मारि नाहि आसि षफिरे 
आभि कहिलाम, दैत्य हैल निरुटेण # संशय-स्थानेते तुमि ना कर प्रवेश 
पापे पडि बलिलाम तव्‌ नाहि माने # सुडंगे प्रवेश करे दानव जेखाने 


१ प्रसिद्ध २ यात्मीयोने ३ कमलनयन ४ दनुज ५ ललकारा ६'रोका 
७ खतरे के स्थान में । क 


३९६ कुत्तिवास रामायण 


जः €... 


वज ॐ" पुनि-पुनि, देत न काना % पठि पताल कपीस पयाना 
खोजत बालि भ्रमत इक वत्सर # मिलत वध दनु समर अनन्तर 
बालि सुभट त दनव - घातु # सह्‌ प्रतीत नृप वालि - निपात्‌ 
नृप हनि पुनि समर हुनन-प्रसंगा # शिला - र्द्ध कियहार -सूरंगा 
दीदैठ वषे बालि चह अना सव के सनं, नप प्रान गर्वा 
विलपहूं अति परि बन्धु-बि्ठोहू # अहह तात कदु ? उपजड मोह 
अन्तःकर्थं शास्र - मत कीन्हा # संच्रिन मोहि राजपद दीन्हा 
पुनि दलि दनुज नुपति गृहं आये # सहि नृप लद, ` दवचन सुनाये 


दो० सुहृद सचिव परिजन सबन, गजि तनि ललकारि । 
सब के सम्प्रुख उपटि माहि कवचन रहंड उचारि ॥ ७ ॥ 


हार सुकण्ठ राखि चण्डाला # गमनेडं दनु-वध हैत पताला 
शिला रोपि गमनउ अविचारी" # हिय वासना, हरसि मम नारी 
करगल- रानि, राज-अधिकारू # धरा धरति तंहि पातक-भार 
विगत वधं, बधि निसिचर यड # पुनि-पुनि हार अनुज गाहुरायञं 
विफल गहर, उतर जनि पाईं # पदाघात हनि शिला हाई 
अहह सहोदर दुसंह॒ अनीती # कारि शीश पावहुं उर प्रीती 


~~~ 





^-^ ~~~ 


वारे वारे निपेधिनु, ना दूने उत्तर # प्रवेण करिल निया पाताल-अितर 
दैत्य अन्वेषणे श्रमे से एक वत्सर #‰ साक्षात्‌ हदले परे वाधिल समर 
महावीर दानवेरे करिल आघात # आमि भाव वालि राजा हुइल निपात 
वालिके मारिया दैत्य पधे मोरे मारे # दिलाम पाथर एक सुड्गेर द्वारे 
सम्वत्सर ना देखिया हदल संणय # सवे वले, वालिरये मरन निश्चय 
कान्दिलाम श्रातृणोके आपनि विस्तर # कोथा मेल वालिराजा ज्येष्ठ सहोदर 
अन््यक्रिया करिलाम ताहार विधाने # आमारे करिल राजा यत पात्तगने 
तार पर देव्ये मारि घरे एल वालि % मोरे राजा देखिया करिल गालागालि 
पार भित्र वन्धुगणे डाके सवाकारे % सवार सम्मूखे गालि दिलेक आमारे 
दानव मारिते आमि गेलाम पाताले # राखिया सुडंग द्वारे सूम्रीव चण्डाले 
सुग्रीव पाथर दिया तार द्वार रोधे # राज्य महादेवी हरे श्छंगारेर साधे 
छत्रदण्ड निल मोर निल महादेवी % हेन पातकीर भार धरिल पृथिवी 
बत्सरेके दैत्य मारि देशे आसिवारे % सुग्रीव वलिया डाकि सुडगेर रे 
वहु डाकिलाम तवु ना पाइ उत्तर % पदाघाते घृचाइनु सुङंग ~ पाथर 
सहोदर `भाद्‌ हये करिल अन्याय # माथा काटि इहार तेते दुःख जाय 








१ मनाकिया २ अन्यायी ३ हाथमे सुलभ ४ पुकारा 
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धर्म-अचार-हीन ! तजर देसु ! # खल-घुख-दरस् न जीवन सेसू 
सुनि बहू विधि ब्द॑डं मे चरन # क्षमहु तात ! सेवक तव सरना 

बन्धु ! न राज-लोभ उर व्याप # प्रजा हेतुं सचिवन मर्ह शपा 

सुहद-सचिव मम हित बहुं कहहीं # सम बहुं विनयन नृप उर धरहीं 
तिष्फल विनय - बस्दना सारी % खेदि स्षरोष देत बहुं शारो 
पुनि-पुनि डपट, न शठ ! तै सुनहीं % मुष्टिक एक शीस . तव हनहीं 
बालि-क्रोध लखि उर भय पाई # अपम्रानित मै चलडं बराई 
यहि अपराधः. लों नाथा! # भरमत वन-वन इदखित अनाथा 
बीती व्यथा सुकण्ठ बखाना # साचुज सुनत राम धरि ध्याना 


वालि द्वारा दु्दुभि-बध 


जह संकठ समीप, तहूं वासू ? # केहि साहस, कपिनाथ निवास ? 


छं० सुति सुग्रीव कहत रघुवर स छष्यसु गिरि-गाधा । 

'मायावी' दनव दुरत बध कीन जवे कपिनाथा 

अनुज द्डुमी' क्रोध रेन - दिन सहिष स्प फुफकारत । 
विक्रम अतुल गनत जनि' कष्ट, र्नाहं सिधु" ललकारत ॥ 





दूर हरे अधम्मिष्ठः दुष्ट दुराचार ए जीवने तोर मुखना देखिब आर 
पाये पड़ करिलाम वहु स्तुतिवाद % सेवक हृदया धाकिं क्षम अपराध 
आमार इच्छाय नाहि हुदञआमि राजा # संचि गण करिलेक पालिवारे प्रजा 
वहु स्तव करिलाम ना शुने वचन % ब'लिल आमार लागि बहु पात्तगण 
यत बलि पाये पड़, बालि नाहि शुने # क्रोधे वले या रे दृष्ट येखाने सेखाने 
वारे बारे बलि तब ना दुनिस्‌ कथा # एकटा चापड़ भागि ञाय तोर माथा 
देखिया बालिर कोध भीत हये मने # पलाइया आइलाम एइ अपमाने 
एड अपराधे राम आमि अपराधी #वने वनै फिरिदुःखे आमि तदवधि 
ब'लिल सुग्रीव पूष्वं विषाद कथन # एकचित्ते शुनिलेन श्रीराम-लक्ष्मण 


वबालिर विक्रम ओ इन्द्भि-वध 


ध्ीराम वलेन मित्र पड संकटे # केमन साहसे थाक दशेर निकटे 
सुग्रीव कहन कथा श्रीरमेर पाश # ऋष्यमूक पव्वंतेर शुन इतिहास 
विक्रमे महिषासुर कारे नाहि गने # समुद्रे हकारे भिया जक्षिवार मने 





१शर्ग र स्थात्रित किया ३ राजा वालि ४ समुद्रको। 


३९८ कृत्तिवासर रामायण 


दीन सिन्धु कहि पाहि-प्पहि सोचत किमि दन्न नसाई । ` 
शंक र-र्वघुर हिमञ्चल पहं महिषाभुर दीन पठाई \! 
निमि प्रतजञ्च सर तजे, दुन्दुभी निमिष जरह गिरिनाथा 
अभिरि सींग पर सींग हनत भूधरपति ठनकेड माथा ॥ 
को जग चुभट सहिष संहार, सोचि दनुज-गरुन गावा) 
किष्किन्धापति बालि-बुद्धिवल कहि कहि तैस" देवावा ॥ 
बल-आगर वानर निपाति सधुवन जह रम्य प्रदेस। 
तेहि विनासि अधिकार राजु, सुख बिलसहुः दनुज! असेसू ॥ 


दो० मायावी तव अग्र्जाहुः कीन्ह कपीस विनास\ 
ताहि ताल दं रन क्ियि, तवे रन मिटै पिपास ॥>८॥ 


मायावी - द्गति सुनि कना # बालिभ्रूप - गृह कूपित पयाना 
क्षत-विक्षत वन, ग्पुग-प्रहारा # र्हि कद्ध बार्लिहि सलकारय 
सुनि, प्रचण्ड तत्पर रनहेत्‌ # सहवनितन निभय कपिकेतू 
रानिन विच इमि बालि सहावा # नखतन बीच इन्दुः छवि पावा 
महिष सरोष रक्तमय लोचन # वनितनें समख गजं पुनि तजन 
नयन चह, सधुमद घनघोरा # मचप-वधं न प्रयोजन मोरा 


समुद्र बश्तेन मम बुद्ध ना आसे # जाह हिमालये चलि रणेर उदरे 
हिमालय पव्वंत शंकरेर श्वशुर # तारि ठोडइ्‌ मेले तव दपं ह्वे चूर 
धतुकेर गुणेते येमन वाण ष्टे # चक्षुर निभिपे गेल पव्वंत निकटे 
श्युंगाघाते पव्वंतेरे करे खान खान % चिन्तित हृदया गिरि करे अनुमान 
पर्व॑त जानिल तवे चिन्तिया संसार ‡ याहाते महिपासुर हदवे संहार 
व'लिल, महिषासुर तुमि महावली श्किष्किध्याय जाह तुमि यथा आद्धेवालि 
वलबुद्धि चूणं हवे, शुन उपदेश # वालिर मधुर वने करह प्रवेश 
राज्यभोग मधुवन राजार भण्डार श्रवन भागि मधु खेयेकर छारखार 
बालिराज ना सहिवि हेन अपचय # प्राणेते मारिवे तोरे बालि महाशय 
तोर ज्येष्ठ मायावी ये छिन्न महावली # ताहारे मारिल से वनेर राजा वालि 
शुनिया ज्येष्ठेर कथा कुपित अन्तरे # तखनि चलिल वालि-भुपतिर घरे 
श्णुंगाघाति क्रिल कानन खण्ड-खण्ड ‰ कूपित हदल वालि संग्रामे प्रचण्ड 
स््रीगण वेष्टित वालि आइल निभंय # तारागण मध्ये येन चद्धरेर उदय 
रुपिल महिषासुर आरक्तलोचन % स्त्रीगण-सम्मुखे करे तज्जन, गज्जन 

मधुपाने मत्त तुमि घरुणितलोचन # मत्तजने मारि, नाहि मौर प्रयोजन 


१ ताव, उत्तेजना २ वड़ं भाई “मायावीःको ३ चन्रमा 1 
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बधहूं च प्रान, अभय तै जान्‌ # बिलयु रेन कपि ! रानि-समान्‌ 
तिसि सुख-साज, बहोरि बिहान्‌ ` # दलि बल-बुद्धि, हरहु तव भरन्‌ 
बनितन अन्तःपुरी पठानां # बालि सदपं असुर गाहुरावा 
मम बल-बुद्धि-स्वाद रन चाल % मम कर तोर प्रान को राखे । 

थम कि द्या न रच्छहिप्राचा ॐ बालि-समर परि तापन तराना 
स्वगं -पताल-सत्यं जे वीरा # मम रन्न निश्चथ तजत शरीरा 
करि छलं, बचन चहत तै आज्‌ #% कारिहि मरनं तवं निश्चय सान्‌ 
मम रन विपति, कुमति त्रि दीनश्षविधि-जच्छरन बिबस ताहि कीन्हा 
साज्॒ भाद लै भाज पराना # देहु आजु ठ ! जीवन्‌ दान्त 
महिष कम्प, अति क्रोधित गाता # बालि बहोरि बनं संघाता 


दो० प्रथम चोट कर असित बल बिक्रम जोरि बटोरि! 
सहिः बल निरखि, परान्‌ तव, यष्टि छन लेहं बहोरि ।\! € ।! 


वाचि द्वारा महिपासुर-वध 


दुंदुभि कुपित हने दाउ श्फुंगा % बालि बिदीणं अंग - प्रत्यगा 
टरत न भट क्षत अंग विल्लेक्ता # शूलंड पाय बसन्त अशोका 


प्राणदान दिनु तोरे आजिकार तरे # आजि राति वञ्च भिया कौतुकम्पुंगारे 
सुखे रात्रि वञ्च गियाप्रस्युषे विहाने ‰ बल बुद्धि चूणं करि बधिब परान 
स्वीगणेरे बालि प्ाठाइल अन्तःपुर # वीर दाप करि बले बुनरे असुर 
रणे प्रवेशिले बु . शक्तिर परीक्षा % पडले बालिर होते नाहि तोर रक्षा 
यमराज यदि धरे आदधे प्रतिकार #‰ वालिर स्थानेते कार' नाहिक निस्तार 
स्वगं मत्यं ` पाताले यतेकं॒वीरगन ॐ आइले आमार युद्धे अवश्य मरन 
कपटे वांचिते चाह आजिक्रार तरे % से कथा थाकुक, आजि जाह यमघरे 
कुबुद्धि पादइल तोरे, मोर संगे रन % तोर दोष नाहि तोर ललाटे लिखन 
पलाइया जारे तुड्‌ . लदइया परान # आजिकार दिवस दिलाम प्राणदानं 
कोपेते महिषासुर कपि थरथर # पुनश्च ब'लिद् तारे बालि कपीश्वर 
अगे मोरे हान तोर बुक्ञिब विक्रम # तोर घा सहिया तोरे देखाइब यम 
यत शक्ति थाके तोर, तत शक्ति हान # एद्‌ दण्डे आमि तोर बधिब परान 


` वालि-कत्त क महिषासुर-बध 


रुषिया महिषासुर दइ श्यग मारे # खानखान करिया बालिर अंग चिरे 
सर्व्वगं विदीणं बालि तबु नाहि हटे # अशोक किंशुक येन बसन्तेते पुटे 


१ भोर (तड़के) २ वचन प्रहार किया] 


४०० कृत्तिवास रामायण 


बालि-महिष रन कौतुक लरहीं % लै तसु-न्िला मार दौड करही 
कपि तरु-उपल' रहूउ बहु मारी # अभिरत दनुज न मानत हारी 
स्सा बालि बिद प्रसंगा % दुंदुभि लक्ष्य किये युगः श्युंगा 
साधि भ्टुंग दौउ बालि सकोपा # कर धरि सहिष गगन पुनि रोपा 
पकरि सौग नभ ताहि उठाना # चाक-कुम्हार ससान धुमावा 
पुति कपीस तकि शिला पछठारा # चूरन अस्थि सीस करि डारा 
गिरे धरनि ृदुभी अचेतन # पद हनि कपि फकंड इक जोजन 
खरवत फुहमर रक्त चहं छाव # सुति स्तंग तन लाल बवनावा 
दहि पापी मम तन यग दीन्हा % सुनि लखि रक्त खेद अति कीन्हा 
ध्ोयंड गात अष्चमन करहुं # तन न्रुचि करि मन हरि पद धरहीं 
कोप कराल लीन पुनि तीरा # शाप दीन मुनि क्रोध अधीरा 
खल दुष्कर्म कीन तंहि चरना # यहि गिरिः देत न संसय-मरना 
सुनि मुनि-शाप बालि रहि दूरी # पुनि-पुनि बन्दति मुनि पद-धूरी 
हे मुनि, संकठ - सिधु उनारनं # अहह कहूड किमि शाप-निवारन 


दो० बालि-ब्न कातर सुनत, यहि बिधि कहं मतंग । 
अमिट गिरा सम, कबहु पद, देहु न यहि गिरि-ष्ंग ।॥ १० ॥ 


(+) 





महिष बालिर सहित जृक्े चमत्कार % पादप - पाथरे दोउ करे महामार 
मारे गाछठ-पाथर बालि महिप उपर # पराभव नहे दैत्य जुञ्चे निरन्तर 
दुद श्युंग नतं करि वालिरे वधिते # वालिर सम्मुखे दैत्य गेल आचम्विते 
द्द्‌ श्युंग बालि तार धरिलेकं रोषे # श्ंग धरि महिषेरे तुलिल आकाशे 
दुदश्यंग धरि तार घन देय पाक # घन-पाके फेरे येन कुमारेर चाक 
पाथर उपरे तारे मारिल आषछठाड़ # भांगिल माथार खृलि, चूणं हैल हाड 
पिल महिषासुर ह्ये अचेतन # पदाघाते फले तारे एकटि योजन 
चतुरिके छडाइल रक्त पड़े सोते # मतंग मुनिर गात्र तितिल रक्तेते 
मनि वन्ते, कोन बेटा करिल एमन % गाये रक्तदेयये से पापिष्ठ केमन 
रक्त प्रक्षालिया करिलेन आचमन % पवित्र हइल मुनि स्मरि नारायण 
महाक्रोध करि मनि जल निल हाते # अभिशाप दिल तारे कुपिया रागेते 
मुनि व्ले हिन कमं करिल ये जन ए पर्व्वते एले तार अवश्य मरन 
परस्पर शुनि बलि शाप वाक्यतार दूर हैते भूनि पदे करे नमस्कार 
दुरे धाक्रि मुनि-स्थाने याचे परिहार # संकटसागरे प्रभु करहु निस्तार 

मतंग वलेन मम शाप अखण्डन ए प्वेते कभु तुमि ना केर गमन 


प्‌ वृक्ष-पत्थर २दोनों ३ इस पवेत पर। 
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ऋष्यमूक जनि बालि परवेसू # शाप - कथा चचित दिग्देसू 
गिरि पग देत बालि निष्प्राना # बार्लिहि शाप मोहि वरदाना 
सुनि सुग्रीव कहेड रघुराई # देहि बालि हनि वुर्माहि रजाई` 
बालि अगाध बलौ रघुनाथा श विक्रम तायु सुनहु प्रभु ! गाथा 
निसि गत जर्बाह अरुन अनुसरहीं % चारि सिन्धु जल सन्ध्या करहीं 
तभ निरि श्युंग फेकि, पुनि, हाथा # रोकत अत्ति ससथं कपिनाथा 
गिरि उपारि नभ-मण्डल एकी # चहुं असं सुनी नयन निज देखी 
सप्तद्वीप छिति? निसिषश्यमन्ता # पावत पवन न॒ उग"-बलवन्ता 
सायकः प्रथम बालि-बध टरर्ईदश तौ मम प्रानं वीरवर हरई 
त्रिभुवन तासु सरिस भट नाहीं # सकल बौर अवनतः तेहि पाहीं 


बालि-बध ओर सुग्रीव को राज्यारोहण कौ राम-प्रतिन्ञा 


लछमन सुनि .कपि-कथा अतीता # कहुंड होय किचि तुहि प्रतीता 
जेते देव दनुज गन्धर्वा # प्रभु-सर एकन समरथ सर्वा 
तबहु रासं प्रति नाहि भरोस # किरि कपि होय कहु सन्तोष्‌ 
लखह॒ दुदुभी-शव रधुनाथ # पदाघात फकंड कपिनाथा 


क~~ ~~~ ~~ ~~~ 
सेद्‌ शापे बालि ना आदसे ऋष्यमूके # देशे देशान्तरे थाकि शुनि लोके मखे 

ऋष्यमूके आइले से हाराबे परान # बालिके मुनिर शाप तेइ मोर त्रान 
श्रीराम कहन, मित्र, कहिले सकल ॐ बालिके सारिया करि तोमाके प्रबल 
सुग्रीव बलेन, बालि विक्रम सागर बालिर विक्रम-कथा शुन रघुवर 
रजनी जेखन्‌, जाय, अरुण उदय श्र चारि सागरेते सन्ध्या करे महाशय 
आकाज्ञे तुलिया फेले पव्वंतशिखर # दइ हाथे लोफे ताहा बालि कपीश्वर 
उपाड़या पव्व॑त आकाशोपरि फले % आपनारे परीक्षिते नित्य लोफे बले 
सप्तद्वीप पृथिवी से निमिषे वेडायश्रकि क्व पवन तारसंगे ना गोड़ाय 
बालिके मारिते यदि नार एक बाणे %# तवे बालिराज मोरे बधिबे पराने 
महावीर बालिराज ए तिन भुवने % पराभव पाय सव्वंवीर तार रणे 


बालि के मारिया सुप्रीव के राज्य दिते श्रीरामेर प्रतिज्ञा 
सुग्रीवेर कथा शुनि बलेन लक्ष्मण # कोन कम्मं तोमार प्रतीत हय मन 
देव-दैत्य-गन्धव्वे कोथाय हेन वीर % भ्रीरामेर एक वाणे के रहिबे स्थिर 
हेन राम प्रति तव न हय प्रतीत # कि कम्मं करिले तुमि हओ हरषित 
सुग्रीव कैन, देख ॒ दुन्दुभि-्पांजर # पाये कृरि फेलाइल बालि कपीश्वर 


१ राज्य-अधिकार रप्ृध्वी ३ पलमात्नेमँ ४ कदम (चाल) बाण 
६ भुक्ते है 1 


४०२ करत्तिवासर रामायण 


द्रवित-सुकंठ बहत दृग नीरा # दीन भरोस लखन रघुवीर 


दो० बालि एक योजन कहा ! शत॒ योजन रघुनाथ । 
दनु-पञ्जर फकठ, लहै जिमि भरोस कपिनाथ \ ११॥ 


रक्त-चमंनांसल ` शव-भारा # जर्बाहु बालि. किय पाद प्रहारा 
ठर दनु पजर यहि काला # वालि सरिस किमि दीनदयाला 
संसथ मोहः कहृड सुग्रीवा श्रतु कि बालि ?को अति बलसीवा 
बरनहँ बालि अतुल बलं नाथा # सन दे सुनहु सकल रघुनाथा 
चले दिग्विजयं हित दसकन्धर # भयो कपीस सहित तहं संगर 

वालि सिन्ध तट सन्ध्या-सग्ना # मूदि नैन तप-ध्याच निमग्ना 
हैर्त तहं आध्यो सइ काला # चापउ* पृष्ठ घूनि दसभाला 
तजंड न तप, हि कीन लराई # बाँधड दसमुख पुछ धुमाई 
पुछ कधि सागर तंहि उरी # छठिन नोरत छिन लेत निकारी 
ऊष" जात विकलं जह कालां # सागर तप~रतं कीस-भुवाला 

सन्ध्या कील दिन्धु-तट चारी # उठ्ड, लंकपति बँधि पुरी 
रेन निरखि गृह चलउ कपीसा # क्षमहु कहत कातर दससीसा 
अभय दीन वचि परभ विनीती # अति रावर्नाहि युक्ति लहि प्रीती . 


नेत-नीरे सुग्रीवेर तितिल वदन # आश्वास्सिया तुषिलेन श्री राम-लक्ष्मण 
सूमग्रीवेर प्रव्यय-निमित्त रघुवर %# पदाघाते फलिलेन दुद्भि-पांजर 
फलियाछिलिन बालि एकेटि योजन # फलेन योजन - शत कमललोचन 
सुग्रीव बलिल, शुन राम रघुवर # यखन फेलियाछिल वालि से पंजर 
रक्तचम्मं छिलं भारि तुलिते दुष्कर ‰ एखन हये शुष्क, नहे तत भार 
इहाते केमने राम, करि अनुमान # वालिराज हदते ये तुमि वलवान 
नाथ रघुनाथ, शुन आमार वचन % वालिर विक्रम जुन करि निवेदन 
दिग्विजय करते चलिल दशानन % वालिर सहित युद्धं हइल घटन 
सन्ध्या करे वालिराज मुद्रित नयन # पश्चाते धरिते जाय राजा दशानन 
युद्ध नाहि करे वालिं तप नाहि त्यजे % पृष्ठदिके रावनेरे जडाइल लेजे 
लागले बांधिया फले सागरेर जले % एक वार इवादइया आर बार तोल 
स्पे तप करे चारि पारावारे % रावन खाइल जल बांचिते ना पारे 
चारि सागरेते सन्ध्या करि समापन # उठिलेन बालि लेजे वाँधा दशानन 
रजनी हइल वालि चलि गेल घर % कातरे रावन बवश्लि क्षम कपीश्वर 
तहु स्तव क्षमे बालि तार अपराध # रावन हदल सूक्त, परम आहृलाद 
१ मांस सदिति २ सुखीष्ठरी ३ युद्ध ४धर दवाथा ५ नाकम्‌ मे पानी 

भर जानां ६ वालि । ॥ 
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अलबत एक युक्ति भ्रु { भाई # बालि संग सम साधि सिताई 
जो प्रभ मिलन होय दंड च्राता # दाउ-कर छिन दसकंध-निपाता 
दाउ भट बन्धु परस्पर विलहीं # रावन कुगति सहज पनिं करहीं 
दो० धरा समर्थं न बालि सम, दतु अनं धरि केसं 

बचन सुनत सुप्रीव के, बोते प्रभु अवधेस ।। १२॥ 
अगिन समुख मम प्रन यहि देसु" # तुमह, बालि बधि करहुं नेम 
पिता वचन पालन वनं आये # कथन अटल सस, सदा तिभये 
इतं वचन मृदु रघुपति केरा # लखन बहयैरि सुकर्ण्ठाहि रेख 
सप्त ताल तर एक समाना # कर प्रतीत, चिर्घाह भगवाना 
कहत कपीस कुतूहल नाहीं # रखन बालि नृप बिच्धति तषी 
बालि-समर समरथ रघुनायक % तौ बेर्धहि सातो इक सायक 
बिसे प्रभु दसं दिसा प्रक्तासी # कठिनं कहा ! गोले अविनसी 
सुबरन खर" अनूप छवि छद # तरक्क्त काडि लीन रघुराई 
दक्षिण कर दृढ़ मुष्टि कराला # सायक" चलंउ जिते तर-ताला 
बेधि सप्तं तरु आरस्पारा # ऋष्यमूक धुनि बिधि पह्मय 
पर्वेत बिधि, निधि तरु-ताला # व्च शब्द सो देधि पताला 


एक युक्ति शुन प्रभु कमललोचन # वालि संगे मिलन कराओ एड क्षण 
मिलन हदले राम दुद्‌ सहोदरे ‡# दोहे मिलिमारिगिया राजा लंकेश्वर 
भ्राता दइ जने यदि कराओ मिलन # कोन्‌ छार गणि तवे राजा दशानन 
पृथिवीर मध्ये केवा बालिराज अटि # रावणे आनिवे वालि धरि तार जट 
एतेक व'लिल यदि सूम्रीव वचन # शुनिया श्रीरामचन्द्र केन तखन 
करियाछि प्रतिना जे अग्नि साक्षीकरि # बालि वधि तोमारे करिब अधिकारी 
आमार वचन कभ्रु ना हय खण्डन # पित्रृवाक्य-क्रमे आमि आइलाम वन 
एतेक व"लिले मृदु कमललोचन % सूग्रीवेरे डाक दिया वलेन लक्ष्मण 
सात तालगाछ अचे एकइ्‌ सोसर # प्रत्येते तोमारे सवे विन्धिवे रघुवर 
सुग्रीव वलेन तवे शुन नरवर श्र नखेर चापने विन्धे ताहा कपीश्वर 
सात तालगाछठ यदि चिन्ध एकं शरे ‰ तवे से बालिके तुमि जिनिवे समरे 
हासेन श्रीरघुनाथ, दीप्त दश्दिक % तालगाछ विन्धिवसे, ए कोन्‌ अधिक 
सुचित्र विचित्र वाण कलक रचित तून हैते तुलिलेन श्रीराम त्वरित 
द्र मुष्टि करि निल दक्षिण हस्तेते % टिल रामेर वाण से सात्त तालैते 
सप्त ताल भेद करि वाण रहैल पार # ऋष्यमुके पव्वेत विन्धिया आगुसार्‌ 
एक वाणे शैल विन्धे सप्त गाछ तालं # वघात शब्दे वाण सान्धाय पाताल 


१येशक २ दनुज (रावण) ३ स्थान पर ४वाण। 


४०४ कुत्तिवास रामायण 


पुनि धरि राजहंस.कर रूपा #% आयं प्रभु डिग बान अनूपा 
तरकस पुनि समान ` बनि सायक चकित सकल लखि बल-रघुनायक 
कपिगन कहत चरन प्रणिपाती # सकहु बालि शत नाथ ¡ निपाती 
विक्रम सुविदित, कुड कपीसा # तजि वैकुण्ठ प्रकट जगदीसा 
तुम सम सखा विरञ्चि सिलाई # तव प्रताप मोहि मिले रजाईः 


बालि-सुग्रीव युद्ध, सूर्रीव-पराजय 


दो° बोले करणानाथ, कपि ¡ अब बिलस्ब कहि काज 

बेगि दरस चलि कीजिये, सिलं जह कपिराज ।॥ १३ ॥ 
रिपु हनि संकट करडॐं निवारन # सौपहं सुहृद ! तुर्माहि सुख-सासन 
सब बिधि पावय राम-आश्वासन # किष्किन्धा गमने सातौ जन 
राज -द्वार रघुपति नियराने # बिटप ओट दंड वीर लुकाने 
दवारे सिंहनाद - सुग्रीवा # अवै सुनत बालि. बलसीवा 
होय समर वुम-सन आरूढा # तबहि हनौ सर एक विमूढा 
दार सिह सम गरज॑त्त कीसाः # निरखेउ निकसि प्रमाद कपीसा" 
बीर सदपं बालि रव. घोरा # अपरेड सबल सहोदर ओरा 





राजहंस मूततिमान आसिवार काले # पृनर्व्वरि बाण एल श्रीरामेर काले 
निज मूरति धरि बाण तून मध्येढोके श्र रामेर विक्रमे सवे हात दिल नकि 
सकल वानर निल राम-पद-धूलि # तुमि पार मारिवारे शत शरत वालि 
बलेन सुग्रीव, तव विक्रमेते गनि # वैकुण्ठ छाडिया प्रभु एसे आपनिं 
मित्र तोमा हैन मोरे दिलेन विधाता % तोमार प्रतापे पाव राजदण्ड-षछाता 


बालिर सहित सूग्रीवेर युद्ध ओ सूग्रीवेर पराजय 


श्रीराम बलेन विलम्बे कि प्रयोजन # वालिर सहित ज्ञाट कराओ दशेन 
देखिले शतके मारि घुचाइव उर # सुखे राज्य कराइब तोमा भित्नतवर 
सुग्रीवेरे देन राम आश्वास वचन # सात जन किष्किन्ध्याय करेन गमन 
राजद्वार-निकटे चलेन राम धीरे # वृक्ष-आडे लुकाइया थाकिं दइ वीरे 
बालि-द्वारे सुग्रीव छाडिवि सिंहनाद # ताहाति अवश्य वालि शुनिवे संबाद 
क्रिवि तोमार संगे समर आरद्ध ‰ एक वाणे वालि के करिवभामि स्तन्ध 
बालि दारे सुग्रीव छाड़लि सिंहनाद # बाहिर हइल वालि देखिते प्रमाद 

वीर दपं करे बालि अति. भयंकर # विक्रमे पड़ल आसि सुग्रीव उपर 


१ प्रवेश कर गया र राज्य ३ सूप्रीव बालि ५ शब्द । 
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अभिर युगुल अंग - प्रत्यगा # मल्लयुद्ध रत बहुं रणरंया 
क्षण सुग्रीव प्रबल क्षण बाली # युगुलं भार लहि धरती हाली 
सिंहनाद गंत रन माहीं # दंड रन करत्‌ नलिन काउ नाही 
बसन वयस लखि रूप समाना # कहि सर हूर्नाहि चकितं भगवाना 
चुहर न चीन्हत, जो सर सारे # रभवस राभ मित्र हनि डारं 
बालि ब्र सम मुष्टि प्रहारी # दुसह, सुकण्ठ भजंड मन हारी 
बालि महाबल अतुल प्रतापा # कहि पितु बहन तासु रन-तापा 
सुभट महाभट जिन संहारा # किमि समथं सुग्रीव विचारा 
ततघछन लेत सुकण्ठ - पराना # जानि अनुज दिय जीवन दाना 


दो० अंग-अंगं शोणित रगे, शिथिल - पराय नि्जव । 
उगमगात इत - उत॒ भिरत - परत भजंड सुग्रीव ।! १४ ॥ 


ऋष्यमूक लीन्ही पुनि सरना # जह पग देत बालि कर सरना 
मुनि शापित न अनुज सक-मारौ # चलैड धास रिसि-गजंन भारी 
भल ले प्रान पलायन कीन्हा # केहि बल सो सनरन मन दीन्हा 
बन्धु मोर, भल गय॑ड बराई # सिलत पुनः शठ प्रान गवांँई 
उतत विषन्नः बाली सहासन # जजर अनुजं सकः गिरि पावन 


हाते-हाते माथे-माथे बाधिल समर # दइ भाइ मल्लयुद्ध करे बहुतर 
क्षणे हदे पड़े बालि, क्षणेक उपरे # क्षिति टलमल करे उभयेर भरे 
द्ड्‌ सिंह युद्धे छाड येन सहनाद % दूइ भाई युद्ध क्रे नाहि अवसादः 
देलेन श्रीराम बाण करिया सन्धान # उभयेर वेश -भरषा-वयस समान 
चिनिते नारेन राम सुग्रीव बालिरे # बालिके मारिते पादे निज मित्र मरे 
सुग्रीवेरे मारि बालि वज्र सम चड़ # सहिते न पारि ताहा उठे दिल रड़ 
महाबल बालिराज अतुल प्रताप # ताहार सहित युद्धं सहे कार बाप 
वड़ -वड़ वीरगणे करे ये संहार # तारं युद्धे सुग्रीव वानर कोन छार 
तखनि से सुग्रीवेर बधित परान % सहोदर-भाईइ बलि दिल प्रानदान 
रक्त रागा अंग भागा पलाय सुग्रीव # ञगेजाय, फिरिचाय, प्रायसे निर्जीव 
ऋष्यमूके तिष्ठति सूग्रीव पलाइल # मुनिशाप बालि मने करिया फिरिल 
ना पारिया सूग्रीवेर प्रान विनाशिते # घरे जाय बालि राजा ग्जिते गज्जिते 
भाल, पलाइया गेलि लइया जीवन # कि जोरे करिस रे आमार संगे रन 
भाल हेल, पलाइल, हय मोर भाई % प्रानेते मारिव यदि पुनः देखा पाइ 
सहासने बसि बालि भावे मनोदुःखे # सुग्रीव जज्जैर धाथे रहे ऋष्यमूत 

= 


१ भिड़ गये २ विपादयुक्त ३ ऋष्यमूक । 


४०६ कृत्तिवास रामायण 


अपमानित सुकण्ठ मन मारे # रामादिक चलि तहां पधारे 
नतमस्तक न दीटि प्रभ ओरा ॐ क्रियं अनुयोग" सबन प्रति धोरा 
वलि-समर जदि जञ्चतं आज्‌ # कहकर राज, राम कटि कान्‌ 
मारत सबल न साहस काहू # को भिरि सकत बालि नरनाहू 
प्रथम कुड दुजंथ प्रख्याता # सहज न्‌ कौतुक बालि - निपाता 
धरनी सुभट सहधट नीरा # भारहि बालि न अस रणधीरा 
रनतो कहा! दरस भयकारी कोहि सन रन्‌ परे अगारी 
जहि विधि गयंडलहंडं अपमाना # तंहि कर बचत न. अबलो ध्राना 
ऋष्यमूक गिरि निकट सहाई # जहा विपन्नः अभय मेँ पाई 
दिय भरोस मनु बालि संहारा # रन ठकेलि* निज कीन किनारा 
मन आसर, हनत अब बाना # सरन राम कः बचे पराना 


दो० शमन मित्र रचुपत्ति कहउ, तुलं दाउ एक समान । 
तुल्य बेष-विक्रम-वयस, भरसित हनउं नहि बान । १५॥ 


चिह्ल दिये चीन्हउं निजं ताता # नृप पद ल्हौ बालि-संघाता 
पुनि ललकारि बालि रन लानो # मनस्ताप निज, मित्र! मिटावो 
प्रु भरोस लहि रेन विरा # कृत्तिवास गुण गावत रामा 


चलिलेन श्रीराम प्रभृति सेदखाने # आच्च हट मुण्डेते सुग्रीव अपमाने 
माथा तलि सुग्रीव रामेरे नाहि देखे # बहु अनुयोग करे सवार सम्मुखे 
आजि यदि मरिताम वालिर संग्रामे के करिते राज्यभोगकि करिते रामे 
मारिते नारे, आगे न व"लिले केने # वालि सगे तवे केन प्रवेशिव रने 
तखनि व"लेछि, बालि विषम दुज्जेय # ताहारे संहार करा क्षुद्र कम्मं नय 
बड़ वड बीर यत मध्ये पृथिवीर % वालिके मारिते पारे नाहि हैन वीर 
आष्टक युद्धेर काज, दरशने भागे # कोन्‌ जन युद्ध करेसे वालिर आगे 
केन वा गेलाम पाइलाम अपमान # एतक्षणें थाकिले वधितत मौर प्रान्त 
ऋष्यमूक पर्वत निकटे छिल जेइ # ए संकटे रक्षा आमि पाइलाम तई 
बालिके मारिव ब'लिकरिले आश्वासं # आमारे फलिया रणे हैल एकपाश 
एखनि सारिवे बाण हेन लय मने #कोथा वाण,कोथा राम, भाग्ये आचछ्िप्राने 
श्रीराम बलेन, मिव,नाब'ल विस्तर % उभयेरे देखिलाम एकड़ सोसर 
वयसे - साहसे - वेशे एकडइ समान # मित्रवध - भये नाहि एड्लाम बाण 
चिहय दिया मात्र तुमि रणे गेले चिनि # वालिके मारिव, राजा हदवे भापनि 
पुनः गेले यखन अआसिवे रणे वालि # धुचादइव तखन मनर यत॒ कालि 
वल्चिल सुग्रीव रात्रि रामेर आश्वासे करचिल किष्किन्ध्याकाण्ड कनि कृत्तिवासे 


१गिला र मूसीवतकामारा ३ युद्ध में श्लोक कर । 
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श्रीराम दारा वालि-वध 

जंहि बिधि सर्काहि युकण्ठहि देवी # लखन देहु कषु चिह्व॒विक्ञेषी 
निसि गत भोर सुमन बहु रूपा # आनि लखन रचि मालं अनूपा 
कण्ठ सुकण्ठ दीन सो साला # सात भरट गमने शुभ्काला 
बन्धु बिनासि राजु परिहरही # जगे सबन बेभि ग धरही 
सधनु लखन धनुधर रघुनाथा # पुनि अनुसरत इतर कपि साथा 
देखत चहुं खग भग वनचारी # लख लख गज पठत अनुहारीः 
ज्ञानी मुनिन तपोवन माहीं # कदली-चनं चहुं निरखत जाहीं 
कहेड राम कदली - बन हिरी # यहु तपवन रचना कहि केरी 
इते सप्तचऋछषि किय तप घोरा # जनश्रुतिः कपि बरनत प्रच्ु ओर 
वषं सहस दस विन आहारा # करि तप, खरग सतन'पग धारा 
सवनं सप्तऋषि- मण्डल बन्दे # ज॑हि एल सब विधि कुशल अनब्दे 
कपि सचेत क्रिय रधुपति-ध्याना »# काटिहु खरिस जनि होय विधाना 
निज प्रन पति करो रघुनाथा # तिय उद्धार-भार सस चाथा 

दो० संसय उर जति राखिए, करहुं बचन अनुसार । 
मारि लंकपत्ति, लंक चलि, करौ तिया उद्धार ।! १६॥ 





श्रीराम-कत्तृक वालि-वध 


चिह्लं बिना नाहि चिना जाय सग्रीवेरे # चिह्ध दिते श्रीराम कटेन लक्ष्मणेरे 
रजनी प्रभाते फुल आने नानाजात्ि # सेई फले माला गोँथे लक्ष्मण सुमत्ति 
लक्ष्मण दितेन पृष्पमाला तार गले # करिलेन सात वीर यात्रा जुभकाले 
राज्यलोभे सुश्रव मारिते सहोदरे # आगे-आगे चलिल, विलम्ब नाहि करे 
श्री राम-लक्ष्मण जान हाते धनुःशर # तांहार पश्चाते चले इतर वानर 
मृग पक्षी वनचर देले स्थाने-स्थान # लक्ष-लक्ष हस्ती देखे पव्वेत प्रमान 
वनैर भितर देखे अत्ति विलक्षण ॐ मुनिर आश्रमे-माञ्षे कदलीर वन 
श्रीराम वलेन मित्र अद्भत कदली # काहार सजन एड आश्रम-मण्डली 
सुप्रीव बलेन हेधा छिल सप्तमुनि %# करित कठोर तप लोकमुखे शुनि 
तारा दश हाजार वत्सर अनाहार % करि तप स्वशरीरे गेल स्वपुरे 
सकले बन्देन गिया आश्रम-मण्डल # याहारे बन्दिलि हय सव्वैत्र मंगल 
सूग्रीवं वलेन राम हओ.सावधान # कालिकार मतयेनना हूय विधान 
आपन शपथे मि आजि हओ पार # अवश्य करिव आमि सीतार उद्धार 

आमार वचन मिथ्या ना भाविह्‌ मने # सीता उद्धारिव आमि मारिया रावने 


१ दुसरे २ के समान ३ लोकचर्चां ४ शरीर सदिति 


४०८ करृत्तिवास रामायण 


बोले राम निरखि तव माला # ञजु बधहूं मे बालि भूवाला 
बालि दरस सम सर सन्धाना # आनु न तंहि पुरगणसन विधाना 
सप्तताल बेधो सर जेही # सोइ सर सुमिरि संक तनि देही 
अचल सत्य जो वचन प्रकासा # आजु न संसय बालि - विनासा 
कपि किय सिंहनाद जह बाली # गगन गिर्ड गिरि, धरती हाली 
प्रभु-बल पाथं सुकण्ठ कराला # गंत, कम्पित धरा - पताला 
वालि कुपित सुनि नाद अपारा # कहत दुर्वचन जाहि' तिहार 
मुख ज्वलत जिमि अनल-अंगारा # रवि शशि सम चमकत दृग-तारा 
दीघं तीनि शत योजन वीरा # सत्तर योजन वकेंडः सरीरा 
कष्टं लघु रूप सकल संम धरई # करि विस्तार गगन कटु वई 
योजन पु पस्ारि पचासा ॐ दुगुन किये परसततः आकासा 
आगरि - बुद्धि" बालि के दारा # पर्तिहू समर हित हटकति° तारा 
शमन, नाथ ! जनि समर पथाना # प्रानन हैत सीख धरि ध्याना 
वत्सर शयन समर दिन एका # रन आतुर, साहस अतिरेका" 
पराभूत -रन पुनि ललकार # निस्चय नीति सुविज्ञ विचारे 
क्रोध निवस निज हित ति्राना # लखि तव कमै, कम्प सम प्राना 
श्रीराम बलेन तुमि मूषित मालाय % बालिके वधिव आजि, बाचिव तोमाय 
बालिके देखिया मात्र चालाइव शर # पुनराय बालि आजि ना जावे घर 
सप्तताल बिन्धिलाम आमि जेद्‌ वाणे # सेड्‌ बाण स्मरिया निष्चिन्त हओ मने 
भिथ्याना वल्लिब,सत्यना करिब आन ‰ बालि राज नित्तान्त हारावे आजि प्रान 
सिंहनाद छाडिल सुग्रीव वालि-हारे # आकाश भांगिया पड़े येन . महीधर 
पाद्या राभेर वल सूग्रीव प्रबल % सिंहनादे कापाल धरा - रसातल 
सिंहनादे रुषिल वानरराज बालि % सम्पू याहारे देखे तारे देय गालि 
मुखखान मेले येन ज्वलन्त अआंगारा # चन्द्र सूय्यं जिनिया चक्षुर दुडतारा 
सत्तरि योजन तनु आड परिसर % तिन शत योजन दीघल कलेवर 
यदि वाञ्छा करे, हय नकुल प्रमान % कखन आकराश-जोडा हय परिमाण 
लागल करिते पारे योजन पञ्चाश # उभ यदि करे तवे परशे आकाश 
तारा महदिवी तार अति बुद्धि धरे # बालिके वारन करे जाइते समरे 
कोप सम्बरह्‌, रणे ना कर गमन # सामार वचन शुन जीवन-कारण 
एक दिन युद्धे जार वत्सर विश्वाम %# कि साहसे आपे पुनः करिते संग्राम 
युद्ध दिया पुनः जेद जुक्षते हकारे # हदले पण्डित लोके अवश्य विचारे 

आपना पासर तुमि मत्त हओ कोपे # भाविते तोमार कम्मं, भये प्रान कपि 


१ जिसकोभी २ चौड़ाई (वडा) ३नेवला %षटूतीथी ५ बुद्धिकी खान 
६ रोक्तीदहै ७ सीमाके वाहुर + ष 
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दो° नाथ ! तजहू संकल्प-रन, आजु अमंगल जानि 1 - 
सम॒ बानी मन धारिए, पुनि-पूनि हरकत रानि ।॥ १७ ॥ 


केह बल प्रबल अनुज इत आज्‌ # निसचय भोर सरे" तव कान्‌ 
आयं अवसि काहु बल पाई # नतर निपट दुर्बल किमि आई 
रहि रनिवास रन, रन्‌ तजहू # हार विफल रिपु-गजंन करहू 
सूयंवंश दशरथ नृप - बन्दन # तिन सूत युगल लखन-रघुनन्दन 
धरि पितु-बचन भये बनवासी # बल्कल, जटा सीस, संन्यासी 
बन-बन भरमत राज-विहीना # तिन-सुप्रीव सुमति निलि कीना 
राजविहीन विविध छल. करई # रम-सुकण्ठ संधि लखि परई 
यहि अभिसन्धिःअतिव उर चिन्ता्र ाजुनरन तव मंगल कन्ताः। 
भला-बुरा पुनि अनुज तिहारा # उचित स तेहि सन रारि*प्रसारा 
धीरज धरहु, कोप जनि णोगू # बिलसह सानुज सासन भोग 
सकल समेटि बन्धु करि हीना # होय विरुद्ध दुखी पुनि दीना 
उचितन, प्रभु ! मम सीख उलंघा # अहु -विवस अनुचित रणरंमा 
सुनहु निवेदन पुनि हिय धारी # धरि पितु वचन राम वनचारी 
सत्य-भार तिन दीन विमाता # अर्पेड राजु राम, लघुश्चाता 
युद्धे ना जाइ प्रभु, रुन मोर्‌ वाणी % आजिकार युद्धे आमि अमंगल गणि 
कालि गेल तव स्थाने सुग्रीव हासिया # कि वले आदइल आजि प्रवल हृदया 
अवश्य काहारा ठह पादयाचचे बल # नुवा आसवे केन निजे से दुव्वंल 
यद्धे ना जाइओ तुमि, थाक अन्तःपुरे # डाकिचचे सुग्रीव, डाके डाकूक बाहिर 
सूय्यवंण राजा छिल दशरथ नाम #र्तार पत्र दइ भाई लक्ष्मण-श्चीराम 
पित्र-सत्य पालिते हइल वनवासी % वल्कल परेन, शिरे जटा, से संन्यासी 
राज्य हाराइया तारा श्रमे वने-वने # मिलिया तारा बुल्चि सूग्रीवेर सने 
` राज्यश्रष्ट सुग्रीव विविध बुद्धि धरे # सहाय करिया बुक्षि आइल रमेरे 
यद्यपि एमत -हय तवे बड़ भार # नाहि देखि अद्य युद्धे मंगल तोमार 
भालमन्द हउक, से तव सहोदर # सहोदर सने युद्ध अयोग्य विस्तर 
क्षान्त हओ महाराज काज नाहिरागे % सुग्रीव सहित राज्य कर एके योगे 
सकले राजत्व करे, सुग्रीवे वल्न्वित # सहिते ना पारे दुःख, भावे विपरीत 
आमार वचन तुमि ना करिह हेला # अहंकार ना करिथो संग्रामेर खेला 
आर एक कथा प्रभु करि निवेदन #% पित्र-सत्य-हेतु राम आदइलेन वनं 
केकेयी विमाता तारे दिल सत्यभार # कनिष्ठेरे राज्य राम देन अधिकार 





१ बनेगा २ खड्यंत्र ३हेस्वामी! ४ ञ्नगड़ा ५ अहंकार 





४१० करत्तिवास रामायण 


वन कर हेतु शतु अपकारी किमि किय तिर्नाह राज-जधिकारौ 
तवे पितु सुवन, अनु सुभ्रीवा # दाउ मिलि राजु करहु बलसीवा 
दो० कड बालि मोहि रुचिर जनि, चद्बदनि ! सुनि लेय 

शठ युकण्ठ हित कहत जस, तस-तस हिय दुख देय ॥ १८ ॥ 
ददुधि दलन सुरंग पताला % गमनंडं ह्वार राखि चण्डाला 
रोपि विटप - प्रस्तर अपकारी # धसं न राखि हरन किय नारी 
लेह न जीवन, बधि सरीरा # तव आदर, अनहं तव तीरा 
नपमणि ! सुनहु, कहत पुनि तारा % दोषी सचिव, न बन्धु विचारा 
परिजन सविव सुमति सव साधा % दीन राज्य, जनि तंहि अपराधा ` 
धरि सस वचन भीख सहि दीजे # कतहं न तात ! आजु रन कीज 
खण्ड खण्ड छित्ि, भुधर टरहीं # रबि-ससि रघुपति-सर परि जरहीं 
राम आगमन जासु सहाई % हे प्रभु! तबहिं तान कहूं पाई 
असत मचन कस ? कह कपिकेतु # मार्ह यम मोहि कहि हेत्‌ ? 
पर हित राम न करहि अधर्मा % संशथ राम च, सुनु, प्रिय! सर्मा 
सत्य - धमं रघुपति गुनरासी # कारन सत्य भये बनबासी 
कवरं न तिन सन मोर विवाद # लरहि न मिथ्या सुनि अपवाह 


शत दैया जेइ जन पाठाईइल वने # ताहारे करेन राजा कसेर कारणे 
तोमार वापर बेटा कनिष्ठ सदर % दुद्‌ भाद्‌ राज्यकर हैया एकत्तर 
वालिबन्लेनाभावियोतारा चन्द्रमुखी # सप्रीव लागिया वल यत, हय दुःखी 
दानव मारिते आमि गेलाम पाताले # राखिलाम सुङगेर द्वारे से चण्डाले 
वृक्ष प्रस्तरेते से सुडंग द्वार ढाके ‰ आमार महिला हरे, जाति नाहि राखे 
तोमार कथायतारेना मारिव प्राने # हाते-गले वार्धि दिव तौमा विद्यमाने 
तारा व्ल, शुन राजा करि निवेदन # सुग्रीवेर दोष नाइ दोषी पात्रगण 
पात्रगणे राज्य दिल करिया सन्तोष # सुग्रीव हदल राजा, -तार नाहि दोष 
करह्‌ आमारे रक्षा, राखह वचन # आजिकार दिन तुमिन करिह रल 
धिति खान-खान हय पव्वं॑त उपाड़े # चनद्रसूयं आदि श्रीरामेर बाणे पोड़े 
रामेर सहाय करि यदि से आदइसे # तवे बल प्राणनाथ, रक्षा पावे किते 
वालि बण्लेव'ल केन असत्य वचन # मारिवेन श्रीराम आमारेकिकारण 
परेर कथाय कि करिवेन धम्मे # रामके ना भय करि, शुन तार मम्मं 
सत्यवादी राम बड़, सत्ये धम्मं मन # सत्येर कारणे तिनि बआदलेन वन 
कखन रमेरसंगे मोर नाहि बाद % तिनि केन मारिषवेन मिथ्या विसम्वाद 


१ रहस्य २ निन्दा। 
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विन अपराध रोष दहि कारन श्पुनि-पुनि कहत, रास किमि जवन 
तदपि सहाय होयं जो रामा # अडिग करञडं अविचल संग्रामा 
रानि-वचन क बालि न माना # कुपित सिह खम गनि पयाना 
नारि नयन जलं छल-छल करई # रन पयान पति भंगल धरई 


-दो० जानि-पुनः दृस्तर समर, निरखि न पति-निस्तार 
कित्किन्धापति - भासिनी विलपत विकल अपार । १९ ॥ 


आय बालि चहुं दीढि पसारी # तहूं सुग्रीव, न इतरः निहारी 
दोउ भट अभिरि परस्पर लरई # छलि, घेरि, कसि रिपु बस करई 
लपिटि दयँव पर दंव चलाव # मारामार प्रहार ह सचवं 
मानत हार न वीर समाना # दंगल प्रहरः मल्लं दाउ ठाना 
बिक्रम दुगुन बालि बलस्ीवा # जहि चपेट कातर सुश्रीवा 
वचर सुष्डि हनि उर तेहि सारा # भुल अचेत खवः शोणित धारा 
लखि सम्मुख सुग्रीव अचेता # लीनं दिव्य सर छपानिकेता 
भीत सुकण्ठ भजतः अनुमाना # ओट राम रहि सर संधाना 
जगमग दस दिसि टूटत बाना # भिदैड बालि हि बज्र समाना 
हृष्ाकार पकरि हिय बाली # दारुण सर कहि हन॑ड दुचाली 
आमि दोषी नहि, राम रुषिवेन किसे # पूनः पुनः कह केन, राम बुक्ि आसे 
तवे यदि सूग्रीव साहाय्ये असि राम तनु नाहि भंग दिव, क्तरि संग्राम 
रुषिया चलिल बालि सिंहैर गज्जने ना रहिलि तारा महदेवीर वचने 
यात्राकाले महादेवी करिल मंगल # किन्तु तार नेते जल करे छलछल 
अन्तरे जानिया तारा कान्दिल विस्तर # एवार निस्तार नाहि, समर दुस्तर 
बाहिर हृदया वालि चतुरह्के चाय # एका सुग्रीवेरे माव देखिवारे पाय 
वालि सुम्रीवेर युद्ध लागे हड़ाहृडि # हृडाहुडि दइ जने करे बेड़ावेडि 
वेड़ावेडि दुद जने करे जड़ाजडि #‰ जड़ाजडि दइ जने करे मारामारि 
केह कारे नाहि पारे, उभये सोसर # दुद्‌ जने मल्ल युद्ध एकटि प्रहुर 
सुग्रीव हवते वालि द्विगुण प्रखर ‰# एकटि चापडङ़ तारे करिल कातर 
वालि नच्रमुष्टिजे मारे तार वुके # अचेतन सुग्रीव, शोणित उठे मुच 
सुग्रीवेर अचेतन देखिया सम्मुखे # श्रौराम एेविक बाण जुडिया धनुके 
सशंक-सुग्रीव प्राय करे पलायन # आङे थाकि राम वाण करेन क्षेपण 
दशदिक्‌ आलो करि सेइ बाण ष्टे # वच्ाघात सम बाण वालि वुके पुटे 

वुकं धरि बालिराज करे हाहाकारा % कोन्‌ जन करिलणएु दारुण प्रहार 


१कोई दूसरा २ एकप्रहुर तक ३ रक्त-धार वदती थी ४ भागत्ता। 
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शूल पौीट-उर हलब भुहाला" # प्रबल श्वास, सर चोट बंहाला 
धरनि बिलोटति सुरपत्ति-सुवना- # अस्त-व्यस्त तन भरुषन बसना 
कुत्तिवास मन अतिच विषाद # धर्ंरूप किमि कीन प्रमादा 


बालि द्वारा राम की भर्त्सना 


छटपटाति छिति बालि भुवाला ॐ धाये तहं रघुवीर कपाला 
हनि मृग, व्याध जात मूग पाहीं # बालि समीप राम तिमि जाहीं 
शोणित नयन राम प्रति लखहौी # कडकड़ दन्त, दूवेचन कहही 

को° तारा कीन निषेध सहु, अमिट विरञ्चि-विधान । 
अहह ! कीन विश्वास मै, पतित ससुन्नि सदन्नान ॥ २०॥ 


जनमि राजकुलं धसं न ज्ञाना > केहि विधान मम लीन्हंसि प्राना 
गडा, कूं, शशक अरु साह % गोह्‌ पञ्चनख, भक्षत जाही" 
नाहि चिन मध्य सुनहु रघुवीर # रक्त मासि जनि भक्ष्य शरीरा 
मृग नाह, शाखाभग' तरचारी # चमं न मम आसन अधिकारी 
निर्दोषी कपि-कध केहि काजू # नीति न धर्म, रहित ते रान्‌ 
देश-ह्रन कहि दीन्हडं क्लेशा # विन अपराध आयु मम शेषा 


बुके-पृष्ठे भार जे नाडिति नारे पाश # एक बाणे पड़ वालि, घन वहे श्वास 
पड्लिक बालिराज इन्द्र॑र नन्दन # गयेर भूषण खक्ष अगेर वसन 
कृत्तिवास पण्डितेर थाकिल विषाद # धाम्मिक रामर केन घटिल प्रमाद 


वालि कत्तंक श्रीरामके भत्संना 


भूमे प्रडि बवालिराज करे छट्पट्‌ # धाइया गलेन राम ताहार निकट 
मृग मारि व्याध येन धाद्ल उदहैशे # धाइया गलेन राम से बालिर पाशे 
रक्त नेते श्रीरामेर पाने चाहे वालि श्रः दन्त केडमड करि देय गालागाचि 
निषेधिल तारा मोरे विविध विधाने # करिलाम विष्वास चण्डाले साधुन्ञाने 
राजकुले जन्मियाछ नाहि धम्म॑ज्ञान # आमिरे मारिले राम, ए कोन्‌ विधान 
शशक गण्डार्‌ कूम्मं गोधिका शल्लकी # भक्षणीय जन्तु हय एद पंचनखी 
तार मध्ये केह नहि, शुन रघुवीर # आमार शोणित मांस भक्षयेर बाहिर 
आमार चम्मेते नाहि इइवे आसन # मृग नहि, शाखामृगे कोन्‌ प्रयोजन 
निषि वानर जामि मार कोन कार्ये % एइ हतु अधिकार ना पाले राज्ये 
कोन्‌ देश लुटिया दिलाम कारे क्लेण % कौन दौषे करिले आमारथायु शे 


१ हिलना कठिनं २ व्याकूल ३ वालि ४ गण्डा, कषटुभा, खरगोश, साही, 
गोह--ये पांच नखवाे जीव भक्ष्य कहे गये है ५ बन्दर । 
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कुल न हीन रघुवंश-कुमारा % जग तव धमं प्रशंसत्ति सारा 
कहि विधि ध-कमं विस्तारा # छलि विन दोष महाट सारा 
कहत लोग तुन दथा-निवासर्‌ * दृया-पुञ्ज 'तव॒ आजु प्रकाम 
धरि मुनि रूप भ्रमत वन जाहीं # कहि वध करः सदा मन माहीं 
जनध्रति रास धर्थ-अवतारा # प्रकट आज्जु तव धर - अचार 
कोतुक लखत लरत इड भाई # मारह बालि कवन सुख पाई 
कबं न दीख सुनी हि बाता # कहु रन इतर कर अपघाता 
सम्मुख समर न सर सन्धाना # नतर च्पेटि हस्त तव प्राना 
मम सन संगर प्रकट कठोरा # हवै तर ओट हनंउ लिति चोर 
तुमहि प्रकट मेँ अतुलित वीरा # मम रन नहि समयं रणधीरा 


दो० बैरी मम सुग्रीव तंहि कारन किय अपघात । 

विन विवाद दुर्नीति तुस, राम { कौन उत्पात । २१॥ 
विन अपराध मारि कपिराजा # कहि सुख जइहौ सखाधु-समाजा 
दशरथ धर्मधुरीन कहाये # कुलद राम दंश तिनं जाये 


सदा धर्मं दशरथ मनं समाहीं # तुम कदापि दशरथ-सुव नाहीं 
पितु गौरव, तजि धमं विहीना # संग-सुकण्ठ नीच मन दीना 





हीन वंशे जन्म नहे, जन्म रघुवंशे # धाम्मिक व'लिया सब तोमारे प्रशंसे 
एकोन्‌ धम्मर कम्मं करिले, नाजानि शरैः विना अपराधे विनाशिले ममप्रानी 
सवे वले, रामचन्द्र दयार निवास # यत दया तोमार, ता आमाते प्रकाश 
तपस्वीर वेशे राम भ्रम एड वने # काहार बधिव प्रान, सदा भावे मने 
सव्वेलोके बले राम धम्मं अवतार # भाल राम देखाइले सेड्‌ व्यवहार 
भाद्‌ भाइ दन्द करि देखह्‌ कौतुक # आमारे मारिया तुमि कि पाइले सुख 
कोथाओ न देखि हेन कखन ना शुनि # एक सहित युद्धं अन्ये हय खुनी 
सम्मुख संग्रामे यदि मारिते हि वाण # एकटा चपेटाघाते बधिलाम प्राण 
सम्मुखे संग्राम मने बु्चिया कठोर # तेंड्‌ राम आमाके बधिले ह्ये चोर 
सात आठ आमारे, जेमन आमि वीर # आसार सहित युद्धे केह नहे स्थिर 
सुग्रीव आमार वादी, साधितार वाद # अविवादे तुमि केन करिले प्रसाद 
केमने , देखावे मुख साधुर समाजे # विना दोषे कपटे बधिया वालिराजे 
दशरथ राजा तिनि धम्मे-खवतार कर्तार वंशे हदयाछठ कलेर अंगार 
महाराज दशरथ, धम्मं रत मन तार पृतच्च तुभिना हंइ्वे कदाचन 
धम्म॑हीन मान्य छिलि वापेर गौरवे # भिलिले साधिते इष्ट पापीष्ठ सुग्रीवे 


१ विश्वासघात 1 


४१४ करृत्तिवास रामायण 


सिद्धक-साधक पापिन जोग # नतर होत महि किमि दवभोग्‌ 
विन कपि-कृपा न तव निस्तारा # तौ माहि किमिन दीन यहु भारा 
एक छलांग सिन्धु के पारा # एक दिवस महं सिय-उद्धारा 
क्षत्तिय-सुवन विवेक न कन्हं # अधम सचिव कहि सम्मति दीन्हा 
शत-शतत बीरन बालि सहारा % कहा छुद्र दसकन्ध विचारा 
बांधि पुछ, जव रन हिव आवा # विधु वोरि धृनि-पुनि उतरावा 
बंधन दील भषएड, गृह उरई # गहि पदक्षमा पाय नभ जाई 
लिपुर' जयी सिवप्रिय दसग्रीवा # तहि समता कह खल सुग्रीवा 
अधिकाधिक विलम्ब यदि हत्‌ # सिन्धुमा् बाधा रधुकेत्‌ 
जो माहि राम मिलत यहु भारा # दिवसं एक महँ सिय-उद्धारा 
धरि दशकन्ध कण्ठ सों लावत # सड तुर्माहु सेवक समध्यावत 
मै उपयुक्त - भार कपिराजा # चीन्हुति मह सब वीर समाजा 
दो० बालिराज इमि राम प्रति विविध भत्सना कीन! 
कृत्तिवास कृत लेखनी सन विषाद अति लीन \! २२॥ 


श्रीराम के प्रति वालि-विनय 
बोले राम, बालि ! धर धीरा # सूनु कपिकुल तँ अद्भुत वीरा 


पापी पापी मिलनेते पापेर मन्त्रणा ॐ नतुवा आसार केन हदवे यन्त्रणा 
वानर हदते काय्यं करिवे उद्धार % तवे केन अआमारेना दिते एद्‌ भार 
एक लाफे पारावार हइताम पार # एकदिने करिताम सीतार उद्धार 
राजयपृत्र तुमि राम, नाहि विवेचना % कोन्‌ छार मन्ती सह्‌ करिले मन्त्रणा 
करिताम कत श्त वीरैर संहार ‰ आमार सम्मूखेते रावणकोन्‌ छार 
रावण आसियाछिलि रण करिवारे % लेजे वांधि इवाइनु चारि पारावारे 
लेजेर बन्धन तार किष्किन्ध्याय खसे % पाये पड़ आमार से उटिल आकाशे 
विलोके-विजयी शिवभक्त दशग्रीव # कि करिव ताहार निकटेषएुसूग्रीव 
यद्वि हय, हदवे विलम्ब बहुतर # मध्ये एक व्यवधान प्रवल सागर. 
यद्यपि आमारे राम, दिते एदभार # एक दिने करिताम सीतार उद्धार 
आनिताम रावणेरे धरिया गलाय # सेवक हृदया राम, सेवित तोमाय 
ए विचित्र भार हेन आमि बालिराज % आमारेना जने कोन्‌ वीरेर समाज 
विस्तर भलत्सिल रामे रण-स्थले बालि % कृत्तिवासं बनले केन रामे देह गालि 


श्रीरामेर प्रति बालिर्‌ विनय 


श्रीराम वलेन, वालि, शुन हुये स्थिर # वानर जातिर्‌ मध्ये तुमि वड वीर 


१ तीनो लोक । 
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बहु भर््संन" कियं बालि नरेसू # कृ दुनचन अबहि यदि शेषु 
युग - युग॒ भूमण्डल नरराया % केहि जचेट ` तज॑ड करि दाया. 
वन त्न गुजर न कषु अपराधा # पुनि न्रृग हेत बनत नृप व्याधाः 
जनि कण दोष वसत जल मीना # भक्ष्य सद्र जन तिन कहु कौना 
खग-मृग बसत बिपुल बन माहीं # व्याध फन्द सों तिन गति नाहीं 
मम सासन" दिलसत पर वरा # चहुं दिसि पाप पाप-सञ्चारा 
पातक मुक्त कीन सम सायक # हतु न तापः. स्वगं फएलदायक 
करि सुग्रीव भक्त प्रतिपालन # वर्धहु सदा तहि शतु अपावन 
कीन मित्रता पावक साखी # सकट न रिषु-सुकण्ठमें राखी 
अग्रजः तुम सुकण्ठ-सन्मानेः # अधिक कथन जनि उचित लखाने 
तुम सन उचित न मम रन-साजा # क्षमहु कपीस देहु जनि लाजा 
क्षमहु वीर, विधि-लेख विचारौ # मम प्रसाद सुरपुरी सिधारोौ 
सुरपति-युत ! धरि सुरपति-वेसु # गमन करहु सुरपुर निज देस 
तिभुवनपति पूजित मै जानी # मुन विपन्न { मम अनुचित वानी 
क्षमहु राम बन्दौं तव चरना # दाउ अंगक-सुकण्ठ तव सरना 


५“ 








आमाके कररिले तुमि अनेक भत्संन # आर यदि थाके किट, कहु कुवचन 
पृथिवीते यत राजा अचे युगेयुगे # दया करि कोन्‌ राजां छाडिया्ेमृगे 
घास खाय, वने चरे, नाहि अपराध # तबु मृग मारते राजारा ह्य व्याध 
मत्स्यगण जले थाके, हिसि ब'ल काके तारे वध .करे केन बड़ बड़ लोके 
पशुपक्षी सब्वंस्थाने थाके सब्वेवने % व्याधगण अविरत तारे केन हुने 
आमार. राज्येते थाकि कर परदार # सेद्‌ पापे मम राज्ये पापेर सञ्चार 
मम वाणे तोमार हदल मुक्त पाप #‰ स्वगे जाह बालि केन करह सन्ताप 
भक्त हेन सूग्रीवेरे करिव पालन # ताहारये शतु, तार बधिब जीवन 
करियाछि मित्ता पावक साक्षी करि % कोथाओ ना राखि आमिसूग्रीवेर अरि 
सुग्रीवेर ज्येष्ठ तुमि परम गव्वित # तोमाय अधिक बला नहे त उचित 
तोमार सहित युद्धे मोरे नाहि साजे # क्षमा कर कपिराज, केन फेल लाजे 
क्षमा कर वीर तव दैवेर लिखन # आमार प्रसादे जाभो महेन्द्र-भृवन 
इन्द्र-पुत्र तुमि, धर महेनदरेर वेश # अमरावतीते जाओ आपनार `देश 
वालि बले त्रिभूवने तुमित पुजित % व्यथित हदया व'लिलाम अनुचित 
कषमा कर, धरि राम तोमार चरण % सुप्रीव-अंगदे तुमि करह पालन 


१ तिरस्कार, ज्ञिडकी र्शिकार ३ वहेलिया ४राज्यमे ५बड़ भाई 
६ सुग्रीव के पूज्य । 


३१६ कृत्तिवास रामायण 


टो० राजु समपेन अनुज कष करहु नाथ स्वीकार । 

अंगद युवन सनाथ करि देव यथा अधिकार ॥ 

दाता, कर्ता न्य .तुम सबके सिरजनहार । 

अंगढ पुनि सूम्रीव दाउ, तव अब ध्मेकुमार । २३॥ 
सुता-सुषेन रानि गृहं तारा % दुख जनि लहै, सुकरण्ठह भारा 
पावन पद अति पाये कीसा # तजौ व्यथा बोले जगदीसा 
राम-रामं प्रणवति कपिनाथा # सम दुवंचन क्षमहु रघुनाथा 
बालि-बचन सुनि राम हृलासा # किष्किन्धा कृतिवास प्रकासा 


तारा-विलाप एवं राम को मभिश्ाप 


प्रभु-सर रन परि बालि विनासू # तारहि खबरि मिली रनिवासू 
सम्हरति केस वसन जनि आली # अंगद सहित. चली जह बाली 
सचिवन' त्रसित भजत सग माहीं # अश्रुमुखी पुचछ्त तिन पाहीं 
सब बिधि योग्य सखा नृप केरे # तिन तनि कहं अपकीति बटोरे 
कपिगन कहत ॒चुनहुं ठक्रुरानी # कलह बन्धु युग, किय अति हानी 
रानि! कथन तब आगे आना ॐ रघुपति-सर नृप प्रान गर्वावा 
रह रनिदास सेन चहुं ओरा # दुख तजि नृप करि बालिकिशोरा" 


सूग्रीवेरे राज्य दिते करले स्वीकार # अगदेरे दिले तुमि कोन्‌ अधिकार 
तुमि दातातुमिकर्तातुमित विधाता # सम्रीव-अंगदेर धरम्म॑तः ही पिता 
सुषेण-दुहिता तारा जच गृहमाक्चे # सूग्रीवना दुःख देय तारे कोन्‌ काजे 
ध्रीराम बलेन चिन्ता-गत कपिराज # पवित्र हृइले तुमि, कथाय कि काज 
श्रीरामे विनये कहे वालि जोड़ हाथ # विरूप वचन क्षमा कर रघुनाथ 
बालिर वचन शुनि रामेर उल्लास # रचिल किष्किध्याकाण्डकविकृत्तिवास 


वालिर मृत्युते तारार विलप ओ श्रीरामेर प्रति अभिशाप 


रणे पड़े बालिराज श्रीरामेर बाणे # अन्तःपुरे थाकि ताहा तारादेवी शुने 
वस्त्र ना सम्बरे रानी आलूलित केशे # अंगदेरे लये जाय बालिर उदशे 
पथे देवे मंतिगण पलाइचे त्रासे # अश्नुमुखी तारादेवी सबारे जिज्ञासे 
तोमरा राजार पात्र, छनि तार साथी शतारे छाडि जाओ केन राखिया अख्याति 
क्पिगन वश्ले, शुन तारा ठाक्रुरानी # दुड्‌ भाई विस्तर करिल हानाहानि 
तुभि यत्त ब'लिले इहार विद्यमान रश्रीरामेर बाण बालि हाराइल प्राण 

चारिसिते सैन्य दिया राज अन्तःपुरी # अंगदेरे राजा कर शोक परिहरि 


१ मंच्रियोसे २ भागकर अपयशनलेरहैदयो? ३ दोनों भाई ४ अंगद । 
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राज्य भार अंगद युत हेत्‌ % संग जाहः मम धन कपिकेत्‌ 
कर सिर धुनतन वस्व सम्हारा # रनस्थली चहुं रानि निहार 
तजि सर चाप थ्पे रघुनाथा # सन्रुख लखन दाउ जोरे हाथा 
मौन, सबन मुख चुप्पी छाई # सकलं रहै तहं माथ लचाईं 
वेगि बालि जहुः प्रस्तुत तारा # पदि-दुगंति लखि हाहाकार 


दो० विपुल सुभ तुम सन कबहु, लरि न सके, घननाद ` ! । 
छिति लोटत सर एक यहु, अघटन ` देव-विषाद- ।\ २४ ॥ 


कथन न सम सुनि, साहस कीन्हा # तव न दोष, विधि विपद्य दीन्हा 
नयन समूदि मरहिव्यागडनाथा # तुम विन अंगद निपट अनाथा 
अथये* चच अस्त. नभ-तारा # नाथ-अजस्त तार्खहि अंधियाय 
शासन दहित सुकण्ठ अपकाज्‌ # कीन दुखित कपि अखिल समाज्‌ 
सदन बिसरि कृशोदरि तारा # सुनि किष्किन्धा सदन अपारा 
छिति लोटत अंगद सन्तापा # बालि-सरन सृग-विहग. दिलापा 
रोवत लखन विकल सब जीव # मुख मलीन रघुपति सुग्रीवा 
रधुकूल जनमि, कहंड पुनि तारा # छल करि पति सस किमि संहारा 





तारा बले, राज्य निये थाकरुक अंगद # स्वामी संगे जाब आमि, एइ से सम्पद 
शिरे करे कराधात, वस्त्र ना सम्बरे # रणस्थले रानी चतुह्के दुष्टि करे 
घनुर्व्वाण छाड्या बसिया रघुनाथ # लक्ष्मण सम्मुखे तार करि जोड़ हाथ 
कारो मुखे नाहि शुना जाय कोन कथा # सकले बसिया अच्च हट करि माथा 
वालिर निकटे तारा - चलिल सत्वरे % स्वामीर दगंति देखि हाहाकार करे 
मेघेर गज्जंन-तुल्य तोमार गर्जन ‰ बड़ बड़ बीर सहैके तोमार रण 
श्रीरामेर एक वाणे लोटा भूतले # एकि असम्भव कम्मं, विधि देखाइले 
मम वाक्य ना लुनिले करिले साहस # तोमार नाहिक दोष, विधाता विरस 
मुदिले नयन नाथ, त्यजिया आमाय # तोमा विना अंगदेर ना देखि उपाय 
चन्द्र जान अस्तर्तार संगेजायतारा # तोमार हदल अस्त, केन रहै तारा 
राज्य-लोभे सुग्रीव करिल-एडइ काज ऋकान्दाइल किष्किध्यार विशिष्ठसमाज 
एतेक व"लिया कन्दे तारा कृषोदरी % ताहार कन्दते कान्दे किष्किध्यानगरी 
वालक अंगद कन्दे मृत्तिका-शयने # पञ्ु-पक्षी आदि कान्दे बालिर मरने 
थाकुक अन्येर कथा, कान्देन लक्ष्मण # श्रीराम सुग्रीव दोहे विरस वदन 

तारा व्ल, राम तव जन्म रघुकुले # आमार स्वामीके केन विनाशिले छले 


१मेघके समान गर्जन करनेवाले वीर २ अनहौनी ३भाग्यका कोप्‌ 
४ मस्त होने पर ५ याद करके रोदन ६ पशु-पक्षी। 


४१८ करु्तिवास रामायण 


रम प्रतच्छ' करि लखत प्रताप # हनंड विटप लुकि, दारन तापू 
जनधृत्ति दश्यद्धिन्धु भगवान # चल दीन्हंउ तुन्न तासु प्रमाना 
मम खन विधि तुम निषट विनासी # वुग्रर्वाहि प्रति दया प्रकासी 
सिय-चिष्टोह्‌ परिचित र्धुवीरा # सो सम हित किमि दारन पीरा 
दीन न शाप ! सद्य स्र नाश्य # लहि मम श्राप भरहु रघुनाथा 
निज बल विक्रम सिय उद्धारी # बहु श्रम करि आनहू गृह नारी 
वेणि चियोग, सिया कर शोक्‌ # कचं दिनं चिवसि लहै सुरलोक्‌ 
किष्किन्धा निमग्न लिमि शोका # अवधः सशोक लहै सुरलोका 


व्ये° सती, ती, जो चै सती, भारत - तल मर्ह । 
सीय विना कलपतं कटं सदा दिवस तव प्पहु \\ २५।। 


अधिट, यम 1 यहु सस अभिशाप # सिय कारन तव तन संतापु 
विगलित होये सिया हिव प्राना # जीवन कटे सदा दुख-सानाः 
कहं रघुपति कहूं वानरि हीना गजेत्ति, किय मोह सकल विहीना" 
करहु न श्वं, अहौ जगनाणः' # कर्संमोग - बन्धन सबं साथा 
किनि अपराध बधंड कथिनाथा # अन्य जन्म तवं बध तिन"-हाथा 
खदा सती - बाचा फुर होई # तंहि परि मुक्ति-उपायन कोई 


सम्मुखे मारिते यदि, देखिते प्रताप # लुकाय मारिले पाइलाम बड़ ताप 
श्रीराम तोमारे सवे वले दयावान % भाल देखाइले आजि ताहार प्रमान 
एक वारे आमार करिते सव्वंनाणश # सूपग्रीवेर प्रति दया करिले प्रकाश 
विच्छेद यातना यत जान त आपनि # तवे केन आमारेटहै दिले रघुमनि 
प्रभु शाप नाहि दिले सदय हदय %आमिश्नापदिबतोमा फलिबे निश्चय 
सीता उद्धारिवे राम, आपन विक्रमे # सीतार आनिवे घरे वहु परिश्रम 
किन्तु सीता ना थाकिवे सदातव पाश किष दिन थाकिय करिवे स्वगवास 
कान्दाइले जे रूप किष्किन्ध्यानगरी # कान्दाइया अयोध्या जाइबे स्वगेपूरी ` 
आमि यदि सती हइ भारत-भितरे # कान्विवे सीतार हतु चिर दिन धरे 
आमिएदिलामशापना हबे खण्डन # सीतार कारणे राम हबे ज्वालातन 
सीतार कारण तुमि प्राण हाराइवे ए जन्मेर मतदः काल काटाइवे 
वानरी हइया तारा रामेरे गरजे # एतेक सम्पद मोर तोमा हेतु मजे 
इहा मने न करिह, आमि नारायन # कम्मंमत फलभोग करं सन्वेजन 
विना दोषे जेमने मारिले कपीश्वरे # मारिबे तोमारे पुनः सेइ जन्मान्तरे 

सतीर वचन कभु नाहवे खण्डन # जाहा बलि, ताह नाहि हबे विमोचन 


१ सम्मुख युद्ध करके सारी अयोध्या ३ दुवभरा ४बालिरूपी व्याध 
५, सच्ची । 
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ले पति अंक घचेद विलापु # बालि छीन बोलत लखि तापू 
सुनु प्रेयसी, - बचन मम तारा # रार्माहि बहु इुर्ववन उचारा 
मम कुवचन रार्माहि अति लाजा ॐ पुनि तवं रोष सरे कस काना 
हरन लंकपति किय वैदेही # रान -दोष सरन मम दह 
राम निदोष' असिट विधि-रीती # तेव कुक्यन तिन वृथा अग्रीती 
तार्रहि बालि प्रबोध प्रकासा # मरन काल अनुजीह्‌ सस्भाषा 
तैः सुग्रीव सहोदर मोरा चलंड विदाद इहुन अति घोरा 
तव ॒चिषाद पायंडं फल आज्‌ # निश्चय मोर मरन तव राजू 
भावीः तुर्महि न दोष प्रणा # राज-भोग दौड लिखान संमा 
अंगद पलं रान सुख भोशू # तंहि पद धरि धूरित जनोग 
दो० सप्र सूने तुम जनक सम, अरतिपालहूं निज जानि । 

कबहु सिल संताप जनि, अभय करहुं सुत मानि ॥ २६॥। 
जोमैँहोतः न होत अनाथा ‰# समौपहुं कुंजर आचरु तकं हाथा 
अहह राम संर दारुनं पौरा % छन्‌ प्रानं अल वजत सरीरा 
दीन सुनन-हितं सुरपति साला # अपन तुरह्‌ जनरुज यंहि काल 
अनुमति लीन बालि प्रभु पाला ॐ दिव्य अनुज गर स्मल प्रका 
वेदे तारा काल्दे कोले लदया वालिरे # तांरार क्रन्दते बालि बनले धीरे धीरे 
गुन तारा प्रेयसी, तोमारे आमिब'लि # आमि बहू रामेरे दियाछि गालागालि 
आमार बचने बड पाइलेन लाज % तुमि मन्द व'लियासाधिवेकोन्‌ काज 
सीतारे हरिया निल लकार रावन श रावनेर अपराधे आमार मरन 
विधिर नि््ब॑घ दिल, रमेर कि दोष मालि दिले श्रीरामे हबे असन्तोष 
तारा प्रति दिल वालि प्रबोध वचन ॐ मृत्युकाले सूग्रवेरे करे सम्भाषण 
बालि बन्ेसुम्रीव तुमिये सहोदर तव संगे विसम्वाद हृल विस्तर 
तोमार विषादे मोर एइ फल हय # तुमि राज्य कर,आमि मरिहेनिष्चय 
तव दोष नाहि मोरे विधाता विमुख # एकत्र ना हदल रोहार राज्य सुख 
राजभोगे वाङ्ालाम अंगद सुन्दर # पदतले लोटे पुत्र धूलाय धूसर 
अंगदेरे भाद, तुमि नाहि दिओ ताप %‰ आमार विहने तुमि अंगदेर वाप 
अंगदेरे भयेते अभय दज दान # पालन करिओो एरे पूत्रेर समान 
आमि यदि धाकिताम हृइत पालन # एड लह्‌, अंगदेरे कपि समप॑न 
दारुण रमरेर वाणे पृडे ए .शरीर # क्षणेक धाकरिा प्रान हदवे वाहिर 
इन्द्रमाल दियादेन पृत्रैर शन्देश % सृग्रीवेरे दिह से देक एइ देश 
श्रीरामेर ठह बालि लये अनुमति # सुग्रीवेरे गले दिल, धरे नाना ज्योति 
१ वेकसूुर २ होनहार । 


{ 


४२० कु्तिवास रामायण 


अनुज माल, पुनि सुवन निहारी % अन्तकाल कषु गिरा उचारी 
सस गौरव जिमि दीन बडाई # प्रत्ति-युग्रीव करहु मन लाई 
मन मम दपं कबहुँ जनि अनौ # पितु सम पिवु-भाई सन्मानौ 
जह सुग्रीव-प्रीति तहँ प्रीती # तहि विपरीत तोर विषरीती 
देवा तासु धमं शुभकर्म # दौड जीवन कर सफल सधर्मा 
यहि विधि कहत तजे कपि प्राना # प्रस्तुत सुरपति कीन विमाना 
काल कराल न गति कड जाना # रन-थल महाचुभट अवसाना' 
चट्ि विमान सुरपुरी सिधारा # इत विषादमय विलपत्ति गराः 
सिर धुनि वजत अभरन तारा # छन अचेत छन हाहाकार 
बेणी खस्ि, गर युक्ताहारा # छिन्न-भिन्न सहुचरिन सम्हारा 
पति बिछछोह्‌ दग सरसतत नीरा # प्रभु ! तव चिन मम दहूति सरीरा 
अहह ! कहं तव राज-पाट-धन % कहूं तव दन्य रत्न सहासन 
दो० प्रान हृरस्ड सुग्रीव तव, तुम निन सब अंधियार। 

कहं अंगद तव प्रान सम, कहं राज-संसार ।) २७ ॥ 
जिन विक्रम कपितं वचयलोका # विधिगति तव यह्‌ दशा निलोका 
रधुपति-सर दारुण हिय माहीं # पाप-चुकण्ठः फले हम पाहीं 
सुग्रीवेरे माला दिया पृ्-पाने चाहे # सृल्युकाले अंगदेरे परिभित कह 
वाडिलि येमत पुत्र आमार गौरवे # सेदमत वाडाइवे तोमाय सुग्रीवे 
अहंकार ना करिह आमार कखने # खुडार करि सेवा आमार विधाने 
सुग्रीवेर विपक् से जानिभो विपध # सुग्रीवेर जेइ पक्ष, सेद्‌ तव पक्ष 
अधमं न करिह, करिह सेवाकमं # खृडार करिभो सेवा परापर धमं 
एते व'लि बालिराज त्यजिल परान ॐ प्रेरण करेन इन्द्र तखनि विमान 
कालेर कुटिल गति, के वुञ्चिवे स्थिर # रणस्थले शयन करिल महावीर 
विमानै चड़ा गेल अमरावतीते # हाहकारकरितारा लागिल कान्दिते 
शिरे करि कराघात त्यज आभरन # भणे हाहाकार करे, क्षणे अचेतन 
छिडिर मुक्तार माला खसिल कवरी # धरिया राखिते तारे नारे सहचरी 
पति हाराइया तारा नेत्रे धारा वहे # वन्ले, प्रभु, तोमार विहन प्रान दह 
कोथाय रहिल तव राज्य पाट घन # कोथाय तोमार दिन्य रत्न सिंहासन 
सुग्रीव हदल तव प्राणैर्‌ आपद # कोथाय रहलि तव प्राणैर्‌ अंगद 
कोथाय रहिलि तव ए राज्य संसार % तोमार विहुने देखि सब अन्धकार 
चिभूवन कम्पमान तोमार विक्रमे % तोमार एमन दशा मम भाग्यक्तमे 


रामेर दारुण बाण विद्ध वक्षस्थले ॐ सूग्रवेर यत पाप अआमारता फले 
9 


१ मुरक्ञाग्या र पत्नीतारा ३ सुग्रीव । 
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बालि-तर्नाहि सर अनुज निकारा # बही तीन्न तहं शोणितं धारा 
कातर भामिनि करत बिलापा # परिजन-बचन -बुद्ावत तापा 
कलपत रानि धरति जनि धीरा # करि अनुरोध कहंड हनु" बीस 
घैयं सती करु धीरज धारन # काल-धम ऊतिं होय सिवारनं 
बालि इन्द्र - सुत पुष्यश्लोक्‌ # हरि - प्रसाद गभनउ वितुलोक्‌ ` 
अंगद, सकल समाज तिहार # करहु, रानि ! प्रतिफल हसारा 
नैनन अंगद लर्खाहि चरे # रानि! धीर श्रि तजहूं कलेर 
सावन री क्षरे द्ग धारां # अंकथ कथा, लोलति इनि वारा 
जो अंगद नृप? तौ कस बीती # राम-सहायं युकण्ठ नं प्रीती 
भल अनभल सुत, मोर न भारा # करि सहसरन* तरां व भारा 
गोरव-नारि स्वामि के साथा # वृथा दयुवन, जद सातु अनाथाः 
लखि तिथ रोष मोद पति लेही # सहति न युवन बेन, तनि देही 
धरं कंपति स्वं विधाता # पति तिय-लोद-मुक्ति कर शतां 
स्वामि सती-सेवा अधिकारी # पति विन वहति न गति कहूं नारी 


दो० बुध जन कहत अनन्यं गुरु सस्फति स्वासि अनन्य । 
तिय-करत्ता दाता सकल स्वामि दधातत धन्य ।। २८६ 





बुक हैते सुग्रीव काड़या निल बाण # वालिर रक्तेते नदी बहे खरशान 
कान्दिते कान्दिते तारा ह्इल कातर # पात्र मि मिचि देय प्रबोध उत्तर 
कान्दे महादेवी ताराना माने प्रबोध % हनूमान वले कत करि अनुरोध 
मोक परिहर रानी, सस्वर क्रन्दन # एमन कालेर धमं, के करे खण्डनं 
परम्‌ धाम्मिक बालि, इन्द्रेर नन्दन रामेर प्रसादे जान पितार भुवन 
अंगदेरे पालह्‌, पालह सवाकारे # सकलि तोमार रानी, आदधे ए संसारे 
अंगद हदवे राजा, देखिबे नयने % परित्याग कर श्नोक, धैय्यं धर मने 
नेव नीर क्रे येन श्वावनेर धारा ना किले नहे, तेद कहे रानीतारा 
गुन वीर राजा यदि अंगद हदवे #श्रीरामेर कि साहाय्य सुग्रीव करिव 
भाल मन्द पूत्रेर जे नाहि मने करि % स्वामी-सह मरिले सकल दाये तरि 
नारीर गौरव यत, स्वामी सव जने कि करिते पारे पुत्र स्वामीर विहन 
प्रेर्‌ ब लिले मन्द, अवश्य से रोषे % स्वामीर ब'लिले, मन्द मने-मने हासे 
सव्वं धम्मे कम्मं स्वामीनारीर विघाताश्च कामिनीर स्वामी हय सुख-मोक्षदाता 
स्वामी-सेवा करिवेक यदि हेय सती शरस्वामी विनास्त्री लोकेर आरनाहि गति 
स्वामी दाता स्वामी कर्तास्वामी मात्र धनक्रस्वामी विना गुरुनाहि,व "ले ज्ञानी जन 


१ हनुमान २ इन्द्रलोकं ३ पतिके साथ सती होकर ४ विनापतिकी। 
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शतपुत्री विन स्वामि विचारी # कहत अभागिनि जग तेहि नारी 
विकल रानि इसि करत विलापा % लवि संताप सुकर्ण्ठाहि व्यापा 


वालि-सस्कार 


ल्लोले हरि, प्रिय { तजहुं विषाद्‌ % दोष न काहु, विरञ्चि प्रमादू 
हे कपिराज! शोक परिहर # अन्तःकमं - नालि दूत करहु 
चन्दन अगर घुकाष्ठ मंगाईं % राजवसन अरु अभरन लाई 
गात विशाल बहुन करि पावे # वाहक बाछिः कटक सों आवें 
कहेड लखन हनुमत ! धरि-धीरा # यथा प्रयोजन आनहु वीरा ! 
गृहुभण्डार प्रविसि हनुमाना # आठ रत्न आभरन नाना 
चतुर्दल नृप अद्भुत वसना # देस-विदेस विविध धन रतना 
शिविका लिए बालि शव नीरा # गये सरित्‌ जह पम्पा तीरा 
चन्दन काष्ठ चिता सजवाई # वालिराज शव शयन कराई 
राज-साज कञ्चुकः बहुं भाती # तारा पुत्ति पावकः प्रणिपाती 
नालि-बन्धुगन धरै अंगारा # अकथ कथा तिन रुदन अपारा 
राम सरन लहि पाप विनासा # कि्किधा गांड कृतिवासा 


णतपूत्रवती यदि स्वामी-हीना हय % तथापि सकले तारे अभागिनी कय 
कान्दिते कान्विति तारा हदल विह्वल # तारार क्रन्दते हय सुग्रीव विकलं 


वालिर-संस्कार 


श्रीराम वश्लेन मित्तना कर विपाद कार दोप नाद्‌, दैव पाड़लि प्रमाद 
सम्बरह्‌ शोक तुमि वानरेर राज ॐ व्वरा करि करहु वालिर अग्निका. 
शुष्क काष्ठ आन मित्र अगर चन्दन # राज-आभरन अन वक्षन भूपण 
वृहत्‌ शरीर तार करिते वहन # वाछिया कटक आन वालि वाहन 
लक्ष्मण वलेन हनूमान हड स्थिर # स्वं प्रयोजन तुमि आनह्‌ वाहिर 
हनुमान सान्धादइल बाहिर भीतरे # नाना-रत्न-आभरन आनिल बाहिर 
राज चतुदहलि आने विचित्र वसन % विलाइते अने आरो बहुमूल्य धन 
राज चतुहोलि निया तुलिल वालिरे ॐ सकले लदइया गेल पम्पा नदी तीरे 
चन्दन काष्डेर चिता करिलसेे तीरे # वालिराजे श्ोयाइल ताहार उपरे 
राजयोग्य चिता करे, नाना पृष्पजाति # तारा महादेवी करे वैश्वानरे स्तुति 
अग्निकाय्यं वालिर्‌ करिल बन्धुगण # ताहार क्रन्दन कत करिव वणन 
रामनाम शरणेते शापेर विनाशन #रचिलकिष्किन्धा काण्डकविकृत्तिवास 





१ेचलसके २र्छाटकर ३ पालकी ४ फूल ५ वैरवानर अग्नि। 
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सूग्रीव द्वारा राज्य-प्राप्ति 


कपिगन चलि जह राय सुहाये # प्रभुहि पवनसुत बचन सुनाये 
नृप सुग्रीव, नाथ! तव कारनं # पद तव चहूत कपीस पखारन 


दो० तव यसु अन्तसंदन` चलि निवसं कपिनाथ । 

किन्तु प्रवेशन देत सन विना संग रघुनाथ ।! २९॥ 
कुंड राम जनि नगर प्रवे # पितु के बचन बास बनदेसू 
चौदह वषं फिर्राहि बन - कानन #कंहि विधि ससुचित सगर संञ्लावन 
अतः सम्हारहु शासन -भारू % हवै नृप राज्य करौ अधिकार 
बालि निपाति सहडं अति लाजा ॐ अंगद युवन करहुं युवराजा 
सम्मति लं तारा महूरानी # शासन करहु ताहि सन्सानी 
सावन पावस् कोन प्रवेस्‌ # चले कटक-कपि निज-निज दे 
वन्‌-वन भरमि सहुड बहू क्ले # वर्षा बिलसहु राजु नरेसु 
वर्षा विगत स्के दिन चारी # ससुचित, तात! दण्ड अधिकारी 
आयस राम भयउ कपि, सदना # दान वसन बहु दीन्हे रतना 
सहासन सृप्रीव असीना # छव दण्ड युत्त सासन कीना 
सहासन घुघरी पग दीना # चर्ँरादिक चहुं कपिगन लीना 





सुग्रीवेर राज्य-प्राप्ति 


सकल वानर गेल राम-विद्यसान ॐ सुग्रीवेर इंगिते बलेन हनूमान 
तोमार प्रसादेते सूम्रीव हैल राजा % वाञ्छा करे सुग्रीव तोमारे करे पुजा 
पाइले तोमार आज्ञा जाय अन्तःपुरे # अन्तःपुरे श्रीराम जाइबे एकत्तरे 
श्रीराम वलेन पुरेना करि प्रवेश # वने-वास करिवारे पितार अदेश 
चतुरेण वत्सर श्रमिव वने-वने % नगरे केमने आमि करिब गमन 
सुग्रीवेर श्रीराम बलेन लड भार % राजा हइया तुमि राज्य करअधिकार 
बालिके मारिया वड़ पादलाम लाज # एद हेतु अंगदेरे कर युवराज 
महादेवी -तारार करह पुरस्कार # ताहार मन््रणाय करिह व्यवहार 
आहस श्रावण मास वरिषा प्रवे # शाखामृग-कटक थाकूक निज देर 
वने-वने ध्रमिया पादले बड़ दुःख % वरिषार किं दिन कर राज्य-सुख 
वर्षा गेले घरे जे थाके एक दण्ड # ताहार करिब मित्र, समुचित दण्ड 
श्रीरामेर आ ज्ञाते से गेल अन्तःपुर श्र नाना वस्त्र रत्न दान करिल प्रचुर 
सुग्रीवे करिते राजा एल राज्यखण्ड # सहासन बाहिर करिल छतदण्ड 
शुभक्षणे सुग्रीव वसिल सहासने # चारिदिके चामर दलाय कपिगने 


१मह्‌लमे २ शुभषडीमे। 
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आयस -राल श्ल कै रेखा # ले जलिध कीन अभिषेका 
कीन तिलक, किष्किन्धा-सारा # अपित कीन मञ्ज्ुकटि-तारा 
लहि घुकण्ठ तारि" अति तोषू # नृप-तिय रानि होय जनि दोष्‌ 
नादि सुकण्ठ अंगर्दहिं रानू # राम-वचन किमि होय अकान्‌ 
अंगद सचिवन क्य युवराज # (राम-घोष' क्रिय कपिन समान्‌ 
दो० मात्यवाव एन्तान्त शिरि वहति चुवास्र समीर । 

सकल चिप हित, कोस दुद) रहे जाय रघुवीर ।॥ ३० ॥ 
दिव्य सरोवर उह निरि सोहा # भिरि निवास रघुपति मन मोहा 
धवल सीत निति पुनम चन्डा # तर फल फूल विविध सुखक्रदा 
तबहु न रा्माहि कहं युख-छहीं # क्षिय विन वृथा सकल सुख माहीं 
अखन-सयन कच्छ सराह न सावा # दिवस रुदन निसि जामि वितावा 
नित कपिपति विलास सन दीना # निि-दिन राम सीय-सुधि छीना 
कनक पथंक* शयन कपिनाथा # तरुतर इत सोवत रघुनाथा 
चतुर्मासं सिय हेत विलापु शरः कपि उत सुमुखिन मगन प्रलापु 
रुदत निरन्तर राम अधीरा # लखन प्रबोधिः देत बहु धीरा 
दीर! धीर धरि तलह प्रसाहू # महापुरुष जनि उचित विषाहू 


५८4 


^^ *-~~-^~^^~~-~~~~- ~ ^~~~-~ ~~ ~ ~~ ~~~ ^-^ 


श्रीरामेर आज्ञायेन पापणेर रेख # सागरैर जले तारे करे अभिपेक 
छत्रदण्ड दिल आर किष्किन्ध्या नगरी # अभिपेक करि दिल तारा कृपोदरी 
राजा-स्त्री राणी हवे इहाते कि दोपे तारा पेये सुग्रीवेर वड़हु सन्तोष 
श्रीरामेर अलंधितः वचन प्रमाणे र अंगदेर अभिपेक करे अवसाने 
करिल अंगदे यूवराज पाच्गण # 'रामजय' वलि डाके यत कपिगण 
सीतार लागिया राम सदा क्षुण्ण मन % वरिपा वञ्चते जान गिरि माल्यवान 
दुदर क्रोश अन्तरे थाकेन रघुवीर तथा वहै पन्वतेते सुगन्ध समीर 
वासा करि धाकिलेन पव्वंत-शिखर # स्थानेस्थाने पव्वंतेते दिन्य सरोवर 
तानाविध वृक्षेते विचित्र फुल-फल % घवल रजनी पूणंचन्द्र॒ सुशीतल 
रमेर सुखेर हेतु ना हय किञ्चित्‌ # सीता विना सव्वंसुखे श्रीराम वञ्चित 
णयन भोजन तार्‌ किष नाहि मने #% दिन जाय रोदनेते, रातति जागरणे 
राज्य भोग सुग्रीवेर वाड़ं दिन दिन # राच्ति-दिन श्रीराम सीतार शोकेक्षीण 
सुवणं पालके शोय सुग्रीव भूपति % तरुतले श्रीराम करेन निवसति 
दिष्य सुन्दरीते सुग्रीवेर अभिलाष #सीतालागिश्रीराम कान्देन चारिमास 
कान्दिते कान्दिते राम हदल कातर % ताहारे लक्ष्मण देन सुबोध उत्तर 

तुमि वीर हओ स्थिर व्यजह्‌ प्रमाद # महापुरुषेरा हने ना करे विषाद 


१ताराको २ पलंग ३ समन्ञा वुद्चाकर। 
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अतिव शेक चहुं लोक प्रदादा % हरत बुद्धि व्यायत उन्माद 
शोक सदा अज्ञान सतावै # जानसि प्रभु पहं किमि अधं 
काम क्रोध जीदंड दुख बीरा # शोक्त समन किमिनाथ अधीरा 
शमन, तात उर त्यागहु शंका # लावहुं उहित लंक्पति लंका 
प्रभु -जायघु सेवक जो पावे # आनि लिखा, दशकन्ध नसावे 
कहा वितत" लंकपति, लंका # करहुं विनास अकेलं निसंका 
बीतेड विलपत सानन सासु % रासं - रुदन वरनतं कृतिवाू 


सीता-णोक मेँ राम-मनुताप 


दो० चारि सिन्धु-जल सोकि धन, जठ सास लह नीर । । 
बरस्तत पावस, त्रप्त छित", विगत न प्र्ु-दिथपीर ।॥ ३१॥ 


लखन ! कथन सम धरहु न काना # वर्षा कुटिल हरंड मन ज्ञाना 
रवि ससि ठकत सेच निभि घोसा # लेव सीय - दुख जीवन मोरा 
जलद माश्च दाभिनि लिमि सोषा श ससं सन अंक सेथिली सोहा 
जल थल एकमयी चहुं अहृई # किलि कपि कटक कितहूु पग धरई 
नभ सों लरत सततः जलधरा # जलस्य धरनि भूधराकारा 


कातर हृइले शोके निन्दा करे लोके % शोके बुद्धिनाश हूय, क्लिप्त ह्य शोके 
शोकेते आच्छ होय, ये जन अज्ञान ॐ शोक कर केन राम, हये ज्ञानवान 
तुमि वीर, काम क्रोध कंला पराजय # शोकस्थाने पराभव केन तव हय 
क्षान्त हओ रघुवीर चिन्ता कर द्र # लंकेष्वर-सहित आनिव लंकापुर 
आज्ञा कर विज्ञवर, सेवक लक्ष्मणे # जानकीर उद्धार कृरि नाशिया रावणे 
कोन्‌ छार लंका से, रावन कोन्‌ छार # एका आमि करि प्रभु, सवार संहार 
कान्दिते कान्दिति गेलसे श्रावण मास % रामेर क्रन्दन गीत गाय कृत्तिवासं 


सीतार शोके श्रीरामेर अनुताप 


चारि सागरेर तीर अष्टमासर शोषे # वरिषाकालेते मेव सञ्चारि बरिषे 
वरिषार धाराते पृथिवी छाडे ताप % सीतारे स्मरिया राम करेन सन्ताप 
भामार वचने कर लक्ष्मण, आरति % दुरन्त वरिषा ऋतु स्थिर नहे मति 
सूय्यं चन्द दोहे बरिषार मेघ ढाके % आमि त मरिव भाइ जानकीर शोके 
सजल जलद शोभे विद्युत जेमन % जानकी आमार कोले छिलेन सेमन 
चरतूह्के जल-स्थल सन एकाकार # केमने हदवे कपिसैन्य आगार 

जलधर निरंतर वररिषे आकारे % जलमग्ना धरणी, धरणीधर भासे 
~~~ --=---- 


१ कीमत, हस्ती २ धरती ३ निरन्तर) 
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#। 


कहँ न पन्थ, दुर्गम सब देम # सब विधि दुलभ सिय-उदेमू 
किमि युकण्ठ टेर्यह यहि कालां # "चलि खोजहु सिय कीसमुवाला'* 
मग जल तजि, नद-नदी सुखाहीं # विन तंहि सुफल मनोरथ नाहीं 
तब लौं अस्थि-च्मं अवसै # मम विष्ठोह-सिय प्रान न सेसु 
रिपु-जिच सीय अनाधिनि एका % पार करं किमि मास अनेका 
उर मम आनन तनि बेदेही # बधं दनुज लखि, संसय एही 
कलयत सीय सुनिश्चित मरना # तव वख अथच मित्रके वसना 
खग न { सिन्धु उड निरर्खाह्‌ पार हतभागिनि सिय-शएयन-अहारा 
सदा विलाप राम जनि आसा # शोक कथा वरनत कृत्तिवासा 


सीता-उद्धार हेतु सुग्रीव को ताडना 


पावस बीती, शरद प्रवे शरः तवहं न चेत, न स्िय-उहेमुः 
दादुरः लोप, न घन घहराहीं # विमल नखत ससि छवि नभ माहीं 


दो० दिन बीते, मनु सिय भरन, थिरन सोर मन प्रान! 
चहुं तम, तात ! कपीस-तुम. काहु न बसं कल्यान । ३२ ॥ 





~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ---~~~-~~ ~ ~ ~~~ 


ए समये सुग्रीवेरे किव किमते # कटक लद्या चल सीता उद्धारित 
नद नदी शुकादवे, शुष्क हवे पथ %तवे से हृदइ्वे मम सिद्ध मनोरथ 
तत दिन सीता हवे अस्थि-चम्मं-सार # कि जानि व्यजेवाप्रान विरहे आमार 
एकाकिनी अनाथिनी शततूमध्ये वास # केमने वाँचिवे सीता एइ कथ-मास 
आमा चिना जानकीर आर नाहि मन # एइ क्रोधे पादै तारे वधे दशानन 
कान्दिते कान्दितेसीतामरिवे निश्चित # कि करिवे भाइ तुमि, किकरिवे मित 
पक्षी हये उड़े जाइ सागरेर पार % अभागी सीतार देखि शयन-आहार 
कान्देन सब्वंदा रास करिया हताश % रामेर करन्दन रचे कवि कृत्तिवास 


सीता उद्धारेर जन्य सुग्रीवेर प्रति ताडन 


बरिषा हदल गत, शरत्‌ प्रवेश # तथापि ना जानकीर हदल उश 
मेकेर निनाद गेल मेघेर गज्जन % निम्मंल चन्धमा-तारा प्रका गगन 
मन प्राण स्थिर नह सीतार लागिये % मरिवेक सीता बुञ्ञि, गेल दिन वये 
कि करित भाई तुभिकि करिबे मिते % सव अन्धकार मोर सीतार मृत्युते 


१सीताकी खोज २ कपिराज सुग्रीव ३ अथवा ४ सीता की खोज 
४ मेंढक ६ सुग्रीव भौर तुम लक्ष्मण] 
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युगुल पुरष-तिय धृत" संसारा # नारि स्रोत सन्तति परिवारा 
तिय सों सुवन सार - संसारू # विन सुत तरत न पारावारूः 
गया पिण्ड तपेन अधिकारी # बन्धुं | जगत सुत-सम्पति भारी 
तिय-सुत-परिजनः काह न त्यागा % चिन सुत कहत निपूत अभागा 
करत श्राद्ध तंहि मुख जे देखी # वृथा श्राद्ध, सत शास्त्र विशेषी 
रतन अमोल बन्धु इमि दारा # सुत कर स्मत, पलत परिवारा 
जेते गोत बन्धु कुल लोका # सर्वोपरि सहभामिनि शोका 
निर्दय मोहि चुग्रीव न भावत # सतिय केलि निज धाम मनावत 
हने बालि मै कपिपति-कान्‌ # परि सुख-भोगं न मम सुधि जानू 
तहि हित कौन विवेक न धर्मां # लहुंड लाज वध-बालि अधर्मा 
सम बल किष्किन्धा अधिकारा # यहि छन कपि मम अथं" बिसारा 
बन्धु ! गमन किष्किन्धा करहु % गाथा उचित तासु ठिग धरहू 
बोले लखन, जाय कपिधाभा # देखहुं कक्ष ॒युकण्ठ बलधासा 
जाति कुटुम्ब गोत यत-लोक्‌ # सबन अर्बाहि पठवहुँ यमलोक 
अति निश्चिन्त सकल बिसराई # हनहुं एक सर सकल नसाईं 
विलवत इत भरसत रघुनाथा # उत पर्थक रमत कदिनाथा 


स्री पुरुष दइ जने धरेच संसार # भा्यति सन्तति हय, बाड़ परिवार 

स्त्री थाकिले पत्र हय संसारेर सार # पुत्र नाथाकिले तार गति नाहि आर 
पिण्ड देय गयायसे, कस्ये तपंण ॐ संसारेर मध्ये भाई पुत्र बड घन 
स्त्री पुत्र परिवार. केह नहे छाडा # पुत्र ना थाकिले लोके बले आंटकुड़ा 
तार मूख देखि श्चाद्ध करये ये जन %# श्राद्ध क्रिया वृथा तार, शास्त्रे कय हैन 
अतएव जुन भाइ, भार्य्या बड़ धन # ताहाते सन्तति हय संसार-पालन 
ज्ञाति बन्धु सहोदर मरे यत लोक भ सवार अधिक भाड्‌, स्त्रीर बड़ शोक 
सुग्रीव आमाके नाहि भावे से निर्य # स्त्री पाद्या केलि करे मापन आलय 
ताहार लागिया आमि मारिलाम बालि # आमाके ना स्मरेकपि राजमोगे भूलि 
बालिके बधिया आमि पाइलाम लाज शधम्मधिम्मंना भावियासाधितारकाज 
किष्किन्ध्या पाइल कपिभामारकारणे # एखन आमार कम्म नाहि करे मने 
एइक्षणे जाओ भाई किष्किन्ध्या नगर % समक्षे ब'लिवे तारे उचित उत्तर 
लक्ष्मण बलेन जाई किष्किन्ध्या नगर % देखिव केमन आजि सुग्रीव वानर 
ज्ञाति बन्धु ताहार कुटुम्ब यत॒ आर % पाठाइब सबाकारे शमनेर द्वार 
निश्चिते वसिया आचछे, आपनाना चने सुग्रीवे मारिया आजि पाणि एक बाणे 
तुमि प्रभु रघुनाथ बेडाभो कान्दिया # कौतुके सुग्रीव थाके पालके शुदया 


१६ारण र संसार-सागर ३ कुटुम्ब ४मेराप्रयोजन। 
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दो० अनुज 1 सित्त-वध उचित जनि, लहु काज उरपाय । 
लास चाप कर दहिनि सर, चले लखन तहं धाय ।। ३३ ॥ 


द्ग खरोष अति कोप कराला # उगस्म धरती सरग पताला 
हार कपि-सदन वलन सुहा # तहं ससेन अंगद लखि पाये 
लखन कोप लखि कपि भयभीता # प्रणवति वानर सकल विनीता 
छर बहुल कीसन तजि धीरा # फडि वराय चसे प्राचीरा 
कहड लखन सुनु बलिक्रुमारा # कहु चुकण्ठ आगमन हमारा 
भरभत विकल हम नित वनदेस्ता # उत पयंकः सूखसन कपीसा 
वन दौड भाई फिर सिय हेत्‌ # रत्नयन धुचित्त कपिकेत्‌ 
ीन्हड राजु बालि हनि रामय % लंहि, प्रमत्त कपि लीन विरामा 
मञ्जु-वेन कपि करुटिलि न लाजा # दे भरोस सलिट्ड कपिराना 
चीर्टिहि जग्रत पंख अवसानू* इक सर सपुरः न तहि कल्यान 
करन सहाय दीन निनं बाचा # करत नं आजु वचन निज साचा 
फिरत बालि-भय वन-बन रहई # सो सुधि गाज कपीस न अहूई 
समत्वार च्लि देहु कपीला # प्रस्तुत द्वार अन्रुज - जगदीसा 
बालि रस-लर सहूर्जाहु सश्ं # कहि वल कपि दुःसाहूस करई 


-“ ~~ ~-~-~-~~ ~ ~--~~-~-~~-+~«-~~~-~~-^~ ~ ^+ ~+ 


वुल्लादया लक्ष्मणेरे कहे रघवर # मित्नवध ना करिथो, देखादइभो उर 
लक्ष्मण विदाय हन श्रीरामेर स्थान % वाम हस्ते धनुक दक्षिण हस्ते वाण 

हाकोपे चलिलेन धूरणितलोचन ॐ स्वग्यं मत्ये पाताल काँपिल चिभृवन 
किष्किन्ध्या नगरे वीरह्‌'ये उपनीत #द्वारे देखे अंगदैरे कटक वेष्टित 
लक्ष्मणेर कोप देखि हृदया कातर # प्रणति करिल तरि सकल वानर 
हदनेक क्षुद्र क्षुद्र वानर अस्थिर # लाफे लाफेहल तारा प्राचीर्‌ वाहिर 
लक्ष्मण वलेन शुन वालिर नन्दन % सग्रीवेरे जना अआमार आगमन 
वने वने भ्रमितेचछ्छि जामरा कान्दिया % सुग्रीव थाकेन नित्य पालके बुदया 
सीतालागि दुद्‌ भाद्‌ ्रमि वने वने # निषटिचन्त आेन तिनि रत्न सिंहासने 
वालिरे मारिया राम दिलेन राजत्व # सुग्रीव पाद्या राज्य हृदया मत्त 
अति दुष्टमिष्ट वाक्ये आेाश्वासियाकः कोन्‌ लाजे थाके घरे निश्चिन्त वस्सिया 
पिपीलिका पाला उठे मरिवार तरे % राज्य सह्‌ पोड़ाइव आजि एक शरे 
साहाय्य केरिते आगे करिया स्वीकार % एखन ना मने करे ताहा एक बार 

लि भये अति भीत वेडाइत वने % से सकल सुग्रीवेर किष नाहि मने 
सुग्रीवेरे कह गिया एड समाचार % रामेर अनुन भाई आसियाचे द्वार 
मारिलेन जे राम वालि के अनायासे # सुग्रीव तहिरे तुच्छ कि करे साहसे 








चहारदीवारी २ पलंग ३ मरण ४ किष्किन्धा सहित । 
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वनचर वानर इष्ट स्वभावा # तंहि कहि सखा राम अपनावा 

दयासिन्धु कहँ श्रीरघुनाथ # कषु वानर प्रभु कोन सनाथा 

दो° भुनी जितेद्धिय योगिजनः अरु स्यसि अनन्त । 
अनाहार निज तपं करत, अह्निसि ध्यवत संत । ३४ ॥ 


सोड प्रभु कीस लमायंड कण्ठा # जन्स-जन्म कत पुण्य सुकण्ठः 
अंगद वचन विनीत सुनाई # लखन-कोप कष्ट शमन्‌ कराई 
पाद्य अघ्यं पुनि आसन दीना # दौड कर जोरि अस्तुती कीना 
लखन कोप लखि अति भय लेहौी # अन्तःपुर विसीत पम देही 
बन्दि कपीर्खाहि सातु बहोरी # लखन हार, बवरन्द कर जरी 
रस-प्रमत्त लोचन सद-मोहुरं # नृप-तच कंङुसः सृंणसदः सोहा 
मदन प्रभाव, न मनं सुव पाहीं # अंगद-कथन सुन कष्ट नाहीं 
खोखियाय करि चिल्ल पुकारा # बदरन नुप सन कौन गुहारा 
कपिन कुलाहल हार सुनाना # कहि कारन चहदिसि रव° नाना 
सुनि सुग्रीव शयन पुनि त्यागा # सचिव सखन प्रति कहत सरागाः 

अन्तसेदन सोर किमि घोरा # सम्मुख प्रणवति बालिकिशेराः 
पठयडउ रास अनुज तवं तीरा %# ह्वार उपस्थित लछमन वीरा 





पशु जाति बानर सुग्रीव दुराचारी # याहाके बलेन मित्र आपनि मुरारी 
अपनि श्रीरघुनाथ दयार सागर ॐ तार योग्य मित्रकिए सुग्रीव बानर 
कत योगी जितेन्द्रिय मुनि ब्रह्यऋषि # अनाहारे कत तप करे दिवातिशि 
हेन राम कोले देय सुग्रीव वानरे # सुग्रीवेर कत पुण्य छिल जन्मान्तरे 
अंगद बलेन युन ठाकुर लक्ष्मण % स्थिर हओ महाशय करि निवेदन 
पा्य अध्ये दिल तारे चसिते आसन # जोड़ हाते स्तुति करे बालिर नन्दन 
लक्ष्मणेर कोप देखि बड़ भय मनते # अन्तःपुर मध्ये जाय परम सम्भ्रमे 
सूग्रीव प्रणमि बन्दे मायेर्‌ चरण % जोड हाते बले प्रभु, हारेते लक्ष्मण 
घूणितत लोचन राजा श्छगारेर मदे % शोभा पाय शरीर कुकूम मृगमदे 
कामरसे विह्वल सुग्रीव अस्य मन # किल नाहि शुनिल अंगदेर वचन 
जागाते राजारे करिल पाचापाँचि # अनेके बानर मेलि करे किचिमिचि 
बानरेर कोलाहल हइलेक द्वारे # कार मध्ये, स्थित थकेएघोरचीत्कारे 
शब्द शुनि सूग्रीव शय्या छाड़ उठ्य ॐ पात भित्र देखि राजा क्रोध भरे कय 
अन्तःपुरे गोलः कैन कर घोरतर % अंगद सम्मुखे भिया कहि उत्तर 
पाठाइयाचछेन राम आपन च्रातारे # सुमित्रानन्दन वीर उपस्थित द्वारे 





१ सुग्रीव २ केसर ३ कस्तूरी शोर ५ क्रोध सहित £ अंगद । 


४३० कृत्तिवास रामायण 


महाकोप निन्दा फिटकारू # बहु कवचन जनि जाय प्रचार 
साधि भिद्रता निज हित साधा शल { अब प्रभु-कारज किमि बाधा 
कहु युकण्ठ, भल राम मिताई ॐ पठ्य लखन दुवंचन सुनाई 
भय नहि, कौन न मे क्‌ दीष # धनुधर लखन करत किमि रोष 


दो० कीन निद्रता राम सन, निश्चय यथा प्रमान! 
तेहि कारन लंकेस परह, करटं न जीवनदान ॥ ३५॥ 


जयी चिलोक लंकपति वीरा # तंहि भय सुरगन सद्य धीय 
नर-वानर तिन सन रन करई # कहि विधि जियत भला गृह किरई 
अर्बाहि लखन निज उपवन जाहीं # अवसर पाय कहडं तिन पाहीं 
अति मतिभान सचिव हनुमाना % बहु युकण्ठ प्रति सीख बखाना,. 
स्वयं विष्णु प्रमु पद्यविलोचन तिन प्रति किनि कुशब्द इमि मोचन 
लह राज्जु नृप ! जासु प्रसादा ॐ तिन प्रति किमि दूरवंचन प्रमादा 
निसि दहिन रत श्पुगार विलासा # सुधि च राम-दुख, जात न पासा 
लछिसन कुपित द्वार तव आहं # चलि प्रसन्नं कीजिय तिन पाहीं 
जिन सर च्िभुवन काउन सथर्था # तिनहि उलंधि परह दुख व्यर्था 
मै तव मंत्री सुनहु नरे # तव हित मम निय उपदे 


महाकोपान्वित देखि ठाकुर लक्ष्मन # ब'लिव कतेक मत करिल भत्संन 
साधिले आपन कम्मं करिया मित्रता # रामेर कस्मंर काले कारिते खलता 
सूम्रीव बलेन राम करिया मितालि # पाठाइला लक्ष्पमनेरे देन गालागालि 
अपराध नाहि करिकारे मोर डर केन कोप करेन लक्ष्मन धनुर 
करियाछ्ि मित्रता, नहे से अप्रमाण # राखिवारे मित्रता कि हाराइवब प्राण 
विलोक विजयी से रावण महावीर %# याहार भयेते सव देवता अस्थिर 
ताहार सहित युद्ध नर किं वानर # आसिवेक पुनः प्राण लइया किधर 
एखन फिरया जाउक स्वस्थाने लक्ष्मन # आणु पालं जाहा हुवे, ब'लिव तखन 
महामती हनूमान अति तीक्ष्णमति # कहन हितोपदेश सूग्रीवेरे प्रति 
स्वयं विष्णु रघुनाथ कमललोचन % हैन वाक्य व्ल केन ना वृक्ि कारन 
याहार प्रसादे तुमि पाइले राजत्व % रताहाके एमत ब्ल, हयेचे कि मत्त 
राति दिन कर तुमिग्ंगार विलास शनादेख रामेर दुःख नाहि जाभो पाश 
कुपित लक्ष्मण वीर आइलेन द्वारे # अविलम्बे जाओ राजा, साधगियातरि 
यार बाणे च्निभुवने केह नाहि अटि र्ता आज्ञाना मानिले पडि संकटे 
आमि तव मंत्री जेदः शुन महाशय # हित उपदेश ब'लि हदया निभंय 


१ प्रयोजन । 





किष्किन्धा काण्ड ४२१ 


नेहि सर बालि वीर अवसाना # विन तेहि सरन, न तव कल्याना 
राम दुर्दस्ा हीय विदारन # कातर शोक, न धीरज धारन 
रत॒ रनिवास रूपदी संगा # लाज न सत्त राज सख रगा 
भय - लंकेस॒तजहं॒रचुनाथा # बचे प्रान किमि लछमन हाथा 
इते लखन, तरि सिन्धु द्सानन #अर्काहि लखन-सर किमि निस्तारन 
सर-सौमिच चले छन साहं % किन प्रान निवारन चाही 
ङो० धारि बचन मस, प्रभु चरन, गहे नुपति कल्यान । 

पावक सादी लीन, हृति, पुरहुं काज भगवान । ३६ ॥। 
पालत सत्य सत्य - अनुयाई" # सत हित वन्‌! आये रघुराई 
जिन रघुनाथ सत्य प्रतिपाला # हने बालि साड राम भुवाला 
राज प्रजा सुख निके काजा? # जिन बल छत्र-दण्ड सुखसाजा 
सहस चतुर्द॑स दनुज संहारे # तिन सायक तुमं सहजन विसारे 
लह गति, भनि रार्माहि तजि स्ये # विन रधुनाथ न सद्भति जोग 
नृप सुनि पवनतनय ~ खरबानी' # कहउ वचन तिनि सधुरस-सानी 
आहु लखन दीन आदेसु % नगर कीन सौभित्न प्रवेसू 
दिव्यपुरी सुरपुरी समाना # लखि कपि-साज लघ्नः सुर माना 


= ~ 
बालि हेन महावीर पड़ेरजार बाणं # ताहार शरण लओं बाँचिबे पराणे 
रामेर दुरशा शुनि बुक हय चिर % शोकेते कातर गति, नहैन सुस्थिर 
परम सुन्दरी लेया घरे कर क्रीडा रः राजभोगे मत्त थाक नाहि हय न्रीणा 
रावणेर अये यदि रमेरे छाडिनि # लक्ष्मनेर हाते तुमि केमन नाँचिबे 
रावण सागर पारे, द्वारेते लक्ष्मन # लक्ष्मणेर बाणाग्िते मरिबे एखन 
लक्ष्मणेर बाणे कारो नाहिक निस्तार # बधिते वानर्गणे कि भय ताहार 
आमार बचन राख हबे तव हित र रामेर शरण लह नहै विपरीत 
सत्य करिया तुमि अग्नि साक्षी करिशरःश्रीराभेर काय्यं कर, चल त्वरा करि 
सत्यवादी लोके करे सत्येर पालन # सत्थेर कारणे राम आदइलेन वन 
जेड राम आदइलेन सत्य पालिवारे र तेइ से रामेर वाणे बालि राजा सरे 
तड से पाइले तुमि छत्र नवदण्ड # तेंड प्रजागन लेया कर राज्यखण्ड 
चतुर्दश सहस्र राक्षस पड़े रणे # यार बाणे तरे कि सामान्य बुज्ञ मने 
भोग छाड, राम भज, पाइवे निष्कृति % रघुनाथ विना राजा आर नाहि गति 
हनमान निरपेक्ष सुम्रीवे सम्भाषे # मधुर बचने राजा इनूमाने तोषे 
लक्ष्मणेते आनादइते करेन आदेश र लक्ष्मण भितर-गड़े करेन प्रवेश 
इन्द्रपुरी समान देवेन दिव्य पुरी # देखिया वानर-सज्जा लज्जा पाय सुरी 


१ सत्य पर चलने वाले २ कारण, बदौलत ३ खरी वात ४ देवता लजाते थे। 


४३२ कृत्िवास रामायण 


मञ्जु अटारिन कान्ति विदेखा # लखन प्रविसि अन्तःपुर देखा 
कपि निवास लछमन पग धारा # व्रसित निरखि कपि क्रोध अपारा 
लखि सुग्रीव कीन सत्कारा # उमा बास दहने उहि तारा 
अस्तुति ~ लखन जोरि कर कौना # पाच अध्वं आसनं पुनि दीना 
कुपित लखन आसन जनि लथऊ # रक्त - नयन कपिपति सन कहू 
अगिनि सण्थ- लं निजहितं साधा # करि चातुरी मित्र हित बाधा 
निसिदिन्‌ क्लेसं खहत कौउ भाट # सत्त सदा सुधि तुर्माह न आई 
केहि बल किष्किन्धा तुम पावा? # कहि बल तारहि रानि बनावा? 


दो° कूंहि बल बिषठुरी नारि पुनि, उसा कौन अधिकार । 
भ) 
कहि प्रसाद कपिनाथ तुम, पायउ सासन-भार ? ॥ ३७ ॥ 


राम सरल, निर्दय कपिराज्‌ # तिरुख सत्य्‌, साधेड निज कान्‌ 
जग दुर्लभ जसं तोर सिताई # तुम सम सुहृद न जग कोड पाई 
तुर्माहि निपाति अंगर्दाहि राज्‌ % तर्बाहि बनं सीता कर कान्‌ 
धर्महीन कपि सत्य न राखा # धरहि सर-धनु परवह अभिलाषा 
किष्किन्धा करि खण्ड-विखण्डा % कतहु न चान निरखु कोदण्डः 
छत्र दण्ड दे वालिकुलारा # सम सर होय सबन निस्तारा 





चतु्हिके अदालिका शोभित प्रचुर # चलिलेन लक्ष्मन देखिया अन्तःपुर 
गेलेन लक्मन वीर भीतर आवासे # लक्ष्मनैर कोपे देखि वानर तरासे 
देखिया सुग्रीव राजा उट्लि सम्भ्रमे # डाइने उटठिल तारा उमा उठि बामे 
जोड़ हाते लक्ष्मणेरे करिल स्तवन % पाद्य अध्य दिल राजा वसित आसन 
कुपित लक्ष्मण वीर ना लय आसन # सृग्रीवेरे .कहिलेन आरक्त नयन 
तुमि जे करिले सत्य अग्नि साक्षी करि % उद्धारिते निज काय्यं करिले चातुरी 
राच्चि दिन क्लेश पाइ दुद्‌ भाद वने #% वारेक ना कर तत्त्व, मत्त राचि दिनि 
पाइले काहार गृणे किष्किन्ध्या नगरी # पांइले काहार गुणे तारा कृषोदरी 
पादले काहार गृणे उमा निज नारी % काहार प्रसादे तुमि राज्य अधिकारी 
सरल हदय राम, तुमि हे निष्ठुर #. साधिले आपन काय्यं सत्य करि द्रूर 
तोमार मित्रता येन विभुवने थाके % आर येन हैन कम्मं नाहि करे लोके 
तोरे मारि अंगदेरे दिवे राज्यभार % अंगद हदते हबे सीतार उद्धार 
अधम्मि वानर रे लंधिलि ` सत्य पथ # देख धनुर्व्बाण, करि पूण मनोरथ 
एक बाणे मारि तोरे राखे कोन्‌ जने खण्ड-खण्ड किष्किन्ध्या करिब आजि रने 
बाणे काटि सवारे करिव खण्ड-खण्ड  अंगदेर उपरे धराव छत्तदण्ड 


१ उमा--सूग्रीव की स्त्री २ सौगन्ध, कसम ३ धनूुष। 


किष्किन्धा काण्डं ४३३ 


सुनेड बालि ~ बध धनु टंकारा # सोह सर चाप करो संहारा 
बालि समय वीती" जन एका # तन कारन कपि मरराहि अनेक्छा 
= = 2 = 
जंहि पथ गयंड बालि कपिराई # तहि चलि सिलोौ बन्धु उर लाई 
धर्महीन - बध कतहु न पापा # लख शठ ! इत मस चाप प्रतापा 
मम सर ब करं तव नासुश्रसंग वालि सुग्रीव निवास 
दृष्ट दुराचारी कपि जेते # लह यमपुरी थहि छनं तेते 
धरान कड कहं अस नर-नारी # दे भरोस पनि प्व पछठारी 
जन्म -जन्म तव पुण्य कपीत्ता # ताहि भरि अंक लीन जगदीसा 
स्वयं विष्णु रघुपति के चरना # दयानाथ तोहि दीन्हेड सरना 
तुम नृप, बालि-मरन, सत हैत % द्या असीम राम गुणकेत्‌ 
दो० लखन कोप लखि बहत अति, उर कपीस भयभीत । 
विकल वेगि पद लीन गहि, तारा कहुड विनीत ।\ ३८ ॥ 


अग्रज-मित्रः उचित कष साचा # जठ समुन्ि समुचित सन्पाना 
राम सुकण्ठ सखा जग जाना # उचितनइक्षि तिन कर अपमाना 
क्षमहु राजसुत { होहु सधीरा ॐ रास-काज तत्पर कपि वीरा 
दूर देश भिरि सागर पारा # वानर जह निवसत संसारा 


वालिबधे शुनियाछ धनुक टकार % सेड धनु सेद बाणे करिब संहार 
वालिराजा केवल मारिल एक्‌ जन # तोर दोषे मरिबेके यत कपिगन 
देखियाछ बालिराज गेल जेइ बाटे % सेइ बटे थाक शिया भायेर निकटे 
मारिब अधम्मि तोरे, नाहि ताहे पाप % हैर बाण एड़ि एइ, देखह्‌ प्रताप 
प्राण लब आजि तोर बज्र सम वाने %# एकतर हइया जाक भाई दुद्‌ जने 
आरे दुष्ट वानर पापिष्ट दुराचार # एखनि पाठाद्‌ तोरे देख ॒ यमद्रार 
पृथिवीते हेन काय्यं के कोथाय करे % अगे दिय भर'सा पश्चाते थाके दरे 
राम पित्त बलिया दिलेन कोल तोरे % कत पुण्य करे छिलि जन्म-जन्सान्तरे 
स्वयं विष्णु रघुनाथ करिलेन दया % ते तोरे श्रीराम दिलेन पद-छाया 
गुणेर सागर राम, दयार नाइ सन्धि % बालिमारि राज्य दिल सत्य हुये बन्दी 
लक्ष्मणेर महाक्रोध वाडिति लागिल # त्रासेते सुग्रीव राजा चिन्तित हदल 
त्वरा करि कातरा उव्या तारा सनी # लक्ष्मणेर पाये धरि बलिया मृदुवाणी 
ज्येष्ठेर हइले मित्र हय से गन्वित # ज्येष्ठेर समान तार मानिते उचित 
सुग्रीव रमेर मित्र जगते विदित # एत तिरस्कार प्रभु, ना हय उचितं 
क्षमा कर राजप हओ तुमि स्थिर # राम-काय्यं करिवेक सकल कपि वीर 
दुर देर पव्वंतेते समद्रेर पारे # जेखाने वानर यत्त आचछछेए संसारे 


१ वीत गई २ वड्‌ भाई रामकामित्र ३ आदर। 


४दे४ करृत्तिवास रामायण 


धार्वाह सकल पायं सम्बादू # शमन लखनं प्रभु ! तजिय प्रमा 
तबहं न थिर जनि क्रोध विहना % कहु विधि स्वणं पलंग आसीना 
रानि चिनय सुच्थिर सौसि्रा' # कृतिवास किय ' गान पवित्रा 


सुग्रीव-लक्ष्मण कथोपकथनं 


कण्ठ युकरण्ठहि सुरभित हारा # तजि कपीस सो भूतल डरा 
सिंहासन तत्क्षण तजि धावा # बहुकर जोरि लखन-गुन गावा 
छिना-सज्ु लहि रास-प्रसादा # दिन-दिन सम्पति बढति अगाधा 
स्वथं विष्ण रघुपति अवतारू # शोधः न सम्भव तिन उपकार 
सिय - उद्धार शदिति- रघुनाथा # केवलं से निसित्त तिन साथा 
तनि प्रभु-काजु, रहंड यहि भती # क्षमहु सदोष जानति कपि जाती 
म पञ्च॒ अधमं करहुं बहुं दोष्‌ # राम्‌-दास श्रिय-प्रति जनिं रोष 
बोले लखन सुनहु कपिराई # राल-काज करि सुकृति" कमाई 
चहं जय, क्रिये रामं हितं कर्मा # धमं लोप नतु बठह अधर्मा 
दो० सतवादी हवै सत्थ धर, सत्य वैधे खंड मीत । 

राम निबाहंड सत्य निज, तुस कस करत अनीत ॥ ३६ ॥ 

 सम्बाद करिया शीघ्र आनिवे सवारे # सम्बर सम्बर क्रोध लक्ष्मण अआमारे 


तथापि श्रीचक्ष्षणेर कोप नाहि ट्टे # बसादल यत्न करि तारा स्वणंखाटे 
तारार विनय वाक्य सुस्थिर लक्ष्मण # कृत्तिवासं विरचित गीत रामायण 


सुग्रीवेर सहित लक्ष्मणेर कथोपकथन 


सुगन्धि पृष्पेर माला सूग्रीवेर गले # सेइ माला सूग्रीव फेलिल भूमि तले 
सिहासन छाड़या उरिलि तत छण # जोड हाते लक्ष्मणेर करि स्तवन 
हाराइया राज्य पाइ रामेर प्रसादे % तोमार प्रसादे बाडिलाम सम्पदे 
हेन रघुनाथ स्वयं विष्णु अवतार % कार शक्ति साधिवेकं श्रीरामेर धार 
सीता उद्धारिवे राम आपन शक्तिते # जादवे केवल आमि तांहार सहिते 
ना करिया राम काय्यं बसे आच्छि घरे # वानर जात्तिर दोप लागे क्षमिवारे 
पञ्ुजाति कपि आमि, कत करि दोष # सेवक-वत्सल राम नाहि करे रोष 
लक्ष्मण बलेन, शुन सुग्रीव राजन % रामकाय्यं करि कर पुण्य उपाज्जंन 
राम-काय्यं करिले सवेत हय जय ‰ ना करिले धम्मे-लोप,अधम्मे-सञ्चय 
सत्यवादी हैले करे सत्येर पालन % मने कर करिया सत्य दइ जन 

श्रीराम आपति सत्ये हइयाेन पार # तुमि सस्ये बद्ध आ, अधम्मं अपार 


१ लक्षण २ वदला,! उद्धार ३ पुण्य । 


किष्किन्धा काण्ड ४२५ 


राप-विषन्न" निरखि, कटुवानी # कहं तुरह्‌ बहु अपयश-खानी 
क्षमहु कपीस करहु परिहारा" # कवचन वुर्माहि न शिष्टाचारा 
सम्मानित - सन धं - अलाप # उचित न तिन. सन सन्द प्रलाप 
समुचित कर्मं करहु धरि धर्मा # राम-काज करि फर्लाहि सुकर्मा 
लखन दीनं बहु हित - उपदेसू # कृत्तिवास् कृत॒ गान बिसेसु 


सुग्रीव द्वारा कटक सञ्चय 
कह सुप्रीव बेगि हुलाना # आनहु कटक जिते कपि नाना 


हिस, सुमेर, सन्दर, विन्ध्यघ्वलं # रेवत, उदयाचल, अस्ताचल 
करहु घोष चहं मम अदस्‌ % सुरे बेगि कपिजो जहि देसु 
देस - बिदेस दूत चहं धावे % दसं दिनः मध्य सकल जुरि अवं 
जो तनि अवधिः विलं लगाव # मारत तिर्नाह केस धरि लवं 
अन्य उपाय जदा अनरुसर्हीं # कधि जंजीरन प्रस्तुत करहीं 
मम अधीन छिति स्वगं पताला # खशिर्टहि अखिल कीस यहि काला 
कोप कपीस प्रकसम्पित वानर # आननः कपिन चले बल-आगर 
अनुशासन लहि मारुति ठेरे # ती कोटि वानर चहं प्रर 


रामेर कातर देखि ब'्लेछि ककंश # तोमार विरूप बला आसार अयश 
क्षमा कर कपी्वर, करि परिहार # तोमाके दुर्व्वक्यि बला नहे शिष्टाचार 
मान्य लोके मन्द कथा नह उपयुक्त # मान्य सह्‌ आलाप करिबे धम्मयुक्त 
धम्मं राख, कम्मे कर, ये हय विहित # राम काय्यं करिले हदवे सब हित 
हित उपदेश वहु बुज्ञान लक्ष्मण श्किष्किन्ध्याकाण्डेते गीतकृत्तिवास गान 


सु्रीवेर कटक-सञ्चय 


वेलिल सुग्रीव राजा करिया आह्वान # वानर-कटक क्षाट अन हनूमान 
हिमालय सुमेर मन्दर आदि करि # विन्ध्याचल रवत उदय भस्त गिरि 
सब्वेत्र घोषणा देह आसार आनाय # यथा जे वानर थाके आइसे त्वराय 
पाठाओ है दूतगणे देश देशान्तरे # दश दिन मध्ये येन आसे सत्वरे 
इहाते विलम्ब जई करिबे वानरे % प्रहारिथा आनिवे ताहार चले धरे 
अन्थमत करिबे इहाते जेदई जन % आनिवे ताहारे करि निगडे ` बन्धन 
स्वगं मत्यं पाताले आमार अधिकार # कोथाओ ना थाके हैन वानरं सञ्चार 
सु्रीवेर कोपेते वानर सव कपि # कटक आनिते चले अतुल प्रतापे 

हनु जान बाहिरे हृदया उपस्थित % तिश कोटि वानर पाठाय चारि भित 


१ दुखी २ भूल जाभो ३मियाद ४्लनेकेलिए ५ हनुमान । 


४३६ कृत्तिवास रामायण 


कीस-कटक छाये छिति-गगना % टदीड़ी-दल सम जाचुन गणना 
पच्छिन नल पुरब भट नीला % पुनि सम्बाति दखिन बलशीला 


दो० महावीर" विक्रम अतुल, उत्तर दिसि पग दीन। 

सुभट चारि दिचचि संम कपि, लक्ष-लक्ष लौं लीन ।। ४० ॥ 
खौखिर्य्गहि गर्जाहि उग भरहीं # उध्र्लाहि फदि उधुम बहू करहीं 
उगमग कूर्म, ज्रेष शिर हाला # चहुं प्रकम्प मुदंडोल पताला 
पुनि निनाद? किय बालिकुमारा # कपिगन गमन हृकुस भनुसारा 
दसदिसि मध्य समिटिसव अश्वं ‡ करि विलंब निज प्रान गवावे 
प्रानन मोह साध सन माहं # आनाह कपिन वेगि मम पाहीं 
कपिगन अंगद चकलं पठाये # राजपुरी हिति निर्जहि वचाये 
कीस कोटि दस चहुं दिसि छाये % सील न, पकरि जहाँ जहि पाये 
लख-लख कीस दिवस दस नाहीं # धरा गगन चहं ओर लखाहीं 
किष्किन्धा कोलाहल नाना # नृप फल फूल नजर सन्माना 
कटक देखि कपिपति उर आनय ‡ कायं-सिद्धि लच्छन अनुमाना 
अखिल सेन-कपि नगर पधारी ‡ अगणित कटक अतिव भयकारी 
किष्किन्धा कपि-कटक्त विरामा # चे सुकण्ठ जरह श्रिय रामा 


^ ~~~ ^~ 


मेदिनी आकाश जुडि चले कपिसेना %‰ जेन पंगपाल जाय, ना हय गणना 
चलिल वानर गण देण देणान्तरे # पूव्वंदिके चलि गेल नील नाम धरे 
पश्चिमे चलिया गेल नल महामति ॐ दक्षिण द्क्रिते गेल आपति सम्पाति 
हनूमान महावीर महा पराक्रम % उत्तर दिकेते जान करिया विक्रम 
एकंक जनार संगे चले दण लाख % महा शब्दे चले सवे करे हाक डाक 
हप हाप लम्पे ्चम्पे कम्पे वसुमती % अत्ति कष्टे धरे धरा कूम्मं नागपति 
तज्जिया गज्जिया वले वालिन्कुमार % यात्रा कर कपिगन भाज्ञा अनुसार 
दण दिवसेर मध्ये आनिवे सकले % प्राणदण्ड करिव है विलम्ब हइले 
वाचिवे वलिया यदि साध धाके मने त्वरा धरि आनिवे सकल कपिगणे 
पाठाइल सकलेरे वालिर नन्दन % एकैला रहिल राजवाटीर रक्षण 
हदल से दशकोटि कपि आगुसार %# यारे पाय तारे आने नाहिक विचार 
जुडिया आक्राशतुमि कपि ञ्चकि अकि % दशद्विने आइसे सकल लले लाखे 
किष्किन्ध्यार मध्येते लागिल कोलाहल # सुप्रीवेर भेट आनि दिल फुल फल 
सन्य देखि सूग्रीव भावेन मने मने # कार्य्यसिद्धि हइवेक, बुद्चि अनुमाने 
आडइल कटक सव किष्किन्ध्या भितर % असंख्य वानर सेना अति भयंकर 
_ क्िष्किन्ध्याय प्रवेश करिल कपिगणे %‰ चिल सूग्रीव राजा मित्त सम्भाषणे 


१ दनुमान २ गर्जन ३ मूरौवत। 


2 
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कहै सेन सों इमि कपिकेतू # चरलाहि सुह जह मम रधुकेतु 
राम-दरस उपजी मोहि प्रीती # कहूड लखन प्रति वचन चिनीती . 
राम विष्णु तिन तुल संहचारी # चतुर्दल प्रमु ! करहु सवारो 
चतुर्दोल करि तुर्माहि ससौना # बेगि युहृद-दरसन सन कीना 


सो° लखनलाल तव चरन्‌ गहि, विनवहूं साध ललाम । 
सद रहै मन प्रीति, उर, बसे लखन - श्रीराम ॥ ४१॥ 


दुद जन चदि चन्दोल सुहाये % चौदिसि दासन चवर डलाये 
पञ्च प्रकार बाजने बाजे # शंखनाद चहुं घन रवः गाजे 
अति रव सुनि रघुबीर विचारे # नहँ भित्र सुग्रीव ` पधारे 
जस-जस राम-निकट नियराने # सित्र-दरस उर प्रभु हरषाने 
तजि चन्दोल धरनि कपिनाशथ % माल्यवान भिरि जह रघुनाथा 
बन्देड राम - चरन अनुरागी # कीन दण्डदतं कपि बड़्भागी 
आसन दिव्य समादर दीन्हा # द्रुशल प्रश्न तिन रघुपति लीन्हा 
कहु सुग्रीव कुशल सव भाती # नाथ-कृपा सब विपति निपाती 
बालि निवारि दीन महि राज्‌ # मम सिर सत्य-भार प्रभु आन्‌ 
परभु-प्रसाद आसनं अधिक्तारा # दण्ड-छत्र चहं कपिगन धारा 


..-~~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---------------------------------------------------- 


सुग्रीव आपन ठटे वलिल वचन % मित्र सम्भाषणे आजि करिब गमन 
सुग्रीव करिते जाय श्रीराम दशन श लक्ष्मणेर प्रति वले विनय वचन 
विष्णु अवतार तुमि, राभेर सादेर # आपनि चड्ह प्रभु, चतुर्होलोपर 
तबे चतुदलि आमि चारि बारे पारि # मित्र दरशने चल जाह त्वरा करि 
तोमार चरणे मोर एड निवेदन # श्रीराम-लक्ष्मणे जेन सदा थाके मनः 
चतुदेलि तखन चडेन दुहजन # चारिभिते चामर दुलाय दासगण 
पञ्च शब्द बाद्य वाजे करे शंखध्वनि # कोलाहल करे सबे महाशब्द गणि 
कलरव शुनिया चिन्तन रघुमणि % आमा सम्भाषिते आसे सृग्रीव आपनि 
निकट हदल आसि सुग्रीव राजन # मने मने भावे वीर मित्र दरशन 
चतुररौल हैते नामे राम विद्यमान # चलि जान सुग्रीव पर्वत माल्यवान 
रामेर चरण बन्दे करिया प्रणति # जोड हाते दाण्डाइल सुग्रीव भूपति 
आदरे श्रीराम तारे करि सम्भाषण ‰ निकटे वसिते दिव्य दलेन आसन 
करिलेन मंगल जिज्ञासा रघूवर % सुग्रीव विनये तार करि उत्तर 
हरिया राम, मम विपद सकल # तोमार प्रसादे मिता सकल मंगल 
वालिके मारिया मोरे दिले राज्यभार # सत्ये वद्ध हइयाछि छारि तव धार 


, तोमार प्रसादे पाइलाम राज्यखण्ड # सकल वानरगण धरे छत्र दण्ड 


१ अभिलाष २ शब्द्‌ । 


४३८ कृत्तिवास रामायण 


तुम समर्थं काटहु सिय-बन्धन ॐ में निमित्त अनुचर, रघुनन्दन । 
भमण्डल जेते. कपि भथा # वसत भ्पुंगभिरि कौस-वरूथा 
आयसु पाय सकल ते अये # कोटि, वृन्द, अर्बुद चहुं छाये 
सेन दुदेमन कौस अपाराश््जो मन धर्राहि न रोकनहारा 
तीन कोटि योजन व्रयलोका % प्रविसि लवे दुजंय कपिलोका ` 
सिजंउ बिधि छिति स्वगं पताला # खोजहि सिय कपि कटक विशाला 


दो० सीतापति के चरन सहः जाकी भविति अपार | 

तेहि समीप का बापुरो ¡ काज सिया - उद्धार ॥ ४२॥ 
प्रभु-कर स्वयं सिया निस्तारा # कहा कहौ, मे दास तिहारा 
भजति इन्र, सुरः; पृष्टिसर्वारी # तव संकेत भानु नभचारी 
तुम सोवत, जग सोवत सारा # तव चेतन सचेत संसारा 
जन्म-जन्मं तप बिधि मन लावा # तबहु न नाथ-दरसं तिन पावा 
सोई पद-पद्य नयन निज देखी # धन्य-घधन्य मम॒ जन्म॒ विशेषी 
वानर जाति कहां अति हीना # प्रभु करि दया सित्रपद दीना 
सिया शोधि लार्वाह प्रभु पाहीं # तबलौं असन” शयन रचि नाही 
किष्किधा न राज, रघुनाथा ॐ प्रभु प्रसन्न, उर लिय कपिनाथा 


-~-~-~-~+~-~---~~-~-~--~--~~~~-~~~~-~~ 


सीता उद्धारिवे तुमि आपनार गुणे # उपलक्ष केवल थाकिव तव सने 

यतेक वानर थाके पृथिवी उपरे # यतेक वसति करे पर्व॑त शिखरे 
से सकल आसियाछे आमार सम्बादे # कोटि-कोटि बरन्द-वृन्द अर्बुद अर्बुद 
दुरन्त वानर सेन ना हय गनन # इहाया यामने करे, के करे लंघन 
तिन कोटि योजनेर पथ ल्भिभुवन % प्रवेशिब सव्वत्रे दुज्जंय कपिगन 
स्वगं मत्यं पाताल सूजन विधातार # जेखाने थाकुक सीता, करिव उद्धार 
तोमार चरणे भक्ति थाकिले आमार % कोन काय्यं गनि आमि सीतार उद्धार 
आमि किं बलिव प्रभु तोमार चरणे # उद्धारिबे तुमि सीता आपनार गुणे 
इन्द्र आदि देवगण तोमार धेयाय # गगने उदय रवि तोमार आज्ञाय 
तोमार सजने सृष्टिए तिन भुवन % तोमार निद्राय निद्रा, चेतने चेतन 
कत शत जन्म ब्रह्मा तपस्या करिल % तबु तव पाद पद्म देखा न पादल 
हेन पाद पद्म देखि प्रत्यक्ष नयने # आपनारे धन्य करि मानि एत दिने 
अमित वानर जातिकिब'लिते पारि # मित्र वन्ले आमारे से दया आपनारि 
यावत्‌ ना हय प्रभु सीता उद्धारन %# तावत्‌ आमार नाहि शयन भोजनः 
सीतारे आनिया दिले तोमार गोचरे # तवेत करिब राज्य किष्किन्ध्यानमरे 
सन्तुष्ट हदल राम कमललोचन % सुग्रीवेरे उच्य दिलेन आलिगनः 


१ भोजन । 








किप्कित्धा काण्ड ४३९ 


अकथ भाग्य सुम्रीव सुहावा # वन-वानर रभु हदय लगाना 
अतुल पुण्वभागी कपिराया # जिन प्रति दर्यासिधु किय दाया 
पुनि रघुवीर - बैन युखकारी % तुम समान्‌ सम को हितकारी 
अचरज, हस्त न रवि अंधियारा # अचरज मोहि न॒ सिय-उद्धारा 
जनि अपूर्दै, घन बरहि वारी # तुम अगुन माहि मित्र! सुखारी 
गिरि वौ सुहृद कर्हि सम्भासा? # कपि छाये चहुं धरनि-भकासा 
स-सहसकोटि शतावलि आये # सविता संगन धधि" महं छाये 
दो० गन्धमादनाधिप शरभ, पुनि गवाक्ष तहं जय । । 

कानर कोटि पचास लै, रहै गगन-छिति छाय ॥ ४२।। 
कज्जल धृस्र सरिस धू म्राक्षा # तस्‌ कोटि कपि सरह नीलाक्ला 
सहस कोटि वानर लँ साथौ # धिरी धरनि चहुं सेन -प्रमाथी 
पथ दस प्रहर सैन विस्तारा # सत्तर योजनं अंग प्रसारा 
बसति हिम गिरि ईहगुल रंगा # मरकट^ कोटि पचास विहंगा 
मलयाचल केसरी निवास # सत्तर कोटि संग कपि जासु 
प्व सैनपति सुभट विनोदा # सहस कोटि वं चलति समोदया 
आ्य॑ड धृस सुकरण्ठाहि शाला # कटक गगन लौ जिमि घनमाला 


(~ -- 


त 9 
सुग्रीतेर भाग्य कथा के कटहिते पारे # श्रीराम दिलेन कोले बनेर वानरे ` 
सब हैते सुग्रीवेर अधिक कपाल शरयार प्रति सदा राम परम दयाल 
श्रीराम बलेन शुन सुग्रीव सुहृद % तुमि विना आमार के कृरिवेक हित 
अपूव ना गणि सूर्यं हरे अन्धकार ‰ अपूव्वं ना मानि आनि सीतार उद्धार ' 
अपूर्वं ना गणि मेघ बरिषये जल % तोमारे अपूष्वं मिन्न, जानि है केवल 
दृद मित्र पव्वेते करेन सम्भाषण # आकाश मेदिनी जुडि आसे कृपिगण 
सहस्र कोटि वानरे एलो शतावलि # यार सैन्य चलिले गगने लागे धूलिः 
गवाक्ष शरभ गय से गन्धमादन # वानर पञ्चाश कोटि संगे आगमन" 
अंजनिया बड़ धूर आदइल धूख्राक्ष % िश कोट कपि लया असेसेनीलाक्ष 
वानर सहख्कोटि सहित प्रमाथी #% अदल आपन सैन्य आच्छादिया क्षिति ` 
प्रमाथी वानर बले क्षणे यदि नडे दश प्रहरेरं पथ सन्ये जडे जोड़े 
सत्तरि योजन वीर आड परिमान # सकले करये यार शरीर बाखान 
दिगुलिया पर्व्वते जे हिगुलिया रंग # वानर पंचाश कोटि सहित विहंग 
वानर सत्तरि कोटि लया केशरी # जाहार बसति स्थान से मलयगिरि 
पूव्वं हैते आइल विनोद सेनापति % वानर सह कोटि ताहार संहति 
धू्राक्ष आद्ल धूम्र सुप्रीवेर श्याला # गगन जुडिया ठट येन मेघमाला ` 


"~ ~--------~-----------------~ 


४४० कृत्तिवास रामायण 


गोर वणं छति लिन, खम्पाती #भाजत्त लखि रिपु, अस तंहि ख्याती 
वेद्य सुषेन श्वयुर नृप केरे # तीन करोर वृन्द कपि प्ररे 
जास्बवान लं भल्लुक नाना # दुजेय महा सुभट हनुमाना 
पुति युदराज सुकालिदुनारा # सहस कोटि जिन कौस अपारा 
केपि शत लक्ष कोटि इक जाना # शतक कोटि कपि वृन्द समाना 
शतक करोर वृन्द सम अर्वा % सतक कोटि अवद पुनि खर्वा 
महाखर्व, शत कोटिन खर्बा # तिन शतं कोटि शंख कह सर्वा 
शंखन महाशंख बुध गनहीं # प्म महाशंखहि अनुसरहीं 
महापद्म पुनि, सिन्धु बहोरी # तिन मिलि महासिन्धु सक जोरी 


दो० महासिन्धु अक्षौहिणी, अक्षौहिणी अपार । 
क्रम सों सब शत कोटि सम, अगणित पार-अपार' ॥ 
एक मासं विस्तार पथ, गिरि नद नदी सुधेरि। 
सेन विशाल अनन्त प्रभु, रहै उल्लसित हेरि ॥ ४४॥ 


। सीताखोज-हित वानर-सेना का पूरवंदिणा-प्रस्थानः 
बोले राम, तात! च्छं देशरु # पठ्व्हु सैन सीय उदेसुः 


सम्पाति वानर एल, गौरवणे धरे # देखिले विपक्ष जाय पलादया उरे 
आदइल सुबेण वेद्य राजार श्वशुर #‰ तिन कोटि ब्रृन्द खाट आइल प्रचुर 
भल्लगण सहित आदइल जाम्बवान # दुज्जंय आदइल महावीर हनूमान 
युवराज आइल से वालिर कुमार # वानर सहस्र कोटि जार परिवार 
शत लक्ष वानरेते एक कोटि जानि # श्त कोटि वानरेते एक वृन्द गनि 
शत कोटि वृन्दे हय अर्बुद गनन # शत कोटि अर्वबुदेते खल्व निरूपन 
शत कोटि खम्वं एक महाखन्वे गनि # श्त कोटि महाखर्व्वे एक शंख जालि 
शत कोटि शंख , महाशंखेर गनन # शत कोटि महाशंख प्च निरूपन 
शत कोटि पद्य एक महापद्म गनि # शत कोटि महापद्मे सागर बाखानि 
शत कोटि सागरे महासागर जानि # शत कोटि महासागरे एक अक्षौहिनी 
शत कोटि अक्षौहिणीते एक अपार % अपारेर अधिक गणना नाहि आर 
नद नदी व्यापी ठाट भांगिल पर्व॑त # स्वं ठाट जुडि गेल मासेकेर पथ 
पुथिवी जुड़ल सैन्य नाहि दिक्‌ पाण # कटकेर चाप देखि रामेर उल्लास 


सीतान्वेपणाथं सुग्रीव क्तंक पु्वंदिके वानर सैन्य प्रेरण 
श्रीराम ब^लेन मिता, सैन्य नाना देशे # पाठादइया देह शीघ्र सीतार उदेशे 
१ अपार'के जागे संख्या गिनी वही जा सक्ती २ खोजमें। 


किणिकिल्धा काण्ड ४१ 


जेहि छन होय सिथा-उद्धारया # तर्बाह भार-मम तव निस्तारा 
कपिषति रार - अनुक्ञा पाई # नाना दिसि चहं सन पठाई 
अवं खं कपि सीमा नाहीं # कहु बिधि निरि ऊपर न समाहीं 
नप, सेनिष' विनोद दिय भारा # पुरब ॒दिसि कर्तव्य तुम्हारा 
सहस कोटि बालरन लंबाई # सीता खोज करहु तुम जाई 
ञे नद नदी सिर्लाह्ि यत देषु # खोजहु करि सर्वर. प्रवेसू 
पावन धाम पुण्व थल जेते % सहित कटक चलि हिरहु तेते 
स्वभष जाथ भगीरथ आनी # उतर पार गंग महरानी 
दरि सर्‌ तयं - पुण्थ विसेषी %# कौ शिक-सगिनि कौशिकी देखी 
सुरभी" चर्राहि गोवती तीरा # सो तरि दरस सरस्वति-नीरा 


मलय कोकनद कश्यय दे # सगध जनकपुर करहुं प्रवेसू 
ब्रह्मपु् सन्दराच्चल जाई # कर्नाटक शकदीप सुहाई 
भसि किरात कुतूहल ख्याती # अदभुत निवर्साहि नाना जती 
उठे लम्ब दुद्‌ कर्थ विरूपा # सनकं चस्य सस वणं अनूपा 
ताश केश सुख भोल लखा # चलि पर एक, थाह बल नाहीं 


~~-~~~~- ~ ~ -~- <= 





तुमि यदि जानकीर करह उद्धार % तवेत आमार ठंड सत्ये हौ पार 
श्रीरामेर जइ राजा लये अनुमति श्र नाना दिके पाठाइल सैन्य सेनापति 
सर्व्वृद खर्व्ुद कपि, सीमा नाहि पाद % पव्वेते उपरे वसिते नाहि ठइ 
सुग्रीव विनोद सेनापति प्रति भने % पूव्वं दिके जाो तुमि सीता अन्वेषने 
वानर सहल कोटि तोमार भिड़न % सीता अन्वेषणे तुमि करह्‌ गमन 
नद नदी भिलिवे मिलिवे यत्त देण # सेइ सेड स्थाने गिया करिबे प्रवेश 
यत यत पुण्य देशं ठेख पुण्य स्थान % सकल वानर लैया करे पयान 
स्वगं हते गंयाके जानिल भगीरथे क्रः गंगादेवी पार हवे कटक सहिते 
तरिह सरयू नदी पुण्य तरभिनी # कौशिकी तरिह्‌ विश्वामित्र भगिनी 
दुद्‌ कूले गरू चरे मध्येते गोमती # गोमती हया पार्‌ पावे सरस्वती 
अपुव्वे मलय देश, देश कोकनद % कश्यपेर देश जाओ जनक मगध 
ब्रहापुत्र तार संभे करिह प्रवेश % मन्दर पव्वंते जेउ किरतेर्‌ देश 
जादूवे कर्णाट देश-आर शाक दीपे % किरात जात्तिरा अचे कि अद्‌भूतेरूपे 
कनक र्चापार मत शरीरेर वणं % उठन खानार मत धरे दुद कणं 
थाला हैन मुखखाना तास्रवणं केश % एक पदे चले पथ, बश्लेते विरेष 


१ सेनापति २गये ३रंग। 


४४८ कृ्िवास रामायणं 


दो० वति वीर, सख सीन सल, मिलत मनुज धरि खरु 

कहं व्याध्च-नर, वाप पुनि सहव किरावन नरह ।॥ ४५॥ 
जदि किय कतं चिरातन-उर % हिरड शेध लंकपति केरा 
पार किरात षध शिरि परहीं # घुरगनं आय केलि नित कहीं 
चद पधारत तहं घुरनाथा # तहं सिथं सहित लखउ दशमाथ। 
क्षीर सिन्धु पुरुब चलि निवह # पुत्ति वंह पार एवेद गिरि अहह 
श्वेत नाग वहं सहस फनौया # धारे सहस फनीस मिरीस्ाः 
फन त्ष्ूल सणि सहु अनप # वणि अलोक निसि दिवस उरूपा 
क्षीर द्िन्धु स्यं धवलित भुतल # रबेत एवेतशिरि किय नभमण्डल 
मणिधर श्नेतं सहस फनधारी % पुर्वं धन्य तीति उजियारी 
दरस अनन्तः कराह सब लोगू # यन्द गिरीश सधं सल जोग 
पुरुषं तायु उसयगिरि -श्टणा # तालं विव्यं चहं घुनर्त रंगा 
मनि मानिक गुच्छ तर स्लूसी # उर करक छलि परसत" चुसी 
शिखर - शखर चहुं हैर जाई # कहं दवुजपति कहं चियमाई 
उभयाचल न भले उद्देशः # कालोदश्त गिरि करिय प्रवेसू 
कज्जल सलिल कालदर तीरा # कोटि सर्य॑-सपिन तंहि नी 





जलेर भितरे वैसे मत्स्यवत्‌ मूख % सानुष धरिया खाय आदले सम्मुख 
मनुष्य-व्याघ्र ब'लिया ताहादेर ख्याति # आतप सहिते नारे किरातेर जाति 
सीता लये थाके यदि किरातैर घरे % यत्न करि चाहड तथा लंकेश्वरे 
ऋषभ पव्वते जावे किरातेर पार % देवगण करे केलि निव्यं अवतार 
सव्वंकाले आद्रसे तथाय परन्दरे % यतने चाहिउ तथा सीता लंकेश्वरे 
तारपूव्वंदिके जवे धीरोद सायर # द्वेतनिरि देखिवेसे क्षीरोद उपर 
ष्वेत नाग धरे तथा सहस्र शिखर % सहस्र फणाय अछ देव महष्वर 
सहस्र फणाथ अष सहस्रेक मणि # मणिर आलोक तुल्य दिवस रजनी 
क्षीरोद सागर करे पृथिवी धवल # गेत भिरि पवेत करे गगनमण्डलं 
फ्वेत नाग धरे शिरे सहसेक फना # पूव्वं दिके धन्य करे सेद्‌ तिन जन 
सकले वन्दिवे से अनन्त महाराज र महण्वर वन्दि गेले सिद्ध हवे काज 
उभय पव्वंते जवे तार पूव्वं दिके % स्वणं-तालबरक्ष तथा आद्ये चारियुगे 
मणि माणिक्येते तार वाधियष्ठि गडि % कनक-रचित तार शोभित बागुडि 
देखिओ वानरगण शिखरे शिखर % अन्वेषण कर तथा सीता लंकेश्वर 
यदि तथा उभयेरना पाथो उण  कालोदक पव्वंते करिओ प्रवेश 
से पर्व्वते अचे सरोवरे काल जल £ तिन कोटि सर्पी सपं थाके तेह स्थल 


१द्वेत पवेत द महादेव ३नागदेवताके ४षटूतीथौ ५ पता। 
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सकल विनष्ट जद दुफकरहं # भयव द्ुरि दुसर्‌ रही 
गहा ली नद पर्वत जाई % देहु किते इष्ट दनुराई 
द° निले च वह, पुलि अद्ुचरहु, स्पे भिरि .अंवल्रोत्ति । 

सतौवुक ! योजन तीनि चद, रहंड विषघ पथ रोक ।\ ४६ ॥ 
ति धुखुड जह लोहिद धाशर # बसत इचु दुजये वल-आगर 
लोहित व्ण अम वहं सीर! # सेखर बिटय पुरतन तीरा 
सुरन माछ , यात चहुं सूलः # गच्छन _लदै कतक फल-एूला 
जलः स दनु विटप चि आव # चुर संसीत, काउ निकट न अश्वं 
समाचार व्ह सीय स पाई # प्राची-सिन्धुः लख पुनि जाई 
ह्रादश्च योजन साधु उतारा # वावत कपि उद्रि पारा 
कतक्त उदयगिरि छलि किनि बरनी भानु उदयं धवलित क्यं धरती 
योजन दुई शत ल्च चलाई ४ तहं रवि-किरन निसिष सहं छाई 
युनिगव क्प रतं यशा विधाना # वालदितल्यंः अंगुष्ठ प्रसाना 
उद्य न रवि उदयाच्लं पारा # निश्चयं सासु परेः अंद्ियास 
तंहि न दी, नह कान विक्ञेषी ४ लोख कपि उदथ्छचल देखी 


सर्पी यदि हाइ छाडे, सन्व॑लोक सरे % तार काले देव-दैत्य नाहि जाय इरे 
नद नदी भिरि गुहा खूजिओ विस्तर % सेखाने मिलिते पारे दुष्ट लंकेश्वर 
तथा यदि नाहि पाओ ताहार उदहश ॐ लोहित पव्वंते भिया करिह प्रवेश 
से पव्वेते आचछै एक वड चमत्कार # त्रियोजन नदी, ताहे विषम पाथार 
तार पूष्वंदिके अचि लोहित सागर # दुरन्त राक्षप्त अधे जलेर भितर 
अगाध सलिल तार्‌ रक्त वणं धरे % चारियुगे एक वृक्ष अच्च तार तीरे 
सोनार शिमूल गाछ, सव्वं गाय कटा # सुवर्णेर फल पुल घरे गोट गोटा 
जल हैते रक्षते चड़े तदुपरे तार का देवगण नाहि जाय उरे 
तथा यदि जानकर ना पाओ उश # पूर्वं सागरेर तीरे करह्‌ प्रवेश 
आङे दीघं से सागर द्वादश योजन ॐ सावधाने पार हवे सब कपिगन 
उदयभिरिर सव्वं अंग स्व्णेमय पृथिवी उज्ज्वल करे भू्येर उदय 
तिन लक्ष दृद शतं यौजनेर पथ श्र चक्षुर मिमिषे सूय्यं करे गतायात 
मुनिगण तप करे येमन विधान # बालखित्य नामे मुनि विघत प्रमान 
उदयगिरिर पूव्वें नाहि सूर्योदय % अन्धकरारमय देश, जानिह निश्चय 
से देश कखन नरै आमार मोचर % देखिय उदयभिरि फिरिवे वानर 
१ क्रटि रेपूवैसागर ३ अंगु के वरावर आकार वाले वालखिल्य मुनि 
४ उसके आगे । 


४४४ करृत्तिवास रामायण 


एते देश अवधि इक सासा # अद्चिक स्कु तिन होय विनासा 

मास मध्य लौह नाहि इदु # परिजन सहित यर्खहु निज दोसू 

आयसु सीस संन-कपि धारी # लिय हित पुरब दिसा दिधारी 

कृत्तिवास कविभरयी घुरसना # सैनगसन - परल छलि - रचना 

तिन ओञ्चा मुरारि कर नाती # भिरा भाल - प्रभुयुन प्रनिवाती 
सीता-खोज हित वानर सेना का दक्षिण दिणा को प्रस्थान 


टो० दच्छिन दित्ति रावन वस्ततः युश्रीर्वाहु धल ज्ञानं । 
महावीर बलवीर बहु तहौं फन सन्धान ।\ ४७॥। 
अंगद जाम्बवान भसतिसाना # पवनतचय इन्त बलवाना 
रम्भा ऋषभ कुमुद बलशीला # पच प्रमुख देयं नल-नीला 
रहुउ सचेत, कुंड कथिकेतु % ठच्छितं गलन करहु क्िय हैहू 
मारग देस नदी वद जेते # भिरि कन्दर छानचहुं सब तेते 
उत्तम अधम सकल चलि हेरी # हयगिरि' जाथ लखहुं कावेरी 
जहं गौतमी नर्मदा कृष्णा # लै सिय शोध निवारहु तृष्णा 
सहस शिखर भिरि विन्ध्य विलोकीश् दिव्य फूल फलं संर अवलोकी 
लखि कालिग उत्कल अनुसारी # मलयासिरि विधि भली निहारी 


„...~~~~~~~~-~~-~--~-~-~--~------------------------ 


जाईइते उदयगिरि लागे एक मास # मासेकेर वाडा इईले सवार विनाश 
मासेकैर मध्येये वानर ना आइस # सवंरो मरिवे सेद आपनार दोपे 
वानर कटक सूग्रीवेर आना पाय # सीतार उदशे तारा पू्वंः दिके जाय 
कृत्तिवास करिब कवित्त्वमय वाणी # अदभुत रचिल पूव्वंदिकेर पाचनी 
कृत्तिवास पण्डित मुरारि ओक्चारनाति # यार कण्ठे विराज करेन सरस्वति 
सीतान्वेषणे सुग्रीव कत्तुक दक्षिण दिके सेन्य-प्रेरण 

दक्षिणे रावण वैसे, सूग्रीव ता जाने # वड़-वबड़ वीर पाचि सेइत दक्षिणं 
बालिर कुमार पचे संरी जाम्बवान # पवन नन्दन पचि वीर हनूमान 
ऋषभ कुमुद पाचि रम्भ योद्धापत्ति # नल नीलर्पाच जने मख्य सेनापति 
सुग्रीव बलेन सैन्य शुन सावधाने % सीतार उदये जाहु तोमरा दिने 
यत नद-नदी देख यत देख देश # यत यत गिरि अच्छि, करिव प्रवेश 
उत्तम अधम स्थाने करिह प्रवेश % जेरूपे पाइते पार सीतार उश 
कष्ण वेणी नदी जे नम्संदा गोदावरी % जावे अश्वमुख भिरि नदी जे कावेरी 
पाद्या पर्व्व॑त विन्ध्य सहस्र शिखर # नाना फल फुल तथा दिव्यं सरोवर 

परेते कलिग देशे जादवे उत्कल # मलय पन्व॑त भिया देखिवे सकल 


१ अश्वमुख पवेत । 


4 ~) 9 


¢ 
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युगं सहेन भिरीश विशाला # जह चुरनाथ रमत सब काला 
दक्षिण तादु सिच्छु के तीरा # चन्दनवनं सुख - गन्ध समीरा 
चन्दन युर्थि पाति वहुतेरी # सिन्धुं पार छलि लंका केरी 
उदधि - ध्य सैताक युहृष्ये # जल सों सहुद शिखर उरि अये 
सहस शिखर चुम्बति कासु # कञ्चन भिरि दस दिसा प्रकासू 
सो दनुजी ध्विहिका कराला # बरनत लोक विषम विकराला 
दनुजी तहं वहिक बखानी # सागर नीच बसति भयखानी 
तिख्िचरि विकट धरित लखि छाया % ग्रसति संग शत जीव निकाया? 


दो० सत्तर योजन बंड पुनि इड शत लम्ब क्षरीर। 
अधं गात चथ, अधं जल, होयं त्रसित जनि वीर ।! ४८ ॥। 


एक छर्लोँग सिरु के पारा # रहँ सचेत तर्बाहि निस्तार 
शत॒ योजस तरि सागर फारा # रादन - लंकापुरी प्रसारा 
सागर सध्यं धिरी सो लंका # सुरन समीप जात अति शंका 
सकल कीस करि सकल उयाई # हेरे दसथुखं कित सियमाई 
जो तिन सिलेन तहं उदे # लोटि करं पुनि विन्ध्य ` प्रवेसू 
विश्कर्मा - कृत निमित देखी # शुदरनमयं तहूं पुरी विशेष 
प 


महेन्द्र पन्वंते जावे अत्युच्च शिखर # सव्वेक्षण थाकेन तथाय पुरन्दर 
ताहार दक्षिणे जाह सागरेर तीर % चन्दनेर बन तथा सुगन्ध समीर 
सुगन्धि चन्दन निरखिवबे सारि सारि % सागरैर पारे जाब स्वणं लंकापुरि 
मैनाक पव्वंत अलि सागर भितर # सलिल हइते उठे तार सहस्र शिखर 
सोनार पव्वंते दशदिकेर प्रकाश # सह शिखर उठे जुडिया आकाश 
सागरेर मध्ये आ सिंहिका राक्षसी # विषम राक्षसी सेड स्व्व॑लोके घि 
विषम राक्षसी से छाया पाइले धरे # वार शत जीव-जन्तु गिले एके वारे 
सत्तर योजन तनु आङ परिसर # दुई शत योजन दीर्घं उच्च कलेवर 
अद्धं तनु जले थाके अद्धंक आकाश ‰ ताहा देखि वीरगण ना पादो त्रास 
सकल वानर तथा हइउ सावधान ‰ एक लाफे सागर लंधिले हबे तान 
सागर तरिबे सवे शतेक योजन % सागरेर पारे लंका तथाय रावनं 
चारिदिके सागर मध्येते लंकागड़ % देवगणेर गति नाई लकार निगड 
खुंजिबे लंकार मध्ये सीता लंकेश्वर % यत्न पुरःसरे तथा सकल वानर 
तथा यदि उभयेर ना पाओ उरश % विन्ध्य भिरि मध्ये गिया करिबे प्रवेश 

अन्वेषन करिह तथाय कपिगन # विश्वकर्म्मा कृत पुरी सोनार गठन 


१ समूह्‌ २ वानर वीर उससे भयने खायं। 


1 


४४६ कृत्तिवासं रामायण 


विश्कर्मा छृतं कुम्धज - धाला' # रत्य धातु भिरि विचि ललासा 
शिखर-शिखर खोर्जाहु बलधारी ॐ कहूं दशसुखकहु लिथा विधारी? 
तहं पुकि द्स्स न विनकर पाईं # गवर्नहु घुंभरट ऋष्ल गिरिराई 
ऋषम महीधर" दक्षिणम जापर # कचक किरन्‌ दश दिक्षा प्रकासू 
दुगं पञ्च युवरनस्य सर्वा # भयकारी निवद्त गन्धर्वा 
भय गन्धर्व जे उर करीं % आर्नाहु रतन' तर्वाहु खन धरहीं 
रतन सौभ परि धतके अर्था % करे न कपिगन कबहु अनर्था 
दुजंय विकट हनं छितं साहं # रारि उचित यहि यवक्षर चष 
रहि सेत दखि शिखर अनन्ता # लेहं सीय-दससुख कर अन्ता" 
मिले न तहं कहु विधि सियसमाई # तौ दक्षिण-पुनि' खोलहुं जाई 
दो० जियत न गति यमलोक जनि, रवि-ससि करक उजेर । 

निसि-दिन एक ससान जह एकाकार अंधेर ।॥ ४६ ॥ 
यसपुर परे" ज्ञात सोहि नाहीं # लौटहु निरखि सास्र इक माहीं 
मास॒ दिवस ते अधिक प्रवास # सकल तायु निज दोष विदाम 
सिय कर शोध वेगि जो लावै # सस्सानित मम बन्धु कहां 


अगस्त्येर बाड़ी विष्वकस्मार निस्मित % नाना रत्न नाना धातु पर्व्वते भूषित 
वीर गण अन्वेषिओ शिखर शिखर # यत्न करि देख तथा सीता लंकेश्वर 
तथा यदि ताहादेर ता पाओ दशेन # ऋषभ पव्वंते जावे सव वीर गन 
ऋषभ पव्वंत कर देखिबे दक्षिणे # दशदिक आलो करे सोनार किरणे 
गन्धब्वे आचये तथा स्वणं पञ्च गड़ # अन्य के जाईइते पारे ताहार निगड़ 
सानिते तथाय रत्न यदि यत्न हय # विषम गन्धव्वं तथा, न करिह धय 
धन लोभ कारणेते हदवे अनथं % ताहा ना लवे केह, शुनहं यथां 
विषम दुरन्त तारा, सेइक्षणे मारे श्रते कारणे दन््र येन केह नाहि करे 
सावधाने उठि तथा शिखरे शिखरे # यत्न करि अन्वेपिओ दुष्ट लंकेश्वर 
तथा यदि नाहि पाओ सीतार उहेश # यमेर दक्षिण बाड़ी करि प्रवेश 
जीयन्ते यमेर बाड़ी कारो नाहि गति % यमेर दक्षिणे नाहि चन्दर सूय्यं चति 
यमेर दक्षिण दिके महा अन्धकार % राति दिन नाहि चिनि, सव एकाकार 
यभेर दक्षिणे नाहि आमार गोचर # यमपुरी हदते फिरिभो वीरवर 
यमपुरी जाइते आसिते एक मास # मासिर अधिक हदले सवार विनाश 
मासेकेर मध्ये जेइ्‌ वीर ना आदसे # सवंशे मरिवे सेद्‌ आपनार दोषे 
आनिवे सीतार वार्ता शीघ्र जेद्‌जन # बाइाव ताहारे आमि सह बन्धुगन 
१ अगस्त्य मुनि काजाश्रम २ पवेत ३ जमेला ४खोज ५ सौरभी दक्षिण 
६केपार। 
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मासं सथ्य आवहि सिय देखी # लहै सडा ससं प्रीति विशेषौ 
पवबनु्ताह बोले कपिरालू # तद कर लखत पुति भम कान्‌ 
पवन वेग, जल-अगिन न सष्छत % लदष्टौ सीथ-दबरि, सन आवत 
तव प्रसाद सस भार उतारा # तव थश होय भुक्न विस्तार 
छोड जट आनन सरह प्रतीती # हरहु सिय, पायौ उर प्रीती 
रार्घ्मह विवय कीन कपिकेतु # प्रभ कष्टं चिदं देहु सिय हेतू 
पठनचुतहि जनि चीन्हेति सीता # बानर लखि न होय सथभीत 
सुनि कपि-वचस, मुदित घगवान # सिय प्रतीति हित चिह्वं प्रदाना 
दीन सुद्धिक्ताः निञ रचुनपथा # हनुसत लीन जोरि जुग हप्था 
कट सहित गमने ह्रुलाना ॐ ठीड़ी दल लिरि गमन पयाना 
तृप ॒युग्रीन-व्चन सिर धारी # दच्छित दिदि कपि-सैन सिधारी 
कपिसेना का पश्चिम दिशा को प्रस्थान 
पच्छिस जे चद-चदी प्रदेस्‌ हे सुषेन! वहं करहु प्रवेस 
लौरकुौर न सन कषु लाई # खोजहु सथं चहुं बुद्धि लगाई 
दो० सिन्धु हेरि पनि मलय चलि कावेरी के तीर । 
छुमिजीवी जह देश अति गहनं लखहू चलि वीर ।॥ ५० ॥ 


सीतारे देखिया जे आसिबे एक मासे # सदा बन्धु हइया थाकिब तार पश 
सुग्रीव वलेन, शुन पवननन्दन % तुमि से साधिवे काय्यं, हेन लय मन 
अग्नि जल नाहि मान पवनेर गति # तुमि से देखिबे सीता लय मोर मति 
तोमार प्रसादे आमि सव्ये हब पार तव यश॒ घुपिवेक सकल संसार 
तुमि यदिसीता देख, तवे आमि सुखी # आरके देखिबे सीता इहा नाहि देखि 
सूग्रीव राभेर प्रति वलिल वचन ॐ जानादते जानकीरे देह निदशंन 
हनूमान सह तार नाहि परिचय कि जानि, वानर देखि यदि पान भय 
श्रीराम बलेन, जुन सुग्रीव सुहृत्‌ # अगरी दिलाम आमि सीतार प्रतीत 
दिलिन अंगुरी राम निज निदशेन % हात पाति निल ताहा पवननन्दन 
कपिसेन्य सह वीर हनूमान नडे % पत्तंग सकल येन च्कि-ज्ञकि उड 
चलिल सकल ठाट सुग्रीव आदेशे % दधिणेर पांचलि रचिल कत्तिवास 
। सीता अन्वेपणे पश्चिम दिके वानर सैन्य-प्रेपण 
पश्चिमे देखिवे यत नद नदी देण ॐ सुषेण, सर्व॑ तुमि करिबे प्रवेश 
सुस्थान कुस्थान ना करियो विवेचना # अन्वेषिबे जानकीरे करिया संत्रना 
सिन्धु देश मलय देश कावेरीर तीर # कृमिजीव देशे जावे अतिसे गभीर 
१भरोसा २ विष्वा ३ अंगटी। 


छ य कृत्तिवास रामायण 


निकट केतकी - कानन घोसा # जोजन विस्तर, ओरनण्ोरा 
दंड दिसि वन केतकी अपारा %# कण्टक धार विकट लिमि जारा 
केह दिधि बेगि ताहि करि पारा # कपिगन वेयं प्रान निस्तारा 
तजि कानन केतकी विषादा # वह ताल -वन ताल - प्रसादाः 
पच्छिम दिसि पुर-नमर सं्लाई # हिगुल गिरि छवि कौतुक छाई 
पुवं सिन्धु नद, पच्छिम सागर # सध्य {हिगुं अति उच्चं धराधरः 
निरखहू भल खोजहू सव पाहीं # तात ¡ असाध्य तुर्माह कष नाहीं 
जो तहं निले न सिय उदम # चक्रवान गिरि करहु प्रवे 
पच्छिम सागर जोजन एकता # लखहु यतन करि भत्ति अनेका 
चक्रवान दस दिसा प्रकालसा # रहि सचेत हरहु तिन पसा 
अदभुत धार विपुल अकारा # कौतुक विष्णु-चक्त विस्तारा 
विष्णु दनुज हयग्रीव निपाता # विष्णु-चक्र शोभित दनुगाता 
भेदि चक्र दानव तत माहीं # शंख-चक्रधर विष्णु कहा 
कपिगन हिर्यहि गिरि आरोही" # कहं सीता कहु द्समरुख द्रोही 
शोध-सिया कषु तहा न पाई # जोजन पुनन पचास चलि जाई 
चक्रनान तजि, कञ्चन देस # भिरि बराह पुनि करहु प्रवेश 


न 
ताहार निकटे अच केतकी कानन # दिश्पाश नाहि तार, अनेक योजन 
दृद पाश्वे केयावन देखिते अपार % केयावने कांटा येन करातैर धार 
सकल वानर तथा हवे सावधान ‡ शीघ्रणीध्र गेले तथा पाइवेहे त्रानं 
केयावन एड़या से जादइवे तालवने % दुःख पासरिवे त्वेते ताल भक्षने 
ताहार पश्चिमे जावे पाटने पाटन % हिगलिया गिरि तथा अद्भुत गठन 
तार पूर्व्वे सिन्धु नदी, पश्चिमे सागर % तार मध्ये हिगुलिया अस्युच्च शिखर 
अन्वेषण करिबे से खाने सव्वं ठंड % तोमार करिले कम्मं असाध्यं कि भाइ 
“ तथा यदि नाहि पाभो सीतार उटेश % चक्रवान पर्व्वते ते करिवे प्रवेण 
पश्चिम सागर तीर एकह योजन % यत्न करि से खाने करिओ अन्वेषन 
चक्रवान गिरि करे आलो दशदिगे ॐ सावधाने सकले खंजिओो एक योगे 
विष्णुचक्र सेखाने अद्भूत तार धार ॐ बसुरेर हाडे चकत अद्भुत भकार 
हयग्रीव असुरे मारेन गदाधर % असुरैर हाड चक्र देखिते युन्दर 
सेइ दैव्य हाड चक्र अति सृष्टि करि % अगपनि हइल हरि शंख चक्र धारी 
से पर्वते आरोहिवे सकल वानर ॐ अन्वेपिभो सीता लंकेश्वरे यत्न करि 
तथा यदि उभयेरना पाओ उदेश % वराह पर्व्वते मिया करिबे प्रवेश 
चक्रवान छाड़ादइया पञ्चाश योजन # वाराह पव्वेते जावे निस्मंल काञ्चन 


१ ताल फल (खजूर) २ पवत ३ चढ़कर । 
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दोऽ विश्कर्मा विरचित जहां विभल वरुण कर धाम । 

हीरक सणि माणिक्य युत मनहर मञ्जु ललाम ॥ ५१.॥ 
पुरी अलोक हरति अंधिधारा # नरकाश्ुर जह सुभट. जुञ्चारा' 
वरुण सहित निवास तहूं कीन्हा % यहिं बिधि दरण अभय तहि दीन्हा 
रहैड सचे सदा तंहि देस # तहि कर गये प्रान जनि ससू 
सुध्थिर, जतन करहं धरि धीरां # सर्पह्‌ प्रत-उरिन कराव्हु वीरा 
तहां न॒ लखि सीता संकेतु # गवनहुं पुनि सुमेर भिरिकेत्‌ 
घेरे साठि सहस ज॑हि श्युगा # छनिसय अतुल सोबरन रया 
तिन समूहं जे साहि हजारा # सुबरन मण्डित सकल पहारा 
कनक - ताल -तर सेर सुहाये # तिन दत्तिः दसौ हिसा दमकाये 
दिन गत, रेन नित्य सवतर्हीं # उभा-सहैश केलि तहं करहीं 
धरा न अस कहं संजुल-एूला # बहु विधि बहु श्ूमत फल-फूला 
कौतुक गीत वाश्च अरु नतेन # नृत्य अप्सरतं मोहति युरगन 
जोजन दु-शत तीनि लख देसु # परिकरमति" जहि भासु निमेष 
गिरि अपूर्वं जहुं देव निवास # सकल सुरम्यं सुटांवः प्रका 
निमिष सात्र आलोक न देरी देत सुमेर दिवाकरः फेरी 


विश्वकर्म्मा सृजिलेन वरुणेर घर % हीरकं माणिक्यमय तथा मनोहर 
पुरी भालो करे ज्योतिः अन्धकार दुर % असुर नरक नामे, विक्रमे प्रचुर 
वरुणेर सहित से वैसे सेद देशे # से कारणे वरुण ताहारे नाहि नाकि 
सेखाने .हदड सवे अति सावधान % तार हाते पड्लि नाहिके परितान 
अप्रमत्त रूप तनु करिवे तथाय %# आमारे करह मुक्त एड प्रतिज्ञाय 
तथा यदि जानकीर ना पामो उदहेश # सुमेर पर्वते गिया करिथौ प्रवेश 
देखिबे पर्व॑त सेद कनक रचित # सदा षाटि-सहल पर्व्वते से वेष्टित 
तथा पाटि सहल पव्वंतेर उदय # सेड ॒णाट सह्ख पर्व्वत स्वर्णमय 
सोनार खन्जुर वज्ञ सुमेर शिखरे श्रः दशदिक आलो करे दशमाथा धरे 
तथा आसि केलि करे गंकर-शंकरी # दिवा अस्त जाय तथा आइसे शरव्व॑री - 
एमन उत्तम स्थान नाहि पृथिवीते # नाना मत फल फुल आ युधे यथे 
गीत वाद्य नृत्य करे परम कौतुके # नत्तंकी करये नृत्य देखे देवलोके 
परिसर तिन लक्ष दशत योजन # चक्षुर निमिषे सूर्यं करये गमन 
अपूव्वं पर्व्व॑त सेड, देव अधिष्ठान # सुमेरर उपर सकल रम्य स्थान 
निमिषेते सूर्यं देव करये गमन % सुमेर वेया सूर्यं करेन भ्रमन 

१योद्धा २नरकासुरकेहाथों ३प्रकाश्च ४ परिक्रमा करता है ५ सुन्दर 
स्थान ६ सूयं ७ परिक्रमा) 


४५०. क्रत्तिवास रामायण 


गिरि सों सहज लखत त्रयलोका # सदा सुमेर रमत सुरलोका 
नित्य भानुः परिभ्रमत सुमेरू नहि दिसि निति, विपरीत" उजेरू 
दो० अवनि स्वगं पाताल यत, सबन सुमेर अधार)। 

पच्छिम जायुनभानु गति निजेन नित अंधियार ॥ ५२॥ 
पच्छिम-तेर, ज्ञान मोहि नाहीं # तह लग लखि आवहू मम पाहीं 
पन्थ सुमेर अवधि इक मासा # जनि अबेर" नतु होय विनासा 
जोन मास्त बिच आवै वीरा # सकुलः दोष निज तज सरीरा 
नृप आयसु पच्छिम अभियानाः # कटक सन कृतिवासर बखाना 


सीताकीखोजमें कपिसेना का उत्तर दिशा को प्रस्थान 
सुनह॒ शतावलि सेन तुम्हारी # द्ुवत धुरि नभ, जर्वाह सिधारी 
सेनिपः ! तुम बानरन प्रधाना # उत्तर दिसि, प्रिय [ करहु पयाना 
कुमुद द्विविध दधि-गिरि आकाराश््जन्य प्रमुख बानरन हकारा 
कहु, शतावलि ! मम आदे # करहुं दयुभगसन उत्तर देसु 
वरनौं यथा ज्ञान सब देसा % सिय खोजहु रहि सजग विसेता 
प्रथम दरस लहि बेर देसु # निरखहु पुनि हिमवान प्रदेसू 


स्वगं मत्यं रसातल सुमेर गोचर देवगण करे तथा केलि निरंतर 
सुमेरु फिरिया करे नित्य नित्य गति # एक दिक दिन हय भार दिक राति 
स्वगं मत्यं पाताल व्यतीत नाहि स्थान श्रः सुमेरर उपरे सकल अधिष्ठान 
सुमेरुर परचिमे सूय्यर नाहि गति ‰# अन्धकारमय तथा नाहिक वसति 
ताहार पश्चिमे नाहि गमन आमार % सुमेर पर्यन्त देखि आसिवेहे घर 
सुमेरुते जादइते आस्िते एक मास # मासेर अधिक हैले सवार विनाश 
जेद वीर मासेकेर मध्ये ना जइसे ‰ सवंशे मरिबे सेद्‌ आपनार दोषे 
चलिल सकल ठाट सुग्रीव आदेदो श पश्चिम दिकैर यात्रा रचे कृत्तिवासे 
सीता अन्वेपणे उत्तर दिके वानररसंन्य-प्रेरण 

सुग्रीव वलेन शुन वीर शतावली श्रः तव सैन्य चलिते गगने लागे धूलि 
वानरेर मध्ये तुमि मुख्य सेनापति # चलिवे उत्तरदिके, आमार आरति 
कुमुद द्विविध दधि वदन भूधर श्रः आर आर आ यत प्रधान वानर 
णतावली व्ल जे उत्तर तव देश % यात्रा कर शुभक्षणे, आमार देण 
यत देश जानि आमि, कहि तव स्थान # तथा सीता अन्वेषि हये सावधान 

इहार उत्तरे पावे देश ये वव्ब॑र # हिमालय गिरि तथा यथा हिमघर 


१ सूयं २ उलदटी. (दूसरी) तरफ ३ सदव ४ विलम्ब ५ कुल सदित 
देकूच ७ हे सेनापति । 
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बघत जन्तु रवि किरन समाना श तहं सों गंग भगीरथ आना 
अति पावन विरस्म्चि' करधामा # उद्गम भगीरथी ललामा 
चिभुवन कहूं न पुण्य अस छावा # दरस भगीरथ सुरसरि पावा 
धरा धाम सुरधुनीः पधारी # दरस जासु सब पातक हारी 
महिमा अमित गंग सहरानी # वरनि सकत जनि बेदन-बानी 
शाप विवस दनुः द्विज सौदासा # परसि गंग बेकुण्ठ निवासा 


दो० जहि विधि गंग पुनीतके दरस होये भुविलोकर । 
तप अनन्त किय भगीरथ रविकुल-पुण्यश्लोक ।! ५३ ॥ 


तप विधि हेतु, विष्णु पुनि ध्याई # अनाहार तप्‌ क्य नृपराई 
यदपि भगीरथ बहु तप कीर्हा # गंग-जनम कोड ममन दीन्हा 
बरष सहस दस शिर्वाहि मनावा # बरत्रूहि* इमि शंभु सुनावा 
भोलानाथ निरखि नृप ब्द # सुरसरि दै मोहि करहु अन्दे 
पितर पताल भसम अवसेस्रु # परसि गंग गवर्नाहि सुरदेस्‌ 
भागीरर्थाहि कहे पञ्चानन # कवन गंग, कित ? सुन॑डं न कानन 
रविकुलनस्दन अतिव उदासा # कहौं कहा, प्रभु-चरनन्‌-दासा 
अष्टावक्र मुनी बखाना # लहहु शस्मु हिग गंग-विधाना 





सूरययेर किरण ह्‌'न जन्तु सब वैसे % भागीरथी गंगादेवी तथा हैते आसे 
ताहार उत्तर अंशे ब्रह्मार वसति # तथा हैते भगीरथ आने भागीरथी 
एमन पृण्येर स्थान नाहि भुवने # भगीरथ गंगारे पाइल सेद्‌ खाने 
नारायणी गंगादेवी आस्षिया भुवने # पापीर करेन मृक्त निज दरशने 
किं व'लिते पारे लोक गंगार महिमा # चारिवेदेविचारियादितिनारि सीमा 
आचछिल सौदास द्विज राक्षस हइया ॐ गेल से वकुण्ठपुरी गंगाजल पाद्या 
सूग्यवंशे भगीरथ नामे महीपाल श्रगंगा हतु तपस्या करिल वहुकाल 
माराधना ब्रह्मार करिव बारे वारे % तार पर विष्णुर तपस्या अनाहारे 
भगीरथ नानाविध तपस्या केरिल # गंगार जन्मेर तत्व केह ना ब'लिल 
शिव सेवा करे दश हाजार बत्सर % तवे शिव आइलेन तरि दिते वर 
भगीरथ बनले सुन देव पञ्चानन # गंगा दिया रक्षा कर एड निवेदन 
मम पितृलोक भस्म हये पाताले # गंगा परशन है'ल स्वगं वासे चले 
गंगाधर वलेन, ना जानि से गंगाय % कि जाति धरे गंगा, थाकेन कोथाय 
भगीरथ शुनिया भावेन दुःख मने % आमि कि वलिव प्रभु, तोमार चरने 
अष्टावक्र मुनि कदिलेन मोर स्थान # आपति कहि प्रभु, गंगार विधान्‌ 





१ ब्रह्मा र२्गंगा २३ दानव ४ वरर्मागो। 


४५२ कृत्तिवास रामायणः 


नयन मूदि शंकर किय ध्याना # गंगा ~ जनम -ममं उर आना 
मक्त नेह बस शिव वर दीन्हा # सुरसरि सहित विदा-नृप कीर्हा 
करत शंखध्वनि नृप फ धरहीं # हिसगिरि तजि भगवति अनुसरहीं 
साधु, साधु ! सव कहत भगीरथ # मुक्ति प्रशस्त कौन सुरसरि-पथ 
भुवन भगीरथ पुण्य सरूपा % जगती द्रु न तिनि अनुरूपा 
स्वगं पताल मत्यं उद्धासया # परि मंग पावन संसारा 
भागीरथी भगीरथ लाये # प्रक्सि पातकी स्वगे सिधाये 
रसना राम, विचासत षाणा # कदि गावत्त भल गंग-प्रतापा 


दो० हिम प्रदे बिस्तर" निरखि, दश्स न सिय-लंकेस । 

पार हिमिञ्चल उतर दिसि, पुनि कपि करहु प्रवे ।॥ ५४ ॥ 
दुगंम विषम अतिव भयकारी # गिरि तरू-दरस न सरसति वारी 
इशत योजन पन्थ न अन्ता % तहं प्रेस भय-दुःख अनन्ता 
तर्जाह बेगि कपि दुशंसं देच # तब निवरे*ः रहि सजग कलेस 
उत्तर चलि गिरिवर कौलास # जगसग सिखर सहस्र प्रकासू 
जोजन सहस आष्यतन* भारी # ऊपर लख जोजन निस्तारी 
जह केलाशयुरी छनि - रूपा # सद्य उमा-शिव रमत अनूपा 


~“ ~ ~~~ ~ ~ `"---~------~ ~ ~~~ 





वसिलेन ध्याने शिव मुदित नयने # गंगार जनम तत्व जानिलेन मने 


भक्त-ज्ञाने महादेव तुष्ट ह्ष्यरताँय गंगा दिया भगीरथे करेन विदाय 
आगे जान भगीरथ करि शंख ध्वनि # हिमालये उठिलिन देवी तरंगिनी 
सवे बनले, साधु साधु भाल भगीरथ # गंगा आनि करिलेन तरिवारे पथ 
भुवनेर मध्ये भगीरथ _ पुण्यवान # ्विसुवने केवा भगीरथेर समान 
ससार पवित्र कंल परे गंगार # स्वगं मत्त्यं पाताल च्रिलोकेर उद्धार 
आदइलेन गंगा भगीरथेर कारणे # महापापी स्वगं जाय गंगा परशने 
राम नाम स्मरणेते पपिर विनाश # गंगार माहात्म्य गीत रचे कृत्तिवास 
हेन हिमालय गिरि बहु आयत्तन % यत्न अन्वेषिओ तथा जानकी रावण 
तथा यदि जानकीर ना पाओ उहेश #% ताहार उत्तर देशे करिभो प्रवेश 
विषम दुगंम अति भयानक स्थल # वृक्ष नाहि गिरि नाहि नाहि ताहे जल 
दुद शत॒ योजनेर पथ सेइ देश % पावे अत्यन्त भय करते प्रवेश 
सकल वानर तथा हैमो सावधान ॐ ज्लाट जावे आसिवे तवे से परित्राण 
केलास पव्वंते जबे ताहार उत्तर # सेद्‌ दिक आलो करे सहच शिखर 
योजन सहस्र एय तार आयतन # उभेते पर्व्वते लक्ष गणित योजन 

कठेन अपूव्वं पुरी केलास तथाय # सततत रमण शंभु पावती तथायं 


१ विस्तार २ जल नहीं वरसता ३ निवटै, वच सके ४ घेरा) 


च 2 ~ 
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तहु पुनि अलकापुरी ललाम # कौतुकमथं कुबेर केर धामा 
विमला तहं सरिता छवि देही # विद्रुमः सरिद लल जल जही 
धनपति पियत चित्यसो नीरा # तरु दुगंध चद्दन छनि तीरा 
चहुं दिस्षि हिरि तहां सियसाई # कहं लके दसाननराई 
जी श्वस होय नं तहं अनुकूला %# पुलि पम देहु पहर चिशूला 
तीनि श्टग भिरि तीनि सरूपा # गिरिवर कपिगन लर्खाहि अनूपा 
प्रथम धवल चद्िका सलाना # दज सनं जोति समि नाना 
लोहितः शुंग त्रुतीय प्रकासा # तीनि शिखर उरि टुवत अकासा 
शिखर-शिखर भल खोर्जाह्‌ कीसा % हैरहि यथा मिले भुजवीसाः 
मिले न शोध तहं वैदेही # उत्तर अवरः कटक पमं देही 


दो° युबरन जंरूवृक्ष॒तहंः कनक विएुल आकार । 
तंहि कौतुक-तर नाम लि, जंक दीप प्रचार ।। ५५॥। 


सब दीपन सो प्रमख प्रधाना दीष न जं - द्वीप समाना 
सुरगन केलि करत दिन राती # जंदुदीप नाम यहि भाती 
जिमि गिरि शिखर चली तर डरी? लख योजन प्रकाण्ड निस्तारी 


----~--------------------------------------------------~~~~-~ ~~ ~~ 


आर एक अद्भुत अलका नास पुरी # धनेश्वर कुबेर ताहार अधिकारी 
ताहार उपरे नदी नामेते विमला # तार जल रंगा वणं येन रक्तपला 
धनेश्वर कूवेर्‌ करेन पान ताय # सुगन्धि चन्दन वृक्ष तीरे शोभा पाय 
सीता लंया थाके यदि तथा दशानन # चतुरिके ताहार करिभौ अन्वेषण 
तथा यदि जानकर ना पाओ उदहेश # चिश्युंग परव्व॑त गिया करिवे प्रवेश 
तिश्णग पर्व॑त सेद तिन मूति धरे % चमत्कार हवे तथा सकल वानरे 
एक श्ंग रूपतार येन चन्द्रकला # द्वितीय श्युंगेर रूप येन मणि पला 
अन्य श्यृग रागा वणं सव्वं प्रकाश # चिष्णुग पववत गिया जुडये आकाश 
सेखाने करिओ तत्त्व शिखरे-शिखरे # यत्न करि अन्वेषिओ सकल वानरे 
तथा यदि नाहि पाओ सीता-लंकेश्वर # ताहार उदेशे जावे ताहार उत्तर 
ताहार उत्तरे एक अद्भुत आकार % जस्ुवृक्ष देखिवे से अति चमत्कार 
स्वणं-जम्बुवृक्न सेद सोनार आकार %‰ तार नामे जम्बृूटटीप हदल प्रचार 
सकलेर मुख्य सेइ जम्बूदटीप हय # अन्य यत द्वीप, जम्बृद्रीप-तुल्य नय 
तार तले देवगण नित्य करे केलि % ताहार कारण एद जम्ब्मीप बलि 

डाल-डाल धरे येन परव्व॑तेर चूडा # लक्ष योजनेर कडा से गार गोड़ा 





१मूगा र्लाल ३ रावण ४ भौर उत्तरकी भोर ५ वृक्ष की शाखा 
६ वृक्ष कातना। 


५५४ कत्तिवेसि रामायणं 
चहं लखि निले न सिय-लंकेसू # अधि-उत्तर पुनि करहु प्रेस 
जंबुहीप उत्तर भिरि मन्दर # तहूं विशाल सरवर अति सुन्दर 
स्वस्थली कहत सन सामा # तहूं विरञ्चि घरं लहति ललामा 
मन्दाकिनि जह सरसति नीरा # उद्गम सरित्‌ कौशिकी, तीरा 
कपिगन विफल हौड तहं हेरी % लेह उगर' कटि उत्तर केरी 
तह महेश सागर शत योजन # आकर ` मणि बहुमूल्य रत्न धन 
अस्ताचल भिरि सणर माहीं # सहस श्टुंग उहि नभ तन जाहीं 
लखि महेश सागर भयखानी # सावधान खोजहु स्ियरानी 
कञ्चन गिरि दस दिस प्रकासा # परर्साहि धिखर सहस्र अकातसा 
गिरिवर मूल घुव्णं ललासा # तहं शिर्बाललग तहा शिवधामा 
रावण पूजत सदा महेसा # तहि भिस जाय तहँ लंकेसा 
हरहु तहं बहु आस लगाई # संभव, ते कहं परे लखाई 
किन्तु लंकपति माया रूपा # विजय कीन व्रयलोक अनूपा 
दो० तीनिलोक जय्‌, दिग्विजय, किथ लहि शंभु-प्रसाद । 
सुरन-ल्ास, सो बालि पहं, लहैड मातन अवसादः ॥ ५६ ॥ 


सीता लये यदि थाके तथाय रावण % चारिदिके सेखाने करिव अन्वेषण 
तथा यदि नाहि पाओ सीता लंकेश्वर # करिवे गमन आरो ताहार उत्तर 
मन्दर पव्वंत जम्बृह्टीपेर उत्तर % एक हृद आच्छ तथा परम सुन्दर 
सव्वंस्थली ब'लिथासे हुदेर चेयाति % आइसेन देखिते से हद प्रजापति 
स्वगं हैते सेइ हृदे पड़े गंगनीर # कौशिकी नामेते नदी वह सेइ तीर 
आसार वचन शुन सव्वं कपिगन # सावधाने अन्वेषिवे सीता-दशरानन 
तथा यदिनाहिपाओ सीता-लकेश्वर % ताहार उत्तरे जावे महैशसागर 
महेशसागरे जन्मे बहुमूल्य धन # आड दीघं सागर से शतेक योजन 
अस्ताचल पर्व॑त सागरैर भितर जल हैते उठे गिरि सहस्र शिखर 
देखिया हदवे सबे सभय अन्तर # अन्वेपिबे सावधाने महैशसागर 
सोनार पर्व॑त दशदिक सुप्रकाश # शिखर सहस्र उठे जुड़ा आकाश 
सोनार गठित गोडा देखिते सुडाम % शिवलिंग आदे ताहे येन शिवधाम 
रावण से महेश्वरे पूजे सव्वंक्षण ‰ सहैशेरं कै गिया थाकेन रावण 
अन्वेषण करिओ से शिखरे शिखर # पाइते पारे तथा सीता लंकेश्वर 
किन्तु माया जने से पापिष्ठ दशानन # स्वगं मच्यं पाताल जिनिल त्रिभुवन 
सेविया शिवेर पद दिग्विजय करे # चिभुवन जिने बेटा शंकरेर वरे 
देवगण जार उरे एक पाश हय # सबे मात्र बालिस्थाने तार पराजय 


१ रस्ता २ खान ३ निमित्त ४ हार, पराभव । 
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जो निष्फल, निरि क्रौञ्च अगारी! % विषम अंधेर लखहु भयकारी 
केवल दरस निकट जति गमना # गये समीप सुनिश्चित मरना 
दिसि नैरितर गिरि कौञ्च बराई # दोणाचल उत्तर दरस 
दरस द्रोण सुख-खानि बखानी % सुरः गन्धव, अप्सरन ~ खानी 
वालखिल्य आदिक सुनि जेते % बसत द्रोणगिरि तप-रत तेते 
चन्द्रप्रभा, रवि -र्सि -प्रकासु # सुलभ न नखतन जोति अकाम 
रूप -रूपसिन भिरि आलोका # सरित पुण्यदा तहँ विलोका 
दोउ तट अगणित बांस चुहाये % जरि सउ तोरणः गगन बनाये 
बसत भयंकर म्लेच्छ अपारा # बस-सेतु' धरि करहु उतारा 
उत्तर पुनि अगे शुभ्‌ -देसु # प्रमुदित जन तहूं भलँ जसेसू 
मन-वाञ्छित सुमधुर फल सुला % रतन दृव्य सुबरन अनुकूला 
विविध रतन मानिक जल माहीं # रक्तिम जल लहि मानिक-छाहुीं 
अभरन? रतन पुरुष जह सोहा # अकथ नारि-अभरन सन मोहा 
मदमातिन - मद इद्र रिख्ाई # बनितनः शाप दीस सुरराई 
कीन अवज्ञा निमि मदसाती # जीवन दिवस, सरन नित राती 


तथा यदि नाहि पाओ सीतार उदहेण # महीधर क्रौञ्च गिया करि प्रवेश 
कौञ्च पर्व्व॑त देखिया लागिवेक भय % विषम प्व्वंत सेड अन्धकारमय 
दूर हैते पव्वेत करिबे दरशन # ताहार मध्येते गेले अवश्य मरन 
से पव्वेत राखिया दक्षिणे किवा वामे # ताहार उत्तरे जावे गिरि द्रोणनामे 
द्रोण भिरि देखिले हवे वड़ सुखी % देव गन्धन्वंर अचे यत चन्द्रमुखी 
वालखिल्य आदि करि यत मुनिवर ‰ वास करे सकले से परव्व॑त-उपर 
चन्द्रतेज नाहि तथा सूर्ययेर्‌ प्रकाश # नश्चत्र नाहि देखि ना देखि आकाश 
कामिनीगनेर तेज तथा भालो करे % पुण्यदा नामेते नदी ताहार उपरे 
दुद कले आच तार वंश अगनन # उत्तर तीरेर क्श दक्षिणे मिलन 
म्लेच्छजाति आच तथा जाति भयंकर % नदी पार हय तारा वशि करि भर 
ताहार उत्तरे जाने सीतार उहेशे % सेद देशे बहुलोक हरिषेते वैसे 
जाहा चावे ताहा पावे मिष्ट वृक्षफल श्र स्वणं जन्ये द्रव्य तथा सोनार उत्पल 
रतन माणिक नाना जलेते उपजे % रक्तवणं नदी जल माणिकैर तेजे 
नाना रत्न अलंकार _ पुरुषेते परे % कि वगिव अलंकार, स्वीलोके जा धरे 
अरहुकारे नारीगण इन्दे ना मानिल % क्रोध करि इन््रदेव अभिशाप दिल 





अहंकारे येमन ना मानिलि आमाय # जीवित हवे दिने, राते मृतप्राय 


-------~>~-*--~ 





१अगे २ दक्षिण-पदिचम कोण ३ वचाते हुये ४ जुड़कर मह्राव के समान 
फाटक ५ वासिका पुल ४ ७ वनिताओं (स्वियौ) को | 
~ ४ पि न ध १ 
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यहि विधि रेन निस्य अवसानू्‌' # भोर होत पुनि जीवन-दान्‌ 


दो० शाप-विवस, नित रूपसी, रजनी रहि निष्प्रान । 
निरखि असन छलि भगनतेनव्यस्ग रख गान । ५७॥ 


अद्भूत यष्टि कहँ केहि भती # धरनि रत्नगर्भा चहं याती 
सावधान कथिगन तहं जाई # भल हैर्रहु रावन - स्ियमाई 
उत्तर चलि पुति सिधु अपारा # गिरिवर हैसकूट विस्तारा 
भिरि न हेसगिरि अद्भुत र्णा # अखिल श्युंग तहि शुंग उतंगा 
शिखर ससह गगन वतरा # जगम गिरि-हेम सरिस गिरि नाहीं 
तंहि उत्तर न धभानु-पेठारी ॐ जीनन तहं चहं दिसि अंधियारी 
आगे तायु गयंडं मै नाहीं # तहं लौं वि आवौ मम पाहीं 
यहि विधि जंनद्रीप बखानी # सीमा, वसत जहां लौं प्रानी 
भारग दिवस तीस निरि हेषा # वीते अवधि सकल जनि क्षेमाः 
मास अधिक रजाहु समय लगाव # निज करनी निज ञान गर्ववा 
बरनर सवन कथा सब देसु # जह सिय चलि अनह उहेसु' 
स्वगं पताल मव्य वयलेका # शास्तन इतर न सृष्टि विलोका 
पौरष करि दिष्देसन जाई # रार्माहि सीय समपंहु लाई 


सेड भरापे मृत थाके सकल रजनी % प्रभात हदले वचि सकल रमणी 
रजनीते थाके तारा हये अचेतन # प्रभाते उलि करे संगीत नत्तन 
वहुरत्ना पृथिवी व'लेन सर्ग्वंजन #‰ क्रत ठंड कत सृष्टिन हय गनन 
सावधान हृदया जावे यत्त कपिगन # यस्तेते खंलिवे तथा जानकी-रावंण 
ताहार उत्तरे जावे अनन्त सागर # तथा हैते हैमगिरि नाम गिरिवर 
सकल पव्वेत मध्ये हमगिरि सार # सकल पव्वत्त जिनि शिखर ताहार 
आकशेते जारभ्णुग लागे सारिसारि #दहैमगिरि सम गिरि जगते ना हैरि 
ताहार उत्तरे नाइ भास्करेर गति र अन्धक्तारमय तथा नाहिक वसति 
ताहार उत्तरे नाद्‌ आमार गमन % से पय्येन्त खंजिया फिरिवे सव्वंजन 
एइ कहिलाम जम्बृद्रीपेर उत्पत्ति श्रए अवधि आद जीवजन्तुर वसति 
हेमगिरि आसते जाइते एक मास # मासेर अधिके हैले सवार विनाश 
मासेकेर मध्ये जेवा फिरेना आडइसे # सवो मरिवेसे ये आपनार दोषं 
सकल देरेर कथा कहिन सवाके % ये देशे थाकेन सीता उद्धारिवे तकि 
स्वगं मच्यंओो पाताल एद्‌ तिन स्थान # इहा विना सृष्टि नाहि शास्ते विधान 
यत देश कहिलाम, जादवे साहसे # सीतादेवी आनि द्वि श्रीरामेर पाक्ञ 





१ सत्यु २ऊउऊचा ३ सूय का प्र्शण ४ कल्याण ५ पता 1 
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विफल, न आनि सके बैदेही % तासु विनस, न संसय येही 
मास अवधि, जनि करें अदेरौ # नतर कुसल जनि प्रानन केरी 
सादी अगिन, वचनत हारय # करहुं प्रानयनं सिय उद्भास 
दो० कुड, शतावलि ! प्रथम लखि अखिल उत्तराछण्ड । 

सुबरन लंक प्रवेश पुनि जह लंकेसं भ्रचण्ड।। ५८॥ 
करतल मारि ताल बहु दीन्हा % चुभट मेध सम गजंन कीन्हा 
मै अकेल, कपि-सेन न काजू # ईनि रावत आनहुं सिय, रान्‌ । 
सिय पताल, पाताल प्रवे # जो सिथ सिन्धु, करो जल सेसु 
वथा मलीन लखन - रघुराई # निज पौरष आनहुं सिय माई 
वृथा शोच उर रासं भुवाला # सम रन, किमि समुखे ` दसभाला 
आावन-जान, न क्षण अधिकाई # लावहूं मै प्रभु - काज बनाई 
सुनत शतावलि विक्रम बानी % उर प्रतीति कपिपत्ति बहु मानी 
सकल सैन उत्तर दिसि धट # कृत्तिवाद् करि गान सुनाई 

उत्त रपूरवं-पश्चिम से निराश कपि-सेना वापस 

विपुल नदी-नद गिरि बहु नासा # पु छत युनि कपीस सन रामा 
सागर दीप सहीधर धरनी # चुहू ! कथा किश्थि विस्तर वरनी ? 


आनिते ना पार यदि सीता ठाकुरानी # आमि गिया ताहारे करिब हानाहानि 
मासेकेर मध्येते आसिबे तीरगण # अधिक हदले तार अवश्य मरण 
अग्निसाक्चीकरिकरियाछिअंगीकार % प्राणपणे आमि सीता करिब उद्धार 
स्व्व॑स्थाने जाव आमि यत द्रूर संख्या % तार पर प्रवेशिव स्वणंपूरी लंका 
मालसाट मारे वहू देय कर तालि # मेघेरे गज्जेने गज्जं वीर शतावलि 
कि कय्यं पाठाओ राजा एत सेनागणं % आमि आनि दिवबसीता मारिया रावण 
पाताले थाकेन सीता, पाताले प्रवेशि # सागरे थाकेन यदि, ताहा भामि शुषि - 
श्रीराम लक्ष्मण, केन हओ ियसाण ॐ सीता उद्धारिव आमि हये यत्नवान 
कि हेतु श्रीराम, तुमि मने भाव आन # एकेला रावण मोर ना धरिबे टान 
भासिते जाईइते मोर जे होक व्याज ‰ अविलम्ब देखा दिव सिद्ध करि काज 
शुनि शतावलीर से विक्रम वचन # भरोसा पाडइल मने सूग्रीव राजन 
चलिल सकल ठाट सुग्रीव आदेशे # उत्तर दिकेर यात्रा रचे कृत्तिवासे 
उत्त र-पूव्वे-पशच्चिम विके सीतार उदेश ना पाहया वानरगणेर प्रत्यावर्तन 


नदे नदी पव्बेतेर शुनियात नाम % सूग्रीवेरे जिन्ञासेन तखन श्रीराम 
सागर पव्वेत द्वीप पृथिवीर अन्त % केमने जानिले मित्र, कह से वृत्तान्त 





१ समाप्त २ सामना करे) 
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बालि-व्रास भरमडं, रघुनाथा # चिभुवन लखं ड, कहंड कपिनाथा 
निसिषमात्न पथ बालि महीपा # तान न कतहु सप्त प्रभु द्वीपा | 
जह जह जावं, बालि अनुस्रही # लहि छन दरस प्रान मम हरहीं 
चिभूवन बालि सरिसर्नहि वीय # तीनि लोकं भरमडं तहि पीरा 
कतहु विराम न रेन ववेरा % संकित सदा वालि -भटभेरा 
निर्दय, लिलत स प्रान-निवारन % दूरि दरि भरमडं यहि कारन 


दो० सिन्धु नदौ गिरि निरंतर भरमउं देस दिगन्त) 
जड़ जंगम व्रथलोक चहं घूसंडं वार अनन्त ॥ ५९ ॥ 


चहं दिसि धरनि अन्त जह पाये # दुन तहं लौं दरस कराये 
वरनंडं प्रथम कालि -भय -हैतु # इसि मे विश्व लखंडं रघुकेत्‌ ! 
मारुति" कही मुकगिरि गाथा # लह सरत इत जिमि, रघनाथ ! 
चारि सखा युत रशन विवादा # लहडं न॒पति-पद नाय-प्रसादय 
इति नित सहूद युगल बततराहीं # सास व्यतीत दिवस नगिचाहीं 
पुरुढद देखि प्रगट तंहि काला # कदि विनोद जह कौस भुवाला 
पश्चिस क्षं युवेव बलबीरा # सीयन शोध विकल रघवीरय 
उत्तर पुरब पच्छिम हिरी # आय सनत कहि सव, सब केरी 


व 

कहेन सूग्रीव, शुन राम गुणाधार वालि भये श्रमिलामणए तिन संसार 
सप्तद्वीपा मही वालि निमिपेते जाय % कोन देने जाव आमि,नादेखि उपाय 
ये देदो जादइव आमि तथावालि जावे # मूहृत्तंक देखा पेले तखनि मारिवे 
वालि सम वीर नाइ ए तिन भुवने # स्वगं मत्यं पातालेते फिरि से कारणे 
एकदिन एकस्थाने ना थाकिं कोथाय % वड भय, वालिराज यदि देखा पाय 
देखा पेल प्राणे मारे वड्ह्‌ निष्टुर से कारणे पलाइया श्रमि वहु दूर 
सागर पव्वंत नदी देश-देशान्तर # सव्वं भ्रमन करि आमि निरन्तर 
स्थावर जंगम आदि ए तिन संसार % प्रतिस्थाने श्रमण करेछि णतवार 
जेखाने जेखाने अछ पृथिवीर अन्त % से कारणे जानि भित्र सकल वत्तान्त 
पूव्वंकथा कटिलाम तोमार गोचरे % सव्वं तत्त्व जानिलाम से वालिर डरे 
तऋप्यमूुक-कथा जेह्‌ कहिले हनूमान % से कारणे करिलाम हेथा अवस्थान 
चारि पात्र श्रमिताम हये संकुचित % तोमार प्रसादे एवै राज्येते पूजित 
एइ ल्पे दृद भिरे प्रत्यहं सम्भाप % देखिते देखिते प्राय पूणं एकमास 
एक दिन पुतव्वंदिक हइते भरुमति # उपस्थित हदल विनोद सेनापति 

ना शुनि सीतार्‌ वार्तायात्तं रघुवीर # आइल पश्चिम देखि सुषेण सुधीर 


वालि का सामना पड़ जानेकीणंका २ ह्चुमान ३ ऋष्यमूक पवत । 
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खोजे शिरि बहु नाना देखा % खबरि न सीय कतहु लवलेसा 
रधुपति व्यथित सच्छा आई % सथन्लावतं वहु बिधि कपिराई 
दच्छिन जह निवास लंकेसु % प्रभु ! कयि प्रशुख गये तहि देषु 
जाम्बवान पुनि बालिकूुमारा # हचुसत्‌ काज सवरनहारा 
वीर॒ पवनयुत बुद्धि अफारा # निखचयं तिन-कर' काज उनारा 
तव कारज मारति अति प्रीती # खोर्जाह्‌ सिय, भल मोहि प्रतीती 
प्रखर बुद्धि अतिशय सतिनाना # संक न, कालु करें हतरुसाना 
बचन कपीस धीर प्रभु आवा # कृत्तिवासं किष्किन्धा भावता 


राम-नाम-महिमा 
छं० सुभिरि राम उर धाम निरंतर अयतिन-यति रासायन । 
श्रवन; अतुलगुन-गान रासके अश्वगरेध-फलं दायन ॥ 
पद-रज परसि शिला भई वश्नी, तरनी" कञ्चन काया । 
निरालंब लखि चानं हृटायो, अहह करौ प्रभु { दाया ॥ 
भत्र तंत जपं जोग ध्याच-स्त स्वेतः सिन्धु-सवं पारा) 
करनसिन्धु तौ दीन-हौन-गुन मनचुजन करौ उतारा \। 


परटिचिम उत्तर पून्वे तिन दिक देसे # आसिया सकले कहै सवार सम्मुखे 
नाना भिरि खुंजिनु देखिनु बहुदेश # कोन देशे ना पादइनु सीतार उदे 
रघुनाथ हइलेन शुनिया मूच्छिति # ताहारे प्रबोध देय सुग्रीव युहूत्‌ 
दक्षिण दिकिते प्रभ रावणेर धर %से दिके गियाछै यत प्रधान वानर 
अंगद भिया आर मंत्री जाम्बवान ‰ का्य-सम्पादक संगे वीर हनमान 
बुद्धिर सागर वड्‌ वीर हनूमान # अवश्य साधिवे कम्मं, किछु नहे आन 
तव काय्यं हनूमान वड़ह्‌ तत्पर # अवश्य हदवे सीता ताहार गोचर 
वुद्धिते पण्डित हनूमान महाशय # हनूमान पावे सीत्ता, ना करिह भय 


४१। 


स्थिर हइलेन राम राजार अश्वास #रचिल किष्किध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासे 
राम-नाम महिमा 
"राम" नाम वल भाइ'मृखे वार-वार # भेव देख राम विना गति नाइ आर 
करिलेन अश्वमेध श्रीराम यत्तने # जश्वमेध-फल पाय रामायण शुने 
एमतत राभेर गण कि दिवि तुलना # पादस्पशं शिला तर,नौका हय सोना 
पार कर रामचन्द्र, पार कर सोरे # दीन देखि नौका राम, लभ्ये गेले दरे 
योग याग तंत्र मंत्र, जेड्‌ जन जने श्र तारे कितारावे राम तवे निजगुणे 
ध्यान पूजा मंत तंत्रे जार नाहि ज्ञान % तारे यदि पार कर तवे भगवान 


१ उत्तके हाथो २ नाव! 


४६० कृत्तिवास रासायण 


विना छदाय, किनारे हरो, करो भले उबायो। 
माद्य सहज युधाव, साद्ध लि निन छिदाम उतासे \ 
स्वामी पालस-प्रयथ, सपं-विष तुं विष-कस्ारनहारे । 
लीलासाथ अकल के षालिकू, प्यादा सकल तिहरे ॥ 
नाभ पत्तितथावचं किमि किये, दिना पवित पर दाया । 
खाधुन सद्गति सङ, अद्ाून तारि ठे प्रभु-माया ॥ 
तव पह-रेनु अहत्य तारी, क्षमहु नाथ ! मम करनी । 
भवसागर के पार हेतु ववं युगुल चरतं सस तरनी" । 
लाख तजौ, तव पद-धृपुर हवे बालि राम धुनि गावो । 
राम सरिव लख, कहं दिसस, सस्नान करो, धुख पावो ॥ 
सकर, भ्र, पुति प्रलथ रहितं शुचि शान्त राय-निर्च॑रनी,। 
विमल मञ्चं लधुखय सलिला तनि अन्य किते सवहूरनी ॥ 
तुप्ति न, पानन सीर पाच करि, पुलि-पुति बहत पिपासा । 
राम-सरिव करि फर, न पुनि यहि दिति की हेय दुरासा ॥ 


दो० राम गंगसों पार हवै जनि लौटयं मन दीन) 
नाम-असरियं करि पाक, बहिः पतित होय जल-लीन \\ 





~~~“ ~ ~~~ 


मोर संगे कडि नाइ, पार हब किसे %करवानाकर पार, कूले अछि वक्ते 
नेयेर स्वभाव आमि जानिभलेधले र कडि ना पाइले पार करे सन्ध्याकाले 
आपनि से भांग प्रभ, आपनि से ग़ # सपं हे दंश तुमि, ओन्ञा हे ञ्ञाड 
सकलितोमार लीला, सव तुभिपार% हाकिमह्‌ ये हुकूम दाओ, पेयादाहुेमार 
अधम देखिया यदि दया ना करिबे # 'पत्तितपावन' नाम कि गुणे धरिवे 
साधुजने तराइते सव्व॑देव पारे # असाधु तरानजिनि, ठकरुरब'लितारे 
अहल्या पाषाण ह्‌'ये छिल दैववदे %# मुक्ति पद पाद्रल त्तव चर्ण परश 
पार केर रामचन् रधुकुलमणि %# तरावारे दुटि पद करे तरणी 
तुमियदिछाडइमोरेआसिना छाडिबि # बाजन चूपुर हुये चरने बाजिब 
राम नदी वये जाय देखह नयने # ताह भिया स्नान कर, कूले बसि केने . 
से नदीर मध्ये नाद्‌ कुम्भीर हांगर %# क्लड वृष्टि ना पाडबे ताहार उपर 
पिभो स्वच्छ सुशीतल सुमधुर जल # कोथाय चलिया जावे अन्तरेर मल 
यतइ करिबे पान, ना मिटिबे आशा ॐ जल पिते पिते पुनः बाडिवे पिपासा 
वारेक जादइले राम-नदीर ओपार % एपारे आसते नाहि हय, पुनर्व्वार 

हेदे रे पामर लोक पार हवि यदि # पिओ राम-नामाभत, वये जाय नदी 


१नाव] 
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पार उतारत, असित गुन, अन्त ऋदु सुख रास । 
सो प्रानी सुरषुर लहै यसषुर तादु न काम ।\ ९० ॥ 
दक्षिण पाताल में सीतान्वेषण में विफलता 

विफल तीनि-दिलि सकल प्रयास # दच्छिनं दिति पुनि-कथा प्रकाम 
विस्थ्य-मात्त कपि-चैन प्रासा" # सीतंड सहज चह इक मासा 
मास अवधि बीती भय छावा # कपिगने जीनन-आस गर्वा 
दण्डक कानन रन छोरा # कपिन प्रवेश शौच बच घोरा 
बीती कथा, विप्र घुत एका # वधल वषं दस छद्धि-अतिरेकाः 
वन्य-जन्तु दिज-सुवन विनासा # विकल वर्ति हिज शापे प्रकसा 
जल फल फल न इत संचारा # यहिं बन, जीव न्‌ जन्तु युजारः 
कपितं विषम चन कीन प्रवेद # त्प सुलभं जनि सिय-उहे 
सम्मुख अन्यं एक वन देखी # तहे प्रवेश सन कीन विशेष 
कानन ज्यों कपिगन पग दीन्हा # दानव विकट नयनतर लीन्हा 
भच्छहि कीस, विकट दनु धावा # अंगद हक प्रकोपि लगावा 
अहह लंकपति तें द्ससीसा # तव तलासः भरनत भट कोला 
स 


~~ ~~~ 





मृत्युकाले वारेकजे "राम' बलि डाके # स्वगे जाय सेद्‌, यम॒ दाया देे 
एमन रामेर गुण वणितते ना पारि # हैलाय तरिया जावे, मूते बल हरि 


दक्षिण-पाताले सीतार अन्वेषणे वानरगणेर वैफल्य 


तिन दिके विफल हदल अन्वेषन # दक्षिणदविकेर कथा शुनह एखन 
दक्षिणेते यत ठाट करिल प्रयासं # विन्ध्यगिरि अन्वेषिते गेल एकमास 
मासेक्ैर अधिक हदले लाभे उर %# जीवनेर आशा छाड़ सकल वानर 
विषम दण्डक वन नाहिक उरश % ताहाते वानर सैन्य करिल प्रवेश 
पूर्व्वे तथा छिल एक ब्राह्मण-तनय क दश वषं वयस्क सुन्दर अतिशय 
ए वनेर वन्य जन्तु ताहारे मारिल # पूत्र शोके ब्राह्मण वनेरे शाप दिल 
तदवधि फल जल नाहिक सञ्चार # कोन जीवजन्तु तथानाहि थाके आर 
हेन वने वानरेरा करिल प्रवे #‰तथाना पादइल तारा सीतार उदहेश 
अन्य वन ताहारा देखिल ये सम्मुखे % जानकीर अन्वेषणे सेद्‌ वने दके 
सकल वानर गेल वनेर धितर # देखे एक राक्षस देखिते भयंकर 
धाद्या आङइल से वानर खाइवारे % रुषिल अंगद वीर जु्िते हांकारे 

भय बेटा वृहि तुद्‌ लकार रावण % आमरा ध्रमिया करि तार अन्वेषण 


१ सीता की खोज करते २ भत्यंत सुन्दर ३ तलाशः खोजमें। 
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अभिरि बालिसुत निसिचर संगा # दाउ भट मत्त लपिटि रनरंगा 
मानत हार च वीर समाना # जजर गात समर विधि नाना 
अंगद प्रबल कबहु निसिचारी # छिति उगसग तिन भार विचारी 
दनु-उर अंगद मुष्टि अहारा # दरु अचेत मुख शोनित-धारा 


दो० दनुज मरन, पुति वेद अत्ति, शोध न स्िय-लंकेस । 
बोले अंगद कथिन सन, ठंहि विटप-तवर-देस । ६१॥ 


हिय-कारन, आये यहि देस्‌ # मास अवधि सों विगत विभ 
लिन सिय-वनरि नृपति पहं नाह # तौ अकाल परि प्रान नसाही 
अंगद-वचन सबन सत॒ एका ॐ छानत वन बन जतन अनेका 
अंगद कुड, कुश्षल सिथं केरी # दुलभ, यदपि चतुदिक्ि हैरी 
पिवु-अतुर्जाह भे बच हारी # लौट मातु सिया उद्धारी 
चहं दिसि दुर कटक पमं धारं # लखे कौन किमि काज सवरि 
शोच नं होनी", हित यहि माहीं £ भल लखि दखिन, चलं प्रभु पाहीं 
सियन शोध, तौ सब जन मरही # रस-मरनः पुनि सव अनुसरहीं 
लखन-मरन परि* रघुपति-सोक्‌ ५ पुनि सुग्रीव गमन यमलोक्‌ 





अंगदे राक्षसे लागिगेल हडा-हुडि # हइड़ा-हड़ एड़या उभये जड़ाजडि 
कहे कारे नाहि जिने दुजने सोसर % अचिड कामड़े दोहै हदल जज्जंर 
क्षणे हेटे अंगद, से क्षणेक उपरे # टलमल करे क्षित्ति उभयेर भारे 
अंगद चापड़ मारे राक्षसेर बके # अचेतन हइल से रक्त उठे मूखे 
राक्षपसेरे मारिया रहिल सेद्‌ वने # किन्तु सीताना पाद्या सवे दुखी. मने 
विषादेते कपि सव वैसे गाछतले # अंगद उसा सव बानरेरे वले 
आदइलाम जानकर जानिते विशेष # हदल मासेर ऊध ना जाइव देण 
सीता ना देखिया जान युग्रीवेर पाण # जीवनेर आशा नाई अवश्य विनाश 
अंगदेर वक्यि सवे हये एकमति # वन उल उटकिल करि पाति-पाति 
ना पाद्या अंगद किलि सेमकथा # दैखिलाम सर्व्ववन, आर पाव कोथा 
सत्य करि आद्येन से खृडा महाशय # सीता उद्धारिव आमि कहिन निश्चय 
चारि दिके वीरगण गेले दर देशे % देखि-देखि कोन वीर किं करिया आसे 
जे होक से होक भावि,आपन कल्याण # समस्त दक्षिण देखि जाव रामस्थान 
सीतान पाइले हवे सवार मरण श्रआगे मरिबेन राम, शेषे अन्यजन 

तारपर लक्ष्मण मरिवे तार शोके % अनन्तर सूग्रीव जाइवे यमलोके 


१ होनहार २ सीताके वियोग में पहूले रामकामरण ३ पड़कर। 
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तर्बाहि सुरंग गहन लखि पाई %नीरन, कलरवः, खग समुदाद 
निकट न नीर न फल लवलेषू # पच्छिनं सोर अनन्त असेसू 
कौतुक लखि सन चिन्तन करहीं बिन जल खग-धरुनि किमि सुनि प्रह 
करत परस्पर तकं विेषा # देत ध्यानं कपिगन तहं देखा 
कोटर-तट बड विघ्प लखाई # लीन छलांग चद तर जाई 
चहं दिसि शाखन दृष्टि पसारी #% लखत न कहं कषु शाखाचारी 
तर महं ह्वार सुरंग विलोका # तम चहु शशि न भानु-जालोका 


दो० कोटर गहन प्रवेसं किमि, सोचत होनी होय । 
पौरष धारि सुरंग विच, धसे बहुरि सब कोय ।! ६२ ॥ 


कर महं कर सीन्हे कपि-यथा ॐ चलत, करत मत कीस-वरूथा 
मर्म - सुस्ग॒ जानिने जोगू # होनी भले मरि सब लोगू 
कपिगन दृढ़ विचार इसि कीन्हा # दियट अंक्ेर हार पग दीन्हा 
चलत अंध लिलि लकुरि* सहारे # भिरत, घोर वस, अभिरि विचारे 
हथन-हँथ, न आरन छोरा # कपिगन-मन विषाद घनघोरा 
जोति न, दुर्गस पथ किमि धारन # सचत फिर्रहि, रन केहि कारन | 


चाहिते चाहिते देखे एकगोटा विल #‰ जल नाई, पक्षी तथा करे किल-किल 
खाल फल ना देखि, निकटे नाह जल % नाना पक्षि कलरव शुनि जे केवल 
आश्चय्ये देखिया तारा भावे मने-मने % जल नाहि, शब्द शुनि किसेर कारने 
केह्‌ बले देखि इहा हय किं कारण ॐ दाण्डाइया धावे तथा सब कपिगण 
वड़ गाठ आघ एक से विलेर पाड ॐ लाफ दिया कपि सब सेद गाछ चड़ 
चारिदिके चाहे, नाहि हयं दरशन ॐ शाखाय शाखाय फिरे णाखाभूग गण 
गे थाक्रि देखे तारा सुडंगेर द्वार # चन्द्र सूर्यं दीप्ति नाहि, महा अन्धकार 
सुडंग देखिया तारा भावे मने-मने # जाइब इहार मध्ये आमरा केमने 
जे होक से होक, साहसे करि भर % सकल वानर जाय सङ्ग भितर 
हाताहाति करि जाय सकल वानर % जाइते-जाइते युक्ति करिल विस्तर 
देवे ह्य होक आमा सवार मरन % बुक्चिव इहार धम्मं, जानिब कारन 
सुडगे प्रवेशे एड करिया विचार # सुड़ंगे चलिल सवे महा अन्धकार 
अन्धकारे जाय येन हाथे करि लड़ % हृडाहुड़ि करे कहे जाय गाय पडि 
हाता-हाति जाय सवे, ना पाय सञ्चार % सकल वानर तवे भाविल असार 
देखिते ना पाइ किष जाङव केमने # फिरे चल, उठि भिया मरि कि कारने 
केह वले नामियाछि या हवार हवे # एसेठ सुग पथे केन फिरे जावे 


१ चह्चहाना २ वानर ३ सलाह करते ४ लारी । 


९६४ करत्तिवास रामायण 


विधि प्रणस्य, कोठ सनै विचारी % द पर्‌ पुनि किमि पव पष्ठारी 
चलत अंध, एथ निन पहिचान % तरषा-तद्षित कपि-कण्ठ सुखाने 
कपिगन पवन - तनय अनुसार # लकुटि लिये मनुं अंध विचारे 
वीर कासी दृचुमत अगि # नयनहीन मनु प्ये लग्रे 
कहत सुट बरतनहु हनुमाना £ कतं` योजन प्रकाश अनुमाना ? 
कतक दरि चलि चलप प्रकार # फहु पवनयुत उचितन त्रास 
उर, मन रहत, शंक परिहर % कपिगन सकल मोहि अनुसरहू 
शत योजन च्लि कोटर पारा # तहँ इक गृह अद्श्ुत आकारा 
सारुति-वयन सदनं तल अआवा ‰ कपि सन्द गति पैजः वदाव 
बुद्धि-वृहस्पत्ति, हुम वीया # कर धरि सवन लगायउ तीरा 
दो० क्रमश्षः पार घुरंग करिः उतरे संकठ पार) 

अविल नादरन लखंड पुनि, गृह अद्भुत आकार ।॥ ६३ ॥ 
सुबरस तर दुवरत प्राचतीरा ‡ चु्रन मीन-पद्म तंहि नीरा 
लखत स्व्णलयं नगरी सारी :; विल्मित कपिगन ताहि निहारी 
सुरधि समीर पूल एल नाला # रखना प्रवल क्षुधातुर प्राना 
उदर न अन्न न जल, दुख पाये # प्रचुर एूल-फल सवन लुभाये 


ने 


~~ ~^ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ^ „= ~ ~ ^-^ ~ ~ ^~ ^~ + ~^ ^^ ~~ ~ 


अन्धकारे चलि जाय नाहि देवे वाट % पिपास्षाय सकतेर गला हैल काठ 
अन्धकारे जाय सवे थारे हनुमान % हाते तडि कृरि जेन लये जाय कान 
आगे हनूमान वीर चलिल साहसे ॐ अंधलोके चले येन पड़े आपे 
वीर गण वले गुन पवननन्दन % प्रकाण हदइवं गेले कतेक योजन 
जार कत पश्र गेले पाद्व प्रकाश # हनूमान कहे, केह ना करिभो तरसि 
आमि संगे जाव तवे विषम कि जादे # सकल वानरगण एस मोर प्च 
योजन ग्रतेक गेले तवे हइ पार ‰ एक गृह्‌ आच तया अद्भूत आकार 
हनूमान व्राक्येते साहसे करि भर % धीरे-धीरे चले तथा सकल वानर 
हनमान महावीर बुद्धे वृहस्पति % सवार करिल पार करि हाताहाति 
धीरे-धीरे संकटे सकले हय पार ‰ देखिते पाइल गृह अद्भत आकार 
सोनार प्राचीर तार स्वर्णमय गाछ % स्वर्ण॑पद्म जले देवे स्वणंमय माछ 
पुरीखान देचिल सकल स्वणंमय # देखिया वानरगण हदल विस्मय 
अपूव्वं पुरीर शोभा स्वगं सरविदोप # सवे वश्ले, अनमान एड कोन देश 
नाना फूल फल देखि सुगन्ध वातासं ॐ क्षुधातुर सकले खादते करि आश्र 
अन्न जल पेटे नाइ क्ुधाय दुःखित # फल फूल देखि मने वड ह्रपित 


१ प्रणाम करके २ कितने ३ पैर, कदम । 





न का 
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कस्या एक सात्र" तेहि नगरी # तंहि समीप कपि सेना उगरीः 
त्रिशत प्रकोष्ठः मध्य अतिरूपा # निवस देति जग जोति अनृदा 
कंधों सुता उमा छलि-खानी # तिलोत्तमा रस्भा इन््रनी 
कामधेनु-वत श्रृकुटि विश्षला # सेदरुर अद्ण सरिस छवि-भाला 
चन्दनत भाल बिन्दु कजरी # चंद्र हृदय छलि-श्याम पारी 
भर वः विच चम्बल विमल प्रकासा # सनं उदितं अद्धेन्ु* अकासा 
विन्दु - बिन्दु गोरोचन शभा # अलका-तिलक्तावलि? सन लोधा 
रतन जोति पद अंगुलि लाली # छवि अनूप गति हूंख निराली 
कटि †ककिणी शंख कर चूरी # नूपुर धुनि रुनद्युन अत्ति रूरी 
पीठ लालरी क्लकचि रेस # सणि-विहुम चूमरि तल जसे 
गौर वरन तन सुरभि घुगंधा # वहत सनु चहुं चस्पक्ू-गन्धा 
शंख - वलयः, भुजनन्द सुहा # अभरन विविध मात छदि छाये 
दो० पायजेब, पायल, अनित आभूषनं पद समोह । 

तिरखि बिरागिन तादु छनि वरवसर उपजतं सोह ।। ६४ ॥ 
नगरी विच एकाकी बाला # छटाः अलोकतं पुरी पताला 
कपिगन सकल बन्दि पः रहहीं # पुनि कर जोरि पवनयुतत कही 
हम ॒पञ्चु-वन्थ सदा वनचारी # अति क्षुधात्तं पथ-दिशा दिस्ारी 


पुरीर भितरे मात्र एक कन्या अले # सकल वानर गेल से कन्यार काचे 
विशत प्रकोष्ठ मध्ये हय से आवास % कन्यार रूपेते करे जगत्‌ प्रकाश 
सुन्दरी से कन्या वुङ्ञि हरेर घरणी # रम्भा तिलोत्तमा किवा इन्द्रेर इन्द्राणी 
शोभित युगल भ्रुर येन कामधेनु # कपाले सिन्दूर फोटा प्रभावेर भातु 
चन्दन चन्द्रमा कोले कज्जलेर बिन्दु # भ्रुर युग॒उपरेते उदित अद्धै-इन्दु 
विन्दु-विन्दु गोरोचना शोभाकरे अति # अलका तिलका रेखा अद्धे-अद्धं पात्ति 
रतन रञ्जित तार पदांगुलि सब # राजहंसं जिनि गति रूपे अभिनव 
करे शंख कंकण किकिणी कटि माक्ष ॐ रतन नूपुर पाय र्नूञ्षुनु बाजे 
पृष्ठे लोटे स्पष्ट खूप प्रवालेर स्पा # गौर गाय गन्ध करे गन्धराज चपा 
कडा छड़ा बाजृबन्द शंसेर उपर # जेखाने जे शोभा करे परेल विस्तर 
दुद्‌ पाये शोभित परेछे गोटा मल #% ब्रह्माचारी आदि लोक देखिया पागल 
पुरीर भितर कन्या आले एकेश्वरी % कन्या रूपे आलौ करे रसातल पुरी 
ताहारा सकले बन्दे कन्यार चरन # जोड़ हाते बले वीर पवननन्दन 
अमरा बनेर पशु बने करि बासा %क्षुघायन देखि पथे लागियाषछठे दिशा 

१ अकेली र धीरे धीरे पहुंची ३ेकमरे भभौ ५ अधच ६ मुख पर 
चन्दन रेखाचित्र ७ अति सृन्दर न्गोरास्ग ९शखकी चृडी। 


---- 


४८६६ कृत्तिवास रामायण 


शासन-भय परि सकल असार # नतु जलः फल, वन मात्र गुजारा 
दुर्जय भट्क्रि रसातल आये # लहि तव दरस प्रान मनुषाय 
अमित तोष तव दरसन पाई # पितु, पति-परिचय दीजिय माई! 
यहि छन उत्कण्डा मम येही # निज परिचय रूपसि" ! मौह देही 
नगर, निवास, वडाग-अधीपा # वरन सकल प्रसंग समीपा 
दिव्य सरोवर पुरौ अनूपा % आय फंसे कह अति भयरूपा 
पवनतनय सों युता बखाना # पितु पुमेर्‌ मम गिरिन प्रधाना 
स (सस्मवा' सखी मम हिमा" # पुरी - चौकसीः मम नितनेमा 
सखी-व्चन, रच्छहूं यहु रेसू ४ सम्भव जनि मम ओट प्रवेस्‌ 
मयदानव विरचित आवास % हिमा - सह दनु इतं विलासू 
गान नत्तं गरन वेष अतृया % हिमा च्तिभुवन ~ जयी सुरूपा 
तंहि छवि मुग्धं दनुज नहि चना # रत्ति अनवरत* रभत दिन रना 
चिर विलास हिर्माहि अति क्ले # उठतं न गात छीन तन ज्ञेषु 


दो० श्नुज अत्ति. सों रसित अति, हैसा गई पलाय. । 
जहां मिलै, धरि लाचई, तेहि हिरत दनु जाय ॥। ६५॥ 


-^~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


राजभये हदयाषठे जीवन असार % खोलि जुली वन मादि चाहिनु संसार 
दुज्ज॑य पातालेते आमरा सवे आसि #% तोमा देवि वाचिलाम, मने हैन वासि 
हृइलाम वड़ तुष्ट तोमारे देखिया # परिचय देह्‌ कन्या, तुमि कार प्रिया 
वडह कातर मोरा हये एखन # परिचय देह कन्या, तुमि कोन जन 
काहार वसति घर कार सरोवर ॐ कृपा करि कहु कन्ये, कार अवान्तर 
यपूथ्वं पुरीर शोभा दिनग्य सरोवर कार पुरी आइलाम, वड पाड्‌ उर 
कन्या वले शुन वीर मम परिचय % सुमेरु पन्व॑त श्रेष्ठ मम पिता हय 
सम्भवा ममार नाम, हेमा मोर सखी # हमार वचने आमि एह पुरी राखि 
एड मावासेर रक्षा आघ मम करे # आमा आगे करे केह भासितेनापारे 
मय नामे दानवेर रचित आवास ॐ हेमा सह मय करे एखाने विलास 
नूत्येते नत्तंकी हेमा गानेते गायनी क्रलूपे वेशे गुणे हेमा चचिभुवन जिनि 
रूपे मयदानवेरे मग्ध करे हेमा अविरत रति करे तार नाइक्षमा 
राच्नि दिन रमणे हमार हय क्लेश # उट्ति ना पारे हेमा, प्राय तनु शेष 
दानवेर श्णुगारे पलाय हेमा त्रासे # दानव चलिल सेद्‌ हमार उश 
जेखाने पादवे तारे आनिवे धरिया # एइ वेला पलाभो है सेड पथ दिया 


१ हे सुन्दरी । २्पुरीकीरक्षा - ३ मेरी निगाह्‌ वचाकर ४ निरन्तर 
५ हदसे ज्यादा ६ भाग गई। 





थ ण ~ ~~ ~~ + ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ 
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निसिचर दुष्ट दुरंत कराला # कपिगन तजहु देस तत्काला 
सम्मति कासु" कासु उपदेस्‌ % दुजंय कान पताल प्रवेनरु? 
तेहि आगमन न केह निस्तारा % बेगि रसातलं निकरहुं पारा 
बोले पवनतनय, सुनु गाथा # हम कपि सकल दूत - रघुनाथा 
दशरथ - सूत सर्वोपरि रामा # सहामहिम अतुलित गुणधामा 
पिता-वचन धरि कानन आये # संग-जनुज तिन लखन सुहाये 
संग भासिनी सीय ललामा # सहज स्वभाव सहचरी-रामा 
तीनि जन निवसत वन देसु # सीता हरन कीन लंकेस 
आकुल अतिशय विरहित-भामा % वन-वन धमत निरन्तर रामा 
तहं रघुपति -सुप्रीव मिताई % भये उभयः मिलि उभय सहाई 
कीन, बालि बधि, नृपति कपीलाः # सिय-उद्धार भार कपि-सीसा 
भरमत बन आयसु - कपिकेतु # अब लौं मिले न सिथ-संकेत्‌ 
मास्त अवधि कपिपति निर्धारी # सो व्यतीतं उर अति भयकारी 
सलिल हेतु हिरत तरु तीरा # खोजत इत आथे हम नीरा 
साच सबन अति फल-अभिलाषा # उर ससपंज" चिते तुम पासा 
फल-तुषना कपि सहज लुभाई # पके अधपके तर चडि ` खाई 


~~~ ~ ~~ ---~ ~~~ ~--~~~~~~ ~~ ~~~ 





बड़ह्‌ दुरंत से दानव दुष्टजन # एखान हइते जाह सब कपिगन 
कोन जन हदते पाइले उपदेश # दुज्जंय पाताले केन करिले प्रवेश 
शीघ्र जाह, विलम्ब किदहेतु कर आर # दानव करिले कारो नाहिक निस्तार 
हनूमान ब्ल कन्या शुन विवरन # अमरा राभेर दूत सव्वं कपिगन 
रामचन्द्र दशरथराजार कुमार # सव्वंज्येष्ठ गुणश्रेष्ठ महिमा अपार 
आदइलेन पितु-सत्य पालिते कानन # तार संगे आदलेन अनुज लक्ष्मण 
श्रीराम-रमणी सीता परमा सृन्दरी # स्वभावतः सतत रमेर सहचरी 
बने बास करियाछिलेन तिन जन % रामेर रमणी सीता हरिल रावण 
सीतार बिरहै राम हृदया कातर वने वने भ्रमण करेन निरन्तर 
देवयोगे सुग्रीवेर सहित मिलन % हृइलेक उभयेर सख्य संघटन 
बालि बधि, राम राज्य दिलेन सुग्रीवे % सप्रीवे करिल सत्य सीता उद्धारित 
सुग्रीवेर आदेशे बेड़ा नाना देश # अद्यापि ना पाइलाम सीतार उटेश 
मासकेर तरे राजा करिल निश्चय # मासकेर अधिकं हैल बड़ वासि धय 
गा हैते देखिया आमरा ए सकल # जलेर उदेशे आइलाम एड स्थल 
मुखे कथा कहे तारा फल पाने चाय # मने तोलापाड़ा करे कन्यारे डराय 
वानर देखिया फल हइव विकल # साध हय पेड़ खाय काचा पाका फल 


१ किसकी २ दोनो ३ सुग्रीव को राजपद ४ सोच-विचार) 


४८६८ करत्तिवास रामायण 
दो० कयि क्षुघात्तं, ल्ट सुन्दरी, लौली समता पाय 
ख्ये सर्वथा मोद भरि, कपिगन तरु एल जाय ॥ ६६ 


खाहु नितं रचि फल मनसने # कपिगन सकल सनत हरषाने 
मन भावै सो बैद बताई # उलरि छलांग शर्ड तरु जाई 
खाये दहन कर डारि नसावे % भरि कपोल कपि बोलि न पावें 
मृदु मद-गंध ताल-तर्‌ जाई # भरि-भरि उदरन धा नसा 
अति परिपक्व दानि रस लेहं # अधलाये चलाय कष देहीं 
चूखि, चिचोरि, उदर रतत भरहीं # सन-मन सगन, मोद उर धरहीं 
खाये जह लौ उदर समये # दृभर' चलब, पैट तति आये 
कपिशं वृप्ति पाय सब सती ५ किय सुन्दर्सिह्‌ ? विनय प्रणिपाती 
तव प्रसाद निदरं चव कलेस % कहि पथे जाहः कस उपदेचु 
जव लौं दनुज न इते प्रवेसा # तंहि चिच चं त्यागि यहु देसा 
दनु-मय दिथुल, सुभि ! मन दीजे नेनि पन्थ द वाहुर कजं 
निर्देसतं पथ गमनत बाला # कपिन अनुसरन्‌ किय तत्काला 
चलत, घूमि पुनि लखत पछठारी # आवें कहूं न दनुज भयकारी 





~ --~~~-~-~~ “~~~ ~~~“ 


वानरेर इच्छा वृक्षि कन्या मने गणि ॐ फल खाइवारे कन्या वललिल आपनि 
वडह क्षृधात्तं देखि हदल ममता ॐ कन्या चे फल खाभो, दिलाम सव्वधा 
दइच्छामत फल खाओ यत यासे मने # गुनिया हूरिप चित्त यत्त कपिगणे 
एक चाय आर आज्ञा पाइल वानर %‰ लाफ दिया उठे गिया गाषठेर उपर 
टु हाते फल खाय भनि आर डाल # मदगन्धे पाता खाय पुण करि गाल 
पक्व ताल लदइया वस्सिल णाखापरे # क्षुधाय कातर खाय यत पटे धरे 

तगुला पाका फल निडाड़या खाय # आध खायोया करि कतत टानिया फलाय 
कतक कासड़े खाय चुषि कत फल # मने मने खुसि रसे उदर पूरिल 
फल फूल खाइया करिल माथा हट ः नडिते चडतें नारे, भारि हइल पेट 
क्रिया वानरगण उदर पूरण # निवेदन करि वन्दे कन्यार चरण 
तोमार प्रसादेते खण्डि सव वलेश ॐ कोन पथे वाहिरिव कह उपदेश 
यावत्‌ एखाने कन्या, दानव ना आसे # तावत्‌ वाहिर हैया जाइ अन्यदेशे 
वड भय हूय कन्ये, दानवेर तरे % त्वराय बाहिरि कर सकल वानरे 
पथ देखाइते कन्या आपनि चलिल # सकल वानर तार पादै गोडाइल 











पलाय वानरगण, पाठ पाने चाय # दानव आसिया पाले पर्चाते खेदाय 


१ यति कठिन) 
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मयदानव सों व्च त प्राना # दान सुन्दरो सत्न लाना 
दरार सर्ग पार किय बाला # लखहु कीसंगन सिन्धुं विशाला 
सलिल अगम यहु दक्षिण सागर %बिन्ध्य-मलयं इस, बुद्धि-उजागर ! 
छ० रासजन्म सों सालि सहत दत्र पुरु रासाय । 
अवतारन जो, कलसीकि सुनि कौन बह्य-गुन-मायस !। 
गुह पर दया, तरनि पाषाणी, वेद-अगम नारायन ॥ 
'सरा-सरा' कहि राम कृपा सं बाल्मीकि तारायन । 
दो० दाल्मीकिं बंच्दस प्रथम, युनि नन्दनं ङृतिदास। 
ंजुल भाषा भारती सहं शुदं काव्य प्रकास ॥ ६७ \। 
(सीता अन्वेषणाथं अंगद-हनुमानादि में मंत्रणा) 
निकरि रसातल सो कपि आये # सकल अंगर्शहि सी नवाये 
खोंड सबन प्रवेसि पताल # कतहूं न सिया, न लंक-भुवाला 
कहड बहोरि बालि-सुत वीरा # सुनहु कथन सम्‌ संब धरि धीरा 
वोरजाहि सीय--अनधि इक मासा # अवधि-पार कपि सबन निनासा 


{~ 


वकस" अन्ध भले, सुग्रीवा # निखिचयं हरन करे लम जीवां 
जेठ बन्धु जिन संहज निपाता # तिन समीप सें कौन विसता 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


पराणे मारि सवे कार नाहि रक्षा # उपाय केवल देखि, ए कन्या सपक्षा 

सुडगेर द्वारे कन्या हया बाहिर # देखाय वानर प्रति सागर गभीर 
एइ जल देख सवे सागर दक्षिण % विन्ध्याद्रि मलयगिरि देखह्‌ प्रवीण 
श्रीरामेर आगे षाटि सहर वत्सर # अनागत पुराण रचिल मुनिवर 
वाल्मीकि बन्दिया कृत्तिवास विचक्षण # जुभक्षणे प्रवेशिल वेद - रामायण 
चण्डाले करिल दथा बड़ सकरुण # पाषाणेते निशान रहिल तार गुण 
तारक ब्रह्म रामनाम अनन्त महिमा # चारि वेदे विचारिया दिते नारेसीमा 
असीम राभेरे गुण कि बलिते जानि # मरा मंत्र जपिया बालमीकि हैल मुनि 

सीता अन्वेषणार्थं हनूमानादिर मन्त्रणा 

पाताल हइते उछि सकल वानर # जोड़ हाते दाण्डाइल अंगद गोचर 
पाताले प्रवेशि मोरा सकल वानर # कोथाओनादेखिलास सीता लंकेश्वर 
बलेन अंगद वीर, है वानरगण # सावधान हैया नून आसार वचनं 
सीता-वात्ता जानिते हदल एक मास % मसेर अधिक हैले सवार विनाश 
न्येर जे होक सम संशय जीवन %सूग्रीव मारिते मोरे करिया पन 
प्रातारे मारिते यारना हैल ममता # आमारे मारिवेसे एवा कोन कथा 





१बख्शदे २क्या मूल्यहै। 


४७० . कृत्तिवास रामायण 


दच्छिन-कर करि पावक साखी %# सो कपी जनि छन भर राखी 
पितु विहीन, किय प्रभु युवराज्‌ % भ्रुलि नृपति मम करं अकाज्‌ 
जनि पितरुन्य' सोह भम हेतु # अवसर पाय हने कषिकषेतु 
जनक-अनुज सों सं निस्तार # कतहु न कपिगन मम उद्धार 
कातर अंगद विनय अ्रमाना # जासन जीव, तजब अब प्राना 
'तारक' की बुद्धि बहु पावा # बालियुर्ताहि बहु युक्ति बुज्ञावा 
भय -सुग्रीव जाहि नहि देसु # सब चलि कर्राहि पताल प्रवेश 
राज्य ~ भोग, युबरने आव # परम सोद तहं सुखद निवामू 
सलिल दिव्य सेवन फल एूला ॐ तहं सुरी केर जनि शूला 
का करि सक तहां कपिनाथा # तहां न भय लचछिमन-रधुनाथा 
दो० कपिगन ! सुनहु निचिन्तः हवं बसडं रसातल जाय । 

साम लखन सुग्रीवं क्र, तहँ जनि चले उपाय ॥ ६८॥ 
तारक-कथन सवनं सन साना # सो सुनि मनन करत हनुमाना 
वचन प्रमाद, न समुचित बानी # धरि सुनचुद्धि निज युक्ति बखानी 
किमि सस रहत राम-हित हानी # सभा निहारि कहत मृदुबानी 
सीस भार, सो सकल बिसारा # अन्य काज, युवराज ! सम्हारा 





दक्षिण हुस्तेते राम अग्नि साक्षी करे # यत हित करिलेन सकल पासरे 
आमि युवराज नहि पिता विद्यमाने से पद दिलेन राम आमारे विधाने 
खृडार गणेते नहे भामार सम्बन्ध # आमारे मारिते खडा करेन प्रबन्ध 
आमारे मारिवे खडा, ना हय खण्डन # असार निस्तार नाहि, शुन कपिगण 
जोड हाते कपिगणे कदि काहिनी # जीवनेर आशा नाहि त्यजिव पराणी 
तारक वानर छिल बुद्ध बृहस्पति # अंगदेरे वुञ्ञाय से उत्तम प्रकृति 
सुभ्रीवेर भय हेतु ना जाइव देश # सकले पाताले गिया करिव प्रवेश 
राज्यभौग आ तथा सोनार आवास # परम आनन्दे तथा करिव निवास 
फ़ल फल खाब तथा जल सुवासित % सूग्रीवेर भय यथाना कर किञ्चित्‌ 
कि करिवे सुग्रीव सेश्रीराम-लक्ष्मण # कोन भय ना करिह, जुन मित्रगण 
निशचिन्ते थाकिब गिया-पाताल भुवने % क्रि करिव सुग्रीव श्रीराम-लक्ष्मणे 
तारकेर वाक्ये से करे अनुमति %मने मने हनूमान करेन युक्ति 
प्रमाद वचन नाहि भावे हनु वीर # आपनार मने बुद्धि करिलेन स्थिर 
मोर विद्यमाने राम कार्यं हय हानि # सभार सध्येते हनूमान कहै वानी 

हनूमान वलेन अंगद युवराज # एक कार्ये आसि तुमिकरअन्य काज 


पे चाचा २ निश्चिन्त, वेखटके। 
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लिये कपिन सोचत विपरीता # उचित च तव यहं कथन प्रतीता 
भ्रजहु' पताल कुमति अतिरेक % धर्मां न हीय विवेक्‌ 
सकल सुकण्ठ विदित, कहं तराना # कतुं एलायन जनि कल्याना 
वाच न आंच, कहँ तुम पाहीं % कथिगल तव न अनुसरन जाह 
किष्किधा तिय -सुत -परिवारा % तिन तजि किमि तच संग गुजारा 
तव हित पुत्र-कलल न त्यागी # भरमहुं बन अकेल हतभागी ! 
जो पताल चलि उवबरे प्राना # जिथत सव॑दा अपजसं नाना 
तव पितु हने एक प्रभु सायक # कहं निस्तार्‌ बिना रघुनायक 
रामह कपिपतिः खबरि चन्ये # बसि पताल कंहि निधि बचि पये 
किभि निर्भय, कहु किमि सुखदायक क्रद्रार सुर्ंग हने प्रभु-सायक 
पूजित जगत विष्णु अवतारा % तिं रघुपति प्रति किमि कुविचार 
किमि दर्बद्धि-वचन युवराजा # वीर पलायन { कहत न लाजा 


दो० यतक दरूरि पथ जाइ पुनि, चौथाई जिन पार । 
पौरुष तजि, अनुचित इते, धरिबो अशुभ चिचार ।! ६& ॥ 


मिले न सिय, यदि लखि सब देस # लहै सरन चलि कीस - नरस 
सदा युकण्ठ धमं उर धरहीं # बन्ति दोष-गुन समुचित करहीं 


कोन युक्ति कर तुमि लये कपिगन % तोमार उचित नहै ए सब कथन 

पलादया जाते तुमि पाताल भृवने # धरम्माधम्मं किना भाविले केन मने 
पलादवे कोथाय, सुग्रीव सब जाने % पलाइया वाँचिते नारिबे कोन खाने 
उचित ब'लिते तोमा आमारकि उर # तोमार सहित केवा पलाबे वानर 
स्त पूत्रलदया करे किष्किन्ध्याय वास # तोमा लागिके छाडवि स्तरी-पुत्रेर आश 
तोमा हतु स्वी-पूत्र छाडिवे कोन जन % एकाकी केवल तुमि फिर वने-वन 
मने कर पलाइया पावे अव्याहति # यतकाले जीवे तव थाकिवे अख्याति 
तोमार बपिरे राम मारे एक बाणे %# तार हाते छाड़ाइवे गिया कोन खाने 
सग्रीव वलि रामे बारता सम्प्रति # पाताले बसिया तुमि न पाबे निष्कृति 
निभेये केमने तुमि पाइवे निस्तार # रामबाणे सूक्त हबे सुडगेर द्वार 
विष्णु अवततार रास जगते पूजित # तोमार एमन युक्ति ना ह्य उचित 
निर््बुद्धि तोमारे बलि, शुन युवराज % वीर हये पलादइबे, मूचे नाहि लाज 
यत्तदूर जावे तार चोटि नाहि आसि # अनथक युक्ति कर, भाल नाहि बासि 
सव्वं देश देख यदि नहे दरशन # सूग्रीवेर ठाइ गिया लइव शरण 
धाम्मिक सुग्रीव राजा धम्मंर चरित # दोष-गुण बक्चिया से करिबे उचित 





१ागो २ सीमा पार (अतिरेक) ३ सुग्रीव द्वारा रामको। 


४७२ कृत्तिवास रामायण 


भय वस्त निपट पलायन दोष # चलि प्रभू-सरन लह तिनं तोष 
नृप-आयसुं निर्वाह सन देसा # अल्िर दंवगति अर्पोहि जेसा 
लृप तटस्थ करि वर्माह प्रधाना % तव प्रसाद धय हुर्महि न ज्ञाना 
खमा सध्य हदुलान लजावा # अंगद तिर्न्तह प्रकोपि सुनावा 
जेठ धरिद्च-पितु शास्तन गावा # दासु तीय नृपं नारि बनावा 
नाररिहि पर-जन तनय बल्या # पर -नारी धुनि जननी रूपा 
पितु सम अग्रल' शास्र विधाना # तंहि बनिता पुनि जननि समाना 
सो सुग्रीव हरति सुख पावा # सिय हित मोहि कुदेसर पठावा 
राम काज विन होय दिषादा # सारुति!{ सरन लोर अविवादाः 
तुम सुग्रीव सधनं बना ‰ धर्माधसं जिर्नाहिं जनि ज्ञाना 
रार - लखन पुरुषार्थं सराहा # छल करि ह्नंड बालि नरनाहा 
सम्प समर. लेत जो सला # लंखतं जनक मम कस बलधामा 
करत गुजारिसः जो पितु पटीं # धरि लावत रावन छिन माहीं 
जानत, कहं क्षिय ? कहू संकेशरु ? % वृथा न॒ कपि भरमत दिग्देसू 
दो० सन्ध्या तर्पन लित करत, चारिउ सिधु समीप । 
तुर्माह्‌ अजान च पवन्त, भुजबल ब्ल महीप ।! ७० ॥ 





भय करि पलाइले बड हवे दोष # हदले शरणापन्न रामेर सन्तोष 
जे देश व'लिल राजा जाइवसे देशे % तारपर या ह्वार हुदवेक शेषे 
तोमारे प्रधान करिसे सुग्रीव वसे % तोमार प्रसादे आमादेर भय किसे 
कुपिल अंगद हनूमानेर वचने # लज्जा दिल हनुमान सभा विद्यमाने 
ज्येष्ठश्रातरू-रमणी राजार विवाहिता ॐ शास्त्रमत ज्येष्ठ हय कनिष्ठेर पिता 
अपर पुरुषे माता पुत्र हेन गणि # अपरन्त परजाया जेमन जननी 
ज्येष्ठ भाइ पित सम सव्वं श्रास्तरे कय ॐ तार पत्नी केवल मायेर तुल्य हय 
ज्येष्ठभ्रातर जाया हरे किसेर वाखान # जानिते सीतार वार्ता पाठाय कुस्थान 
कार्यं ना करिले राम हदवेन दुःवी % सव्वधा आसार मृत्यु हनूमान देखि 
धस्माधिस्मं तार देखि वीर हनूमान ॐ कोन कार्ये भाल नहे सूग्रीवेर ज्ञान 
श्रीराम-लक्ष्मण काय्यं करिलैन यत % चोरा-युद्धे अआमार पितारे करे हत 
सम्मुख समर यदि करितेन पिता के केमन वीर तुमि तवे त जानिता 
राम केनना ब'लिलेन घासार वापेरे # गले धरि अआनितेन राजा लंकेश्वर 
जेखाने थाकित सीता, जानित रावणे # तवे केन सीता लाभि दुःख कपिगणे 

तुमि किवा नाहि जान वीर हनूमान % पिता चारि सागरे करे सन्ध्या स्नान 


१ वड़ा पाई २ निविवाद, निश्चय ३ प्रार्थना । 
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कटि दिशिविजय लंकपति धावा # किष्किन्धा पितु जीतन आवा 
आह्लिक-रत' पितु सागर तीरा % लखेउ न गृह तिन रावन वीरा 
पृष्ठ भाग ॒रावन धरि बाली # स-बल कौन वशमाथ कुचाली 
ध्यान भंग जनि, पुछ धुसाई # बधि लंकपति सिधु इबाई 
योजन पूः - कपीस पचासा # वधि दनुज पुनि सौनं अक्रासा 
छनः बोरत अका छन तानाः # उचः जात कण्ठ-गत प्राना 
चारि सिधु जप-तप अच्ञ्र्‌ # स्न आगमने पितु निज देसु 
तहं रावन द्शशील्‌ नवाई # किष्किधा तृण दति दबा 
पिता दया-बस छाड्ड तेही # सत्क्षण लंक शरण दनु लेही 
सो सावन अब सिया चुरावा # तंहि कारन हभ सव दख पावा 
मम॒ पितु-शरण लेत जो राषा $ खल दसथुखं पठवत यमधामा 
राम भूप हवं कीन हुक्म ॐ पितु निपाति किय पणणं अधर्मा 
निज अधरम दुख रार्माहि नाना # धसं - भसं सोच हनुमाना 
राम काज लिन सधे विषा # सबदिधि सोर वरन अवसादः 
सुग्रीरबाहि जस, सरस हमारा # विनं दिथ-शोध तजे संसारा 


व 9 
दिग्विजय करिया से बेडाय रावण % पितारे जिनिते एल किष्किध्या भुवन 
रावण देखिल, मोर बाप नाहि घरे # आद्भिक करेन पिता सागरेर तीरे 
पाठ्‌ बटे रावण धरिल मोर वपि # स्रापटिया धरिल से अतुल प्रतापे 
ध्यान भंग ना हदल लेजेते बवधिया # सागरेते रावणेरे फले इबाइया 
दीघेल पितार लेज योजन पञ्चाश # रावणे तलेन पिता उपर आकाश 
क्षणे तुलि नभःपरे इबान से नीरे ॐ नाकानि इबानिं चेये बेटा शेषे मरे 
चारि सागरैर तथा हय अवशेष # सन्ध्याकाले मम पिता आइलेन देश 
रावणेर दशमाथा करे नडवड़ # किष्किन्ध्याय आसे वेटा दति करे खड 
दया करि मोर वाप छाडेन ताहारे # लंकाय पलाये गेल रावण तत्परे 
से रावण आसिया सीतारे करे चरि # इहार कारणे आमरा सबे मारि 
यदि राम लदइलेन पितार शरण # कोन तुच्छ पित्तारसे पापिष्ठ रावण 
पितारे मारिया राम करिल कूकम्मं # राजा हैया करिलेन सम्पूणं अधम्मं 
आपन अधम्में राम एत दुःखे पान # धरम्मंमतत. भाव तुमि वीर हनूमान 
काय्यं ना करिले राम हडवेन दुःखी # सव काय्यं हनूमान मोर मृत्यु देखि 
सुग्रीवेर हवे यश अमार मरन # सीताना पाइले आमि त्यजिव जीवन 


१ नित्य सेध्या-पुजन मे लगे २ उठाकर अन्तरिक्षमेतान लेतेथे ३ नाकमुह्‌ 
मे पानी भर जाना ४ दुःख। 


. ४७४ कृत्तिवास रामायण 


कहड पवनसुत, फुर" तव बानी # अश्रन-तीय मातरु सम जानी 
दो० किन्तु सनुज हित शास्तर-मत, बन-पसु तासु न भार । 
नुप आयस सतत खोनि चहु, पुनि सब करहि विचार ॥ 
दो० रास-नाम नित्त अस्मरन, पातक करत विनास। 
किष्किधा पावनं चरित, गावत कवि कृततिवास । ७१॥ 
सकल वानरो द्रवाय प्राणौत्सम-त्रत 


सुनि हनुमत्‌ जिमि बेन उचारा # सभा, कटति पनि बालिकरुमारा 
पुनि पुनि एक कथा तुस करना # किन्तु लखत सव विधि मम मरना 
भल दयुग्रीव न रघुपति नीके # निश्वय चहुं संकठ मम जीःके 
पितु सम जेठ बन्धु-वध-हेतु # तंहि सुत किमि बकसै* कपिकेतू 
मातु चरन सम कहे प्रनासा # सुनि सम मरन मातु-यमधामा" 
कपि सभकक्ष परस्पर नर्न्दहु # रोनत सबजन घेरि अंगर्याहि 
निन अंगदक्ुमार गति नाहीं # तिन सहमरण रुचिर सब काही 
सकल बानरन युक्ति भिलाई # तनि अहार नलिय-भास गर्वा 
करि अस्नानं पुवं मुख कीन्हे # दुख-बस् अनाहार त्रत लीन्हे 
हनुमान बले यत मिथ्या किष नय # ज्येष्ठेर रमणी हैले मातरु तुल्य हय 
आमरा वानर परशु, जाति इहा पारि % किले जे शास्त्र ताहा हय मानूषेरि 
यत देण बले राजा खुंजि एक वार % पश्चाते करिव आमि इहार विचार 
रामनाम स्मरणेते पापेर विनाण %रचिल किष्किन्ध्या काण्ड कवि छृत्तिवास 


वानर सकलेर प्रायोपवेशन 


एतेक ब'लिल यदि वीर हनूमान ‰% पुनश्च अंगद वन^्ले सवा विद्यमान 
पुनः पूनः बल तुमि पवननन्दन श्र्ञेव्लसे ब्ल मोर अवश्य मरन 
श्रीराम सुग्रीव एरा कभु नहे भाल # निश्चय जानिह ' अंगदेर प्राण गेल 
ज्येष्ठ भाद्‌ पित सम माररिल हेलाय % तार पुत्रे मारिवे सुग्रीव कोन दाय 
दण्डवत जानाइयो मायेर चरणे % प्राण छाडिबेन माता आमार मरणे 
सोसर वानरगण परस्पर बन्दे श्रः अंगदे बेड़ा सव वानरेरा कान्द 
अंगद कुमार बड आर नइ गति % मरिव अंगद संगे करिल युक्ति 
सकल वानर युक्ति एइ करि सार # जीवनेर आशा छाडि त्यजिल आहार 
: स्नान करि कपिगण बसे पन्वंमूखे # उपवास करिया रहल मनोदुःखे 


१सत्य रप्राण ३ प्राणदानदे ४ माताप्राण त्याग करेगी । 


+ म चभ भभ वम 1 
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कपि प्रायोपवेशः उपवासा # कत्तिवास इनि कीन प्रकासा 
रामायण-श्रवण से सम्पाति-पक्षोदय 
अत्तिवल गरुड सुवन खग जाती # चिर्ध्य-शिखर निवसति सम्पातौ 
मुख उढठाय कपि-कटक निहारा # चहेत सबन खग करं अहारा 
अंगद कहंड, सुनहं हनुमाना # जो मम्‌ कथन सकल करि ध्याना 
सिय की खोज इतं सवं आये # सिय हिति जीव विदेसं ग्वे 
राम - काज कहि दीन न आयू # सिय हित खभपति मरउ जटा 
अतिशय समर कीन खगनाथा # गरडतनय लह स्वगे सनाथा 


दो० सीय - हरन दशमाथ किय, असन राम वन हेत । 

सिय हित, मरे विदे परि, कपिगन कटक समेत ।\ ७२ ।। 
मरन -जटथु युनतं सस्पाती # शोकाकुल सुति बन्धु - निपाती 
विधिबसर जरि मम पंख विनासः # संकटं न उडि आवहं तव पासा 
तव मुख सुनहु जटायु - विनासा # अन्त न शोके नितांत निरासा 
कपिन कुड अति विहग सयाना # गये समीप बचे जनि प्राना 
पंगु, जरठ, दुबल ! तेंहि पासा # जाते विहग छलै करि ग्रासा 
यदपि मरन, बोले हनुखाना # वृद्धा चलि कीनिय सन्धानाः 


मरिवारे वानर करिल उपवास % रचिल किष्किन्ध्याकाण्डकवि कृत्तिवासं 


रामायण-श्रवणे सम्पात्तिर पक्षोदय 
गरडेर ॒पृत्र॒ महाबल पक्षिजाति # बेसे विन्ध्यपव्वंतेर शिखरे सम्पाति 
वानर कटक्‌ माथा तुलि उद्भ व देखे # अनुमान करे, एड खादइबे सबाके 
मंगद उच्य वले शुन हनुमान ॐ आमार बचने तुमि कर अवधान 
सीतार उदहुशे आडइलाम सन्वंजन % सीता लागि हाराइब विदेशे जीवन 
कोन जन ना करिल श्रीरामेर काज % सीता लाभि मरिल जटायु पक्षिराज 
प्राण दिल पक्षिराज करिया समर # अनायासे स्वगे गेल गरुड-तनय 
राम वनवास हेतु सीतार हरण % सीता लागि घिदेशेते मरे कपिगण 
सम्पाति. बलेन के जटायु मृत्यु कहे % सोदरेर मृत्यु शुने मोर प्राण दह 
विधिर विपाके पाखा पुडिया विनाश # उड़ा जाइते नारि तोमादेर पाश 
तोमादेर मुखे शुनि जटायु-विनाश #% आनि शोके हदइलाम नितान्त निराण 
केपिगण वन्ले पक्षी बड़ह सियान % निकटे आसिते चाहे लङईइते पराण 
नदते चडिते नारे जराते दुव्व॑ल # सम्मुखे पाईइले गिलिवेक करि छल 


हनमान बश्ले सरण # 
_छयूमान नले भाई अवश्य मरण ए वृद्ध पक्षीके आयि जिन्ञासि कारण 





१ मृत्यु-भावाहन हतु अनशन २ पक्षी ३ पुषताछ । 


७६ कृ्तिवास्त रामायण 


हुनुमत्‌-मत कपिगन सिर धारा # कर गहि भल खगनाथ सम्हारा 
खभ राजत जह कश्च - समान्‌ ‰% पुनि कर जोरि कहत युवराज्‌ 
बालि-युकण्ठ विदिद दुद्‌ भाई # रही कलहं चिरकाल समाई 
पिता-वदन वन अये रासा # तिच अनुखरउ लखन, सिय बामा 
बन्धु रतत वन दाउ, सियसाथा शर सूने सीय हरी दसमाथा 
रास-लखन भरमत सिय हत्‌ # सग सुग्रीव भिलउ कपिकेतु 
पर्टचिय दीन, सिलन दाउ करही # दाउ निज व्यथा परस्पर कटृहीं 
अभिनि साक्षी युगुल-सिताईं # करं परस्पर उभय सहाई 
सत्य वेधे, दाउ भये सनेही # यंहि विधि हम खोजत वैदेही 
मम पितु सारि, राम प्रनस्राधां # दुश्रीर्वाह दिय राजु अगाधा 


दो० पिता-लरन उर क्लेख मम, अवि दारुन दुख दीन । 
वन-बन भरसत, आय इतः, आजु दरस तव कीन ।। ७३ ॥ 


सभिरे आथ कीच दिग्देसा रसम काज हिति नृप - जदेसा 
मास अवधि" कपिपति रचि दीनी # अवधि वितीत, कहा जनु होनी 
परिचय इसि, खगनाथ ! हमारा # सुनहु जटायु - मरन - विस्तारा 
मरन-जटायु कथां विधि एही # दसभुख हरन कौन वैदेही 


हनूर वचने मवे दिल अनुमति # आनिलेन धराधरि करिया सम्पाति 
पक्षीराजे बसादइल वानर समाज # जोड हाते किल अंगद युवराज 
वालि-सुग्रीवेर जान दुंड सहौदर # कतकाल कोन्दल करिल परस्पर 
पितृसव्य पालिते श्रीराम आसे वन # संगे गोडाइल तार जानकौ-लक्ष्मण 
सीता सह दुद भाद श्रमे वने वन धर जन्य पेये सीता हरिल रावन 
सीतालागि श्रमेनजेश्रीराम-लक्ष्मन % पथे सुग्रीवेर संगे हदल मिलन 
सुग्रीवेरे दिलेन आपनि परिचय % आपन दुखेर कथा दुह जने कथ 
अगिति साक्षी करि दुइजने सत्य करे # परस्पर उपकार करे परस्परे 
दुदजने सत्येवद्ध हदल मिलन # सेइ हतु करि मोरा सीता-अन्वेषन 
राम सत्य पालेन मारिया मोर वापे # सग्रीवेरे राज्य देन दुज्जंय प्रतापे 
पिता मरिलेन मने हृइलाम दुःखी % वने वने फिरि आमि, देख तार साक्षी 
वानर आदइल यत छिल देशे-देशे # रामकार्य्य साधिवारे सुग्रीव आदेशे 
एक मास नियम करिल महाशय ॐ मासेकेर बाडा हैले नाजानि कि हय 
परिचय दिलाम आमरा कपिगण % एखन शुनह॒ जटायूुर विवरण 

जटायु पक्षीर शुन मरणेर कथा % रावण हरिया निल श्रीरामेर सीता 


१ भकेलेमे २ भियाद। 
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गरूड-तनय खग नाम जटा # गिरि सः घनत र्दन-सियमाई 
स्था पटकि कर, खाति पष्ठारा # ^राम-लखन' कहि क्न अपारा 
सोचत खग मनु कहं लके हरि म॑शिली जात निज देषु 
वद्ध विहंग जरठ चिरकाल # पंख स्रस्हारि उठंड तत्काला 
सीता-रुदत परत तंहि काना # होय न धम, खगपति अनुमान 
धाय गगन चहुं लखत अक्रासा # रावन-रथ छबि-सीय प्रकासा 
भनत जटायु वनैः इत सीता # हुरउ ददुज, उर होय प्रतीता 
पंख पसारि पन्थ अवरोधः %# हनत पंख दुर्वचनं विरोधा 
नभ सो लखे, न कहं रघुवीरा % दस्न-नखाहतः किय दनुवीरा 
सर पर सरं मारत दशग्रीवा # जजर गात पच्छि बलसीना 
राम-बाट" बहु जोह बीरा # तबहु न रसं तहां रधवीरा 
वृद्ध विक्ेष, ट्टि द्म आवा # गिरंउ धरति युग पंख नसावा 


दो० राम जाय, दे अगिन पुनि, खगपत्ति कीन सनाथ ¦ 
इमि जटायु सद्गति लह, को तुस्हार खगनाथ ? |! ७४ ।। 


विवरन सुनि जटायु, सम्पाती # चन्धु ! बन्धु ! रोवत बहु भाती 
जटायु नामेते पक्षी गरुडनन्दन # पव्वंत हृइते शुने सीतार क्रन्दन 
हात-पा भाषठाड़ सीता रथेर उपरे # श्रीराम-लक्ष्मणब'लि डाके उर्च॑ःस्वरे 
पक्षी वनि, एड बेटा लंकार रावण % सीतारे हरण करि करि गमन 
अनेक कलेर पक्षी, हृदया जरा # दुई पाखा मेलिथा पोहाय तथा खरा 
सीतार क्रन्दन पक्षी तथा हैते शुनि % भावित्ते लागिल से प्रमाद मने गनि 
माकाशे उडिया पक्षी चारिदिके चाय %‰ रावणेर रथे सीता देखिवारे पाय 
जटायु वलेन, सीता एसछेन वने # सेइ सीता लेया जाय पापिष्ठ रावने 
इइ पाखा प्रसारिया_आगुलिल बाट # रावणेरे गालि पाड मारे पाख साट 
माके धाकिवा देवे राम वहृदूर % ओंचड़ कामड़े तार रथ कैल चूर 
रावण मारिल तारे घन-घन शर % जटायुर शरीर से करिल जजञ्जैर्‌ 
रामर अपेक्षा करि वुक्षिल विस्तर % तथापि ना आद्लेन तथा रघृवर 
ृदकाे जटायुर दुटियाछे वल % दह पाला काटिया पाड़लि भुभितल 
मासिया करेन राम तार अग्निकाज # राम दर्शने मुक्त हैल पक्षिराज 
कहिलाम जटायुर मृत्युर काहिनी # जटागुर के हो आापनि इ शुनि 
सम्पाति शुनिया जटायुर विवरण % भाइ-भाइ बलिया कान्दल वहृक्षण 
"--------------- 





4 हाथ रवनमे ३ दति-नाखृनोंसे घायल किया रामकी रास्ता। 





४७८ कृत्तिवास रामायण 


बधि मभ बन्धु, चैन लंकेसू # रहौ सारि मन, पंख न श्र 
भटर युवा-पंख मम अंगा # तब कर कपिगन ! सुनहु प्रसंगा 
अनुज जटायु, जेठ सत्पती गरड-तनय, अत्ति बल जिन ख्याती 
जुगुल बन्धु लिलि स्थिर कौला # रवि परस सो वीर प्रतीना 
अरुन-प्रभात गगन बिश्ताय # धर्रहि भानु, दुटु कीन विचारा 
जाति बन्धुगन विस्मय माहीं # लख योजन जह भानरु लघाहीं 
लख योजन उड़ चलि आकासुं # पहुंचे उ्रयं प्रभाकर पाम 
चहँ दिस्षि प्रखर दिवाकर-तापा # तपत दिशा दस अभिनि-प्रतापा 
उडत प्रहर इ दिन चहि आवा % दुहुन तेज-रवि चहूत जरावा 
विकल सहोदर तात जटाई # सरनप्राय लखि करना आई 
ढाकि पंख तंहि उपर रखा # आतप जरे युगल मम पांवाः 
होनी प्रबल गिरंडं गिरि आई # पंवहीन विधि पंगु बनाई 
सात दिवस तृन-सलिल न पाना # तर्बाह एक सर्वज्ञः लखाना 
सर" स्वन्तः करत असनाना # सिंह व्याघ्र तट विचरत नाना 
गिरि प्रमान तहं जन्तु विके # धरि न खाहि ! बल गात नश्च 
दो लिबसं दरि भय-नस लहैडं, सरन विटप-बट जाय । 
जन्तु सह भरहिषादि जे तबलो गये बराय। ७५॥ 


आसार भादके मारि वेढा थाके ससे # पाखानाईइ,कि करिव, आचछि मनोदुःखे 
यौवने जखन छिल पाखा से आमार # जनह वानरगण, वलि सारोद्धार 
जटायु सम्पाति एइ दृद सहोदर वले महाबली मोरा गरुड कोडर 
दुद भाइ प्रतिज्ञा जे करिलाम एड # सूथ्यंजे ष्ठते पारे, वीर वटे सेइ 
प्रभाते हदल जवे अरुण उदय श्रः सूरख्येरे धरते जाइ करिया निश्चय 
ज्ञाति बन्धु सकले देखिया सविस्मय # एक लक्ष योजन उपरे सूर्य्योदय 
से लक्ष योजन उड़ उल्यिा आकाशे # दिवाकरे धरिते गेलेन तार पाशे 
चौदिके चापिया उठे सूय्यं महाशय ॐ दिक कि विदिकं सव हल अग्निमय 
प्रभात हदते दृद प्रहर उड़ा # दुद्‌ भाद्‌ मरि सूर््य॑-तेजेते पुडिया 
ताहाते जटायु भाद्‌ हइल कातर % मृतप्राय हेन देखि भाइ सहोदर 
ढाक्रि जटायुरपालानिजपाखा दिया # आमार उभय पाखा गेल त पुडिया 
ए पर्वते पड़लाम दैवेर निव्बेन्ध # एड से कारणे आमि हुद्याछि बन्ध 
. सात दिन नाहि पाई सलिल ओदन ॐ% हैनकलि सर्व्वज्ञं आदइल एक जन 
स्नान करे सब्व॑ज्ञ से सरोवर-जले % विह व्याघ्र चरिते तार दुद्‌ कूले 
पव्वंत प्रमान देखि जन्तु से सकल % धरिया खादवे मोरे गाये नाहि बल 
१ स्पशं करे २ पंख ३ सिद्धनन ४ तालाव। 


1 
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सरवर जल “सर्वज्ञ नहाई # दरस दीन मम सम्मुख आई 
ज्ञानी परम (निशाकरः नामा # सग आवत लखि, कोन प्रनामा 
व्यथा-विकल मुख शब्द नं आना शलचि स्पीहु दीन, निम्र किय ध्याना 
कहैड रच्छ निज प्रान खगेसा # उबरे पुनि तव पंख असेसा 
` दशरथ नृपति अवध निरकाला % जेठ सुवनं तिन राम कपाला 
पिता - वचन गवर्नाहि वनदे % सुने हरहि सीय लंकेस 
सिय खोजत कपिगन इत आवें # हु दरस, तव वलेस नसावे 
होय दरस-कपि यहि गिरि धामा # जर्महु पंख मुख नलिकसत रामा 
चिर निवसहु गिरि खगपति जवहश फपिगन-दरस किलं रहि तबहीं 
ध्यावत राम नियं करि आसा # आजु दरस तव, सिरी पिपासा 
अंगद कहत पच्छि ! भयरूपा ! ॐ वरनहु सकल सस्य अनुरूपा 
कहु निवासत, कहं लंक-जुञ्लारा % ककत योजन विच सिन्धु अपारा 
मे खगपति, क्रुल गृद्ध हंसारा # पूर्व-दखितः मसं गति-लिस्तारा 
कहब पुनव तिवरन, जस ज्ञा # प्रथर्सहू राम-कथा सुति काना 
राम - कथा सुनि पंख - उबारा # होय पंख लहि सुलभ अहारा 





दूर भिया रहिलाम वटबरृक्ष॒ तले % सिह महिषादि जन्तु गेल हेनकाले 
स्नान करि स्वन से सरोवर जले # आसार सम्मुखे से आइल हंनकाले 
प्रसिद्ध सन्वेन्न तिनि, निशाकर नास # पथते पाइया देखा कहिन प्रणाम 
व्यथाय कातर आमि शब्द नाहि मखे # आमारे कातर देखि द्विज ध्याने देखे 
सव्व विन, पक्षिराज, प्राण रक्ष # हाराइया पाबे तुमि आपनार पक्ष 
दशरथ राज्य करिबेन बहु दिन % तार ज्येष्ठ पत्र राम हवेन प्रवीन 
पितृसस्य पालिते जावेन तिनि वन # शून्य घरे तांहार सीता हरिवे रावन 
कपिगण करिवेकं सीतार उटेश % तार दरशने तव॒ खण्डिवेक क्लेश 
थाक एइ पव्व॑ते पाइवे तार देखा # ^रास-नाम' व लिते उरिबे तव पाखा 
बहुकाल ए पर्वते थाक 'पक्षिवर # तवे से देखिबे तुमि सकल वानर 
एत काल राम लागि आघेहे जीवेन # एत दिन तव सने हल दरशन 
अगद वलेन तोमा देखि पाइ भय # सत्य कह्‌ पक्षिराज वृतान्त निश्चय 
रवेणेर कोन देण, कोथा तार घरश्रतार देशे येते कत योजन सागर 
पक्षिराज बण्ले आमि एइ ग्रध्र-जाति # पुव्वेतति दक्षिण दिके छिल मम गति 
फहिव शुनिवे, यत जानि विवरण % सम्प्रति जुडाउ कणं कहि रामायण 
चमर प्रसंग पूनः हवे पक्नोदय % पक्षोद्ये भक्ष्यलाभ प्राणरक्षा हय 
~~: 


१जोचुप्तहोचुकेहै २पूर्वेसे दक्षिण दिशा तक। 


छट० कृत्तिवास रामायण 


सुनु सुत्त-गरूड ! कड हनुमाना # करहुं बखान राम भगवाना 
टो० सुनहु पुरातनः सारदहि नारायण मत कीन । 
दुखमय घरृष्टि-विरंनचि किमि, होय कलेस-विहीन ॥ ७६ ॥ 
नारायण विचार सन भावा # नारद सहित विरंचि पठावा 
घ्रमतं धरा दौड देसन-देसू # सहसा किय वन घोर प्रवेभ 
तहा व्याध रत्नाकर नामा # दस्यु वृत्ति नित रत दुष्कामा 
वैश्य शुद्र क्षिय रिज सोऊ # फी देत बचत जनि कोऊ 
दस्थुन्तसं-रत इसि शह फिरदं # पन्थं दरस नारद मिलि करई 
नास्द अरु विरचि मगरी # लखि दंड विप्र, स्स्यु तिन टेरी 
हे युग" विप्र! कितं जब गल्नू # परि सम हाथ सुनिश्चित मरन्‌ 
नारद कठ, सद्र ! कहु कारनं # तयसी विप्र वृथा तिन मारन 
कहत द्यु, सुति ! मम नित धर्मा # मम जीविका दस्यु कर कर्मा 
पितु जननी तिय सुत जन जेते % दण जीविका पलत सब तेते 
एक सात्र मम यहे कमाई # कर फंलरी, भरमत बन जाई 
जती नितंच्िथ बटु संन्थासती # परत नयन, तिन हित यह्‌ फाँसी 
द्विज दुर्बुद्धि हेरि मुनि टेरे % भागीदार कौन अघः तेरे 


हनूमान वण्ले जुन गरुडनन्दन # मन निया शुन बलि रामेर कथन 

पुव्वंकथा कहि, शुन ताहे देह्‌ मन # नारदेर संगे युक्ति कंल नारायन 
सृष्टि करिलेन पितामह बहु वलेने # भावेन, सकल लोक त्राण पावे क्रिस 
नारदेरे युक्ति करि पाठान पृथिवीते # दिलेन विधिके हरि नारदेर साथे 
दुदजन पृथिवीते बेडान श्रमिया % दैवात्‌ निविड वने उत्तरिल गिया 
बाल्मीकि छिलेन पूव्वं व्याध अवतार # दस्युवृत्ति करितेन अति दुराचार 
ब्राह्मण क्षचिय बद्र जार देखा पाय #% फँसि दिया सारेसे, के कोथाय पलाय 
एड रूपे दस्युकम्मं कम्मं करे वने वन % नारदेर सने हैल पथे दरशन 
नारद ओ विधि तारा जान दुंइजने # हेनकाले देखे दस्यु से दुई ब्राह्मणे 
दस्युवले,विप्र,तांराआरजावि कोथाश्रपड़लिआमारहाति,काटा जावे माथा ` 
नारद बलेन, आसि तपसी ब्राह्मण # आमारे मारिया तुमि कसेर कारण 
दस्थु व"ले नित्य आमि एड कम्मं करि ॐ दस्थुकम्मं करिया उदर सदा भरि 
माता पिता पत्नी पुत्र आ यतजन # इहाति सवार करि उदर पूरन 
अविरत दस्यु कम्मं करि आमिखाईइ ते कारणे फांसि-हाते वनेते बेड़ाद्‌ 
कत गण्डा जितेन्द्रिय जति ब्रह्मचारी % जार्‌ देखा पाइ, तारे सेइ क्षणे मारि 
नारद बलेन शुन दुर्बुद्धि ब्राह्मण # तोमार पापेर भाग लय कोन जन 


१दीनौो रे हाथमे फासीका फन्दा लिए ३ पाप। 


` किष्किन्धा काण्ड ८१ 


पितु-जननी जंदि बार्टहि पाण # व्च कर, हसि न पुनि संतापा 
जानु जानु, गृह जाय वृशंसा! %को तव पाप कटाक्तं अंसा 
रत्दाकर बोलत, , हिजराई! # ओट होत शच, जाहु बरा 
दो० जनिं प्रतीत, वर बाँधि खंड, जाहुः कष्ट सुनिराय । 

दस्यु कीन सो, विटप तर, स्ुनिन राखि गृहं जाय \! ७७ ।। 
बिलयहु पितु ! मम पाप कमाई # पप-अंस् मम तव सिर जाई 
है चुत ¦ धितु-पालन तव ध्मा # पितु किनि सामी सुत-सपकर्स्य 
जिमि पोषत मम तन, सर्गे तोष # ससर सिर किंसि तव पातक-रोषू 
सुनत जनक क" निष्टुरः बानी # दर लह॑ंड जह जननी रानी 
उदर निमित्त नित्य हे साता! # अजेन हषः लित सनुज निपाता 
` बिलसहु मस घर नेटि कमाई # पाप अंस कषु बारह साई 
सुनु कुब्ुद्ध सुत ! बोलति जननी # मस सिर किसि तव पातक करनी 
सुवन, सात-पितु पालनं हेता # तपेन श्राद्ध गखारिक जेता 
जो युयु कुल - दीप - प्रकाश # जननि न सेक्ठ, रौरव - कापु 
जो जिमि देत, बैठि घर खां # तव पातक, सुत ! ससं सिर नाहीं 
भारत-भुवन अखिल चुत अहह # सुत-अल" जननिहं शास्त्र न कहीं 
जिज्ञासा करह्‌ भिया जापनार धरे # तोमार पापैर भाग काहार उपरे 
दस्यु बले, गुन ब'लि तपस्वी ब्राह्मन % आमि घरे गेले कि पालाबे दजन 
नारद बलेन, राख गाहते बांधिया # पापभागी केवा हय, आइस जानिया 
तवे दस्यु दुदजने करिल बन्धन % मादेत बाँधिया, घरे करिल गमन 
बापेरे कहिल, तुमि घरे बसे खाओ %# आमा पापेर भाग तुमि निते चाभो 
पिता ब'ले,जाहा दाउ, घरे बसे खाव % तुमि पाप कर, तार भाग केन लब 
ये से प्रकारेते तुमि करिव पालन # पापभाग लहते ना पारि कदाचन 
बापेर शुनिल यदि निष्ठुर वचन % तबे गिया माथेरे से दिल दरशन 
दस्यु बण्ले, शुन माता, करि निवेदन ॐ सनूष्य मारिया करि उदर-भरन 
आमि आनि देद्‌, तुमि घरेबसेखाओ # आमार पापेर भाग तुमि निते चाओ 
जननी बलिल, शुन दुब्बुद्धि नन्दन # तोमार पापेर भाग लब क्रि कारन 
पत्र हैले कर माता-पितार पालन # गयाय पिण्डदान करे श्राद्ध ओ तपेन 
सुपुत्र हदले हय कुलेर दीपक # मातृसेवा ना करिले विषम नरक 
जाहा तुभि आनि दिबे,घरेवसे खाव # तोमार पापेर भाग आमि केन लव 
यत-यत पुत्र जन्मे भारत मण्डले % पत्र पाप माये लय, कोन शाते बले 


` प्षिताकी २ जीविका कमाने के लिए ३ नरकवास ४ पुत्र के पाप। 


४८२ कृत्तिवासर रामायण 


1 


मातु-वैन खर" सुनि, उर पीरा # कहूड चिच्च मन चलि तिय तीरा 
दस्थु - वृत्ति पालन श्रिय तोरो # पातक - अंस बटावहु मोरा 
वनिता बिनय कीन, है नाथा ! # पति-पाततक किमि पत्नी साथा 
सेवहँ स्वामि करं गुह्-काज्‌ % घर बसि तव बिलसहुं सुख-सान्‌ 
नारि-वचन सुनि अतिव हृतासा^ # जाय-समीप कटुंड सुत पासा 


दो० चरन बस्दि पुनि, कुड युत, ममसिरपापन भार । 
करहुं सजुरी, आयु लहि, पितु प्रत्तिपाल तुम्हार ।॥ ७८ ॥ 


मम पालन तव सिर यहि काला # बहुरि करोमे तव प्रतिपाला 
खल पुछसि चहुं बारम्बार # कहु न अंस-अघः लेन सारा" 
रत्नाकर-उर अति अनुतापा # अगनित बध नित सिजंति पाषा 
मन गलानि उर घोर निरासा # भरति ससि चलि तपसिन पासा 
बन्धन खोलि, न गात-सम्हारय # सविनय वचन प्रनम्य उचारा 
भल विधि जानि लीन सुनिनाथा ! # परिजन काउ न पाप मम साथा 
किमि कीजै, गति कहा उपाई ?# न्तौ बध हतु न' कहु मुनिराई 
तव पातक न बटावनहारा # तव अपकमंन तव शिर भारा 





मायेर शुनिल यदि निष्ठुर वचन # पत्नीर निकटे गिया कहे विवरन 
दस्युकम्मं करे आनि घरे वसे खाभमो # आमार पपेर भाग तुमि निते चाभो 
स्वामी व'लिदचै रामा विनय-वचन # तोमार पापैर भाग लव कि कारन 
गृहस्थेर कम्मं काय्यं सकल करिव # यथा हैते भान तुमि, धरे बसि खाव 
नारीर शयुनिल यदि एतेक वचन % पृत्रेर निकट गिया किल तखन 
शुनिया ब'लिल पुत्र पितार चरणे % पातकैर भार लव किसेर कारणे 
आमि उपयुक्त जबे हदव संसारे # शिरे मोट बहि आमि पालिव तोमार 
एखन भामार कर भरण पोषण आमि पुत्र, तोमादेर करिब पालन 
एडइमत जिज्ञासा करिल वारे-वार श पापभाग लेते केह ना करे स्वीकार 
दस्यु बले, तवे आमि कोन कम्मं करि # अधम्मं करिया केन लोकजन मारि ` 
मने-मने दस्यु बड़ हदल निराश # उद्धवंश्वासे धेये गेल तपस्वीर पाश 
आस्ते व्यस्ते खसाइल मुनिर बन्धन % प्रणाम करिया बण्ले विनय वचन 
जिन्नासिया घरे जानिलाम समाचार श्र आमार पापैर भागी केह नहे आर 
कि करिव, कोथाजाव, किहुबे उपाय ॐ मुनि बले, तवे केन बधिबे आमाय 
तोमार पापेर भागी केह ना हृइल # यत पाप करिलेसेतोमारि थाकिल 


१खरीवात २ हताश ३पाप मे हिस्सा स्वीकार किया] 
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यमपुर नरक कहत चौरासी # रौरवादि क्रम सों दुखरासी 
धरि गर बसन युगुल कर जोरा # कातर दस्युं कहूत सुनि ओरा 
मै तव॒ चरन कृपामय नाथा # लह घुगति जिसि, करहु सनाथा 
दस्यु-वृत्ति अर तनि दुष्कर्मा # नित तच पद रहि सेवहुं धर्मा 
दयाशील मुनि जतन बतावा # सरवर करि भअसनान ब्ुलावां 
तव हित, तात † उपाय प्रकासा # लहौ सुकरुति खब पातन्त सासा 
व्याध मन्द गति चवि सर तीरा # परत छह सृुखेडउ सर-नीरा 
सलिल न सरवर, विन असनाना % पुनि जह सुनि तहं कीन पयाना 


दो° कहत जोरि कर, सलिल सर, लखि मम पाप सुखान । 
अहह, नाथ ! तव चरन पुनि जयडं बिन असनान ।\ ७६ ॥ 


नारद बहु भरोस तेहि दीन्हा # नीर-कमण्डल निन पुनि लीन्हा 
लीन दया-जल, सीसर लगाना # गात पुनीत, इस्थु सुख पावा 
विधि-सुतः नारद दया-प्रतापू # महामंत्र अष्टाक्षरं जू 
रत्नाकरहि सतत _ आदे # जपे राम अहिनिसि, जनि जेस 
रसना जड, न राम, विधि बासा # रसना चखन चहत रस-आमा 





~~~ ~~ ~~~ ~ ~ --~- ~ ~~ 


चौराशी नरककुण्ड आख यमपुरे # रौरव नरक आदि, सब स्तरे स्तरे 
गलाय कापड़ दिया जोड़ हात बके # कातरे किल दस्यु मुनिर सम्मुखे 
केप कर कृपामय, धरिहै चरण कि हवे आसार गति, कह विवरण 
आर आमि दस्थुकम्मं कभु नाकरिव # हदइया तोमार दास संगते फिरिव 
ताहारे कटेन दयाशील महामुनि # सरोवरे स्नान करि आइस एखनि 
तोमार निमित्त एक करिब उपाय # नाहाते हइबे मुक्त, पाप दूर जाय 
आस्ते व्यस्ते गेल व्याध सरोवर तीरे % पापी देखे उड़ेगेल सलिल सरोवरे 
स्नान करिवारे जल यदि ना पाइल #ञार वार दस्यु सेइ मुनि काले गेल 
जाड हात करिया बलिल से गोसाईं # गेलाम करते स्नान, जल नाहि पाइ 
मामाके आसिते देखे यत छिल जल श शुकादहइया सरोवर, ह'ल चुष्क स्थल 
सुनिया नारन मुनि करिया भाषवास # कमण्डले छिल जल आपनार्‌ पाण 
दया करि सेद्‌ जल दिलेन ताहाय # सेइ जल दस्यु निल आपन माथाय 
ब्रह्यापत्र॒नारदेर दया उपजिल # अष्टाक्षर महामंत्र तार काने दिल 
्रह्मापुत्त आपनि करिल आदेश्न % दिवानिशि रामनाम करह स्मरण 

राम नाम बलिते बदने आसे आम ॐ परम पातकी से विधाता तारे बाम 





१ रौरवे भादिनरक र२ब्रह्माके पुत्र । 


2८४ करत्तिवास रामायण 


घुखरत' आस, राद कटिनाई # सुति सचत किमि करिय उपाई 
घरुनि-उर उपजी दर्यां विङेषी # तहि वन सुख ताल-तर देखी 
विटप सुख दुनि एक दिखाई # पुतः, कहू तरु कोन लाई ? 
दस्यु जोरि कर विनय युनई ॐ "वर वाल-तरु मोहि लखाई 
सुनि प्रवीन बोले, सुत चुन # (भरा' संतर अहिनिससि बस जपहू 
बन्दि युनीस, समाधि लभा # जपत निरन्तर निसिदिन ध्या 
पातक छीन, पुण्यं दं अगत % एक साते रुखं जप-अनुरागा 
युनि-गाथदु--कर जाप निरंतर % जआनेहुं हम पुनि वष-अनन्तर 
विधि-नारदे आभे प्ण दीनः # सर संच-जप दस्यु विलीना 
वनं वसि जापं अखण्ड युहाका # दृह दीखकन अंगं छिपावा 


दो० दषं उपरि धुनिं आय तहूं नरखंड कहं न दस्यु । 
ध्यान धरत जानंड यथा द्विज-तन भरतिका-सध्यः ॥ 
मुनि-मायदु अनवरत जल बरस्ायंड सुरनाथ । 
माटी वही, अखण्ड अप, सुर्तिहू नवाअंउ माथ ॥ 
निलिक्तार एकाश्र सन, संद जाप लवलीन। 
लखि प्रस्त्च धुलिनाथ पुनि पुरन आशिष दीन । ८० ॥ 


६ न ‰ क त ल > 





भाविलेन महामुनि कि हव उपाय # रासनाम वदने नाहिजे वाहिराय 
सेद वने सरा एक ताल गाछ छलि # हैरिया मुनिर मने दया उपजिल 
वुद्धिजीवी महामुनि जिज्ञासेन ताय क्रव"ल देखि कोन वृक्ष णे देखा जाय 
दुनिया किल दस्यु जोड़ करि कर मरा ताल-गाछ एक देखि मुनिवर 
दुनिया कहेन तार नारद प्रवीण %# "मरा" मंत्र जप कर तुमि रात्निदिन 
प्रणाम करिया दस्यु मुनिर चरणे # मरामंत्र जपिते वसिल राच्िदिने 
मरामंत्र विना तार मुखे नाहि आर % दूरे गेल दस्युवृत्ति, सदा सदाचार 
नारद व्लेन, मंत्र करह्‌ स्सरण #‰ एक वत्सरेर परे आसिव दजन 
इहा बलि विदाय हदल दुदजने #‰ मरा मंत्र “जप करे दस्यु एक मने 
अरण्ये निवासत करि मरा" मंत्र जपि % सर्व्वागि घेरिल तार वत्मीकेरटिपि 
आसिय देखेन सुनि वत्सरेक परे # एइखाने छिल दस्यु गेल कोथाकारे 
ध्यान करि देखेन नारद तपोधन # हिपिर मध्येते अच्छेसे दस्यु ब्राह्मण 
देवराज अदेश करेन तपोधन # वास्तव करिल परे वृष्टि वरिषण 
माटि हृते बाहिर हदल सेइ भणे # एक चित्ते मरामंत्र जपे एकमने 

आशिर्वाद करि तेन तुष्ट तपोधन ॐ मुनिर प्रणाम करेसे दस्यु ब्राह्मण 


१ उन्वारणहोताथा २ टीला ३ मिटीके वीच ४ लगातार। 
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दिव्य कान्ति प्रणवति युलिनाथा ॐ तव प्रक्षाढ मति पाय सनाथा 
कहत स्नेह मुनी गुनासा # पलटि तात सुख, बोल रासा 
कातर रत्नाकर सुनि इन्दे # सहामंत्रं सुद "रास" अनन्दे 
अखिलं ताघु जे भौतिक पापा कमेटे रल तार संता 
दस हजार वत्सर तप करदं # प्रति छन रास नाल अंस्मरडं 
'सरा' मंत्र जपि, कौतुक कहं # बालमीक्रि रत्नाकर भथंऊ 
बालसीकि अति नारदं वरना # सात काण्ड रसायनं स्वना 
वर्गाह गाथ हनुमान सुने # उदित पंडं - सस्पाति सुह 
आदिकाण्ड युध घरी अनूपा # अवर्धाह्‌ राल-जनम सुख-रूपा 
राम भरत लछमन रिपुमुदन # प्रमुदित दुष चारि यहि नन्दन 
विश्वसित अवध चलि अये # सिथिला रासं विवाह स्वये 
कौतुक चारि सुवन गठबन्धन # दसरथ अवध करत सुख-सासन 
रार्माह तिलक नृपति सन भावा # टिल कंकयी कुमति जगावा 
धरि पितु-वचन, गये वन रासा # संग लखन अर सीय ललाम 
'अआदौ' रघुपति जनम-विबाहु ॐ प्रभु बल, अवधः भरत नरनाहू 
पुनि सिय हरि अरण्य" किरर्कधा'# बालि-मरन कपि सैन निबन्धा 
दिव्य कान्ति हृदया मुनिरे करे स्तुति # तोमार प्रसादे पाइलाम अव्याहति 
कहिलेन स्नेह वाक्ये मुनि गुणधाम ॐ उलटिया आर कर बल रामनाम 
कातर हृदया कह जोड हात वृके # रामनाम महामंव निःसरिल मुखे 
यथ पाप छिल तार भौतिक शरीरे % रामनाम स्मरणे सकल गेल दरे 
रामनाम स्मरण करिल निरन्तर # तपस्या करिल दश हाजार वत्सर 
मन दिया शुन तार अपुव्वं काहिनी # सरासंत्र जपिया वाल्मीकि हैल मुनि 
नारदेर उपदेश पाद्या से जन # प्रकाश करिल सातकाण्ड रामायण 
सातकाण्ड रामायण हनुमान कय % सम्पाति पक्षीर पाखा हडइल उदय 
आदिकाण्डे राम जन्म हैल शुभक्षणे % परम उल्लास हैल अयोध्या भृवने 
श्रीराम-लक्ष्मण आर भरत-शतुघ्न र चारि पत्र पाद्या भूपति हुष्टमन 
विश्वामित आइलेन अयोध्या नगरे # सिथिलाय विवाह दिलेन श्रीराभेरे 
चारि नन्दनेर दिया विवाह कौतुके # राजत्वं करेन राजा अयोध्याय सुखे 
राभेरे करिते राजा राजार वासना # कूटिला केकेयी ताहे करे कू्म॑त्रणा 
पित्र-सत्य पालिते गेलेन राम वन # संगे चलिलेन तार जानकी-लक्ष्मण 
आदिकाण्डे रामजन्म विवाह निद्धायं # अयोध्याय वनवास भरतेर राज्य 

अरण्यकाण्डेते सीता हरे दुराशय # किष्कन्श्याय बालि-बध कटक-सज्चय 


१ भयोध्याकाण्ड मे । 


४८६ कृततिवास रामायण 


दो० सेतुबन्ध अद्भुत कथा वरनेडः सुन्दरकाण्ड । 

लंकाकाण्ड निपात सुनु रावनं सकल प्रकाण्ड । ८१॥ 
उत्तरकाण्ड समापन याना # सात काण्ड हनुलान बखाना 
सो युनि पंखे उदथ सस्पाती # कपिन क्त पुनि खग यहि भती 
हरेड मेथिली खलं ॒लंकेस्‌ # राखंसि दक्षिण-लंक प्रेस 
सीस किये तर' वहं सचिबदनी # वन अशोक, गति जात न वरनी 
कराह चौकसी बहु नि्िचररिगन # सारग सिन्धु लखत शत योजन 
एक छलांग लंघि कपि ¡ सागर # लखि सीता लौह बलअओगर 
शोच न कष्ठु सब अति बलवन्ता # लहौ त्रप्ति तरि सिन्धु अनन्ता 
सुनि दच्छिन दिसिं दृष्टि पारा # सके न लखि दस योजन पारा 
दृष्टि मात्र भट कौस हतासा # खग बिहंसेउ लखि कपिन निरासा 
जाम्बवान अति बुद्धि - उजासर # कहुउ, विहुगपतिः सुनहु गुनागर 
योजन शत सागर विस्तारा % सो कपिगन किमि कर्रह उतारा 
तुम अनुभवी वृद्ध॒ खगराई # िधु-पार कर कहं _उपाईं 
सुनहु ध्यान धरि कहृउ खगेसा # उपजी मन मम सुज्ञ बिसेसा 
हिमगिरि, तनयं सुपाश्वं निवासा # देखन मोहि नित आवत पासा 





सुन्दरकाण्डेते सेतुबन्ध चमत्कार ‰ लंकाकाण्डे रावणेर स्वंशे संहार 
कथा सातकाण्डेर उत्तरकाण्डे पड़े % गाय उत्तराकाण्ड रामायण निगडे 
कथा सप्तकाण्डेर किल हनूमान % सम्पाति पक्षीर पाखा हदल प्रमाण 
सम्पाति व"लेन ञ्युन यत वीर गण % सीताके लदया गेल पापिष्ठ रावण 
यखन दक्षिण दिके माथा तुले थाकि # अशोकेर वने थाके सीता चद्धमुखी 
नाना वणे राक्षसी सीतारे करे रक्षा # शत योजनेर पथ सागर परिखा 
एक लाफे पार हृ सकल वानर % सीतादेवी देखिया सकले जाह धर 
महाबल धर सवे किसेर भावना # हृदया सागर पारे पुराओ कामना 
तार वाक्ये वानर दक्षिणदिके चाय % दश योजन विना आरदेखितेनापाय 
एक दुष्टे कपिगन चाहे उद्धुवेष्वासे # देखिते ना पाइ किष, पक्षिराज हासे 
जाम्बुवान उठि वले बुद्धि-वृहस्पति श आसार वचन शुन विहंग सम्पाति 
शतक योजन पथ सागर पाथार % वानर हया हव किप्रकारे पार 
अनेक कलेर साक्षी अनेक वयस सागर त्वरते तुभि कर उपदेश 
सम्पाति बलेन, तबे शुन सावधाने # अपूर्वं प्रस्ताव एक पडिलजे मने 

सुपाश्वं आमार पुत्र हिमालये थाके # निद्य-नित्य से आईसे देखिते आमाके 


१ सिर क्ुकाये २ सम्पाति। 


किष्किन्धा काण्ड छ ८७ 


बसति हिमञ्चल मम परिवारू # करत जतन तहूं मम आहारू 
आवत लित लै असन" प्रभाता # इक दिन अति अबेरः किय ताता 


दो क्षुधा त्रसित तन विकल मै, तात-भत्संना कौन । 
परम धासिक युवन्‌ मम, वरनी कथा नवीनः! ८२॥ 


छं° भोर अहार लिये, पितु ! आवत, लखी पंथ वरनारी । 
कृष्ण मेघ रावण-रथ समाहीं सौढासिनिः उजियारी ॥ 
राम-लखन कहि विलपतः, रथ दु पहर पंथ अवरोध । 
रथ समग्र लीलत नारी-बध लखि, सै तजंडं विरोधा ॥ 


वचन- सुपाश्वं न संशय लेसर # विदित राम-तिय सीय कलम 
अतिबल सुवन अर्बाहु सो अवे # सबन उठाय पार पहुंचें 
पौनः जलधि इड पंखपसारा' # एक भाग पुनि सहज उतारा 
लंघन एक न भाग विसेस्‌ # धरहु धीर कपि तजहू कलेस 
इमि बतरात सरीर कराला # दरस सुपाश्वं दीन तत्काला 
कटक-कीस लखि, लीलन्‌ चाहा # ओट निवारि” लीन खगनाहा 
अहह ! तात ! अनुचित संहारू # मोर अनित इन किथ उपकार ` 


हिमालय पव्वंते आमार परिवार # तथा हैते पृत्र मम योगाय आहार 
नित्य आने आहार से प्रभात समय # एक दिन आनिते विलम्ब अतिशय 
्षुधाय आकुल आमि, दहे कलेवर % कोपे सुपाश्वेर भत्तिलाम बहुतर 
धाम्मिक आमार पुत्र धम्मं बड़ रत # कदिलेन वृत्तान्त आमारे अवगत 
आहार लइया पिता प्रभाते आसिते # देविलाम एक नारी रावणेर रथे 
कृष्णवणै रावण से गौरवणे नारी % मेषेर उपरे जेन विद्युत्‌ सञ्चारि 
श्री राम लक्ष्मण! बलि कान्दिदधे विस्तर दइ पाखे आगुलिनु दुइटि प्रहर 
राखिताम रथ सह ताहारे उदरे # केवल पाइल रक्षा स्ती-वधेर उरे 
सुपा््वेर कथा शयुनिलाम मनोनीता # जानिलाम तखनि से श्रीरामेर सीता 
एखनि आसिवे पत्र महाबल तार % पृष्ठे करि सब कारेसे करिबे पार 
तिन भाग सागरसे दूइ पाखे ठके # एक भाग मात्र तार लंधिवारे थाके 
एक भाग लंचधिते ना हवे कोन श्रम # स्थिर हभो कपिगण नहै व्यतिक्रम 
एइ रूप करितेछे कथोपकथन # महाकाय सुपाष्वं आदइल ततक्षण 
दृद ठट मिलिया से गिलिवारे जाय # सम्पातिर आड मिया कटक लुकाय 

सम्पाति बलेन,वाछा, ना कर संहार पृष्ठे करि सवार सागर कृरपार 


१ भोजन २ विलम्ब ३ विजली भ्तीनचौथारई ५दो पंख-फलाव की 
जगह ६ वात करते हुये ७ अपनी आड़में करके । 


॥ 


{~ क्रुत्तिवास रामायण 


प्रत्युपकारः पीठ त्ति चलेही # तिष्ु पार कपिगन करि देही 
कहु सुपार्वं, पिटु-वचनं प्रसाद # भस तनं चदि, कपि करे पथाना 
युनत कुंड पुनि बालिकुमारा # सिय हित ति्ु तरतं मम भारा 
स्वयं देव - देवन - अवतारा # उचित सदेह विहग-सिरः भारा 
कहु सम्पाति, कीन प्रशू-काज्‌ # रासायन-प्रसाद र्मरहि आनु 
नृतन पंख पुनः भै धारां # कपितं राम! जथ राम! पुकारा 
चमत्कार लखि बल सञ्चारा # सिन्धु, सुसिरि प्रभु, उतर्यह पारा 
इमि चचैत नभ उठ्ड खभेसु £ पंख पसारि च॑लड निज देस 
सहित युवन उत्तर्खह पान # दक्चिण अंगदादि हनुमाना 
दो० कृत्तिवासं रचना विमल, श्रोतन* अगरृतभाण्ड । 
कथा समापन पावनी इमि किष्किन्धाकाण्ड ।। ८३ ।। 





करिया इहारा मार उपकार # करहु प्रत्युपकार तवे हइ पार 
सुपाश्व बलेन, मान्य पितार वचन क आमार पृष्ठेते सव चड़ कपिगन 
अंगद ब्लेन, वीर बुन उपदेश # सागर तरिया करि सीतार उदहेश 
देवतार पूव्र मोरा देव अवतार %‰ कि कारणे पक्षी है, तोमाय दिव भार 
सम्पात्तिवलेन, आमि रासकाय्यं करि # रामायण-प्रसादे नृतन पक्ष धरि 
उभय हदल पक्ष देखिते सुन्दर # "राम जय' बलि डाके सकल वानर 
देखिया वानरगण लागे चमत्कार # रायजय-स्मरणे सागर हव पार 
कपि सम्भाषिया पक्षी उविया आक्रादो # दुंद पश्च पसारिया जाय निज देशे 
पूर सहे पक्षिराज गेलेन उत्तर # अंगद कटक सह दक्षिण सागर 
करृत्तिवास रवे गीत अमृतेर भाण्ड % समाप्त हइल एड किष्किन्ध्या काण्ड 


।। इति किष्किन्ध्या काण्ड || 


१ उपकार के वदलेर्मे २ हम लोग देवी-देवतताभों के अवतार स्वयं दिव्य रँ 
३ पक्षीके उपर सवार दों ४ श्रोत्ता्ों (सुननेवालों) के लिए। 


श्री गणेशाय नमः 


सुन्दरकाण्ड 


णान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्व्वाणशान्तिप्रदं- 
शम्भूब्रह्मफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देहुं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 
नन्या स्पृहा रघुपते हदये मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुद्खव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं कूर मानसञ्च ॥। 
अतुलित - वलगेहं हेमशेलाभदेह्‌- 
दशमूखपुर - वाह्नं ज्ञानिनाम्‌ - अग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुण - निधानं वानराणाम्‌ - अधीशं- 
रघुपति - वरदूतं वातजातं नमामि ॥ 
सागर पार करने हतु वानर-मंतरणा 
दो० किष्किधा वन-वन फिरत कपिगन क्षोभ प्रकाण्ड । 
सीय - सुखद - सम्बाद - युत्‌ , सुन्दर सुन्दरकाण्ड ॥। 
उत्तर कीन पयानं उत, द।उ सुपाश्वं - सम्पाति । 
अंगद दच्छिन सिन्धूु-तन, कपिन पात्तिकीर्पांति। १॥ 
गजं - तजं बहु केहरि नादा # अगस तरंगन लखत प्रमादा" 
तिभिर' गगन, पुनि विकट समीरा उफनि उछालति बारिधि-नीरा 
तहं जलजन्तु विविध रन करहीं # ग्राह- त्रासः जल पग जनि धरहीं 
ते जल - जीव पनैताकारा # ग्र्साह अकेल मनँ संसारा 





वानरगणेर सागर-पार-गमनाथं मन्त्रणा 
पिता पत्रे पक्षिराज गेलेन उत्तर # अंगद कटक सह दक्षिण सागर 
तज्जन गज्जन करे, छाड सिंहनाद # सागर तरंग देखि गणिल प्रमादं 
तमोमय देखा जाय॒ गगन-मण्डल ॐ हिल्लौले कल्लोल तुले समुद्रे जल 
सिन्धु जले जलजन्तु कलरव करे % जलेते ना नामे केह मकरेर उरे 
एक एक जलजन्तु पव्वंत प्रमान # जगत्‌ करिबे ग्रास, हय अनुमान 


१ उन्माद (उफनाना) २ अन्धकार ३ मगर के भयसे। 


४९० क्रत्तिवास रामायण 


अगस सिन्धु लि वसित अपारा # सबन प्रबोधत बालिकमारा 
संशय बल तोरत, पुनि मरना # संशय तजि सब संकठ तरना 
सख सोर्वाहि निसि सगर तीरा % उतर्राहि भोर उदधि गम्भीरा 
शथ्या पुनि तृणयात सजाई % कपिन सिधु-तट निसा विताई 
तीर जलधि युखरेन बिताये # संनिप सब प्रातः जुरि आये 
सम्मुख लचि प्रणवतः सब वीरा # अंगद कड सुनहु रणधीरा 
नुप-जायसु विधि इते पठाई # कवन समर्थं विपत्ति नसाई 
ब्रह्मकलश - अमरित छलि लावे # सुरपति कर सों बच्र छिनावं 
को समर्थं रति-ताप निवारी # सीत छटा सक चन्द्र उतारी 
छटीनि सके यमदण्ड विशाला # बधि कुञ्जर तन्तु - मनाला 
जाहि सशक्त पौरष यहि भाती # कर पराक्रम लहै सुख्याती 
सिय-सम्बाद सबन सुखदाई # तिय-युत-दरस लहै गृह्‌ जाई 


दो० विषम काज अंगद बरनि, पुत ससरथ कौन । 
काहु न साहस, तकत मु ह, अखिल संन-कपि मौन । २ 


संग प्रचुर जे कपि सामन्ता #पुछत अंगद बार अनन्ता 
पुनि पृनिमे पुछ तुम पाहीं # उतरन देत, बैन मुख नाहीं 
सागर देखिया सवे पादइल तरास # सवाकारे करितेदे अंगद आश्वास 
विषादे विक्रम टूटे, विषादेते मरि % विषाद घुचिले भाद सन्वंएद्‌ तरि 
सूखे निद्रा जाय भाजि समूद्रेर कूले % सागर तरिव कालि अति. प्रातःकाले 
सागरेर कूल चापि रहलि वानर ‰ रहिवारे लतापत्रे साजाद्रले धर 
सागरैर कूले तारा सुखे वाञ्चे राति # प्रभाते एकत्र हैल सव्वं-सेनापति 
जोड हाते दाण्डाइल अंगदेर आगे % अंगद कहि वार्ताशुने वीरभागे 
दैवदोषे लंधिलाम राजार शासन क्रकोन्‌ वीर धघुचाइवणए घोर वन्धन 
ब्रह्यार हस्तेर सुधा छले कोन्‌ जने # इदरेर हस्तेर वर कोन्‌ जन आने 
प्रखर सू्यंर रमि कोन्‌ जन हरे # चन्द्रेर शीत्तल रमि के आनिते पारे 
यम हैते यमदण्ड कड़े कोन्‌ जनश्रके कर मृणाल-सूव्र करीर बन्धन 
एड कम्मं करिवारे जाहार शकति # देखादइया विक्रम से राखुक खेयाति 
आनिले सीतार वार्ता सबे हुड सुखी %‰ ताहार प्रसादे गिया पत्नी पुत्र देखि 
एेत यदि वलिलेन कुमार अंगद नीरव ह्या सवे गनिल विपद 
छिल यत सैन्य संगे सामन्त प्रचुर # बार-बार जिज्ञासेन अंगद ठाकुर 

राजपुत्र अंगद जिज्ञासे वार-वार # उत्तरना दाउ केन, एकि व्यवहार 


१ सेनापति र प्रणाम करते है। 
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सबन नयन-तर उदधि" विशाला # विकट तरंग अकस-पताला 
पु'छत, उर केहि भाति विषाद # को भट, लहै कपीस ˆ प्रसाद 
प्रतं -सुश्रीव कर को पारा करे वीर! रघुपति-उपकारा! 
` कहि करः होय जाति-निस्तारा % लहै सुयश करि सिथ-उद्धारा 
अंगद - वचन अवज्ञा नाहीं # निज बल कहि कष्ट कष्ट सकुचाही 
` यमं-नन्दन 'गय' निज बल वरना # अधिक न योजन दस माहि तरना 
चुनि गवाक्त' गय कीस-सहोदर # योजन बीस तरं सो सागर 
“शरभ सेनपति कपिन उजागर # योजन चालिसर लौं बल-जागर 
` बन्धु "गन्धमादनः विस्तारा # मम॒ योजन पचास लों भारा 
` केहंड महेन सुषेनकरुमारा % योजन साठि करोमे पारा 
-ममं- बन्धु देवेन्द्र बाना # सत्तर अधिक न मम अनुमाना 
 विश्कर्मा-सुत नल" बहु ख्याती # अस्सी उपर न बल कहु भाती 
--अग्निसुबन बोलत कपि नीला" # नन्वे योजन लौं बलशीला 
` तारक जो कपीस - भण्डारी # नन्बे पर दुड अधिक पुकारी 


` दो० ऋक्षपुत्र भल्लुक सचिव जाम्बवान अनुमान । 
. विहसि बहुरि युवराज सन निज बल कीन बखान । ३ ॥ 


त 
अंगदेरे बोले, सवे सागर नेहाले # महा ठेड उठे पड़े आकाश-पाताले 
अंगद बण्लेन, केन करिषछठ विषाद # कोन्‌ वीर लवे एस राजार प्रसाद 
केन्‌ वीर सूग्रीवे करिबे स्त्ये पार %कोन्‌ वीर करिबे राभेर उपकार 
कोन्‌ वीर करिबे ज्ञातिर अव्याहति # सीता अन्वेषिया आजि राखह सुख्याति 
अंगदेर वचन लंधिते केह नारे # आपन विक्रम सबे कहे धीरे-धीरे 
गय नामे सेनापति यसेर नन्दन # सेद बण्ले डिगाइव ए दश योजन 
` गवाक्ष वानर बष्ले तार सहोदर # पारि लंधिवारे कुडि योजन सागर 
शरभ नामेते ब"ले मख्य सेनापति # चट्लिश-योजन अमि लंधि सरित्पति 
तार सहोदर बष्ले से गन्धमादन # आमि लंधिवारे पारि पंचाश योजन 
महेन्द्र वानर बले सुषेण कोडर # लंचिवारे पारि षाटि योजन सागर 
देवेन््र॒ताहार भाइ बले एड सार # सत्तर योजन लंधि आमि पारावार 
पतर विश्वकम्मार बलि नल वीर % अशीति योजन लंधि सागर गभीर 
अग्नि-पुत्र नील बले वीर अवतार # नवति योजन लंधि सागर पाथार 
तारक वानर ब^ले राजार भाण्डारी # द्विनवति जोजन जे लंधि वारे पारि 
ब्रह्यापुत्र भल्लक करिया मनुमान # हासिया उत्तर करे मन्त्री जाम्बवान 
यौवन कालेर बल टूटये बाद्धेके # यौवन कालेर कथा शुनह्‌ कौतुके 


१ समुद्र २ हाथोसे। 
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योवन-बल न, वृद्ध अब अंगा # योवन-कौतुक सुनहु प्रसंगा 
वर्लिह छलन, वासन पग तीनी # लिभुवन धरनि नापि सब लीनी 
अवति अखिल जे वीर प्रवीनां # हरि पद सकल प्रदच्छिन कीना 
प्रभ - पद पैकरमा विस्तारा # सहित जटाथु कीन त्रय वारा 
भये जरठ, यद्यपि अब छीना # पचनन्वे योजर्नहि प्रवीना 
शत योजन विन सिद्ध न काजा ॐ योजन पाँच कमी, अति लाजा 
जामवस्त॒ लचररई' वबखाना # आत्मविभोर वीर हनुमाना 
कोप~दग्ध कहु बालिकुमारा % करौं शक्ति निज सिन्धु उतारा 
इक छलांग महं सुबरन लंका # लौरत किन्तु हिये कषु संका 
पिता-दुलारनः श्रम नाहि जाना # इमि संसय निज बल अनुमाना 
जाब सुलभ प्रत्यागमः संसय # राम काज किमि होय असंसयः 
को समर्थं सेनिप नरनाहु # जीतहि सिन्धु लहै जस-लाहू 
कहुंड भल्ल सुनि अंगद-नानी # अहो वीर, किमि कथा बखानी 
विक्रम-बालि बिदित त्रयलोका # तंहि सम तहि सुत जगत विलोका 
गिनती एक न, तुम शतवारा # सिन्धु समथ आर पुनि पारा 
कटक रहित, तव श्रम अनरीती # जाह सैन तजि स्वथं, न रीती 





वलिरे छलिते हरि हइला वामन % तिनपाये जुडलिन ए त्तिन भुवन 
परथिवीते यत वीर आचलिलि प्रवीण तारा सव तार पद करे प्रदक्षिण 
जटायु पक्षीर संगे उडिया अपार % विष्णुपद प्रदक्षिण करि तिन वार 
पूर्व्वे सेद्‌ शक्ति छिलि टूटिल एखन # तथापि लंधिव पंचनवति योजन 
लांधिले योजन श्त सिद्ध हय काज % लागिया योजन पाच भावि वड लाज 
एत यदि ब'लिलेन मंत्री जाम्बवान ॐ अभिमाने ज्वले महावीर हनूमान 
केन अंगद वीर, कोपे अंग ज्वले सागर तरिते पारि आपनार बले 
एक लाफे पड़ गिया स्वणंपुरी लंका ॐ यदि नाआसिते पारि ताहे करि शंका 
भोगे राखिलेन पिता, ना दिलेन श्वम # से कारणे नाहि जानि आपन विक्रम 
सागर तरिते पारि आसते संशय # कि जानि रमेर कम्मे पाछे विघ्न हय 
सागर तरिते केवा आ सेनापति # देखाइया विक्रम राखह्‌ निज ख्याति 
अंगदेर कथा शुनि जाम्बवान हासे वीर तुमि हेन कथा कह कि आभासे 
वालिर विक्रम बापु, चिभुवने जाने शरः ताहार हृइते तव विक्रम बाखाने 
एकवार कोन कथा, तुमि शतवार % जाइते आसिते पार सागरैर पार 

राजा हय केन हे करिबे एत श्वम शरः तुमि गेले कटकेर ना रवै नियम 


१ लाचारी २ पिताके लाडन-प्यारमे ३ वापस लौटनेमें 
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दो० हम शाखा, तुम मुल, जिन, रहत फलन अधिकाय । 
मल विला पल्लव स्र सूल रहत हरियाय । ४ ॥ 


तव पितु केहि न सीस उपकारा % तव प्रताप, नहि कठिन उतारा 
तव, युवराज ! सकल कपि पायक # तव आयस समथ सब लायक 
आयसु मात्र देहु कपिराज्‌ ! # सेवक सिद्ध करं सन कान्‌ 
अंगद कहत, न सागर पारा # कोड भट करत न अंगीकारा 
प्रत्थागमः दुष्कर मोहि जाई # लखि विलंब नृप-भय अधिकाई 
संसय जीवन निश्चित मरना # अर्बाहि करो मै सागर तरना 
कपिगन कहत जोरि जुग पानी # तरह दधु तुम, हर्माहु गलानीः 
नुप, नृप-सुवन, इन्द कर नाती # सनन सुबुद्ध वृहस्पति भाती 
तव मुख निरखि बालि दख भूला # तुभ विन एक दिवस इुखश्रूला 
कहे ऋच्छपति संसय तजहू # तरे सिन्धु जो, रचि धरि सुनहू 
आत्मविभोर मौन हनुमाना # बसत सेन किच नकुलः प्रमाना 
` सहज नयनतर काहु न आवें # जाम्बवन्तं ॒तिन बचन सुनावे 
का मुख लखत मोन हनुमान ! # तात कथन मम सुनु धरि ध्याना 





तुमि कटकेर मूल्‌, मोरा सवे उल से मूल धाकिले फल पाब सब्वैकाल 
सड वृक्ष , भांगिलेद्‌ पतर नाहि रय शर यदि मूल थाके पत्र पुनराय हय 
कार उपकारना करिल तव बाप कोन्‌ वीर लंधिवेक तोभार प्रताप 
सकल वानर तव धरोर सेवके # सकले हृदब तव कार्य्येर साधक 
वसि आजा कर तुभि वानरेर राज # सेवक हदते तव सिद्ध हबे काज 
अंगद बलेन धीरे कि करि इहार # सागर लंधिते केह ना करे स्वीकार 
सागर तरिते पारि, आसिते संशय # विलम्ब हइले करि सुग्रीवेर भय 
जीवन संशय मम, निश्चित मरन # सागर लेधिब आमि, देख वीरगण 
सकल वानर कहै करि जोड़ हात #‰ तुमि केन लंधिबेहे वानरैर नाथ 
राजपुत्र राजा तुमि वासवेर नाति # निजे सहासति तुमि बुद्धे वृहस्पति 
भूलियाछछि बालिके हे तोमा दरशने # एक तिल नाहि बाचि तौमार बिहने 
जाम्बवान ब'ले छाङड जंजाल वचन #जेसागर लंधिवे, ता करहु श्रवन 
अभिमाने सोनभावे वीर हनूमान ॐ कटकेर मध्ये आके नकुल प्रमान 
कटकेते हनुमाने केह नाहि देखे # जाम्बवान कहते देखिया ताहाके 
कार मूख चाह तुमि वीर हनूमान # धमार वचन बाछा कर अवधान 





१ प्यादा, सेवक २वापसी ३ लज्जा ४ नेवला] 
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जाम्बवान हनुमत्‌ जिमि कहुहीं # कृत्तिवासं कवि प्रस्तुत करहीं 
बल अगाध पुनि किमि छलरूपा # राम-काज कर धाय अनृपा 
सचिव-वचन अंगद सन दीना ॐ गुन न कवन हनुमान प्रवीना 
जाम्बवन्त, अंगद कपिनाथा # उर लपिटाईइ लेत कर हाथा 
भत्लुके कहत सुनहु धरि ध्याना # जन्म - वृतांत वीर हनुमाना 


हनुमान -जन्मवृत्तांत वर्णन 

दो० कुञ्जर - तनया सू्पसी विद्याधरी अनूप । 

शापित विश्वामित्र सों, भद्‌ वानरी सर्प। ५॥ 
सो वानरी सुता इक जाई # कपि केसरी व्याहि घर आई 
नाम अञ्जना केसरि संगा # सदा मलय गिरि रत रस-रंगां 
चैत मास ऋतु जर्बाहु वसन्ता # 'पवन' कतहु गिरि मलय रमंता 
ऋतु बसंत पुनि मलय समीरा # मन चञ्चल, अञ्जना अधीरा 
रूप - अञ्जना पवन लुभावा # कपि-गृह दुजेय, लंघि न पावा 
ऋतु असनान नमदा - कूला # गई अञ्जना, विधि-अनुकूला 
पवर्नाहि गंध मिलत तहि ओरी # रमत अञ्जना, धरि बरजोरी 
अहह ! देव वानरी - विलास # कवन हेतु किय जाति विनासू 


हनमान जाम्बवान उभये सम्भाष # सुन्दरकाण्डेते गीत गाय . कृत्तिवास 
जाम्बवान बले वाछठा तुमि महाबल # रामकाय्यं कर वाप्‌ केन कर छल 
अंगद ब'लेन भाल मती जाम्बवान # कोन गुण नाहि धरे वीर हनूमान 
जाम्बवान्‌ वाक्य आर अंगदेर बोले % केह हाते धरे तार केह करे कोले 
जाम्बवान्‌ वले, वीर, कर अवधान # शुन हनूमानेर ये जन्मेर विधान 


जाम्बवान-कच्तक हनुमानेर जन्म वृत्तान्त कथन 


कुञ्जर तनया नामे छिल विद्याधरी # शापे विश्वामित्रेर से हइल वानरी 
सेड वानरीर एक हदल कुमारी # विवाह करिलितारे वानर केशरी 
मलय पव्वंतोपरि केशरीर घर # अंजना ल्या केलि करे निरन्तर 
चैतरमास प्रवेशिल, बसन्त समय # हेन काले वायु गेल परव्व॑त मलय 
एकेत वसन्त, ताहे सलय पवन ॐ कामेते चंचल अत्ति अंजनार मन 
अंजनार कूपे वायु मोहित हदय % लंधितेना पारे घरे केशरी दुज्जंय 
अंजना गेलेन भावि निज अनुकूल # ऋतु स्नान करिवारे नम्मंदार कूल 
सन्धान पाइया गिया देवता पवन # बले धरि अंजनारे करेन रमन 
अंजना बलेन हे करिला जात्िनाश # देवता हइया तव॒ वानरी विलास 
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कहं सुर ध्वेष्ठ, कहाँ दुष्कर्मा # किय मम नष्ट पतित्रत धर्मा 
सुनु अञ्जना क्षमहि सम दोष्‌ # लखि तव छबि इूलंभ सन्तोष 
करहु गमन गृह कोप सम्हारी # तव सुत होय असितं बलधारी 
मम ओरसं जंहि जन्म कुमारा # मम गति सों गतितर' विस्तारा 
इमि कहि पवन गयेड निज वासा # मारुति जन्म॒ अठरहँ* मासा 
जन्म अमा तिथि लिय हनुमाना # सुनहु कथा ज्युभघरी बखाना 

न्मति मातु-छीरः मुख लावा # भोर अरुण रवि कौतुक छावा 
रुचिर लाल फल मर्नाहु चुभाना # भरि चछलग तहूं कोतुक ठाना 


दो° भिरि सों भानु छलांग बिच, इक जोजन विस्तार । 
एक उपक्रम तडकि सो, कीन पवनसुत पार ॥ ६ ॥ 


लोभ - दिवाकर, हनुमत धाई # देवयोग तहं राहु" लखाई 
प्रस्तुत राहु, हेतु रवि ग्रासा # निरखि पवनसुत, उपजी त्रासा 
सोचि समुल्नि पुनि चलंड बराई # विनती सुरपति तीर सुनाई 
लीलहि भानु, अवरः इक राहु # प्रस्तुत गगन सुनहु सुरनाहू 
सुरपति-छोह, अन्य किमि राहु # ग्रसे भानु, किमि ताहि उछाहू 
एेरावत चदि इन्द्र चुहाथे # रवि ढिग नजर पवचसुत अये 


~~ -~ ~~~ 


देवता हया तुमि करिला कि कम्मं % कि हेतु करिला नष्ट पतित्रता धम्मं 
पवन बन्लेन किच्छ ना कह्‌ अंजना # देखिया तोमार रूप पासरि आपना 
कोप संवरियादहि अंजना जाह घरे # महावीर हबे एक तोमार उदरे 
आमार वीर्ययेते जे हदवे कुमार # आमार अधिक गति हइबे ताहार 
एत॒ बलि पवन गेलेन निजस्थान # अष्टादश - मासे जन्मिलेन हनूमान 
अमावस्या तिधिते जन्मेन हनूमान से दिनेर कथा कहि, कर अवधान 
जन्मिया मायेर कोले करे स्तन्यपान # प्रत्यूषे उदित रक्तवणं भानुमान 
रागा-फल ज्ञान करि धरिते ताहाके # सेखान हृइते लाफ दिलेन कौतुके 
पर्व॑त हृइते लक्ष्य योजन भास्कर ‰ एक लाफे उटिलेन से अति दृष्कर 
दिवाकरे धरिवारे जान हनूमान # दैवायत्त तथा राहु हय अधिष्ठान 
सू््येके करिते ग्रास राहु उपस्थित # देखि हनूमानैरे आपनि सशंकित 
भाविया चिन्तिया राहू पलाय तरासे # निवेदन करे गिया बासवेर पाके 
शुन सुरपति, कहि एक समाचार # सूर्ये गिलिते ये आइल राहु आर 
सुनिया राहुर कथा बासव विरस # सूयेके गिलिते अन्य काहार साहस 

एेरावत_ चड्या आइल पुरन्दर # हनूमाने देखे गिया सूर््यर गोचर 


१ अधिक वेगनाला २ भलठारवं इमा का दूध ४ एक द्रा राहु 
५ उत्साह । 


४९६. करत्तिवास रामायण 


मारति लखि सुरपति भय माना # रवि तजि करहुं न करे मम पाना 
बदन - गजेन सुभग सिन्दूर # रहै सकौतुकं हनुमति घरी 
धरं मतंग तजं दिननाथा { # बज्र त्रास - बस लिय सुरनाथा 
ज्ञान - विवेक चतिनासत रोष % हुनंड ब्र सुरपति बिन दोष्‌ 

गत कुलिसः मूर्च्छा आईं # गिरे मलयगिरि हनुमत जाई 
हनु" आहत मारुति गिरि-धामा # दिय हनुमान मातु-पितु नामा 
यौवन बल अतीव विधि दीना # तिभुवन तीति प्रदच्छिनि कीना 
मरन समीप वृद्ध बल व्यर्था # सिन्धु तरन जति में असमर्था 
जंहि विक्रम जग लेय सहारा %# धन्य सुयश चहं तासु प्रसारा 
लावहु खबरि सीय, हनुमाना ! # कपिगन चिन्तित, कीनिय तराना 


दो० निज-देसन चलि बिपुल कपि, सुयस करं उद्घोष । 
सिन्धु उतर, उद्धारि सिय, दीजिय रामह तोष ।! ७ ॥ 
हनूमान का सागर-तरण के लिए उत्साह 


जेहि विधि जन्म भयउ सम धरनी # गाथा निज सुख हनुमत वरनी 
भूतल तीर्थं श्रभास' बखाना # सलिल तासु मुनिगन असनाना 





भाविते लागिल इन्द्र पाइया तरास # सूय्यके छाडिया पाद्ये मोरे करे ग्रास 
सिन्दूर शोभित ेरावतेर वदन # देखिया कोतुकी अति पवननन्दन 
सू्यैके छाडिया पाछे धरं एेरावते % च्रासयृक्तं देवराज वजर निल हाते 
कूपित हृइले लोक आपना पासरे शर विन अपरधे इन्द्र व्र मारे शिरं 
अचेतन हनूमान हइलेन ताते #‰ पडलिन तखमनि से मलय पव्वंते 
हन्‌ भग्न हये पड़े मलय शिखरे %# हनूमान नाम ताद्‌ वापमाये करे 
यौवन कालेते आमि छिलाम प्रवल # तिनवार प्रदक्षिण करि भूमण्डल 
वृद्धकाले वलहीन निकट मरन ‰ आपनारे नाहि पारि करिते पालन 
याहार विक्रमे लोके करेन भरसा ॐ ताहार जीवन धन्य विक्रम प्रशंसा 
जानियासीतार वार्ता आइस हनूमान # चिन्तित वानर सवे, कर परित्रान 
नाना विध वानर वसति नाना देशे #‰ तोमार विक्रम येन देहे शिया घोषे 
पौरुष प्रकाण़ कर सागर लंधिया #श्रीरामेरे तुष्ट कर सीता उद्धारिया 


आत्म-जन्मवृत्तान्त श्रवणे ह॒नुमानेर सागर लंघनैर उत्साह 


हनमान कहिलेन करह॒॒ विचार ‰ आमार जन्मेर कथा कहि आर वार 
प्रभास नामेते तीथं ख्यात महीतले # मूनिगण स्नान करसे नदीर जले 


१ सूयं २ व्र ३ टोड़ी) 
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दन्त प्रलम्ब धवल" गज एका # दसन विदारे सुनिन अनेका 
भरदाज चषि मुनिन प्रधाना # दन्तं पसारि चहृतं तिन प्राना 
परानन परी विकल शुनि देखी # मम पितु उपजंड रोष विसेषी 
द्रवित' पिर्ताहि यत्ति कोप कराला # तड्कि सतंग धरंड तत्काला 
तखाघात दइ चयन लिकारे # ह्न हनि तिन दशन उपारे 
दन्त उपारि उद्र पुत्ति धंदा # दस्ताहूतं इनि कुञ्जरः नासा 
प्रस्तुत पितुः" पुनि ुनिन-वस्त्ल्‌ # सगु सगु वर है कपिरानू 
जो मुनि वर सोहि देन विचारा # सह तनय अति श्रेष्ठ कुमारा 
कहैड युनिन, कपिपति ! जस भावेश जयी-चिलोक सुवन तें पं 
मुनिन प्रणस्य, कपीस सिधारा # गयंड मलयगिरि निज परिवारा 
जननि अञ्जना ह्य बलान # गई न्दा ऋतु अस्नना 
पवनदेव प्रवहति तंहि ओरी # परसि भात लिय वसम ज्ञकोरी 
पवनं तनय इमि ख्याति खमाजा # भरे समाज दिवावत लाजा 
पुनि तुश्च जाम्बवान कहि जये % हतुमार्ताहि जनि छिपत छिपाये 
दो° मातु सती कहि, विदित कहि, को भट कपिन समाज । 
वृथा वचन सतभेद कहि, रार्माहि काज अकाज। = ॥ 


5 
धवल नामेते हस्ती दीघल दशन # दन्ताघाते चिरिया मारित सुनिगन 
भरद्वाज महा्छषि ऋषिर प्रधान # दन्त सारिजाय हस्ती नितेतार प्रान 
व्याकुल हया मुनि पलाय दौड़ा # रुषिया गेलेन पिता विपद्‌ देखिया 
दयालु आमार पिता अति भयंकर ‰ एक लाफ पडिलेन हस्तीर उपर 
दुद चक्षु उपाडेन नवेर ओआंचड़े # दुह हाथे टानि दुद्‌ दशनः उपाड 
दन्त उपाड़या तार पेटे देय दन्त # दन्ताघाते मातंगेर करिलेन अन्त 
परेते गेलेन पिता मुनिर समाज # मूनि बनले, वर मांग ओहै कपिराज 
केशरी बण्लेन, यदि वर निते हय # तबे येन पाइ एक उत्तम तनय 
मुनिरा ब"लेन, तुमि चाहिला जे वर # तैलोक्य विजयी हबे तोमार कोडर 
वर पेये मुनिगणे करि नमस्कार # मलय पव्वेते गेल यथा परिवार 
अंजना आमार माता अति रूपवती # ऋत स्तानद्ेत गेल नम्मरैदार प्रति 


९८ कुत्तिवास रामायण 


@० कपि-संन अभय करि, वालि-तनय कर, मान का माम बढाइव का ! । 

शत योजन सिन्धु मनौ जलबिन्दु, तदं एतवार कौ जाइब का ! ॥ 

रिपु मारि, सिया उद्धारि, महाबल ! सुबरन-लंक ठहाइवब का ! । 

रन काहु न टेरि, अक्ैल सिया चह, सम क काज सर्वारिबं का ! ॥ 
धरि उर मोर तजहु सनं चिन्ता # करहुं अकेल काज - भगवन्ता 
कहत कीस तव वचन प्रसाना #जगश न वीर हतरुमान समाना 
युसन सुगन्ध मनोहर हारा # सकल कपिन हूनुसत-गर डारा 
सिन्धु तरनं सारति सनं भावा # बहुभट-सुभटन सहज लजावा 
कवि कृतिवास विचक्षण चानी # पावन गाथा - राम बखानी 


हनुमान हारा सागर-लंघनोद्योग 
हषित अति हिय पवनकुभारा # धाय, राम जव राम पुकारा 
भरि सुअंक बन्दड युवराज्‌ # बन्दनीय पुनि अखिल समान्‌ 
कपिन कहत भरि गोद बलागर' # भरो छलांग तरन हित सागर 
तर्बाहि धरनि सहि सके न भारा # चलि महेन गिरि लेयं अधारा 
निरि ससरथ सम भार सम्हारी # कपि अनुसरत मरतिः बलधारी 


त 
वानर कटके करि अभय प्रदान अंगद वीरेर आजि वाड़ाइव मान 
गर जोजन श्रत देखि खालि जुलि # शतवार पार हइ आमि महावली 

उडिया पड़ भिया स्वणं लंकापुरी # शतु मारि उद्धारिब रामेर सुन्दरी 
तोमा सवाकारे ना डाकिवे युद्ध आले # एकाकी आनिव सीता श्रीरामेर पाके 
परम हरिषे थाक कोन चिन्ता नाइ % सकलेते किवा काज, एका आमि जाइ 
सबे वले, यत बल, कि नहे आन % चिभुवने वीर नाहि तोमार समान 
सुगन्धि पुष्पैर माल्य गन्ध मनोहर # हनूमान गले दिल सकल वानर 
बड-वड़ वानरेर देखिया काकुति # सागर तरिते हनूमान करे मति 
कृत्तिवासर कविर कवित्व विचक्षण #‰ भादल सुन्दरकाण्ड गीत रामायण 


हन मानेर सागर लंघनोद्योग 


तदन्तर वायु -पूत्र प्रसन्न हूय # उठि दाडाइया बले "राम जय-जय 
युवराज अंगदेरे करि आलिगन # वन्दनीय सन्वंजने करिला बन्दन 
अन्य यत कपिगणे आलिगन दिया % कहिन सकलेरे उल्लासित हैया 
आमि जवे लस्फ दिव सागर लंधिते #ना पारिवबे मोर भार धरणी सहिते 

अतएव चल सवे महेन्द्र भूधरे # लस्फ़ दिव थाकि ओ गिगिर उपरे 


१ बलशाली हनूमान २ हनुमान । 


सुन्दर काण्ड ` ४९९ 


गिरि सहेन हनुमत छनि पावा # गिरि पर भिरि मानहु चदि आवा 
किन्नर, असर, यक्ष, गन्धर्वा # नाग, भूत, सिद्धादिक सर्वा 
अप्सरादि विद्याधरि सारी # सभ सों सुनिमनं रहे निहारी 
गिरि, प्रस्तुत वानर-कुल छारा # लिविध युसन सिलि गू थत हारा 
सो युवराज लीन ततकाला # अर्पितं पवनतनय - गर माला 
एेरावत - समणिमाल सर्पा # संरति-कण्ठ छबि देत अनूपा 
दो० कपिन-अनृज्ञा ले प्रथ, पुरब-सुख आसीन । 

पवनतनय सविनय सवन, ध्याय दण्डवत्‌ कीन ।॥ & ॥ 
गौरि गनेश ब्रह्य दिक्पाला # अष्ट लोकपति शंभु दयाला 
पञ्चदेव वरुणादि कुबेरा # विष्णु-रला पुनि सुरपति टेरा 
पुनि अञ्जना केशरी बन्दे # वन्दति निज पितु पवन अनस्दे 
जेते कीस युभट बलसीवा # बन्दि लखस-सिय उर सुग्रीवा 
आदि रास छबि चिन्तन कीन्हा # उर-हुचुमानः, दरस प्रभु दीन्हा 
भक्ति सहित कपि कीन प्रणामा # जयति रामं जय करणाधामां 
अगनित रघुपति राम सहारा # तव लंहि कृपा तरति भव पारा 
जो अवलम्ब दयामय केरू ॐ पिपीलर्काहि' गिरि सहज चुरू 





एत शुनि अग्रे करि पवन कोडरे # उट्लिनि कपिगण सेद्‌ धराधर 
महेन्ध उपरे शोभे मरुतनन्दन % येन अन्य गिरि ञस्सि कैल आरोहुन 
हेनकाले यावतीय अमर किन्नर % देखिवारे एल सवे अम्बर उपर 
विद्याधर अप्सरा गन्धव्वं नागगन % यक्ष भूत सिद्ध साध्य मुनि तपोधन 
सबे मिलि यावतीय शाखामृग-कुल # गांथिलेन माला एक तुलि नाना फुल 
सेड माला युवराज लये निज करे # समपिला पवनतनय - कण्ठोपरे 
गोभिल श्रीहनूमान सेद्‌ माला परि # जेन मणिमाला गले एेरावत करी 
तबे सब कपिस्थाने अनुमति लये # बसिलेन हनूमान पृ्वैमुख हये 
भक्तियुक्तं मने केला दण्डवत नति # गणेशादि प्ंचदेव दिक्पाल प्रति 
अष्ट लोकपाल बन्दे उमा महेश्वरे # कुबेर वरुण बन्दे बस्दे पुरन्दरे 
ब्रह्मा विष्णु वन्दे वीर विष्णुर वनिता # अंजना केशरी बन्दे, बन्दे वाय्‌ पिता 
वड्-वड़ कपिगणे बन्दे एक भावे # उदेशे प्रणाम करे नृपति सुग्रीवे 
लक्ष्मण जानकी पद करिया बन्दन # आरस्भिला रामचन्द्र करिते चिन्तन 
चित्तामात्र हृदय प्रकाश रघुवर % देखिया मारुति मने करेन आदर 
जय - जय रामचन्द्र ॒रथधुक्रुलपति # कृपामृत पारावार अगत्तिर गत्ति 

तुमि यदि चाहु प्रभु हदयया सदय # तवे पिपीलिका मेर तुलिते पारय 


१ चीध्योंकोभी) 


५०० कृत्तिवास रामायण 


अणु-परमाणुं नयन विन देखी # पंगु सकत तरि सिन्धु चिक्षेषौ 
तव लहिमा इमि लखि रचुराज्‌ # करि लाहुस लिथ गुरुतर काजू 
यदि तव कषा सिद्ध जनि कायः # ती तव वृथा कल्पतर नामा 
लीन सरन मै प्रभु! यहि हेतू # एपा-कीरि कौलिय रधुकेत्‌ 
यहि विधि विनय पेवनचुच कीन्हा # उर-छलि-राश अनुमती ` दीन्हा 
पुनि हिय सों हरि अन्तानि # लचि प्रभु-गमन, तजंउ कपि ध्याना 
राम-छृपा लह मोड महान # कविन हटि चरनत हनुमाना 
संखा ! घुनहु अब मोह न चिन्ता # कर भम गहुंड स्वयं भगवन्त 
दो० गोषद सम्‌ सागर लखत, शचि, शएवव्यर संज्ञाय । 

हनि स्वश लके पुति, धरो लंक इत लाय ।। १०॥ 

हाथन चिन्धु उलीचहुं वारी # नोरहुं विश्व भने मसर धारी 
सनत नैन प्रमुदित कपिवृन्दा # जिति घन-गजं नयरूर अनन्दा 
पुनिः सारुति अंगद उरलाई % वृद्ध छऋच्छपत्ति-पद शिर नाई 
राम-चरन, उर ध्यानं लगाव # लंघन सिन्धु दछन दिसि धावा 
सवबदिधि हृतुमत-कुशल मनाई # वानर -कटक साम -धुनि छाई 
धरनि विलोकि न समरथ भारा # भिरि चह लंघ पयोधि विचारा 


~ ~~~ ¬+ ~ 





परमाणु देखिते , पारये अन्धजन पंगु पारे पारावार करिते लंघन 
एड साहसेड आमि हिन गुरुकाज # करिवारे साहस क^रेछि रघुराज 
यदि सिद्ध नाहि कर तुमि सेइकामे ्रदोषप हवे प्रभु, तव कल्पतरु नामे 
अतएव तव पदे करि निवेदन कर मोर प्रति कृपा कटाक्ष अपेन 
एत निवेदन कैला जवे हनुमान # कटाक्षेते अनुमत्ति दिला भगवान 
तवे प्रभु अन्तरेह्‌ कंला अन्तर्धान कर प्रभु नाहि देवि वीर त्यजिलेन ध्यान 
प्रभु अनुग्रह पेये आनन्दित मन # कदहिलैन कपिगणे पवननन्दन 
आर नाहि करि आमि कोनईइ चिन्तन # हइयाछि राम-कृपा-कटाक्ष-भाजन 
एवे देखि समूद्रेर गोष्पद जेमन ॐ शत कोटि वार लंचिवारे करि मन 
सवंशे रावण वधे साहस जे करि % लंका तुलि एड स्थाने अनिवारे पारि 
भुजे करि हैलाइया सागरेर वारि # इच्छा हैले ब्रह्याण्डेरे इवाइते पारि 
मारुतिर वाणी शुनि सुखी कपिगन #‰ शिखी यथा शुनि धाराधरेर गजंन 
तवे पुनः मारुति अंगदे आलिगिया # वृद्ध ऋक्ष जास्बवान-चरण वन्दिया 
दंडाय दक्िण मूते लंधिते सागर # श्रीरामचन्द्रेर पदे राखिया अन्तर 
वानर कटके करे राम जयकार # हनूमान, निष्वि्ते सागर हओ पार 
पृथिवी सहिते नारे हनुमान भर # समुद्र लंधिते उठे पर्वत उपर 
१ दयादृष्टि र स्वीकृति ३ जल । 


सुन्दर काण्ड ५०१ 


कपिपद - चप धरधर कोष # भय बहू व्याघ्र शिरि सखाष 
चालितं योजन अंग प्रदारा # तंडकि चलं सं त्थामि पहार 
सागर लंघन हेतु हनुमान द्वारा भीषण-रूप धारण 
गुणनिधि जरह दु के पारां # अश - तने हनुसतत विस्तास 
दश थोजन तम अथय फरल # बल तंहि दुबु अत्तिव विकराला 
पवनतनय गिरि इलि छवि पाला # अनर ' धराधरः शुधरः छवा 
अग्तिपुञ्ज सश नयन विशालां # चाखस्वर बिभि क्ख कराला 
पुच्छ-रोम शिर करव कलोलं # मेहं शिखर लिनि अदिति" ञेलं 
दसह॒ कलेवर -कपिवर - भ्या # पुनि पुलि उगस्रग होत पहारा 
गिरि लज॑त वर कम्प गीरा # अदत दलन वरसते सनु वीरा 
उपरि विटप बहु धरनि लखाहीं # वह-पंछो उड़ तभं पड्राहीं 
दो° कतक षषम अपात नुह दुष्ट जीव दलि नष्ट । 

हस्ति प्विघरत पाय भये, तजि वनं भजे खकष्ट । ११ ॥ 

बहु कुञ्जर उतानि विन आना # तिन दलि मरे लिकट-पश्चुनाना 
अचरज अति जिचि लदहि श्ुगराज्‌ # निडरतः चहं ध्ुभं वन्य समान्‌ 
पर्व॑ते उटठिलि सवे हये एक चाप # सिह व्याघ्र पलाइल पाव्व॑तीय साप 
चल्लिश॒ योजन तनु हनूमान धरे # शरीर ठेकिल गिया आकाश उपरे 

सागर लंघने हनुमानेर भीषण सूति धारण 

सव्वंगुण पात्र वायु-पूत सिन्धु लंधिवारे % तवे करि लीला बाड़ाइला आपन कायारे 
तबे असाघ्वस ह्‌'ल दश योजन विस्तार आर महाबल सुदीघल द्विगुण ताहार 
करि दरशन तारे मन करे हेन ज्ञान # येन सेड्‌ गिरि शिरोपर आन भिरिमान 
ताहे दूनयन विरोचन सम प्रकाशय #किवा नासा-रव शुनि सब निर्घति सानय 
दिव्यरोमगरच्छ दीघंपुच्छ शिरोपरिलोले येन मेरुशिरि श्ुंगोपरि नागराज दोले 
सेद कपिवर-कलेवर-भर से भूधर # नारि सहिवारे वारे-वारे करे थर-थर 
ताहे तस्गण आन्दोलन कर घनेघन % ताहे पुष्प क्षरे, बुक्ञि वीरे करिये वर्षन 
आर कत वृक्ष लक्ष-लक्न उपड पड़य # ताहेनानापाखी छाडि शाखी आकाशेउड्य 
ताहे कत श्युंग पेये भंग भूतले पड़ला # ताय कत दुष्ट पञ्चु नष्ट कष्टेते हदला 
ताहे पाय भीतिकत हाती कातर हुइया # करे पलायन छाड़ वन चीत्कारकरिया 
आरकतकरी प्राणे मरि उच्च हैते पड़ # ताहे हैल हत पु कत ये छिल निथड़े 
इथे ह्‌'ल एक परतेक महत्‌ आश्चय्यं #किवा करि-स्थाने ह्‌'ल प्राणेलुन्य सिहुवय्यं 


१ ५ दूसरा २ पहाडइ ३ पड़ाव पर ४शेषनाग ५ वृक्ष उखड़-उखड कर 
६ पहाड़ों कौ चोटियां ७ भागगये मचितप्ड़ेथे ९ तितर बितरदहौो जाताहै। 


५०२ कृत्तिवास रामायण 


पवन प्रान-जग, तंहि युत-अंगा # पावत भार हूत गिरिष्ुगा 
मारुत्ति-चाप विवर तलि सपा # आकुल तजत श्वास-सन्तापा 
कणे सचेष्ट, धीर, बलवीर # हुमकि सवप, घोष शरधुवीरा' 
सो हुनु-नाद छर्नहि जम छादा # सन्रु कल्पान्त जलक घहुराव 
युनत सहारव जीम अधीरा # भथ वंस विकल, न चेत सरीरा 
घन-रव, पुनि कपिगन-जयकासा # दिग्दिगंत दौड रव विस्तारय 
हनुमत - वेग अनन्त अपा ॐ स्वथं पकन-गति तन जिमि धारा 
लख-लख विटप न वेग सम्हारी # तह" अनुगमत, भये नसचारी 
लखि प्रवा, हवुमान-दिछछोहा # सनहुं अनुसरत विबस-विमोहा 
कतक शिखर कंजर उड धये # चलि मग वारिध-नीर समाये 
मारुति अन्तरिक्ष तन उही # कौतुक लखत चकित सब रहृहीं 
अहह { पवनसुत गगनं चुहावा # सेर पंख धरि नभ छवि पावा 
युगुल बाह चन वीच अकाम # बाघुकि जिमि निरि-सीस् निवास्‌ 
पुच्छ उच्चवर उद्धवं अनूपा % भाद्र मास ध्वज-इनरः सुरूपा 
दो०° चलत पवनगति अंग लिचं अति र्व कज समान ¦ 
संरुत-वथार-प्रवाह फंसि, धिर च काहू कल्यान ।! १२॥ 
किवा जगत्‌-ग्राण सुसन्तान-कलेवर-भरे #‰ नारि सहिवारे से शिखरे चड़-चड़ करे 
ताहे पेये चाप यत साप विवरे आछिल तारा पेये त्रास महाष्वास छाडिते लागिल 
तवे महावीर हये स्थिर उच्चे कणं सारि # करिमहादम्भ दिला लम्फश्रीराम फुकारि 
सेइ महारव लोकसब क्षणे आच्छादिल # येन कल्पकाले कूतुहले जलद गज्जिल 
सेद्‌ शब्द शुनि यत प्राणी करे टलमल श्रः ह्‌'ल अचेतन यत जन भयेते विकल 
ताहे कपिगन घने घन जयध्वनि करे # दु शब्दे मिलि गेला चलि दश दिगन्तरे 
सेड महावीर मारुतिर गत्तिवेग देखि % तार उपमान मरुत्वान पवनेन लेखि 
सेद्‌ वेग वृक्ष लक्ष-लक्ष ना पारि सहिते %तारा वीरवाय पादेजायव्योम उपरिते 
मने एइ लिखि तारा देखि प्रवासी ताहाय श्येन बन्धुजन दुःखिमन अनुत्रजि जाय 
आर कत हाती श्युंग तथि उडिया चलिल शतार कत दूरे भिया परे जलेत पडिल 
तवे विना लक्ष्ये अन्तरीक्षे मारुति उठिलि्रकरि निरीक्षण सवजन स्तम्भित हदल 
आहा कपि किवापाय श्रोभा आकाश उपरेश्येन मेरु गिरि पक्ष धरि उडये अम्बरे 
तार बाहुद्वय प्रकाशय सघने दोलय #% येन नागराज गिरिराज उपरि शोभय 
तार उद्धू वदेशेकिवा भासे पुच्छ उच्चतर श्येन भाद्रमासे सुप्रकाशे इन्द्रध्वजवर 
तार अंगगण समीरण सम तेजे वय जार शुनि रव लोक सब निघति मानय 


१विल २ णश्न्द ३ हनुमानके पीले हाथी ५ प्राचीन काल मे भाद्र शुक्ल 
द्वादशी को इन्द्रध्वज गाडकर पूजन होता था । 


युन्दर काण्ड ५०२ 


बेग-समीर अक्षन भारी # बिबस सकल फंसि चले मंञ्ञारी 
बहुल धराधर सिन्धु समाये # नभचारी बहु उबरि न पये 
बारिधि जल अति कलकल व्यापा # जल-थल अखिल सहारन कापा 
मकरादिक जलचर जल माही # भय बस चलि अति दुर लुकाहीं 
उठत शनैः* व्योमः हनुलाना # लहंड दिवाकर भुकुट समाना 
रक्तपश्च अभरन. युग चरना # गर जगमग रवि-दुति" आभरना 
बल लिक्रम निहमरि युख पावें # चुरगन सुमन वृष्टि अरिवावं 
चिन्तति उर स-नेह रघुनाथा # गगन संतरति इमि कपिनाथा 


सुरसा वारा मागे-अवरोध 


विक्रम अतुल निरखि हमान # सुरमन सुरसा तौर बखाना 
अहि-जननी तव शक्ति विलच्छन # संसय-हीय-तबन कर भञ्जन 
राम-भरिया च्िय-शोध लगावन # लखहू लंक-प्रति हनुसति-धावन 
मारग विधिन रूप अस्र धर # तंहि बल-बुद्धि परिच्छनः करहू 
सिन्धु पार करि पुनरपि अवे # कारज-राम सिद्ध करि लां 


सेइ वेगवान मरुत्वान लागये याहारे # सेद्‌ कोनमते स्वस्थानेते स्थिर हैते नारे 

सेद्‌ समीरण वेगे घन सव आकपषित # तार पाचे-पाले कले-काले चलिल त्वरित 
आर बहुतर धराधर सागरे पड़ल # कत व्योमचारी सिन्धुवारि मा्चारे इबिल 
भार सिन्धुजल कलकल करे अतिशय # सेइ उतरोल जल-स्थल अवधि कपय 
ताहे स मकर जलचर यावत्‌ आल % तारा पेये भय अतिशय दरे पलादल 
तवे क्रमे क्रमे उठे व्योमे पवननन्दन % ह्‌'ल प्रथमेते तार माथे मुकुट तपन 
परे से तरणि कण्ठमणि-समान शोभिला # परे दुइपद कोकनद भूषण हदला 
हेन महावीर मारुतिर शौय्यं निरीक्षणे # पेये महातुष्टि पुष्पवृष्टि करे देवगणे 
तवे एदमते आकाशते चलिला वानर # किवा प्रेस भरे चिन्ताकरे रामे वीरवर 


सुरसा सापिनी क्तेक हनूमानेर गत्तिरोध 


एदमत मारुतिर विक्रम देखिया # सुरसाके सुर सब कहन डाकिया 
नागमाता, तुमि धर शक्ति विलक्षन क्ररमो' सवार एक संदेह भंजन 
जाइदेन एइ वायुतनय लंकाते ॐ रामचन्द्र प्रेयसीर तत्वे से जानिते 
तुमहि ताहाते करि विध्न आचरन % जानह इहार बल बुद्धि वा केमन 
पारिबे नारिवे किवा एड कपिराज # सेथा हैते फिरिवारे साधि एद्‌ काज 


--------~ 


१्पिरहतेये रधीरेधीरे ३अकाश भसूयंके प्रकाशजेसा ५ हे 
नागमाता! ६ परीक्षा) 


५०४ क्ृत्तिवास रामायण 


धरि यहि हेतु बदन विकराला # सारति तीर जाहु तत्काला 
स्पमातु सुरता यहि रूपा # रूप-राच्छसी धरेसि अनूपा 
मारुति चलत पवनं रय करीं # पुच्छ-अघात िला-तर उडहीं 
दो० कीस निष्ासत चखिन्धु तन, जअहु लौ दीटठि-पसार । 

दरस नकं हनु्नके, गये कहां लौ पार।॥ १३॥ 
लंधि भाग त्रय, इक अवधेश # सपिनि किय सग विधिन विकस्‌ 
घुरला कर निवासि दुरलोक्‌ %# ठदुराइन सब तिधि अहिलोक्‌ 
जन-यताल' पुनि युर-गन्धर्वा # युरसा-सय व्यापत अजग सर्वा 
सरजी-युरन ` विकट तन लाई # जह सारुति नभ-तर तहँ छाई 
कपि दिग रूप भयंकर धारी # अह्-जननी छल-वेन उचारी 
रे रे कीस! जाहु जनि अन्ता # कर प्रवेशं सम वदचः अनन्ता 
अतिश्चय क्षुधा लिकल मम घाना # तुम लह यहि छनं जीव जुड़ाना 
देव दयासय लखि सधं पीरा % किथ अहार प्रस्तुत मम तीरा 
अतः विलस्त न करि वत्काला % ठेनि पेदु सस बदन कराला 
सुति युतपवन युगल कर जोरी # नागमोतु प्रति विनय बहोरी 
दशरथ - तनयं खासन वनवा # पितु आयु लहि दण्डक वास 


~ -~ ~~~ ~~ ~~~“ --~~-~~ “~~~ 





इहाइ जानिते धरि घोर कलेवर % जाह तुभि क्षणेक मारत्ति वराबर 
एत शुनि सप॑माता सुरसा सापिनी र प्रस्थान करिला हुये राक्षसी रूपिनी 
द्ड़ दंड शब्दे हनू जाय वायु-भर %‰ लेजेर आघाते उड़े पादप-पाथर 
एक दृष्टे कपिगन सागर नेहाले # देखिते ना पाय केह कतदूर गेले 
तिनभाग गे, आर आद्ये एक भाग % सुरसा सापिनी तार पथे पाइल लाग 
देवतार पूरे थाके सुरसा सापिनी ॐ भुजंग लोकेर तिनि हन गोस्वामिनी 
देवता गन्धव्वं आर पाताल निवासी # भुरसा-सापिनी-उरे सवे हय तासी 
धरे से विकट मूत्त देवतार वोले # हनुमान परीक्षा करिते नभस्तले 
मारुत्तिर अगे भीम मूरति धरिया # कटहिद्ेन नागमाता कपट करिया 
अरे कपि, जाह तुमि आर कोन स्थाने % प्रवेश करह आसि आमार वदने 
हदयाछि सातिशय क्षुधाय पीडित ए समये तोरे पेये हनु बड प्रीत 
वुक्लिलाम, कृपा करि यत॒ देवगन % करि दिला मोर आगे तोर आनयन 
अतएव विलम्ब ना कर एकक्षन # शीघ्र आसि कर मोर मूते प्रवेशन 
एत शुनि वायुपृत्र जुड़ कर द्वय # करहिखेन तार प्रति करिया विनय 
दशरथः-पृत्र राम दण्डके कानने ¢ जासि वास करेला पितारं बचने 


१ पातालनिवासी २ देवतार्थोकी इच्छासे ३ मुखमें। 
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तहा . लंकपति _ पापाचारी # विन _अपराध हरंड तिन नारी 

जाहु लंक आनहुं सिय - शोधू # कहु विधि उचित न तव अवरोध 

अविल जगत-हित रघुपति प्रीती # तिन अनहित सब विधि अनरीती 
भ्न 


तदपि न जोक भोति निवारन श तौ कषु काल धीर कर धारन 
सिय की रार्माहि खनरि जनाई # तव शुखं लौटि प्रवेशं साई । 


दो° संशय जनि, मम कथन धुव, सुनि सुरसा कपि-वानि । 
अडिग, कहत, हिग आय मभ, जियत न उबरत प्रानि ।। १४ ॥ 


सुरसा - वचन समीरकुमारा # सुनि प्रकोपि कटु वैन उचारा 
भच्छे मोहः कवन मुख माहीं % करो प्रवेश, लों मँ तहं 
सुनि सुरसा निज बदन पसारा # योजन बीस विषम विस्तारा 
योजन तीस भयेड हनुलाना # सुरसा पुनि चालीस बरसाना 
मारुति गात प्रलम्ब पचासा # सपिनि योजन साहि ब्रकासा 
इत सत्तर उत अस्सी करनी # हनुमति नन्दे, शत अदहि-जननी 
चिन्तति कोतुक पवनकरुमारा # सहज न निसिचरि केन-प्रकप्रा 
सोचत, प्रकट भयंड सब सर्मा # निश्चय यहु सुरसा - दुष्कर्मा 





विना दोषे हरि आनियाचेर्तार नारी # दशानन एद लंकापुरी अधिकारी 
जाइतेचछि आमि तार तत्तव जानिवारे % ताह विघ्न नाहि कर कोनह प्रकारे 
सेद रामचन्द्र ह्‌'न सकलेर हित # ताहार भहित करा तव अनुचित 
यदि व'ल, अवश्य खाइव तोमारे # तव योग्य हय किष गौण करिवारे 
सीता देखि वार्ता दिया श्री रघुनन्दने # आसि प्रवेशिव आमि तोमार बदने 
किष नाहि कर तुमि इहाते संशय # करहितेछि सत्य आमि करि निश्चय 
सुरसा कहन, ताहा आमि नाहि मानि % मोर आगे भासि फिरेनाहि जायप्राणी 
सुरसार वाणी शुनि समीरनन्दन ॐ कोप करि किदन कटोर वचन 
कौन्‌ मुखे दुष्टा, मोरे करि बिभक्षन # प्रकाश करहु ताहा, करि प्रवेशन 
शुनिया सुरसा विश-योजन विस्तार # प्रकाश करिला निज-मुखेर आकार 
ता" देखि मारूति तिश यौजन हइला # चत्लिश योजन मूख सुरसा करिला 
पंचाश योजन हैल पवन-सन्तान % करिला सुरसा षष्टि योजन व्यादान 
सप्तति योजन हैल परे हनूमान % सुरसा करिल आशी योजन प्रमान 
हनूमान दहैल तवे नवति योजन # सुरसा करिल शत योजन आनन 
ताहा देखि हनूमान चिन्तिल विस्मय # एके एत सामान्य राक्षसी नाहि हय 
एत भावि क्षणकाल मानस माज्ञारे # जानिलेन मारुति सुरसा बलि तारे 
तवे निजे हये इक योजन प्रमान % तार मुखमध्ये प्रवैशिल हनूमान 


५०६ कुच्तिवास रामायण 


इक योजन करि गात प्रसाना # सुरसा-मुख समान . हनुमाना 
ज्यों कपि-गातत तासु मुख व्यापा # युगल ओंठ अहिजननी चपा 
त्यों कपि हवै अंगुष्ठ प्रसाना # कणेरन्धरः सों बहिर पयाना 
सम्मुख - आय कुड कर जोरी # नागसातु ! विनती सूनु मोरी 
तव॒ अआयसु तव बदन प्रवेस्ु # जायसु पाय लखों उदः 
पुरवहूँ राम-काज सिय-शोधू # गतिन मातु { तव निरखि विरोध 
संकठ् सों करि कृपा उबारो % लौटत्ि भले उदर पुनि धारो 
सीय-खबरि लावहुं चलि लंका # बहुरि करौ कषु, मोहि न संका 
दो० पवनतनय के मधु भरे, युनत वेन अनुरूप) 
हवै प्रसन्न बोली वचन, सुरसा धरि निज रूप । १५ ॥\ 


निपुन परम करू समुद' पयाना # सुरगन सदा करं कल्याना 

तव जांचन, म्हि सुरन पठावा # निधि-बल-वुद्धि तुमह मेँ पावा 

सुख सों जनत करो चलि तेही # जंहि विधि. मिलें राम-वदेही 

इमि कहि घुरसा धाम सिधारी # पुव-रूप हनुमत पुनि धारी 

तिल स बिलस्ब सुमिरि रघुवीरा # चलंड वेमि जिमि वेग-समीराः 
हनुमान-मैनाक संवाद 

लवि बल-बुद्धि-वीयं-हनुमाना # सुरगन सकल प्रशंसति नाना 


प्रवेशिवा मात्र से सुरसा ठाकूराणी # उण्ठ चापि मुद्रित करिला मूख खानि 
ताहा देखि हये वीर अंगुष्ठ प्रमाण # कणेरन्ध्र दिया कले वाहिरे प्रयाण 
वलिदेन, कपिवर जानिनू तोमाय # नागमातता, प्रणति गो करि तव पाय 
तव वाक्ये प्रवेशिनु तोमार्‌ वदन % अनुमति देह एवै, करि गो गमन 
रामेर कार्येते जाइ सीतार उदशचे % तुमि यदि वाधा दड पार हव किसे 
करृेपा यदिना करिवे, पड़वि संकटे # आसिवार काले वेउ जाइव निकटे 
सीतार उदे जाइ लंकार भित्र % पाच जाहा कर ताहे नाहि पाइ उर 
तवेसे सूस्सा धरि आपन मूरति % कहिवारे आरम्भिला वायुपुत्र प्रति 
सुखे जाई हनूमान परम कुशली # करुन तोमार ज्ुभ अमर-मण्डली 
तव वीर्य्यं पराक्रम बृद्धि जानिवारे # पाठाइयाछिला सव अमर आमारे 
ताहा जानिलाम सुखे करह्‌॒ गमन श राम सीता उभयेर कराओो भिलन 
एत कहि नागमाता गेला निजस्थान # पूनः पूर्व्व॑रूप हये जान हनूमान 

नागिनी सम्भाषि वीर त्तिलेकना रहै % श्रीराम स्मरिया जाय, येन जड़ बह 


१ प्रवेष करगे, २वन्दक्रिये ३ कान के छेदसे ४ अपना प्रयोजन 
५ सहर्षं ६ पवनगत्ति से । , 
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तर्बाहि सिन्धु मन चिन्तन करई % कथा पुरातन उर अनुसरई 
नृपति समर" सों उत्पति नामा # सागरः नाम जगत सरनासा 
तंहि नृप सगर-बंसधर रामा # गमनतत जासु पवनसुत कामा 
मम कर्तव्य राम कर कान्‌ # नतर अजस चहुं देय समान्‌ 
अखिल सिधु इक संग उतारा # हनुमत सीसर अतुल श्रम-मारा 
मग जंहि विधि कहूं मिल सहारा # सो सुख जतन पयोधि ` किचारा 
इमि सोचत, “मैनाक बुलाई # सादर भिरिहि कहंड समुक्ञाई 
तनथ-हिमालय ! हे गिरिराज! # करहु आज्जु मम एक सुकाज्‌ 
सुरपति-संकः लहंड मम सरना # पालं धरि निज गभं सथतना 
पवनतनय तव धंग विरामा # यहि छन करु सहाय कषु रामा 
दो० उत्पति मम चप सगर' सों, जग शसागर' सरनास । 
सगर नृपति के वंश तिन जन्म लीन प्रभु राम ।॥ १६ 


तिन कारज गमनत हनुमाना # करहुं ताघ्ु हित स्नाहि सुहाना 
अतः जुगुति मम सुनु गिरिराई # सलिल उपरि रखु भ्पुंग" उठाई 
विदित मोहि, चौदिसि तव श्यंगा # सकहि प्रसारि सकल तं अंगा 


7 ~ ~~~ ~~ ~~~ 


मैनाक पव्वंतेर सहित हनूमानेर सम्भाषण 

देखि मारुत्तिर हेन वीय्यं-बुद्धि-बल ॐ प्रशंसा करेन तारे अमर सकल 
हेनकाले नदीपति .सुचिन्तिति मन # करित हृद्येते एद विवेचन 
सगर नृपत्ति हते मोर उपादान # एलामि सागर वलि इवने आख्यान 
सेद त सगस्वंशण याहार जनम # सेड्‌ राम कारये जान पवननन्दन 
ए लागि एहार हित कत्तव्य आमार # अन्यथा हइले निन्दा लोकेते अपार 
लंघिद्ेतन हनूमान एइं पारावार # हइतेचे बड़ श्रम इहाते ईहार 
अतएव मध्यपथे आलम्बन पाइ # जे रूपेते सुखे जान करिव ॒ताहाइ 
एत भावि नदीपति मैनाक भूधरे # डाकिया कटेन किच्छ वचन सादरे 
हिमालय-तनय मैनाक गिरिराज # करह्‌ तुसिह मोर आनि एक काज 
शुन-युन-शुन हिमालयेर नन्दन # एत्तकाल करिलाम तोमार पालन 
इन्द्रे भयेते मम लइले शरन % लुकाइया राखियाछि करिया यतन 
तवोपरि जिरादइवे पवननन्दन श्रीरामेर सहायता कर एङक्षन 
सगर हदते हय उत्पत्ति आमार # जन्म लयेन राम वंशेते ताहार 
सेइ राम कार्यये जान समीरतनय % तार किष्ठु हित मोरे करिवारे हय 
इहा लागि कहि आमि तोहि युक्ति करि %‰ एक वार उठ तुमि सलिल उपरि 

अधः उद्धवे आर चारि पाश्वं वाड़वार% आख्ये तोमार शक्ति अनेक प्रकार 


१ अपयश २ समुद्र ३ देवताभोकेभयसे ४ पर्व॑त की चोरी। 


५०८ क्रत्तिवास रामायण 


विनय हेतु णहि बारम्धारां # उटि, सेनाक्त [ करहु उपकारा 
सादति करि तव शिखर विरला # गमनं करहुं पुनि लंकाधामा 
कहि चथास्तु भिरि शीश उठाना # निकरि सलिल सों ऊपर आवा 
युबस्-श्षिलर सिन्धु विच सोहा # मनहु अरुण छबि सागर मोहा 
सलक पाय चिन्तित हनुमाना # पुनि केहि विधि यहु विधिन लखाना 
सनुज रूप धरि ग्ग पस्री # मारुति प्रति गिरि गिरा" उचारी 
सुनु मस विनय समीरकिश्चेख # आय्ु-सिन्धु, अगमन मोरा 
'सगर' भुष पुर्देज - रधुकेत्‌ # सागर' भह उत्पत्ति जिन हेतू 
सोद धामर उर प्रीति समाई % राम - दंत दिग मोहि पाई 
उतरि शिखर मम करहु विराम # लहु सलिलं फल मूल ललामा 
थकन्‌ सिटाय स्वस्थ मने लाई # जाहु लंक जरह रावनराई 
सोह कपिनाथ ! बन्धु निज जाली # संय तजहु, न भय उर आनी 
बन्दौं तव पद धरि निज सीसा # सफल करहुं अभिलाष कपीसा 
दोर विनय-व्दन सैनाक के, सुनि मातर्तिहि हृलास । 

रहि अक्स सम्भाष पुलति, करत मधुर जिन्नास । १७ ॥ 

है गिरिवर! कर मं प्रकार # किमि पयोधि-अन्तस्तलः वासु 





एद्‌ लागि कहितेछि तोहे वार-वार % उल्यिा करह्‌ तुमि मोर उपकार 
तोमार उपरि श्ुगे करि आरोहन # मारुति विश्वास" करि करुन गमन 
एत शुनि "भाल-भाल' व"लि गिरिवर # उव्लिन सागरैर जलेर उपर 
किवा साजे सिन्धु माक्चे सुवणं शिखरी # प्रभात-तपन येन॒ समद्र उपरि 
पथ माज्ञे देखि तारे मारुति चिन्तित # एकि आसि कोन विघ्न हैल उपस्थित 
तवे सेड गिरि धरि मनुष्य मूरति # निज श्युगे थाकि केन मारुतिर प्रति 
वायुपृत्र शुन किच्छ मासार वचन # समूद्र अदेशे आमि कंनु आगमन 
श्रीरामेर पृव्वैवंशे नृपति सगर % तिनि खान करदेन एत सागर 
एद हेतु रामदूत, तोहि सम्मानिते # पाठालेन मोरे सिन्धु प्री तियुक्त-चिते 
तुमिहे आमारस्युगे करिया विश्राम % खाओ दिव्य फ़ल मूल जल अनुपाम 
अव्ेषे हये तुमि सुखयुक्त मन # करिवे रावणपुर-मध्येते गमन 
परिहार कर्‌ तुमि यतत शंका सव % इह आमि तोमादेर सम्बन्धे बान्धव 
ए लाजिया आससियाछि पूजिते तोमाय # सफल करह तुमि मोर वासनाय 
एत शुनि हनूमान थाकिया आकाशे # जिज्ञासा करेन तारे सुमधुर भाषे 
कह्‌-कह्‌ किं कारणे तुमि गिरिवर # वास करित सिन्धु जलेर भितर 


१वाणी २ समुद्र के भीतर। 


सन्दर काण्ड ५०९ 


तुम मम बन्धु कहौ कहि रूपा # विस्तर सरह कथा अनूपा 
सुनत खोद महीधर वानी # कथि सो सकलं सप्रीत्ति बखानी 
पुरब" पंख अखिल भिरि धरहीं % जह रचि, उड पदान ते करहीं 
यहि मद-अंध कुबुद्धिं प्रकासीः # निरत श्रस-पुर, करत श्तिनासी 
हनैड बज सुरनाथ प्रकोपा % खेदि कीन मिरि-पंखं विले 
अखिल पर्वतं पंख विनासा # घुरि पुलति अश्ये सम पासा 
भागे यथाः होय भय-सोचम # सह अनुसर्त चहल निलोघन 
मम॒ दथनीथ दसा अति देशौ % पवनदेव उर फरण विक्षेषी 
अतिशय वेग पवन मौह उष्य # निरंडं कृषा तंहि लिन्ध संचारा 
सागर-सरन लही, तिन दथा सके न पंख काटि सुरराखा 
इमि तल-सिन्धु वास, कपि! मोरा # हिस गिरि - सुत सेदाकदिशोरा 
बन्धु-पवनसुत सै यहि भाती # उधश्चिर' गहं तव पद प्रणिपाती 
मम पुनि चिन्धु-प्रीति उर धारौ # चिलयि" अंग कष्टं थकन निवार 
कहे वैन सुनि पवलकुमाया % सफल दिवत्त लहि दरस तुष्हारा 
उर सीतल युनि तवं मधुवानी # क्षुधा, तृषा, शरस, पीर चसानी 


 किरूपेवाहो तुमि मार बान्धव # विशेष करिया कथा कहू एइ सव 
शुनि वाणी महीधर मृदित हइया # कहन पवन-पुत्रे प्रणय करिया 
पृव्वे यावतीय गिरि छिला पक्षवान्‌ # उड्या करित तारा स्वत प्रान 
तवे ताहादेर दृष्टवुद्धि उपजिल # पड़या नगर-ग्राम भगिते लामिल 
ताहा देखि क्रुद्ध हये सहल्लोचन # वख करि कल पक्तच्छेद आरंभन 
सकलेर पक्षच्छेद करि अवशेषे % बज्र धारि आसिलेन इन्दर मोर पाले 
ताहा देखि भये आमि करि पलायन # पचि-पाछठे चलिलेन सहस्रलोचन 
तवे मोरे देखिया कातर अतिशय % करुणाते आद्र हैया वायु महाशय 
परम प्रवल वेग प्रकाश करिया % फलादल मोरे एड समुद्रे आनिया 
रताहार कृपाय आर सुद्र आश्चये ना काटिला इन्ध मोर ए पक्ष उभये 
से अवधि आचछिजामि सागर भितर # हिमालय-पृत्र नाम मैनाक भूधर 
तुभि हओ मोर बन्धु पवन-तनय # तोमार सम्मान मोरे करिवारे हय 
अतएव मोर आर सिन्धुर पीरिते #करह्‌ विश्वास तुमि मोर उपरते 
गिरि वाक्य शुनि कन पवनकुमार %# तोमार दश्ंन दिन सफल आमार 
तोमार मधुर वाभ्ये प्राण जुडाइल भरक्षुधा, तृष्णा, दलेश, श्रम, सकलि जाइल 
करिले आतिथ्य तुमि देखाइया प्रीत # तोमाते विश्राम करा मोर समुचित 


१ पुरातन कालभे ^ इन्द्र ३ इच्छाहोततीहै ४ विश्राम लेकर । 
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५१० करत्तिवास रामायण 


दो मभ पहना प्रीति तत, निरखि, उचित विश्राम । 
किन्तु अबेर  अकाज लखि, उचितं न पन्थ्‌ विराम ॥ 
जाय लंक प्र्ुकाज करि, बोलत तनय-समौीर" । 
देहं वचन, रहि सिधुतट, बसो बन्धु तव तीर ॥ १८॥ 


निरालम्नः श्रत योजन पारा # उचित सिन्धु अविराम" उतारा 
अंगुलि परसि बन्धु तव नेहा % क्षमहु, अनुज्ञा देह स-नेहा 
साधु साधु सेनक पुकारा # अनुमति दे प्रशंससि विस्तारा 
अंगुलि परसि बश्च गिरि-सीसा % धाय गगन किय गमन कपीसा 
मारति प्रति लखि गिरि-सल्छारा # इन्दर सतोष युवन उचारा 
तव मैनाक ! निरि सत्काज्‌ # अतिशय मोद लहैडं मे आन्‌ 
रामदूत प्रति तव पहुनाई # लखि त्रयलोक प्रीति चहुं छाई 
आजु षमा तव सब अपराधा # निभेय रहहु तजहू भय-व्याधा 


हनुमान द्वारा सिंहिका राक्षसी-वध भौर सागर-लंघन 


सुनि मैनाक अनन्द अपारा # गमन॑उ दच्छिन पवनकुमारा 
हनुमत योजन चलत अनेका # मग॒ सिहिका राक्षसी एका 
कपि लखि, दृष्ट निखिचररिह भावा % विधिः अहार भरपेट पठावा 





किन्तु बड़ त्वरा आले लंकाय जाईइते # ए लागिना पारिलाम एक्षणे थाकरिते 
आर शुन आसिवार काले सिन्धु तटे # एसछठि प्रतिज्ञा करि बान्धव निकटे 
निरालम्बे पार हब शतेक योजन # अतएव योग्य तहे विश्राम करन 
अंगुलि माथेते करि परशि तोमारे # दोष क्षमा करि देह अनुज्ञा आमारे 
एत शुनि 'साधु साधु" व'लि गिरिवर # अनुमति दिल तारे प्रशंसि विस्तर 
तवे कर अंगरुलिते मैनाक भूधरे % परशि पयान कला मारुति अम्बरे 
मारुतिर आतिथ्येते सन्तुष्ट अन्तर # मैनाक भूधर प्रति कन पुरन्दर 
मैनाक, तोमार आजि देखि एद क्म % पाद्रलाम मोरा सवे सातिशय शम्मं 
रामदूत मारुततिर आत्तिथ्य करिया # करिले है तुष्ट तुमि चिजगत्‌ हिया 
अतएव आभि तोमा दिलाम अभय % सुखे थाक तुमि हुये निभंय हदय 


हनूमान कर्तुक सिहिका राक्षसी-वध भो सागर लंघन 
एत शुनि आनन्दित हन गिरिवर % दक्षिणेते चलिलेन पवन कोडर 


कतदूरे जवे तिनि करिला गमन ‰ सिंहिका राक्षसी तरिं करिला दशंन 
देखि चिन्ता करे सेइ दुष्टा निशाचरी # बुक्चि आनि भुञ्जते पाइब पेट भरि 


१ विलम्ब २ हनुमान ३ विनासहारालिए भ्विनारूके ५ब्रह्याने। 


सुन्दर काण्ड | ५१९१ 


वृहद्‌ जीव संतरति अकासा # धरि छाया वंच निज पासा 
सोचि, धर॑ंड मारुति-परछाहीं # सुख पारि खेंचत निज पाहीं 
लखि गति-वेग पवनसुत छीना' # तासु हेतु उर चिन्तन कीना 
किमि मम वेग न्युनपनः आवा # बाधि रज्जुः दृढ़ बिबस बनावा 
सोचि लखत चहु, बार अनेका # निज तर लखेंड राच्छसौ एका 


दो° मुख पताल सम निसिचरी, नभ तन रही पसार । 
युनि पुनि सोचत पवनचुत, को यहु बनिकटाकार ।॥\ १९ । 


करति अकषन, अस मन आवं # खेंचि सोहि निज भ्रासत बनावे 
मन सम्पाति-वचन भल जगे # दुष्ट सिहिक्ा भारग लें 
मम कर आच्जु तासु प्रतिकारू # अहिनिसि-कण्टक हो निवारू 
पुनि लघु रूप धरंड कपिराई # बदन - सिहिकाः गये समाई 
मुख भरि लीन तृप्ति अति भाता # स्वयं लीनं विष निज अपघाता 
प्रचिसि दनुजि तन पवनकुमारा # खण्ड-खण्ड पुनि नखन बिदारा 
उदर फारि पुनि बाहेर जये # यहि विधि निसिचरि प्रान गवि 
फटकि-फटकि सिंहिका कसानी # प्रान गर्वाय सिन्धु उतरानी 
कोटि कोटि जलचर सुख लहहौं # लहि तहि साँघ भोज मिलि करहीं 


जाइतेचे आकाशेते बड़ एक प्राणी # इहार छायाके धरि भाकषिया आनि 
एत भावि मारुतिर छायास्पशं पाय # आकषिते आरंभिल मुखखान वाय 
तार आकर्षणे च्यून देखि निजवेग #‰ मने चिन्ता करिदेन मारुति सोद्रेग 
एकि, मोर गत्तिवेग न्यून हय केन # दृढ रज्जु दिया केह बान्धिलेक जेन 
एत भावि सब दिके देखिते-देखिते % देखिलेन राक्षसीर निजे अधोभिते 
पाताल समान मुख विस्तारण करि # रहिये अम्बरेते दुष्टा निशाचरी 
ताहा देखि भावना करेन पुनर्व्वार # एकि, अधोभागे देखि विकट आकार 
वुक्च एदइजन मोरे करे आक्षेन % आपनार मुखे कराइते प्रवेशन 
सम्पात्तिर वाणी मने हदल स्मरन # एद बटे सिंहिका राक्षसी दृष्टजन 
` भाजि आमि प्रतिकार इहार करिब ए पथेर कण्टक निःदेषे घृचाइन 
एते भावि कषदरमूति धरि कपिवर % प्रवेशिला विहिकार वदन भितर 
सिहिका हदया सुखी मुदिल वदन येन केह विष खाय मरण-कारण 
तवे तार हृद्ये परवेशि हनूमान # नखे करि विदारि करिल खान-खान 
सेइ छिद्र दिया निजे हृइल वािर # ताहे राक्षसीर प्राण छाड़ल शरीर 
ते पृरि-घुरि से दुष्टा निणाचरी # पड़ल परते सेद पयोधि उपरि 
ताहे सुखी रैल बहु कोटि जलचर % भोजन करिया तार मासि बहुतर 


१ क्षीण, मन्द २ शिथिलता ३ रस्सी ४ सिहिकाके मूखमें। 


५१२  छृत्तिवासं रामायण 


अगनित जीव सख बहु खाये # तहि सो आजु सकल भरि पाये 
युर - समुह उर अति हर्षान # गुनं गावत पुनि पुनि हनुमाना 
व्िर-विजयी रहं पवनक्रुशय # सलं - कृपा कल्यान विहारा 
निधन-सि। दुष्कर कासा % काउ खस्थं जनि चिभुवनधामा 
निरालम्ब शत योजन पारा + धन्य सहका मारग मारा 
देवनं सकल दनूुलि-खय पाई # गगन-पच्थ यहु दीन वराई" 
कौल अकण्टकं पथ यहु गज्‌ # सुलभ कौन खव हित सुख-सान्‌ 
° रामं काल सम्पच्च करि, हरहु चिलोकन-पीर । 

तुस चमर विक्तम वीय्यं-बल, जनि समथ जगं दीर ।। २०॥ 
धरति धराधरः यावत्‌ धरनी # तावत्‌ अमर सुयश तव करनी 
सफल, न सखंखय, जदह कपीश ॐ सकुशल फिर, सुरन आसीता 
कहि सुर-सकल चुत बरसाये # सुनि कपि वगनः लंक तन धाये 
कष्टक दूर चलि लंक निहारी # सोचत उर हनुमत बलधारी 
लंक विक्टाकार प्रवेद # निरखि शंक सब करहि निसेस 
धरि लघु रूपं सुअवघर पावो # जाय लंक निज काज बनावौँ 
लंधि चिन्धु धरि सहज सरूपा # दिथ एग शिखर तिकूट अनूपा 


वुञक्ञिलाम वहूर्मांस प्व वेयेचछिल # आजि सेद्‌ सकलेर परिषोध दिल 
सिहिकार मृत्यु देखि यत देवगन # करखेन हनूमान वहु प्रशंसनं 
सव्वंदा विजयी हओं पवनकुमार % करुण शरीभगवान कल्याण तोमार 
जे कम्मं करिले तुमि सिहिका निधने % इहार सम्भव नह ए तिन भुवने 
एके निरालम्बे शत योजन लंघन % ताहे सुकठिन कम्मं सिंहिका निधन 
ए दुष्ट राक्षसी भये यतत देवभाग ‰ करे छिला एड व्योसमार्गं परित्याग 
आजि तुमि करिले ए पथ अकण्टक % विहार करुण सुखे सव वृन्दारक 
तोमा हैते रामकाय्यं निष्पन्न हदवे # तोमा हैते विभुवन आनन्द पादे 
एकि वल, एकि वीय्थं, एकि पराक्रम ॐ च्चिभुवने कोथा ना देखि जार सम 
धरा धराधर सन यावत्‌ थाकरिवे # तावत्‌ पर्यन्त तव ए यश धुषिवे 
जाह जाह करितेछि मोरा आशीर्वाद % कृतकाय्यं हुये फिरि एस निष्विवाद 

त॒ कहि पुष्पवृष्टि करे देवगन # गुनिया आनन्दे वीर करिला गमन 
किच दूर दहैते लंका करि निरीक्षन # मने-मने भाविन पवननन्दन 
हेन समहादेहै यदि प्रवेशि ए-लंका # तवेते सकलेते मोर करिवेक शंका 
अतएव लद्रमूति ह्ये प्रवेशिव # उचित समये निज काय्यं समाधिव 

एत भावि आपन सहज मूत्ति धरि # सिन्धु लंधि पडलिन सुबेल उपरि 


१८्यागदियाथा पर्वत ३ प्रफुल्ल । 


सुन्दर काण्ड ५.१३ 


सहत न भार - कीस. रनबंका # उगमग गिरि चिकूट पुनि लंका 
बाम: अंग सिय सुभ - सन्देसु # फरकत असभ बाम लकेसु 
यदपि कीन शत योजन पारा # मारति-गात स श्रम संचारा ` 
अभिय-कथा यह सागर-लंघन # पातक-पुञज सुनत सव भञ्जन 


हनुमान-लंका-प्रवेण मौर चामुण्डा का लंका-त्याग 


इमि लंका चहुं वीर संल्लाई % बहुविधि निरखत बरनि न जाई 
कनक रजत मणि फटिक' सुहावन निमित छबि अति पुरी लुभावन 
लखत पेठि गढ़ विस्मित नयना # विश्कर्माः कृत अद्भुत रचना 
भयंकरी तहं प्रकट प्रचण्डा # खैर - खड्ग - सहितं चासरुण्डा 
युग लोचन. मनु उन्नय दिवाकर # ब्रह्म-अग्नि संम तेज भयंकर 


दो० लोल जीभ पुनि चन्दछवि सानिक कुण्डलं कणे । 
विकट दस्तन पीठी जटा घोर कृष्णतम वणं ॥। 
मुण्डमाल भयकारिनी व्याघ्र चमे परिधान । 
निरखि देवि, संशय अतिव, विनयं कीन हनुमान ॥ २१ ॥ 


चामुण्डा तुम शिवा सरूपा # शास्त्र कहत तव कथा अनूपा 


सेद त सुबेल भिरि भरेते रताहार # कोपिते लागिल लंकाद्रीप सहकार 
आर एकं हैल बड से समये रंग % सीता आर रावणेर नाचे वाम'अंग 
यद्यपि लंधघिल सेइ शतेक योजन # तथापि नाहिक किष श्रम एकक्षन 
सागर लंघन कथा अमूृतेर भाण्ड # रुनिले पातक-राशि हय खण्ड खण्ड 


हनूमानेर लंकाप्रवेश ओ चामुण्डार लंकात्याग 


एद्‌ स्पे गेल वीर लंकार भितरः # कतस्थानते कत देखे वर्णिते विस्तर 
काञ्चन रजत सणि स्फटिके निम्मनि % पुरी-शोभा देखिया विस्मित हनूमान 
गे प्रवेशिया देखे पवननन्दन # विश्वकर्म्मा निम्मित से अद्भुतरचन 
महा भयंकरा मूत्त सम्मुखे प्रचण्डा # बाम हस्ते खपैर दक्षिण हस्ते खाण्डा 
दुद्‌ चक्षु घोरे येन दुद्‌ दिवाकर # ब्रह्म अग्नि सम तेज अति भयंकर 
लोल जिद्धा पृष्ठे जटा विकट दशन # हांड्या मेधेर वणे देखितेः भीषन 
व्याघ्र चम्मं परिधान गले मृण्डमाला ‰# माणिक कुण्डल-कणे, येन चन्द्रकला 
देखिया चिन्तित अति वीर हनूमान # जोड हाते वलेन देवीर विद्यमान 
शास्ते शुनियाछि आमि चागुण्डार कथा शिवेर प्रेयसी तुमि, केन मागो, हैथा 
तोमारे देखिया आमि पाइ बड़ उर # किं कारणे आछ माता, लकार धितर 


प्‌ स्फटिक पत्थर के समान २ विश्वकर्मां ३ लपलपाती। 


५.१४ करृत्िवास रामायण 


मातु दरस तव अति भयकारी # कवन हेतु इत लंक पधारी 
' शंभू-सती सें ' देवि प्रकासा # शिव-जायसु लहि लंक निवासा 
स्वणं लंक सिजं' उ विधि जबहीं # रच्छन-भार लहैं मे तबहीं 
बन्दि चिलोचन, विनय प्रकासा # कब लों रावन-धाम निवासा 
सुनि महेश मोहि अवधि बताई % राम - जन्म सुभघरी सुनाई 
दसरथ - भूष - तनथ श्रीरामा # दसमुख हरे सीय तंहि बामा 
पठर्वाहि राम दूत क्षिय हेतु # लहहु दरस हनुमत कपिकेतु 
भेटह लंक जवे हनुमाना # तजि, स्वदेश-हित करहु पयाना 
सुबरत लंक निवास अनन्ता # अब लों दरसन कहूं हनुमन्ता 
कहि सेवक ? तव कवन प्रदेभ्रु # उदधि-अलंध्य तरन कहि वेम 
सचिव - सुकण्ठ, राम कर दासा # पवनतनय कपि कीन प्रकासा 
आगम लंकपुरी सिय हत्‌ # सागर तरन कृपा रधुकेतु 
सुनि हसु-कथा देवि उल्लासा # त्यागि लंक गमनी कलासा 


हनुमान द्वारा सीता की खोज 


वन-बन इत भरमत हबुसाना # नरियल - पुंगी - उपवन नाना 
कोक्रिल कजत गुञ्जति भ्रुगा # कौतुक कलरवं विविधि विहंगा 


~~ ~ ~~~ ~-----~ -- ~~ 


चामुण्डा बलेन आमि शंकरेर सती # ताहार आज्ञाय आमि लंकाय बसति 
सृजेन जेखन ब्रह्मा स्वणं-लंकापुरी # सेइ काल हैते आमि लंका रक्षा करि 
करिलाम जिज्ञासा शिवेर श्रीचरणे % थाकिब कतेक काल रावण भवने 
शंकर बलेन, थाक एद्‌ संख्या तार # जत दिन नाहि हय राम-अवतार 
जन्मिवेन राम दशरथेर भवने # तार पत्नी सीता सती हरि बे रावणे 
सीता अन्वेषणे राम पाठावेन चर %तार नाम हनूमान, आकारे वानर 
जखन देखिवे लकागत हनूमान % तखन छाड़या लंका आसिबे स्वस्थान 
सेड हैते राखि आमि स्वणं लंकापुरी # हनूमाने ना देखिया जाइते ना पारि 
काहार सेवक तुमि कोथा तव घर % किमते तरिले तुमि अलंघ्य सागर 
हनूमान बनले आमि रमेर किकर # सुग्रीवेर पात्र आमि पवनकोडर 
सीता अन्वेषणे आइलाम लंकापुरी # श्रीरामेर दूत आमि, ताइ सिन्धु तरि 
दुनिया हनूर कथा चामुण्डार हास % लंकाय देखिया तारे गेलेन केलास 


ह्नूमानेर सीता-अन्वेषण 


तदन्तरे हनूमान श्रमे वने वन # गया नारिकेल देखे अति सुशोभन 
कोकिलिर कृहुरव श्रमर ज्लकार # नाना पक्षि कलरवं लागे चमत्कार 
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दो० अति विशाल सरवर लखे, विमल सलिल छनिधास । 

धवलं रक्त पुनि नील जह बविकसे पद्म ललास । २२॥ 
अगस सिन्धु चौगि्द* असे # सुरन समथ न लंक-परवेस्‌ 
लौह - प्रकोट कनक - प्राचीरा # श्ष्िर लंक परसतिः नम तीरा 
चहं दिसि इनि भरमत हमुमन्ता # बहु बिधि करत स्नाहि मन चिन्ता 
दुर्जयं दसथभुख लंक प्रताप #कहं कपि कटक्त ! निरखि संतापु ! 
को समर्थं इत करहि प्रेस # तजि जन चारि, शदिति-जनि जसू 
प्रथम सुभंट सुग्रीव अपारा ॐ पुनि सभमथे इत बालिक्ुमासय 
सेनिप नील वतीय बहोरी # गति अपार, गिनती पुनि मोरी 
प्रथम प्रयोजन सिय - संधान्‌ # पुनि सभखौ विधि यथा चिधान्‌ 
किमि दुजंय रिपुगन भरमाई # चीनं किमि कहूं रावनराई 
राव-चान' लहि सुबरन लंका # किमि चीन्हर सिय जोति-सयंक्षा 
राम-प्रिया भे दरस न कीना # चन्द्रबदनि सिय सोहि नवीना 
चचंति चपल हास - परिहास # तहं दुलभ जानकी ~ निनासू 
अश्नु सदा दृग, वसन-मलीना # उर आवत, सिय छदि अति दीना 
हेरत, सीय विधिन अनुसरहीं # भावी मानि सीस सब धरहीं 


दीधि सरोवर देवे सलिल निमम्मल % प्रस्फुटित कोकनद पंकज ` उल्ल ` 
लंकापुरी चारिदिके वेष्टित सागर क देवतार गति नाहि लंकार भितर 
सोनार प्राचीरं मध्ये, वाहिरे लोहार # गगनमण्डले चूडा लागये ताहार 
एदरूपे हनूमान श्रमे चतुभिते # मने-मने कत चिन्ता लागिल करिते 
रावणेर प्रताप दुज्जय लंकापुरे # वानर-कटक ताहे कि करित पारे 
एखाने आसिते पारे शक्ति अचछे कार # चारि व्यक्ति विना आर सकल असार 
सुग्रीव आसिते पारे बीर अवतार % युवराज अंगद आसिते पारे आर 
आससिवारे शक्ति धरे नील सेनापति # जामिओ आसिते पारि अन्याहत-गत्ति 
एड काय्यं भआसियाछि सीता देखि आगे # देषेते करिब, कायं जेखाने जे लागे 
भाण्डादइव केमने दुज्जंय शतृगणे % केमने चिनिब आमि राजा दशानने 
बेड़ाइब केमने कनक - लंकापुरी # केमने चिनिव आमि रामर सुन्दरी 
रामेर प्रेयसी सीता कभु नाहि देखि % केमने चिनिव आमि सीता चन्द्रमुखि 
हास्य-परिहास-कथा वचन - चातुरी ॐ सेखाने ना थाकिबेन जानकी सुन्दरी 
सव्वंक्षण चक्षे अश्रु मलिन वसना # सेइसे रमेर सीता हय विव्रैचना 
सीतारे देखिते यदि टय हानाहानि # हय लेक, क्षति ताह क्षुद्‌ ना मानि 
- १तालाब रचारोगोर ३षटूतीथी सरामनाकडं ५ दाल-चाल 

६ चन्द्रछ्वि वाली ७ वाधाएं। 


५१६ करृत्तिवास रामायण 


अथये भानुः उजेर नसाना # पुरी सध्य प्रविसे हनुमाना 
नभ शशि उदित खिली उजियारी # भलीभांति कपि लंक निहारी 


दो° कनकन्चरोखन - युतं - सदन, मुक्तन बन्दनवार । 
ध्वजा - पताका सोहं चहुं, साज - साज श्पुंगार ॥ २३॥ 


इच्छामत , माया विस्तारी % घर घर फिरत नकुल-तन धारी 
लखंड विभीषण - धाम ललामा # सदन - महोदर भट छविधामा 
उत्काजिहव सु विदयुतमाली # जहं बिदथरुतजिहवा बलशाली 
श्ुक-सारन, पुनि वनुजकरुमारा # अखिल लंक चहुं गेह निहार 
कतहं लहुं जनि सिय - उह ॐ नृपं मन्दिर पुनि कीन प्रेस 
दुर्जय दनु सशस्त्र रखवारे # डोलत पाति पति नृपद्वारे 
लखि पुष्पक कौतुकी विमाना % कूदि छलांग चदे हनुमाना 
पुष्पक - सारथि स्वयं समीराः # पवनतनयं भेटत पितु तीरा 
च्च॑त बहु, पुनि पवन पयाना ॐ दसमुख - गेह धसे हनुमाना 
शथन दशाननं रतन - पयंकाः # दसं किरीट" जगमगत मयंका' 
अभरन? अंग प्रचुर दशभाला # दामिनि दमकत जिमि घनमाला 


2 
अस्त गेल भानुमान, वेला अवसान # मध्यगडे प्रवेश करिल हनूमान 
निशाकर सुप्रकाश गननमण्डले # भालमते हनूमान लंकाके नेहाले 
चालेर उपरे शोभे सुवणेर वारा # चारिभिते शोभा करे मूकूुतारस्चार 
प्रति घरे घरे ध्वजा पताका विराजे # राजार मन्दिर से सुन्दर साजे साजे 
हनूमान स्वेच्छाय विविध माया धरे # नेउल प्रमान हये फिरे घरे घरे 
अति सुशोभन विभीषणेर आवास # देखे महोदरेर से. अपुष्वं निवास 
उल्काजिह् विदुत्‌जिह्व आर विद्युन्माली # शुक सारणेर घर देखे महाबली 
कुमार सवार घर देखे सारा राति # एक-एक देखे यत॒ लकार बसति 
कोनस्थाने सीतार न पाइया उहश % राज अन्तःपुरे वार करिले प्रवेश 
राजार द्वारेते द्वारी देखे सारि सारि # दुज्जंय राक्षस सब नाना अस्त्रधारी 
देखिल पुष्पक रथ विचित्र निम्मनि % तदुपरि लाफ दिया उठे हनूमान 
सेद रथे सारथि जे देवता पवन # पिता पुत्र उभयेते हइल मिलन 
पत्रे सम्भाषिया पिता गेल निन स्थान ॐ रावेणेर घरे प्रवेशिल हनूमान 
रावण जुदया आदधे रत्नमय खटे # घर आलो करितेखे -दशटा सुक्रटे 

राजदेहे आभरण देखिल प्रचुर # दीप्त करि मेव जेन पडि चिकुर 


१ सूयं भस्त हुये २ पवनदेव ३ रत्न-पलंगपर कूट ५ चन्द्रमा 
९ आाभूषण । 


सुन्दर काण्डं ५१७ 


रमेण - श्रान्त सोवत दसकंधा # केसर कूकर सूषसदः - म॑धा 
तारन मध्य चन्दर ज॑हि ल्पा # चहुं सोह उप्र अनूपा 
एक संग रूपसि छदिबाला # पारिजति गुथित सनु दाला 
बीणा बेंसुरि खोल करताला # बत, करत युख-सैन भुवाला 
मनुनि चुरासुरि पुनि गन्धविन # उतु-मन्दिर छलानि रूपसिन 
दो० तन विशाल नीलम वरन, पौत वन दससाथ्‌ । 

तव जलधर' सोहत फ्था सौदामिनि के साथ । २४॥। 
मयदानव - दुहिता भन्दोदरि #% रावन.अंक सोह अत्ति सुन्दरि 
भरी सुहाग रत्नमयं रानी # लखि तहि लिय हूनुमतं अनुमानी 
राम सरिल जग पुरुष न दूना # सथ करि सकं न राठन-पूज 
जनकलली दसरथसुत - जाया # सेयि सकं सो किमि दनुराया 
एक-एक करि सबन तिहारी # तहं न लखत सीता अनुहारीः 
नयन बीस मूदे पर्थका # दखि लंकेखं कर्पिहि उर शंका 
अन्तःपुर न खोज सिय पाई अन्य गेहं हरत कपि जाई 
जह दशग्रीव करत सधुपाना # सहां प्रवेश कीन हनुमाना 
भक्ष्याभक्ष्यः कक्ष - आहाराः # विविध मनुन-सरग. मांस निहार 


~ _-~-------------------------------------------------------------- 


निद्रा जाय रावण श्ुंगार मवसादे % कस्तुरी कुकुमे राजा शोभे मृगमद 
चारिधिते देवकन्या मध्येते रावण # आकाशेर चन्द्र वेडि येन तारागण 
शोभे एक इ सव रमणीर गला # एकसूे गथा येन पारिजात माला 
खोल करतालकारो वीणा वांशी कोले # अचेतन निद्राय लोटाय भरमितले 
मानुषी गन्धर्व्वी देवी दानवी राक्षसी # रावणेर घरे भ्ये परम रूपसी 
नीलवणं रावण से पीतवस्त्र-धारी # नव-जलधर येन विद्युत सञ्चारी 
रावणेर कोले देखे परम सुन्दरी # मयदानवेर कन्या रानी मन्दोदरी 
सोहागे अगुलि सेद रले विभूषिता # तारे दैखि भावे वीर एइ वृक्चि सीता 
रामगुणे पुरुष॒ नाहिके चिभुवने # रावणे भजिवे सीता, नाहि लय मने 
दशरथ - पूत्रवध्‌ जनक - कियारी % भजिवेन रावणेरे मने नाहि करि 


१ 


५१८ करृत्तिवास रामायण 


सिय-छविं तबहं न दरसन पावा # चडि पराचौर मर्नाहु मन भावा 
अह लो बुद्ध, कल यवलोकी # घर-घर दुत्वित शूप दिलोकी 
राव-दख स्वह रिपु खम नारी # सत्त गिनि दानविन निहारी 
अर्धनिसा नै जारि बविताई # भरभडं कतहूं खोज जनि पाई 
विक्रम, बुद्धि, भविति रघुनाथा ॐ सस सब हरन कौन खगनाथा 

सिय हित सानि वचन-खस्वाती # खोज लिन्धु तरि किय बहु भाती 
अब च लंक तजि अन्त पयाना # इतं लंक बिच त्यागं प्राना 


दो० सोचत बहुबिधि पवनघुत; उर वेदना अपार)! 
सुन्दरकाण्ड अनूपं किय कृत्तिवासं विस्तार ॥ २५॥। 
हनुमान का अशोक-वाटिका में सीता-दशंन 

सत्तर योजन गढ़ - प्रष्चीरा # उपरि बेठि सोचत हनुबीरा 
निरत युबरन लंक लामा # केनक-रजत निमित चहुं धामा 
जडितं रतन स्फटिक सुहुये #पंख मयूर छावनी छे 
चहँ सुरम्य चहुं दिसि मन मोहा # तचयलसीर* विभुढ्‌ विमोहा 
दैहि प्रकोट* रुदन कपि करई # कहु चलि अन्व दरस-सिथ लह 
रास-विद्य ले वितथंडं सासा # प्रभु पहं चलि किमि करटं प्रकासा 


से खाने सीतार नाहि पाद्या दशन # प्राचीरे बसिया भावे पवननन्दन 
सव्व॑स्थान देखिलाम करिला विचार # घरे घरे देखि सन कृत्सित आकार 
उलंग उन्मत्त यतत रावणेर नारी # रामदास आमि,मोर नारी हूय भरि 
सीत हतु अद्धंराति करि जागरण # अनेक श्रमणे नाहि पाइ अन्वेषण 
वल बुद्धि पराक्रम श्रीरामे भक्ति #% करिल सकल नष्ट विहंग सम्पाति 
तार वाक्ये लंधिलाम दुस्तर सागर %सीतारहैतु श्रमिलाम लकार भितर 
ए लंका हइते नाहि करिब गमन # एड लंकापुरे अमि तजिब जीवन 
कान्दिते कान्दिते हुन्‌ छाडिल निःश्वास # रचिल सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवास 


हनमान कन्तक अशोकवने सीता-सन्दशन 


सत्तर योजन लंका-प्राचीरःप्रमान # ताहार उपरे बसि भवे हनूमान 
स्वणंपुरी लंका देखे पवनकोडर % चतुददिके देखे स्वणं रजतेर धर 
सोनाओरूपार घर स्फटिकेर खनि # ममूरेर पाखे सब घरेर छाउनि 
जेइदिके चाहे सेददिके रहै मन # आपना पासरे वीर पवननन्दन 
प्राचीरे बसिया हुन्‌ करि क्रन्दन % कोन्‌ देशे पाव सीता मायेर दर्शन 

मासेक हदल, राम विदाय दिला मोरे % कि वार्ता कहिवि गिया रताह़ार गोचरे 





१नंगी २ सम्पाति हनुमान ४ चहारदीवारी । 


सुन्दर काण्ड ५१९ 


कहौं प्रबोध-बचन किमि रासा # जीवनं वृथा, कृथा सस चासा 
स्वगं पताल मत्यं त्रथलोका # विफलः, सिया जनि कतौ विलोका 
बधँ प्रथम सुग्रीवहिं जाई # देहं प्रान पुनि चिता सजाई 
करत पवनसुत रुदन अपारा # दं सिथ!{ दरस करहु निस्तारा 
बिलपत जर्बाहु, नयन तर आवा # उपवन तहं अशोक लखि पावा 
विविध प्रसून वणं तहु नाना # चकितं सुग्ध निरखत हनुमाना 
कोकिल कूजत गुजत श्रुगाः # पवनसुर्ताहि उल्लास उसंगा 
वन-अशोक लखि अभित ह्लास # निरिचत इत सिय जननि प्रकासु 
अश्रु पोह्ि पुनि गात सभ्हरी # बन अशोक पग दिथ बलधारी 
तजि प्राचीर बलिस्तः प्रलाना # साया ~ तन प्रविसेउ हनुमाना 
दो० विटप अशोक विशाल लखि, धाथ चढ़ तहं जाय । 

चालिस योजन शिखर वरु, गठित सघन अधिकाय । २६ ॥ 

तेहि ऊपर चडि हनु बलधारी ‰ कहँ तरतर सिय ? रहड निहारी 
त्रिजटया सहित अनेकन चेरी # बिलपत सिर्थाह रहः जह घेरी 
नयन उठायथं अवर" चहुं देखा # तरु सुन्दर बहु भांति विक्ेषा 
छवि तरु केते रव्तिम रंगा # मेघवणं सजञ्जुल इकंगा 
वृथा हनूमान आमि, वृथाईइ जीवन % कि ब'लिया प्रबोधिब श्रीरामेर मन 
स्वगं मत्त्यं पाताल खुंजिनु एके-एके # सीता माके खँंजियाना पेलाम तिलोके 
आगे गिया सुग्रीवेर वधिव जीवन #% परे कुण्ड साजादइया मरि तखन 
कोथा आ सीता माता, देह दरशन % एतेक बलिया वीर करिल क्रन्दन 
कान्दिते कान्दिते वीर करे निरीक्षन # हैनकले हेरे हन्‌ अशोकेैर वन 
नानावणे पुष्पयुक्त अशोक कानन # फफिर हृदया हनू करे निरीक्षन 
कोकिलेर कूहुरव, श्रमर क्लंकार % ताहा देखि आनन्दित पवनकूमार 
अशोकेर वन देखि आनन्दित मन # उखाने पाइव सीता मातार द्ंन 
मुछा नेत्रेर जले हया सुस्थिर % प्रवेिल अशोक कानने महावीर 
प्राचीर छाड़या वीर्‌ गेल सेदखाने % माया करि हैल हन्‌ विघत प्रमान 
शिशपार वृक्ष वोर देखे उच्चतर % लम्फ दिया उविलेकं ताहार उपर 
जति उच्चतर वृक्ष, अपूषव्वं गठन % उद्धूवं तार परिमाण चहिलश्र योजन 
ताहार उपरे उठि हनू महावले # देखिल, रहैन सीता सेद वक्षतत 
चरिजटा राक्षसी तथा सहचेडी-गन % चेड़ीगन-मध्ये सीता करेन ` रोदन 
वृक्षेते उवा वीर नेहाले कानन ॐ नानावणं वृक्ष देसे अति सुशोभन 
रागा वर्णं कत वृक्ष देखिते सुन्दर % मेववणं कत वृक्ष देखे मनोहर 

१फूल २ भोरे ३ वालिपएत भर लंवा ४ ओौर। 





५२० कुत्िवास रामायण 


सुबरन र॑गमञ्च अधिका # रमत अप्सरन रावनराई 
विटप ~ लता बहुरङ्जित नाना # इत सीता, हनुमत अनुमाना 
चेरिन विकट विरूप असोहा' # गिरि प्रलंव कर मुद्गर लोहा 
धवलं कृष्ण सित दासि अन्ेषा # ताल - खजूर - जटा सम केशा 
उदर मात लोमावलिः छाई # भ्रुकुटि चद्ि नासिका समाई 
गंज ललार्टहु, गिरभिट रूपा # लसत रक्त प्रत्यगा चिरूपा 
चमकति खड्ग अस्त बहु धारी # दसभरुख - दासि महा भयकारी 
धिरी राच्छस्िन, दुर्बल - दीना # दुंडज चन्दर जिमि कलाविहीना 
दिवस छीन जिमि इन्दु-प्रकामु" # सिय कहि 'राम' तजति निःस्वासु 
रास-नास मुख, रुदनं अपारा % रहं नं संशय पवनक्रुमारा 
सिय लखि रोय उठे हनुमाना # सकलं यथा सुग्रीव वखाना 
श्रमत मरनमुख कपि जहि लेः # नाक - कान सुपनेर्खहि त्यागे 
दो० सहस्र चवुर्द॑स दनु सरे, राचन हनउ जटायु । 
तरन कवन्ध, सुकण्ठ पुनि राम लीन उर लाय ॥ 
कपि-प्रवास, मैं {सधु तरि, पुनि भरमहुं नखि लेक । 
सनन-हेतु 'सिय' रासप्रियं लखों, न अब उर संक ।! २७ ॥ 





ठँदइ-ठँइ देखे तथा स्वणं-नाट्यशाला # देवकन्या लइया रावण करे खेला 
नानावणं वृक्ष देखे नानावणं लता # सने चिन्ते हनूमान, हेथा पाव सीता 
चेडी सवे देखे तथा अंग भयंकर # पव्वंत प्रमान हाते लोहार मुद्गर 
केह काली, केह गोरी, कोन चेडी धली ‰ खज्जुर तालेर मत शिरे केशावली 
ओ उदर चूल कारो माथा जुडि नाक # ककिलास मति कारो सब माथा ढाक 
हाते मुखे सर्व्वाग रक्तेर छंडाछडि % भयंकर मूत्ति सव रावणेर चेडी 
नाना वस्त्र धरिया खाण्डाक्िकिमिकि ओ चेड़ी सव घेरियाछ्े सुन्दरी जानकी 
गाये मला पडियाचचे, मलिना दुव्व॑ला # द्वितीयार चन्द्र येन देखि हीनकला 
दिवाभागे येन चन्द्रकलार प्रकाश # श्रीराम बलिया सीता छाडेन निःश्वासं 
श्रीराम व'लिया सीता करेन क्रन्दन # सीतारे चिनिया निल पवननन्दन 
सीतारूप देखि कन्दे वीर हनूमान श्र सुग्रीव व'लिल यत, हैल विद्यमान 
इहा लागि मरण एडाय कपि यत्त % इहा लागि ूुपनखार नाक-कान हतं 
इहा लागि चतुरहश-सहस्र रक्ष मरे % इहा लागि जटायु प्रहारे लंकेश्वर 
इहा लागि कवन्धेर स्वगं दरणन # इहा लागि श्रीरामेर सुग्रीव मिलन 
इहा लाभि कपिगण गेल देशान्तरे # इहा लागि एकेश्वर लंधिनु सागरे 

इहा लागि लंकाय वेडाय रातारात्ि % एद से रामेर प्रिया सीता रूपवती 


१अणोभन २ उज्जवल ३ रोमावली ४ चन्दर प्रकाश ५ जिसके कारन । 


सुम्दर काण्ड ५२१ 


सीता - दख कातर हनुमाना % प्रस्तुत खूप यथा अनुमाना 
दस दिसि जानकि-रूप अलोका # जेहि हित रार्माहु दासन शोका 
दनुजिन मारि कि निर्जाहि निपाती # सिय-दुख सहन न अब कहु भाती 
मारुति विटप, राम-सिय ध्याना # कृत्तिवासं कत रघुपति गना 


अशोक वाटिकामे सीतासे रावण का साक्षात्‌ 


पहर द्वितीय रेन चडि आई # नभ पूर्णेन्दु छटा चहुं छाई 
सीतल मनहर गन्ध बयारी' # चिली सुचित्र धवल उजियारी 
विगत अधं निसि घोर, असंका # सुख सोवत लकेस पयंका 
मलय बसन्त समीर जगावा #सिय कर सुधि दसमु्खहि सतावा 
कामातुर मदान्धः मन अवा # सिया समीप चलन मन भावा 
वन अशोक सिय हिग पग धारी # मन्दोदरि आदिकन गुहारी 


छं० आयसु पाय सजीं सब रानी टोली सुमुखिन केरी । 
सहस रूपसिन रूप छटा सों सुबरन लंक उजेरी ॥ 

नारायन - असनिग्धः सोबरन - दीपन पाति धनेरी । 
ञ्ञारी, चन्दनपात्र चवर कर, चलं दसानन घेरी ॥ 


त 
देखिया सीतार दुःख कान्दे हनूमान # अनुमाने या' छिल ता देखि विद्यमान 

दशदिक्‌ आलो करे जानकीर रूपे # इहा लागि म्लान राम दारुण संतापे 
राक्षसीगणेरे मारि, कि आपनि मारि % जानकीर दुःख आरदेखिते ना पारी 
राम-सीता बाखाने चडिया हन्‌ गा # कृत्तिवास मनोदुःखे राम गुण रचे 


अशणोकवने सीतादेवीर निकटे रावणेर गमन 


द्वितीय-प्रहुर रात्रे उटिल रावन # पूणं चन्द्र उटियाक्ले उपर गगन 
सुशीतल वायु बह अति मनोहर # धवल रजनी भाग विचित्र सुन्दर 
निशि घोर रान्नि हैल, द्वितीय प्रहुर # पालंकेते निद्रा जाय राजा लंकेश्वर 
मलय वसन्त वाये निद्रा भंगहैल % सीतादेवी रावणेर मने पड़ गेल 
मधुपाने रावण हइल कामतुर बले, चल जाइ सीतार अन्तःपुर 
सीता लागि जाब आमि अशोकेर बने # मन्दोदरी रानी आदि डके रानीगने 
रावणेर आज्ञा पेये साजे रानीगन # वेष्टित करिल सबे राजा दशानन 
रावणेर संगे चले दश शत नारी % सरूपे आलो करि कनक-लंकापुरी 
चामर दुलाय केह कारो हाते ्लारि # नारायण तंले ज्वले देउटी सारि सारि 

कोन वा रानीर हाते चन्दनेर' बाटी % कोन वा रानीर हाते स्वर्णर देउटी 


१वायु २मदिरासे मत्त ३ नारायण तैल । 


५२२ करत्तिवास रामायण 


संग रानिगन हाल - बिहाला # सिय हिग प्रस्तुत लंक-भूवाला 
सहस रानि विच लंक-प्रधान्‌ # सुरपुर सम अशोक उदयान्‌ 
सोचत कपि, सिय सम्मुख भाई # किमि आचरत नित्ताचरराई 
लखत लंकपति चहं दग बीसा # सिय दिग उचित न छहु-कपीसा 
सघन पातं तरु ओट लुका # अदरस" लखत चतुर कपिरारई 
सिय दिग प्रस्तुत रानिन संगा # विटप-आोट कपि लखत प्रसंगा 


-दो० कथन कुतुहल लंकपत्ति-सीय सुर्नहि, मन धारि । ` 
दुड पग डर, बढाय मुख, हनुमत रहै निहारि ।॥ २८॥ 


दनु लखि उर कंपित वैदेही # मलिन वस्तन अंगन ठकि लेही 
अत्ति घयभमीत विकल सियसमाई # चहूति जाहि निज गात समाई 
अस्तनः जुगुल करन ठकि लीन्हा # आनन -छवि वन धवलित कीन्हा 
कनकपुतरी कञ्चन अंगा # युगुल चरन-सिय हिगुल रंगा 
चरन जोति-नख चन्द्र लजाहीं # दसन-पंक्ति सम मुक्ता नाही 
युगल नयन-सिय सरसिजः शोभा % शत-शत मधुप" जुरत मधु-लोभा 
दस दिसि सीय अलोकित करनी # तर अशोक तर शोभित तरनी 





रानीगन संगे राजा चले आस्ते व्यस्ते % उपस्थित हैल गिया सीतार साक्षाते 
दश शत नारी सह आल रावन # अणोक कानन हैव देवता भवन 

ले हुन्‌ रावण करिल आगार र देखिव सीतारसंगे कि करे आचार 
कंडी नेत्रे दशानन चारि दिके चाह % सीतार निकटे आचछ्ि, कभ्‌ भाल नहे 
गायेर आंडाले वसि पातार भितर ‰ आपनि लुकाये देखे चतुर वानर 
नारीगण संगे गेले सीतार सम्मुखे # थाकिया गादछछेर आड हनूमान देखे 
किवतेरावणराजा,किव'ले जानकी % गुनिवारे आगुसारे मारुति कौतुकी 
द्इपद राखिलेक उलेर उपर % देह वाडाइया देखें सीतारे गोचर 
रावणे देखिया सीता कपिल अन्तरे % मलिन वसने ढाके निज कलेवरे 
मने मने महाभय पाइया जानकी % आपनार अंगे तिनि हैतैः चान लुकि 
दद्‌ हाते दइ स्तन ढाकिल जानकी % आनन-लावण्य वन उज्ज्वल निरि 
सोनार प्रतिमा जिनि सीता ठाकूरानी # ह्गल जिनिया यार चरण दुखानि 

चन्द्र जिनि चरणेर दणशमख ज्योति # मूकता जिनिया मार दशनेर पाति 
पद्म जिनि जननीर दृद चक्षु गोभे # भ्रमर धाइ कत -शत मधु लोभे 
दणदिक्‌ आलो करे जनक-क्चियारी # शिश्चपार तले जेन पडि विजरीः 








१ रावण २ अदृष्य ३ स्तन कमल ५ भौरे ६ जरारहित) 
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जदपि मलीन दुसह दुख छीना # सिय अशोक वन जगमग कीना 
उड प्रान-सिय लखि दससीसा # अहह ! राम, रच्छहुं जगदीसा 
देवर लखन. कहां पुनि रामा # राखहु धसं ॒दुहु बलधामा 
विकल सिया पुनि सीस नवाई # देखन चहत नं ॒सुख-दनुराई 
- मन - मन सोचत लंकञ्ुञ्चारा # सिय ! तव आगम सम उद्धारा 
होनी हो, होय, जनि चिन्ता # लचहुं न जग लहि कीति अनन्ता 
कहु लके, वचन सुनि लेही # सुख न उठावत किमि वैदेही 
चिते, सान तनि, बनि पटरानौ # स्वणं सिंहासन" बिलसहु रानी 
दस सहस्र अप्सरन प्रकासूं # बनि पटरानि करहु सुखवासू 


दो० अंग अंग रत्नाभरन भणि साणिक बहु धारि । 
सदा लंकपति चरन तव अनुचर आज्ञाकारि ॥ २९.॥ 


चिभुवन मम सम भूप न आना # धन अपार अधिपति जग जाना 
देव नं लंक भ्रवेस समर्था हे सिय ते उरपत कहि अर्था 
भय समानत, लायंडं अरजोरी # असुर-धमं छल-बल्हि न खोरी ° 
कमलबदनि कं तुम शशिबदनी # चिभुवनजयी, सोर मनहुरनी 
कुण्डल रतन श्रवन कड धारी # तन नवनीत सरिस युकमारी 


सीता मार गात्रे मला, मलिन बदन %तबु रूपे आलो करे अशोकेर वन 
रावणे, देखिया सीतार उड़ गेल प्राण % बलेन दुहात तूलि रक्षा कर राम 
एमन समये कोथा देवर लक्ष्मन ॐ जातिमान रक्षा कर भाई दुडजन 
-विकलि करिया सीता कंला हैट माथे # माथा तुलि ना चाहन रावण साक्षाते 
सीता रूप हेरि रावण भावे मनेमन # अआमार उद्धारे सीता, तवे आगमन 
ये होक्‌ से होक्‌ मोर, जानि मने मने # उन्नत हृइया आमि नत हइ केने 
डाक दियाबले तबे लंका अधिकारी % हट माथा कले केन जनकक्चियारी 
अभिमान छाडि सीता चाहने कोणे # पाटराणी हये बैस स्वणं सहासने 
दश हाजार देवकन्या विभा करि आमि # तार मध्ये पाटराणी हये रह तुमि 
सर्व्वाग भरिया पर राज आभरन # तव आज्ञाकारी रते राजा दशानन 
मोर मत राजा आर नाहि चिभुवने # धनेर ईश्वर आमि जाने जगज्जने 
रावण ब"लिल, सीता, कारे तव डर % देव्ता आसिते नारे लकार भितर 
वले धरि आनियाछि, एड भय मने # राक्षसैर जाति-धम्मं छले-बले आने 
चिभुवन जिनिया तोमार सुबदन % कि पद्म कि सुधाकर, हेन लय मन्त 
देइ कणं शोभे तव रत्नेर कुण्डल # देखि नवनीत प्राय शरीर कोमल 


१ सिंहासन रदोष।. 


५२४ कृत्तिवासं रामायण 


करगत सुकर ` सुचि कटि पावा # ईहगुल मनहूँ पदंगुलि छावा 
सेवत राम जनम दुख ` बीता # विलसहू सुख मम सहित अतीता 
जीवन छीन, सम्पदा स्वल्पा # राजहीन त्रनवास विकल्पाः 
विदित न, पर्णकुटी अब रामा # के दनरुजन पवये यमधामा 
सहि न सुमेर सकत मम सायक % किमि बापुरोः मनुज रघुनायक 
किन्नर, देव, दनुज, गन्धर्वा # यक्ष-सबन के मेदे गर्वा 
निज बल-बाहु दिग्विजय कीन्हा # शत-शत शुर रसातल -चीन्हा 
राम-लखन जड़ तपसी दोऊ # तिन तनि सुमुखि ! सुखी चलि होऊ 
निपट अबोध, बुद्धि जनि लेत # सिर्याहु कहति को विज्ञ" विसेसु 
पारंगत रतिशास्व प्रवीना # रर्माहि केलि नित रंग नवीना 
रत्न बहुल धन-धाम हमारा # चले सकल सिय तव अनुसार 


दो० मे सेवक दसमाथ तव, तें सिय मम ठकुरानि। 
अनुमति लहि, अन्तसंदन-, अर्बाहु करो पटरानि ॥ ३० ॥ 
मै आतुर बस्दहुं तव चरना # देवि! कोप तज्ज, मै तव सरना 


कहु पद कब्र न सीस नवाये # दसौ सीस तव चरन लौटाये 
उर प्रकोप सुनि रावन- बानी # बोलत मन्द मन्द स्ियरानी 





मुष्ठिते घरिते पारि तोमार काकालि # हिगूले मण्डित तव चरण अंगुलि 
करिया रामेर सेवा जन्म गेल दुःखे # हृदया आमार भोग्या थाक नाना सुखे 
रामेर अत्यल्प धन, अत्यल्प जीवन # राज्य शोके फिरे राम करिया चमन 
एखनो कि अ राम सेड पणं वासे # वनेर भित्तरे तारे खाइल राक्षसे 
मौर वाणे सुमेर नाहिक धरे टान # मानुष से राम, से कि आमार समान 
देवता दानव यक्ष किन्नर गन्धवं % युद्धं करिलाम पूणं सवाकार गव्वं 
दिग्विजय कंनु आमि रणे बाहुवले # कत शत॒ योद्धपति दिन रसात्तले 
हेन जन छाडि तव तपस्वीते मन # जटिल तपस्वी तव श्रीराम लक्ष्मन 
किछु बुद्धि नाहि तव अबोधिनी सीता % मिछामिछि बले लोके तोमाके पण्डिता 
रतिशास्तरजानिभामि विविध विधाने # तुमि आमि केलि रसं भुंजिव दुजने 
नाना रल्ने पुरणं आछचे आमार आगार # आज्ञा केर सुन्दरि से सकलि तोमार 
तोमार सेवक आमि तुमित ईश्वरी # तोमार आज्ञाय लये जाइ अन्तःपुरी 
तोमार चरण धरि करिह व्यप्रता % कोप त्यजिमोर कथा जुन देवी सीता 
कारो पाय नाहि पड़े राजा दशानने # दशमाथा लोटाइनु तोमार चरने 

रावणेर वाक्ये सीता कुपिया अन्तरे # कहन ताहार प्रति अति धीरे-धीरे 


१ सरलतासे २ वदलेमे ३ वेचारा ४ वुदिधमती ५ राजमहल । 
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कुल ~ ललना मेँ जनकदुलारी # किमि अधसे-रत रामपियारी 
बेहि विमुख, उर कोष कराला # कवचन कहत, सुनत दसभाला 
विज्ञ न, तव हित कहत बुद्षाई # विज्ञ न दोष, मृत्यु तव आई 
जम्बुक-उर सिहिनि-अभिलासा # राम-विवाद, सवंश विनासा 
भजे न प्रान बचें प्रभुसायक # तें किमि सरिसं राम रघुनायक 
पामर, अमर अमियनो धारा # तबहु न प्रभु-तर' तव निस्तारा 
कनक लंक लहि दपं अपारा # रधुपति-सर जरि होय अंगारा 
सिन्धु गर्व-बस किय दुष्कामा # जरहि जलधि लहि सायक -रामा 
शठ ! सुनु, यदि चाहत कल्याना # दँ मोहि प्रीति लहै भगवाना 
जो नाहि प्रीति लहै रघुनाथा # सुगति न दहि अगति के नाथा 
निज मुख निज सम दास बखानी # किमि दुलत बाचा-ठकुरानीः 
गुरुजन-पद-बस्दन जग रीती # गहि मस पद किमि वचन अनीती 
धरि पितरु-वचन राम बनना # शाप-रोष तिन तोर बिनासु 


दो० कहि साहस दसकन्ध ते, मम हित कसि कूुबानि । 
भजञ्जहुं ' तव॒ क्ल-दपं मे रघुकुल भुषण-रानि ॥ ३१॥ 
प्राननाथ मम रघुपति देवा # राम अनन्यं सीय जनि सेवा 


-अधाम्मिका नहि आमि रामेर सुन्दरी # जनक राजेर कन्या आमि कलनारी 
रावनेरे पाष करे वेसे, क्षु मने % गाला गालि पाड सीतारावणता शुने 
-नाहि हेन पण्डित, बुञ्चाय तोरे हित ‰ पण्डिते कि करे, तोर मृत्यु उपस्थित 
ग्पृगाल हइया तोर सहे जाय साध # स्वंशे मरिबिरे, रामेर सने बाद 
तोर प्राणे ना सहिवे :श्रीरामेर वाण # पलाइया कोथाओ ना पावि परित्राण 
अमृत खादइया यदि हसरे अमर ‰ तथापि रमेर वाणे मरिब पामर 
सोनार लंकार "तरे तोर अहंकार श्रःश्रीरमेर वाणानले हदवे अंगार 
सागरैर गव्वं ये करिस दुराचार # रमर वाणेर तेजे सागर त छार 
अतःपर दृष्ट, आमि तोरे बलि हित # मोरे दिया राम सने करह पीरित 
यदिश्रीरामेरसंगेना कर पीरिति श्रश्रीरामेर करे तौर नाहि अर्व्याहुति 
आमार सेवक तुद किलि आपनि %# सेवक हदया कोथा लघे ठाकुरानी 
जार पाय पड़, सेद्‌ हय गुरुजन # पाये पड़ ब'लिस्‌ केन कुत्सित कवचन 
पितुसत्य पालिते रामेर वनवास % कोधे शाप दिले तार हय सत्य-नाश 
कि हेतु रावण, मोरे ब"लिस्‌ कूवाणी % तोर शक्ति, भुलाइनि रामेर रमणी 
राम मोर प्राणनाथ, राम से देवता # राम चिना अन्यजने नाहि जाने सीता 





१रभकेबाणसे २बाण ३ अवज्ञा करतादहै ४ स्वामिनी की वात। 


५२६ करत्तिवासर रामायण 


इनि जानक प्रज्वलित नयना % कहत प्रकोपि रावर्नाहु वयना 
पापी दनु दु्सति दृष्कर्मां # कहूं रघुपति अपार गुणधर्मा 
सीतल अन्षिथ वचन भगवाना # प्रि तिन कोप विपक्ष नसाना 
भानु-प्रताप अवध आसीना # अस्सी सहस नरेसं अधीना 
तंहि रघुवंश राभ जग-प्राना # चौदह भुवन सृष्टि-भगवाना 
सो सम पति शादृल' प्रसाना # तें श्ुगाल पुति शवान समाना 
रहि तव देस तदपि भय नाहीं # उदिति राम मन मन्दिर.माहीं 
चहत पंगु तं सागर लंघन # बामन बटुक सुधाकर परसंन 
सिहिनि प्रति श्डरगाल सन आना # कतहु न धमं, न शास्त्र-विधाना 
चन्दन - गंध सरोवर - पकाः! # कस विपरीत ! सोचु उर-अंका 
कसलनयन सम चन्दन-गंधा #पंक सरोवर तं दसकन्धा 
नखत निसाकर लख अन्ुपाताः % ते नछत, शशि राम विधाता 
एक चन्द नभ अखिल प्रकासर # प्रभु पद-कञ्ज दशञेन्दुंः निवासु 
दीपक विन - सेहः अवसाना # सरिता-तट-तर जनि कल्याना 
वसनं अनल लह, तिमि तव नास # लंक धसं विन होय विनासु 


एत ब'लि सीतादेवी अग्िहेन ज्वले # कोपे दइ चक्षु रागा रावणेर ब्ल 
दुराचार राक्षस पापिष्ठ दृष्टमति # धरे कतइ गुण मोर रघुपति 
रामेर अमृत जिनि वचन शीतल % विपश्च विनाशे जिनि महा कालानल 
जिनिया सु््यंर तेज अयोध्यार पाटे # आशी हाजार राजा जार पदतले खाटे 
हेन वंशे जन्म मोर लभिला श्रीराम # चौह्‌-भुवनेर कर्ता संसारेर प्राण 
णोन, रे रावण, मोर पत्ति रघसणि रः तारे सिह, श्गाल कुक्कुर तोरे गणि 
तोर देदो थाकिया कितोरे भय करि # जागेन हृदये मोर राम जटाधारी 
पंगु हये चास्‌ तुद लंघिते सागर # वामन हया चास्‌ धरिते शशधर 
श्युगाल हृदया चास्‌ सिहर रमनी कोन शास्त्रे कोन धम्मं कोथाओ ना ञ्युनि 
सरोवर पंक आर सुगन्धि चन्दने # कतह्‌ अन्तर, तुद भेवे देख मने 
सरोवर पंक तुद्‌ राजा दशानन # सुगन्धि चन्दन मोर कमललोचनं 
चन्द्र ओ नक्षत्र देख कतेक अन्तर % तारा हये हते चास्‌ चद्दरैर सोस्षर 
एक चन्द्र आलो करे गगनमण्डले % दश चन्द्र रहे राम चरण कमले 
तल विना यथा दीप कभु नाहि रय # नदीकूले वृक्ष यथा चिरस्थायी.नय 
वस्त्रे अग्नि बन्धे यथा मृल्युञआपानार % धम्मं विना लंका तथा हबे छारखार 


१ सिह २ तालाब की कीचड़ ३ तुलना ४ दश चन्द्रमा ५ तेल ।. 
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दो० साखी कबहै, न करि सकं कुलिश पंख निज धारि । 

तिमि समर्थं लंकेस जनि, निरखे जनकदुलारि ॥ ३२ ॥ 
जनक-लली में सहज न नारी # जरं .शाप ~ मम लंका सारी 
हरेसि सहस दस ते सुरबाला # प्रभु तहि बौरह्‌ सिन्धु कराला 
वथा ग्वं-सागर बिच धामा # सागर स्वतः बेधड गुन-रामा 
सायक ` जख चलत रघुनाथा # मनहुं अखिल सागर प्रभु-हाथा 
परकेहु* बहु सुरपरतिहि सताई % प्रभु पहं मृत्यु तोर नंगिचाई 
काल भृजंग चोट तव खाई # किंसि निचिन्त, दशहि गृह जई 
मरन निकट, तज्ज जीवन-जरसा # सब विधि तव अविलम्ब विनासा 
सिय सरोष दुवंचन सुनाई # दसमुख-उर उधेर-बुनः छाई 
आवत छन में प्रथम प्रकासा # सादर वषं एक सिय वासा 
वत्सर हतु दीन अवकासा # वषं मध्य बीते दस मासा 
मास मात्र दुह सहन विसेसु # अवधि विगत निबन्धः न लेस 
कह सिय, तें दुवंचन उचारा # मस हित विनसहि, लिखी ललारा 
तें दनु, राम विष्णु अवतासः # गरुड्-काग कर भद विचार 
कहाँ श्युक्त कहं अमरितयाना # लौह स्वणं किमि एक समाना 
मक्षिकाना पारे कभु बज्र धरिवारे %# रावण ना पारे कभु लदइते सीतारे 
जेसे नारी नाहि, आमि जनकञ्चियारी % मोर शापे भस्म हवे स्वणं लंकापुरी 
दश हाजार देवकन्या ह्‌'रेछठिस्‌ बले # इबावेन तोरे राम सागरैर जले 
करिस्‌ वृथायः ग्वं सागरैर गड़ # राम गणे बद्ध हबे स्वयं सागर 
क्षेपण करिले बज्र-बाण रघुमणि # करिते पारेन बुद्ध सागरैर पाणि 
इन्द्रेर निकटे तोर यत्त भारि भ्रुरि षएवार रामर हाते जावि यमपुरी 
रावण भाविस्‌ एड यत दिन जावे # घाँटाइलि कालसर्प, घरे आसिखाबे 
मरण निकट, छाइ जीवनेर आश # अविलम्बे हददैक तोर सनव्व॑नाश 
एत यदि सीतादेवी ब'लिलेन रोषे % मने सात पांच भवे दशानन शेषे 
आसिवार काले आमि बनलेछि बचन # एक वषं जानकीर करिब पालन 
वत्सरेर तरे तोरे दियाछि आश्वास # वत्सरेर मध्ये तोर जाय दशमास 
सहिवेक आर दुद मास दशस्कन्ध % दुदमास गेले तोर याः थाके निन्बंध 
जानकी लिन, तइ वबलिस कुत्सित % आमा लागि मरिविरे, दैवेर लिखित 
विष्णु अवतार राम, तुद निशाचर # गरुडे वायसे देख्‌ अनेक अन्तर 
अनेक अन्तर देख्‌ काजि सुधा-पाने # अनेक अन्तर देख्‌ लोहा ओ काञ्चने 


१ र चाटलगगरईहै ३ निश्चिन्त ४ सोच विचार ५ बन्धन, रोकं 
९ सिरका | 


५२८ करुत्तिवासर रामायण 


कहुँ द्विज श्रेष्ठ कहा चण्डाला % सिन्धु समान छुद्र किमि ताला 
राम सिह तें श्वान-श्ुमाला # एक अकास द्वितीय पताला 


दो० सुनि अधीर, सिय तन कहत, नयनन वीस अंगार ! 
दुसह गवं तव, आजु नाहि मोसन होय उवार ।॥३३। 


दृगन बीस चसकत तभ-तारा % कर दसकन्धर खङ्ग सम्हारा 
कालान्तकः सम रोष अपारा # काटहँं सीस, हरं निस्तार 
प्रवर खड्ग-दसभाल निहारी # कर उठा सिय राम गहरी 
रच्छहू राम ! रुदन बहु करही # नतर निपच्छ-मीच- सिय मरही 
देवर लखन अनुज-रघुनाशा ! # मिलन, मरत-छन जनि तव साथा 
वन अशोक रहि विधि अब बामा % जगत जानकी ब्रूडत नामा 
चहूत लंकपति ! खड्ग प्रहारन # तौ मम विनय करिह उर धारन 
प्रान जर्पह मरह सोह न प्राना # जग सिय-नाम लखत अवसाना 
विलमु' तिलेक' जर्बाहि लौं ध्याई # अरुन चरन बन्दहुं रघुराई 
विन तिलार्धं आजीवन नाहीं # मरत कालं ध्यावहं उर माही 
राम ध्यान यदि प्रान नसाना # पुनि कहु जन्म वरह भगवाना 





मनेक अन्तर देख ्राह्मण-चण्डाले # अनेक अन्तर देख वारिनिधि-खाले 
श्रीराम हइते तोरे देखि वहुदूर %‰ रामे सिहं तोरे देखि श्प गाल-कुक्करुर 
रावण अस्थिर हैल सीतार वचने % कुडि चक्षु स॑गाकरिचहे सीतापाने 
रावण वले, सीता तौर एत अहंकार # मोर ठँइ आजि तोर नाहिक निस्तार 
रावण लदइल हाते खाण्डा एक धारा # कुडि चक्षु फिरे जेन आकारेरतारा 
कालान्तक यम सम रुषिल रावन # खाण्डायकाटिलेमाथा राखे कोन्‌ जन 
रावणेर हातेसीता देखि खाण्डाखान # दुद्‌ हात तुलि व्ल, रक्षा कर राम 
उच्चैःस्वरे उके सीता तुलि दद हात ॐ अनाथा हदया मरि, राख रघुनाथ 
देवर लक्ष्मण कोथा राभेरछोट भाइ # मृत्युकाले तव संगे देखा हैल नाद 
आजि हैते इवे गेल जानकीर नाम # एत दिने अशोक वने विधि हैल वाम 
सीता बले, यदि तुमि काट लंकेश्वर # आमार मिनति एक तोमार गोचर 
प्राण जायजाक्‌ हाते किष नाहि दाय # आजि हैते सीता नाम देखि इवे जाय 
तिलेक विलम्ब कर करि निवेदन ध्यान करि श्रीरामेर रातुलं चरन 
तिलाद्धे रहिते नारि रामचन्द्र विना ‰ मृत्युकाले करि मने तांहारि भावना 

रामे ध्यानकरियदि जाय मोर प्रान # कोन अन्मे पुनराय पत्ति पावराम 


१तालाव रयम ३ अनाथोँकीमौत ४ जस्त ५ ठहरो ६ क्षण, 
तिल-भर । 


[वोद 9 ५५ 
रन्द्र ङूप्ड ९.५९ 


भः [न (द जवौ पि न 
{ड़ {दन्डं ररि जीरद दासा ॐ सरच-लासश्य. ख र्‌ स शत 


त सस स्रि छ 

व्तश्चत्त नदत करस चदु अश्‌ $ भख प्चिस २१९ रष समरस 
शराय ४ इ, ॥ 

न्दरो रदयति उदारौ & दिस, सट ईश ६ ६ ९९ 1) 
न क) स = द ५७ स स्‌ ०५६ 

नदं तनि रासः सि } सर तर उवरर्थर सस! सङषासः 


सह तव खङ्यतर चय स्वसधर्‌ + राय रसस त्याच सिर्तर 


दसे० सोन, लाये सौस सिय, रहौ धरति तेस हेरि 
दनु समीप वनिता सहस सनन रह तरशर ।॥ ३४६५ 


रामश्रियहि पुनि भीति न लेस ‡ सन्दोदेरि निन्दति सके 
मनुजी ` सहज, न सुर-गन्धर्वा £ सिय-छलि तुमह लसति किमि सर्पा] 
मदन-दग्ध हि दनुज सष्हारा % तनि असि सिय सल क्षरत्‌ पिस 
चहं दिसि चित्तदत काम चिभोरा ४ कर धरि संदोदरि क्षषप्तोय 
नल-कूबर, प्रभु ! शाप न ध्याना % तिवस रसणः फरि पितसे पान 
मन्दोदरी कहत करजोरी % यदपि न ज्ञान, सुन फक्त सोरी 
तजहु द्या करि खंग भुवाला # सहि सिय-दान फ्‌ सहि फौत 
जानि जजान बनत दशसाथा ४ जस्मे अवक्षं चिष्णं जेभन्नात। 


बाँचिवार साध नाइ, निजे मरिताम ॐ क्षाप दिया रागरेतै प्राण सासिपताम 
आजि कालि मरि किवा एखन तखन # भाल हैल निजं दस्त मार र यः+ 
प्राण गेले रामेर चरण तबु पाय एक चोषटे काट तुभि, तोगा९ दो 
रावणब^्ले, सीता,एवे छाड रामनाम गोरे गज, बहि दोग) पशः 
सीताबन्ले, वाण्डादेखि नकरिव भय # छादिते नास्ति जानि दगु पभा 
एत बलि सीतादेवी करे हैट माधा रावषेर्‌ रंग आर 5 णा "५ 
सहृख कामिनी आ रावणेर आदे # धादे श्राकि त्य गीता 1.81 
तबु भय नाहि पायरामेर सुन्दरी श्रः रावणीरे शया शद्रा ग्रापरी 
देवता गन्धव्वं नहे, जानिते मानुषी ककत वदु देष प्रषु जानक) पलगी 
रावण सीतारे देखि कामे धनेतन # षाण्डा फलि जायत धनि) 1 
कामे मत्त चतुर्हिक्‌ रावण नहानि % गन्दीदरी हति धरि पष्प 
नल कवरेर शाप पासरिल मनि श द्गार्‌ करिति वणल मिव ५ 


५३० कुत्तिवास रामायण 


दशरथसुतं लिभुवनपति रामा # स्वयं रमा सिय जन्म ललामा 
वचन मदोदरि, सीय कलेस # लखि किय खंग कोष लंकेसु 
भयंउ शिथिल सुनि रानि-प्रबोधा # चेरिन प्रति धायंड करि क्रोधा 
उपटि पुकारत दलित नासा # धाय वेगि सव कराह प्रनामा 
दासिन कहत प्रकोपि दसानन # सिय समीप तुम सव केहि कारन 
चेरी पुनि इसगुनी बडाई # वन अशोक चोकसी करार 
चिजटादिकनं उपरि समुन्नावा # सकल चेरि सिय तीर लगावा 
निर्दय निढुर प्रभाषा आई # दुमुख मूर्पनखा तहं धाई 


दो० अश्वमुखी चित्तच्छमा वच्रधारि जे दास्सि। 
प्रस्तुत सरमा नित्िचरी, धमं तिरजटा रासि । ३५ ॥ 


चेरिति कान कहत दनुराईं # भल अहिनिसि सीतहि समुक्षाई 
नेह द्खियन नीरस वचना # अनुमति-सिय लीजिय कहु जतना 
रानिन सहित गयंड निज धामा ॐ सुख प्यक करत विभामा 
सिय जह चेरिन-जमघट छावा # गजि तनि पुनि लक्रुटि^ उठावा 
करत्तिवास कवि मञ्जुल बानी ॐ सुन्दरकाण्ड पुनीत कहानी 





दशरथ गृहे विष्ण जन्मिला आपनि # लक्ष्मी रूपे जन्मिलेन सीता ठाकरुरानि 
मन्दोदरी वाक्ये आर सीतार कन्दने # खाण्डाखान सम्बरिल राजा दशानने 
नेउटिल दशानन रानीर प्रबोधे # मारिवारे चेड़गिणे जाय महाक्रोध 
चेडीगणे उकेसे याहार जेद नाम द्रुत गिया चेड़ीगण करिल प्रणाम 
चेडीगणे कोप करि वले दशानन # सीता पाशे तोमासवे राखिकि कारन 
यत चेडी दिया छिल सीतार रक्षने %तार दशगुण दिल अशोक कानने 
चेडी गणे कोप करि कहै दशानन # सीता लये थाक्‌ जित्नतटादि चेड़ीगन 
निरया निष्ठुरा एल प्रभाषा दुरम्मुखा # पाइया सीतार वार्त्ता रणी शूपंनखा 
अश्रुमुखी वज्रधारी एल चित्तक्षमा # धाम्मिका चरिजटा एल राक्षसी सरमा 
किलि रावण चेडी सक्रलेर काने # वृक्लाओ सीताय भालमते रातिदिने 
रक्षवाक्य ना ब'लिहू, व'लिह पीरीते # वुन्ञाइया अनुमत्ति लह भालमते 
रानीगण सगे राजा गिया निज घर # पालके शयन करे सुखे लंकेश्वर 
हेथा सीता आगलिया रहे यत चेड़ी ‰ तज्जन गज्जन करे उरठादइया वाड 

कृत्तिवास सुकचिर कवित्व मधुर # पडले सुन्दरकाण्ड पाप हय दूर 


१मियानमे २ लारी। 


सुन्दर काण्ड ५३१ 
राक्षसियों द्वारा सीता-उत्पीडन 


किथ तैचात लंकपति चेरी #सकल रहीं ते सीर्ताहि घेरी 
सूनु सीता! लंकेस समाना %# जग न स्वानि गुचधाम लाना 
जीवन अल्प, स्वल्प घन रासा # चोयुंग सासन-सुख दनुधामा 
धन-जीवन जिन स्वल्प बखाना # सम पति कमलनयन भगवाना 
सुनि सिय-कथनः, करुद्ध सब चेरी # लकुटि-खंग कर, कर्हि तरेरी" 
तव हित सहन करहि सन्ताप # सब मिलि भच्छि नसार्बाहु तापु 
धा पुनि सिय मारन हेत्‌ # इत मन-मन सुमिरन रधुकेत्‌ 
विटप-भोट हनुमत सब लखहीं # चेरिन-वध विचार मन करीं 
नारी-बध उर पाप विचारी # दर्लाह दनुज-दल अस हिय धारी 
सोचत, प्रथम सकल सुनि बाता # कराह निखचरिन सकल निपाता 
बोलति नतिदटुरा कहति प्रभाषा # सिर्थाहु काटि पुरर्बाहि अधिलाषा 
दो० एतक दीन्हीं सीख सो, सिर्याहि न तनिक युहाति । 
भच्छाह्‌ मांस विखण्ड करि, सब भिलि सीय निपाति ।! ३६ ॥ 


सुनि उठि अश्वमुखी सम्भाषा # सुखकारी अति कथन-प्रभाषा 
सपनखा किय वचन प्रहारा % गर धरि नखन कर्हं संहारा 





सीतार प्रति चेरीगणेर उत्पीडन 


घरे गेल दशमुख ठेकाइया चेड़ी # सीतारे मारिते सवे करे हृडाहृडि 
चेड़ी सव वले, सीता, शुन हित वाणी # रावणेर मत गुणी ना पाइबे स्वामी 
अत्पधन धरे राम, अत्पइ जीवन # चौह्‌ युग राज्य भोग करिबे रावनं 
सीता बले, अल्पधन अत्यल्प जीवन # सेइ से आमार स्वामी कमललोचन 
गुनियासीतार कथा, कद्घा सब चेडी कारो हाते वाण्डा आरकारोहाते वाडि 
तोर लागि आमरा सकले दुःख पाइ # मिलिया सकल चेड़ी आज तोरे खाइ 
सकले धाडया जाय सीतार निधने # श्रीराम स्मरण सीता करे मने मने 
देखे शुने हनूमान थाक वृक्ष आङ्‌ # चेड्गिणे मारि" व'लि मने तोडपाड 
मने भवे, नारी मारि करिव पातक # चेडीर वदले मारि राक्षस-कटकं 
शुनि आगे सवाकार बाक्य अवसान # पि चेडी सकलेर वधिब परान 
तखन निष्ठुर वले प्रभाषा राक्षसी काट तवे सीतारे किसेर तरे तुषि 
ना शुनिल सीता आमा सवार बचन # सीतारे काटिया मासे करिल भक्षन 
भाल भाल बलिया उटिल अश्वमुखी # प्रभाषार कथा शुनि हैल वड सुखी 

शूपंनखा रांड़ी तवे हाने वाक्यवान # गले नख दिया तोर बधिव परान 


१ कोधे अखं दिखा कृर। 


५३२ करत्तिवास रामायण 


छेदे लखन नासिका काना तायु कोपं तव नासहूं प्राना 
बजधारि पुलति पैग बढावा # चाक सरिस धरि केस धुमावा 
सारि नघोर्चहि, काहु न व्ल # फंसे प्राचः सिय रुदन विसेसू 
वध्र सश्हार न केश्चन वेणी % शोकाकुल सिय लोटत धरणी 
तरु अपर उत हदु बलवन्ता % तर तर मेथिल रुदन अन्ता 
मातु कौशिला कहं भमाना 2 % दासन कृत इत सम अपमाना 
यदि लंका - आगमं रघुनन्दन # सकुलं होय दनुराज-निकन्दन 
सहर दुह दुख, जो चुनि पावै # प्रभु -सायक् यह्‌ लंक नसं 
धरहि छन अन्तरिक्ष जो बसई # मस दुख जाय राम सन कई 
दभ जल क्षरतत, च लेख विरमा # आर्वाहि लंक विनार्साहि रामा 
जम्बुकू-ए्वान-युद्ध सद आईं # ददुज-मांस जर्वाहिः रचि पाई 
शाप - भैथिली लंक ~ विनाश # सुन्दरकाण्ड रच॑ड कृतिवामू 


>& > > 


सीत।-चिजटा-संवाद 
त्रिजटा कहि, लंकपत्ति सानी ॐ लिय { पड लहुं लंक-पटरानी 
त्रिजटा कसर अनरीति तुम्हारी शर प्राननाथ कहि भाँति विसारी 





-~^~~--~--^--~ 





लक्ष्मण काटिल जेड्‌ मोर नाक कान ‰ सेइ कोपे आनि तोर वधिव परान 
आर चेड़ी एल, तार नाम वच्धारी चूलि धरि सीतारे से दिल चाक-भाउरी 
मारिते काटिते चाहे, कारो नाहि व्यथाशरः प्राणे आर केत सवे कान्दिदेन सीता 
वस्त्र ना संवरे सीताकेश नाहि वधि ॐ शोकाकरुला हये भूमे लोटादया कान्दे 
महावीर हनूमान अछ वृक्षडाले ॐ रोदन करेन सीता सेइ वृक्षतले 
कोथा गेले प्रभु राम कश्या शाङुड़ी # अपमान करे मोरे रावणेर चेड़ी 
यदि हय लंकाय रामेर आगमन # स्वंशे निर्व्वंण हय राक्षसैर गन 
एत दुःख पाद्‌, यदि जुनितेन चाने % लंकापुरी खान खान करितेन वाने 
हेनकाले अन्तरीक्षे थाक यदि चर %‰मोर दुःख कहु गिया श्रीराम गोचर 
आमार चक्षुर जल नाहिक विराम %षएलंकार सव्व॑नाश करन श्रीराम 
गृधिनी शकुनि तुष्ट हउक आका % श्युगाले कुक्कुर तृप्त राक्षसैर मासे 
जानकीर शापे हवे लंकार विनाश ‡ रचिला सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवास 


सीता-त्िजटा-सम्बाद 


वरिजटा वलेन, सीता, शुन मोर वाणी # रावणे भिया हभ लंकार पाटराणी 
\, 
सीता बले, चिजटाकि ब लहु आमारे # केमने छाडिति ब्ल प्राण रधुवरे 


१ गीदड़ २ भक्षण करे। 





सुन्दर काण्ड ५३३ 


दो० आश्रूषन पटरानि-पद, कह न्निजटा कहि कास । 
जन्म-जन्म के पुण्यफल, पत्ति पायंडं वै राम ॥ 
तासमपात्र जल-जाहनवी ` तिल तुलसी लै हत्य । 
नात्यकाल पितु दन करि साहि अपठ रघुनाथ ।॥ ३७ ॥ 


केवल राम अन्यं नाहि सपना % अहिनििं रुदन न पुति विस्मरना 
इमि तव सीख सोहि जनि भावं # ताडन तनि मुख राम सुनावे 
दासी करुणवचन-सिय सुनहीं # निक्लि-प्रलाद अलस महं परहीं 
चचंति बहु तद्रा तिन छाई # ्ूमि-सूमि सुख निद्रा आई 


चिजटा का स्वप्न-व्णंन 


रेन ॒तिजैर्टाहि सपन सतावा # दासिन निकट जगाय बुलावां 
उचटी नींद तिरजटा जागी # निसि दुःस्वपन दिचारन लागी 
शेया बेठि शोच उर कौन्हा # चेरिन यतं सिय पीडन दीन्हा 
चरिजटा कहत, राम सि रतनी # सारं ताहि मरे निज करनी 
सिय कलेस निश्चित अवसानः # सपन सुनहु ज॑हि भांति विधाना 
तनि सिय सकल तिरजटा पासा # जाय सपन युनि उपज चासा 
चेरिन कहुंड इकान्त बुलाई ॐ सुभिरि सपन मम जीवन जाई 








पाटराणीर आभरणे मोर काज कि कत पुण्यफले रामे पत्ति पेथेछ्छि 
ताग्रपावरे गंगाजले तिल तुलसी हाते # बाल्यकाले पिता मौरे संवे राम हाते 
`राम विनाञजारमोर ज्ये कोनजना # रान्नि दिन कदे मरि, ना घुचे भावना 
एइ कथा छेड चेडिगो, दाण्डाजो विद्यमानश्रवेतेरवाणिफेले एक बारिशुनाओरामेरनाम 
सीतार करुणा शुनि यत चेड़ीगन चमे टुलु दुलु ओंखि निद्राय मगन 
तिजटा कतक रात्ने स्वप्न देखि उठे # चेडी गणे डाकि निल आपन निकटे 


चेड़ीगण समीपे त्रिजटा राक्षसीर दुःस्वप्न वृत्तान्त कथन 


व्रिजटा राक्षसी रात्रि जागिते ना पारे दुःस्वप्न देखिया बुड़ि उठिल सत्वर 
शय्याय बसिया बड़ी दुःख पाय मने # सीतारे वेड्या मारे यत चेडीगते 
चिजटा व'लेन, सीता रामेर रमणी # सीतारे जे मारे, सेइ मरिवे आपनी 
हइल सीतार वुञि दुःख अवसान # स्वप्न ुनिवारे सवे एस मोर स्थान 
सीता एड गेल सवे च्निजटार पास # त्रिजटा कटि स्वप्न शुनि लगे त्रास 
निभृते त्रिजटा डाकि बले चेड़ीगन # स्वप्न देखि आजि मोर उडिल जीवनं 


१ गंगाजल २.समाप्त ३ होनहार) 


५३४ करत्तिवास रामायण 


कुसयन आजु निसा भं देखा % सकट" लंक प्रवे चविन्नेषा 
प्रथम कपिस्द क्लिस्त प्रमाना # आय सिय-पद दिय सन्माना 
सीति चाचि भील तय धारा # वन-रसाल भञ्जंउ पुनि सारा 
सामर लंधि लंक किय छारा # संहारसि कपि अखयकुमारा 
जरला" रक्तवसन-युत कारी सो रावन-गर फंसरी" री 
दो लंकदाह्‌, हनि दानवन, कुस्भकण-घुख कार । 

स-घनु बन्धु दाउ सौय ले, पुष्पक भये सवार ।। ३८॥ 
देखंड सपन, न तहि निस्तारा # लंका अवश्चि होय संहारा 
कहि निसचरि पुनि नींद विभोरा # सीय-रुदन तरु-तर अति घोरा 
कपि तरु-डार हषं अतिरेका # सपन प्रतच्छ करटं दिन एका 
लिजटा-सयन सत्य, कृतिवासा # वरनेउ दसमुख सकल विनासा 


सीता-सरमा संत्राद 


तदं निसचरि सरमा गुनखानी # सिय सों सदा प्रीति रससानी 
एक सात्र सरमा यह नारीश््जोन लंक सीर्ताहि दुंखकारी 
सभिनी सम सरमा पुलति सीता # कर्हहि परस्पर दुःख अतीताः 


~~~ ~^ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ 


दुष्ट स्वप्न देखि आजि निशिर भितरे # लंकाय आसिल येन मकंट वानरे 
प्रथमे आसिल कपि विधत प्रमान % प्रणाम करिल आसि सीता-विद्यमान 
सीता संभाषिया कपि भीम मूति धरे # भग्रवन भागि मारे अक्षयकुमारे 
सागर लंचिया वीर एल शीघ्र करि # पोड़1इया भस्मराशि कंल लंकापृरी 
रक्तवस्त्र-परिधाना काली हेन बुडि # रावणेरे पाड तार गले दिया दडि 
देय कुम्भकर्णेर मृखेते कालीचून # लंकादाह्‌ हय आर राक्तपसेरा खून 
श्रीराम लक्ष्मण देखि धनुर््वाण हाते # सीता उद्धारिया जाय चडि पृष्परथे 
ये स्वप्न देखिनु, ताहे नाहिके निस्तार # पड़विक अवश्य लंकाय महामार 
चिजटा एतेक ब'लि धूमे अचेतन ॐ# एक सीता वृक्ष तले करेन करन्दन 
शुनिया वृक्षेर शाखे हनूमान हासे % प्रत्यक्ष कराव स्वप्नं एकइ दिवसे 
त्रजटार स्वप्न सत्य, कहे कृत्तिवासं # रावणेर ह्वे शीघ्र सवशे विनाश 


सीता ओ सरमार कथोपकथन 


सरमां राक्षसी बटे महागरुणवती # सीतार सहित तार परम पीरिति 
लकार सीतार नाहि दुःखेर भगिनी # एकमात्र छिल सेड सरमा रमनी 
सीताओ सरमा जेन दुदटि भगिनी #‰ उभये कित कतत दुःखेर काहिनी 


१चन्दर्‌ २ च्रूढी ३कलेिरेगकी फास ५ अतिशय । 


सुन्दर काण्ड ५३ 


सरमा सुनत क्लेश - वैदेही # बहु एकान्त सन्त्वनाः देही 
हे त्रिय सखी ! कहति पुनि सीता # सहंडं राम-पद-हित दुख केता 
धौ विरंचि मोहि करं सुखारी # रास संग पुति अवध निहारी 
दीदी ! दरस लहर पुनि रामा ! # रास-रानि हवै निकसडं बाला 
पणकटी कहँ कुटी ललाना # देवर लखन किते गुणधामा 
हे प्रिय, कतहं न विधि ` अनुकूला # लिखंउ ललार संकल प्रतिकूला 
केह न हानि सब कर कल्याना # किमि सम कुगति कौन भगवान 
दुख पर दुःख-गाज कहूं डारो # सुखं पर सुख कहु प्रभु ! निस्तारो 
सुख सरसति जह तहूं युख-सागर # दे छीनत किमि रामः गुनागर 


दो° सीता-रास न भिन्न कहूं एक-एक महं लीन । 
तिन बिोह किमि दुखह दुखं आजु विधाता दीन । ३९ ॥ 


मे करि साधन धारेड हारा # अन्तस हार राम-छलि धारा 
जिन प्रभु हेतु न धारंडं हासा # विधि तिन कौन सिधुके पारा 
किमि दारुन दुख सर्कह विसारी # वृथा जन्त लिथ जनकदुलारी 
चेरी मोहि ताहि बहु रूपा # कब लौ सहो कलेस अनूपा 
उत्पीडहि दासीगन घोरा # भजेनं प्रान, जलधि चहुं ओर 





सीतारदुःखेर कथा सरमा शुनिले % सरमा सान्त्वना दित बसिया बिरले 
सीता कन शुन सोर सरमा भगिनी # आर कि पाइब राम-चरण दुखानि 
आरकिसरमा दिदि, हेन भाग्यपाव %&श्रीरामेर संगे आमि अयोध्याय जाब 
आर किं हेरिब चक्षे राम रघुमणि #आर कि रामेर बामे हब पाटराणी 
कुटीर रहिल कोथा पत्रेर छाउनी # देवर लक्ष्मण कोथा सेइ गुण मनि 
विषम कठिन विधि, देखि तव मन # आमार कपाले केलि एमन लिखन 
कारो मन्दनाहि करि, सवे करि भाल # तवे केन अभागीर हैन दशा ह्‌'्ल 
दुःखेर उपरे कारे दाओ विधि, दुःख + सुखेर उपरे कारे दाउ तुमि सुख 
यारे सुख दाओो, भासे से सुख सागरे # रामनिधि दिया पुनः कड निले तारे 
राम सीता एक वस्तु भिन्न नहे कभु # भिन्न करि दिलि आज निदारुण विभु 
साध करि गले हारना परिनु जामि % हार-अन्तराले पचे रन रघृमणि 
ताइ आमि भये-भये ना परिनु हार # सेइ रामे रखे विधि सागरेर पार 
एमन दारुण दुःख केमने पासरि # वृथा मोर जन्म बृथा जनकक्लियारी 
आमारे वेतेर बाड मारे चेडीगणक्षए दुःखे सीतार प्राण वरचि कत क्षण 
सदाइ मारिते आसे राक्षसीर दल # पलाइते मने करि, चतुरिके जल 





१धीरज प्रारब्ध, 


५३६ करुत्तिवास रामायण 


सरसा निरि अतुल सिय-तापा # बहु समुन्नाय हरति संतापा 
राम पदुम-दृग विष्णु वानी # सिथ जग विदित रमा ठकुरानी 
भिल्न न रास-रमापति एका %डभयं मिलन दुत्त, जनि अतिरेका 
सुलभ न एल विन अवसर अये # अवसर लहत सिदिध पष्ुवायेः 
प्रबल देव, पुरुषार्थे कह््ये # सोऊ व्यथं काल विन पाये 
पौरष, दैव, काल मिलि तीनी # कारज सिद्ध चुनिश्वित कीन 
बिन्दु लिम्दु तय्‌ दृग जलधारा % नरसत महं ज्वलत अंगारा 
युवरन लंक दहै यहं अआगी # अमिट वचन मरम, सुनु बड़भागी 
थोरी नेष, नीति वहु आई % दुख सम्हुार, नतु हिया सुखाई 
सरमा सती-वचचन चुनि काना # येहि विधि सीता कौन बखाना 
जोम रमा, धन्यं तं सरसा # अनुपम नाम धस्य तव सुषमा 


दो० रमा-संगिनी, सीय हित, सुषमा जासु अनन्य । 
धन्य सात्रु-पितु जिन धरं, सरमा नाम सुधन्य ॥ 
धरति शीस कर जानकी, तजति दीधे निश्वास । 
सिय के दख उपवन दुखी, खग-परम सकलं उदास ॥\ 
सरमा-सीखं बुहावनी, सिथ-उर सीतल कीन) 
सुस्दरकण्ड अनूप इमि कृत्तिवासं रचि द्रीन।॥ ४०॥ 


~^ --+~-^~^~ ~ ~-~~-~ ~~~ ~~~ ^ ~~ 


कमललोचन राम देव नारायन #% सीता लक्ष्मी ठाकुराणी, जाने चिभुवन 
लक्ष्मी नारायण कभु भिन्न नाहि रवे # अविलम्बे उभयेर मिलन हदवे 
कालपणं हदलेड काय्यंसिद्धि हय % कालपूणं ना हइले नहे फलोदय 
सस्य बटे देव ओ पुरुषकार वल # किन्तु एड दुष्य काजना हय सफल 
कालपूणं हेदया चाई तादेर सहित # एतिन मिलिले काय्यसिद्धि सुनिश्चित 
एक एक विन्दु तव नयनेर जल % ज्ञरितेदै ठिक येन ज्वलन्त अनल 
ए अनले दहिवेक स्वणं लंकापुरी # मने रेखे दिओ सीता विशेष विचारि 
वहुकाल गेल सीता अल्पकाल आके % क्रन्दन संवर सीता, हिया शुकाय पादे 
सरमा सततीर वाक्य करिया श्रवन % सीतादेवी एद कथा बवश्लेन तखन 
आमि रमा यदि हइ तुमिदहै सरमा ‰ साथेक- तोमार नामे देखि ये सुषमा 
धन्य तव पिता माता बु्चिनु एखन ॐ राखिला सरमा' नाम आमारि कारन 
माथेहातदिया सीता छाड़लिा निश्वास सीतार कन्दने पञ्युपक्षि मने हास 
करन्दन संवरे सीता सरमा-वचने # सुन्दर सुन्दरकाण्ड छृत्तिवास भने 





१ जल्दी ही २ अतिणयोविति ३ पीछे चलती है। 


सुन्दर काण्ड ५२७ 


सीता सहित हनुमान-साक्षात्‌ 
सिय तनि धाथ गहं सब चेरी # सीय-दरस-जवसर कपि हैरी 
चढ़े विटप चिरत हनुमाना # पंचं सिय समीप, अनुसाना 
तसु-तर सिय, हनुमत तरु-डारौ % कर्णं बात किंसि सरन्‌ विचारी 
डरपहि कतहु न लखि वैदेही # उतरन-विष्प न कथि सन देही 
तदपि सीय विन निलेनल्राना # हों निराश रास अगवान 
ऊच नीच बहु भांति विचारी % रास कथा हतुसत विस्तारौ 
सम युभिरि सिय रुदन अपारा # कथां पवनसुत रल भरसारा 
तर सों पुनि पुनि "रासः बखाना # रास-नासं स्यि अचरज काना 
राम-नाम मधु को सरसाई # देय सतत उर सीतलतादं 
चह दरस जहि मुख हरिनामा # निदुर लंक किमि अनुचर -राम 
कहे तुम बत्स ! लखत सह नाहीं # सनहुं दरस पायै प्रमु पाह 
प्रस्तुत हवै मारुति बलधासा # त्ब, कौन अष्ट प्रणामा 
कपि लखि उर विस्तित वैदेही # च्यीन्हहुं जि, तुस कवन सनेही 
दसमुख प्रेरितः धौं छलरूपां # उर ससक लखि र्य अनूपा 
मोहि भरमावत धरि कपि रूपा # मम अकाज हिते छश्थ- सरूप 


~~ 


सीतार सहित हनूमानेर साक्षा्तार ओ आत्म-परिचय प्रदान 


हनूमान देखे, तवे चेड़ी घरे गेल % सीता सम्भाविते मोरे एद बेला हैल 
वृक्ष हैते एड सब देखे हनूमान ॐ एवारं जाब सीता मा'र विद्यमान 
वृक्षशाखे हनूमान, सीता भ्रुमितले % कि वलिया सम्भाषिव, मने युक्ति तुले 
वलिते रामेर दूत ना हय वासना % मोर तरे हते पारे सीतार यन्ना 
तवेत सकल कार्यं हवे विनाश # असम्भाषे गेले हये श्रीराम निराश 
सात पाच हनूमान भावेन आपनि % जापना आपनि कहे श्रीराम काहिनी 
श्रीराम व'लिया सीता करेन करन्दन क श्रीरामेर्‌ कथा कहै पवननन्दन 
वृक्ष हैते राम वलि डाके घने घने #अचम्विते रामनाम वाजे सीतार्‌ काने 
सीता वण्लेके बुनाले मधुर रामनाम % जृडाओ रामेर नामे कान अविराम 
ये शुनाले राम नाम एक बार देखा दे % निष्टुरः लंकाय रामर हिन भक्तके 
कोथा हैते आलि वाछठा, नाहि जानि आमि बोध हय रामचन्द्रे देखियाछ तुमि 
देखिते देखिते एल वीर हनूमान # अष्टांग लोटाये वीर करिल प्रणाम 
कपि देखि सीतार विस्मित हैल मन # चिनिते नापारि बाछठा, तुमि कोन जन 
देखिथा तोमार मूरति हइनु कातर % छल करि पाठाइल बुद्धि लंके्वर 
एले कपि खूप धरि भृलावार तरे % भरिवार तरे कपि आइले ए धारे 


१ निर॑तर २ रावणके भेजे हुये ३ भेष वदला हुञा, बहुरूपिया । 


५३८ करुत्तिवास समायण 


कपि तजि, मातु ! नसे कष्ठ आना'# तनय - ससीर' नाम हनुमाना 


दो° राम कृपात्तिधि कृपा करि कीन मोहि निज दास । 

भ्रत्य-राल, निस्चिर न मे, युनउ मातु! अरदासः॥ 

तुम जननी, वै सुवन तव, धरो माथ निज हाथ । 
पवनतनय हनुमन मे, दास राम रघुनाथ । ४१॥ 
'राम-दास' सुनि कौतुक छावा # सिर्याहु कथन विस्वास न आवा 
जो तुम रामभक्त हनुनाना # देहु सुपरिचय सहित प्रमाना 
हनुमत अतुल भक्ति रसयाने # राम-घुयश तत्‌-छर्नाहि बखाने 
यज्ञ-दान-रत दशरथ राजा # सुर-नर पूजत सकल समाजा 
रामं जेठ सुत, सिय तिन भामा # हरन कौन रावन दुष्कामा 
कानन रमत विरह सिय हेत्‌ # भई मिताइः राम-कपिकेत्‌ 
वृत्तः रास सै सकल सुनाई # सुत मेँ तोर, निरखु मोहि माई 
सीस उठाय नयन तर आना # सीय लखत कपि वित्त-प्रमाना 
दरस परस्पर दौड जन कीन्हा %# कपि कर जोरि नायसिर दीन्हा 
विधि सम वाम कहत वेदेही # रावन - चर भरमावत मोहं 
माया बहु जानत लंकेसू # लखत लंकपति तुम कपिवेसू 





हन्‌ व^्ले आमि कपि नाहि अन्यजन #नाम मोर हनूमान पवननन्दन 
निजगुण कृपा करि भृत्य केला राम # आमिर्तार भृत्य, मोर नाम हनूमान 
निशाचर नहि आमि मायाय दाभोमा श्रजामि तोमार प्रिय पृ्त,तुमि आमारमा 
सीताब^्लेकिव'लिले रामर भृत्य तुमिश्रकेमने कहि कथा प्रत्यय ना जाई आमि 
तुमि यदि रामेर सेवक हनूमान # तार परिचय दाओ मोर विद्यमान 
सत्वर हृदया हनू महाभक्ति-भरे # श्रीरामेर परिचय दितेन सीतारे 
यज्ञशील दानशील दशरथ राजा # देवलोक नरलोक सवे करे पूजा 
ज्येष्ठपूत्र राम तार, व्रधू सीता सती # हरण करिल तारे रावण दुम्मंति 
कानने भ्रमेन राम सीता अन्वेषणे #% सुग्रीवर सह मंत्री केरिलेन वने 
से रामेर वृत्तान्त तोमारे जाय बण्ला # माला तुलि देख मागो सेवक वत्सला 
माथा तुलि सीतादेवी सम्म नेहारे # विघत प्रमान कपि देखेन गोचरे 
सीता हनमान दोह हैल दरशन ॐ जोड हाते नमे तरि पवननन्दन 
जानकी वलेन, विधि विगुण आमाय ॐ रावणेर दूत बुञ्चि आमारे भुलाय 
नानाविध माया जाने पापिष्ठ रावण वानर रूपेते वुङक्खि करे सम्भाषण 


१अन्य॒ २ पवन-पूत्र ३ प्रार्थना ४ मित्रता ५ राम ओर सग्रीवमें 
६ वृत्तांत ७ वालिश्त वरावर। 


\ 
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विगत मास दस शोक-उपास # किमि मम करत नित्य उपहासू 
जो तुम साच्‌ इत-श्रीरामा # मम वर हीह अमर बलधामा 
अस्तघात जनि पावक जारी # रन-वन उसा करे रखवारी 
सुत तव कण्ठ सरस्वति राजँ # जहां जाहु तहं सिद्धि विराजं 
कपि कहू नाम कवन तव देस्‌ ॐ इतं कहिं हेतु कवन आदेसू 

दो° कशल मिली जनि, विगत दिन, जो तं चर-प्रसु रास , 
मम हित दुबल नाथ, तिनं वरनहुं कथा ललाम ।\ ४२ ॥) 


मारुति कहत राम गुणधासा # रूपं - धमं सर्वाग ललामा 
गात प्रकाण्ड यथा तरु शाला # बाहु अजात सनाभि विशाला 
नासा तिल, सुप्रशस्त ललाटा # फलाहार बल -वौ्थं विराट 
गति मतंग दूर्वादल श्यासा ॐ मदन जीति छवि भुन ललामा 
कौतुक धनु-समर्थं बल-वेशा # सुमनित` चञ्चल छुड्चित केशा 
हा सीते" कहि रदनः त धीरा # अनुज लखन तिन गोर शरीरा 
उमड शोक सिय रुदन अतीता # सुत अब महि तव भई प्रतीताः 
राम सकल-गति नाथ-अनाथा # वरति सकति को गुन-रघुनाथा 
राम भक्त हेः सुनु हनुमाना # कमलनयन कहु किमि भगवाना 


वि 
दश मास करि आमि शोके उपवास ॐ मम संगे कि लागिया कर उपाहस 
स्वरूपेते हओ यदि श्रीरामेर चर % आमार वरेते तुमि हदे अमर 
अम्निते पुडिवे नाहि अस्वे ना मरिवे # रणे-वने तव रक्षा शंकरी करिबे 
तव कण्ठं सरस्वती हौन अधिष्ठान # येखाने सेखाने जाओ स्वे समान 
वानर, कि नाम धर, थाके कोन देशे % किं हेतु आइने हेथा काहार आदेशे 
बहुदिन श्री रामेरना जानि कुशल # आमार लागिया प्रभु आचछेन दुम्बंल 
हबे रामेर दत हैन अनुमानि कर तव मुखे शुनिलाम प्रभुर काहिनि 
हनूमान बनले, राम गुणैर सागर # आति प्रकृति करवा सर्व्वा सुन्दर 
 शालवृक्च जिनि तार प्रकाण्ड शरीर # माजानु लम्बित बाहु नाभि सुगभीर 
` तिलपुल जिनि नासा सुदुश्य कपाल फल मूल खान तबु विक्रमे विशाल 
दुव्वदिल श्याम राम गजेन्द्र-गमन # कन्दपे जिनिया रूप भुवनमोहून 
विचित्र धनुक तार ताहे देन चड़ा # चचिर केो चिकुर होन पृष्पलता बेडा 
्टासीता हा सीता' व'लि करेन कन्दन ॐ गौर वणं श्रीरामेर अनुज लक्ष्मन 
एत शुनि जानकीर वाडिल क्रन्दन # एत क्षणे बाछा, मोर प्रत्यय हैल मन 
अनाथेर नाथ राम सकलेर गति # कदहिते ताहार गुण काहार शकति 
रामेर सेवक बटे बाछठा हनूमान # केमन अचलेन मोर कमलनयान 


१अग्ति २ फूलोंसे सजे हुये ३ विश्वास । 
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केहि विधि समय करत रघुनाथः # विलमि' चुनहँ तिच संगल माथा 
देवर लखनं सुसिचा - प्राना # प्रथम कुश्चल तिन कहु हनुमाना 
पञ्चबसै तै कहे कुक्चना # धुन कथा तिन, मोहि उचितना 
मम द्वन शये वनदे सूने मरह हरंड लंकेसू 
युति सिय-सन कर्हंठ हचुलाना # वरनहं कथा विशेष प्रमाना 
उपवन लंड नक शग सुन्दर # दतुं मरीच सो रावन-अनुचर 
तंहि अखेट^ रघुवीर पयाना % प्रभुर दनुज हरे पुनि प्राना 
दौो० स्ति दूर्व्वन तव लखन, चले जह रघुनाथ । 

लह सूने उपवन बुरह हरन सीन दशसाथ | ४२॥ 
पञ्च कीं हुम रहि गिरि-मूका % छिस्न वसनं तहं गिरत विलोका 
छिन्न वसन रघुपतिं हिग धारा # लखन-राम किय रुदन अपारा 
भल्ल विसोरत खात प्छाराश््दे प्रबोध सुग्रीव सम्हारा 
किय युकण्ठ प्रन सिथ-उद्धारा # अवज राम तहि शासन-भारा 
जुरेड कश्क-कपि नृप-आदेसू # गसन चहुं दिस तव उद्देसुः 
सास-अवधि कपिनाथ वताई # बीते अवधि न कंहु कुसलाई 
प्रविसि यपत्ताल घोर तम-देसुः # जह लखि मरन, उपायन शेसू 


~~~ ~~~ ~ ~^~-~~^~ ~~~ ~~ ~“ ~ ~~~ ~~~ ~ ~^ ~ ~~~ 





केमने वञ्चेन काल राम गुणमणि % रामेर मंगल पिछि शुनिवसे भामि 
आगे एक वार्ता हनू, सुधाइ तव कचे श्रसुमिद्वार प्राण, देवर लक्ष्मण केमन आधे 
देवरेर कथा आमिना सुनिनु काने दुष्ट कथा कह्िलाम पंचवटी वनं 
दृष्ट कथा शुनि देवर एका राखि गेल % चून्य घर्‌ देखि रावण हरिया आनिल 
सीतावाक्य सुनि पूनः कहै हनूमान % विश्ेपिया कहि माता, कर अवधान 
आपनि ये स्व्णैमृग देखिला सुन्दर % राक्षस मारीच सेड्‌ रावणेर चर 
ताहाके मारिते राम करेन प्रयाण श्रश्रीरामेर वाणेतेसे हाराइल प्राण 
तोमार दुव्वव्यि घर छाड़लि लक्ष्मण #‰ सन्य घर पेये तोमा हरिल रावण 
पव्वेत शिखरे छिन मोरा पञ्चजन # छिन्न वस्त॒ अकस्मात्‌ पड़ल तखन 
राम हस्ते छिन्न वस्त्र करिनु अपेण # वहु कान्दिलिन राम कान्दिला लक्ष्मण 
आछाड खादइया राम लोटान भूतले # सृहूद सुग्रीव तरि आश्वासिया तोले 
करिल सुग्रीव सत्य तोमा उद्‌धारिते # राजत्व दिलेन तारे श्रीराम स्वरिते 
आइल वानर सव्वं सुग्रीव आश्वासे # चतुरिके गेल सवे तोमार उदेशे 
आसिते मासिर मध्ये राजार नियम # मासेर अधिक हले हवे व्यतिक्रम 

पाताले प्रवेश करि महा अन्धकार ‰ मने हल, कपि सव मरिलि एबार 


१ कु व्हरकर २णिकारदहेतु ३ वदलेमे ४ खोजमे ५ अंधकारमय देश। 
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गरुड-तनय खगपति सस्पाती # सो तव वरलन किय बहुभाती 
गिरि अपर निवसत खगनाथा # उगे पंख धुनिं रघुपत्ति-गाथां 
दुस्तर सिन्धु तरडं तहि वचना # देखी लंक सकलं इत रचना 
दसमुख दूत न मै भय-हेत्‌ # भावु! संसुञ्तु सहि चर-रघुकेत्‌ 
जनि प्रतीत, पुनि संक निकारो # रास - मुद्रिका चीनच्ह निहारो 
सियजननी { सम करु विश्वास # असत नं कहत रासं कर दासु 
राम-सीय प्रति भक्ति अगाधा #सै हनुमत मेये तव बाधा 
सदया राम-सिय पद मदहोसू # कीजिय सस बल-बुद्धि भरोस 
कर - हनुमन्तः सातु उद्धारा # कृत्तिवास हतु-कथा प्रसारा 


सीता दवारा आत्मपरिचय 


दो० निज परिचय कहि सीय सो, पुति पूछत हनुमान । 
नाम,.ग्राम, पितु, श्वसुर, निज, कौजिय सकल बखान । 
पद्मपत्र-जल चपल सम नयनं युगल छबिधाम । 
राम नाम सुनि रुदन अति कह तुम्हार को राम ।॥य्य॥ 


सम्पात्ति नामेते पक्षी गरुडनन्दन तार मूखे शुनिलाम तव विवरन 
पव्वेतेर उपरे ताहार पाइ देखा रामनाम वलिते ताहार उरे पाखा 
तार वाक्ये लंधिलाम दुस्तर सागर % लंकार सकल स्थान हङइल गोचर 
रावणेर चर वलि ना करिह भय % स्वरूपे रामेर दूत जानिह निश्चय 
आमार वचने यदिना हय प्रत्यय % रमेर अंगुरी देखि धुचिबे संशय 
ओ मा सीताहन्‌ वाक्ये करमा विष्वासश हुन्‌ ता कहिबे मिथ्या, हन्‌ रामदास 
हन्‌र अचला भक्ति राम-सीता प्रति # हन्‌ हैते खण्डिवेक तोमार दुर्गति 
हन्‌ तव॒ बल-बुदिध-भरसार स्थल # राम-सीता लागि हुन्‌ हदल पागल 
हनृह करिवे मागो तोमार उद्धार # मारुतिर कथा कृत्तिवास बनले सार 








हुन्‌ मानेर निकटे सीतार आत्म-परिचय प्रदान 


हनूमान बले शुन माता ठकूरानि % परिचय दिनु आसि तोमारे न चिनि 
निज परिचय दाओ तोमार नाम कि कोन राजार बधु तुमि कोनराजारस्ि 
पद्मपत्रे जल यथा करे ढल ठल # सेरूप तोमार मागो, नयन युगल 
शीघ्र करि जननि गो, परिचय दे  रासनाम युनि कान्द रामतोमारके 
एत शुनि जानकीर उथले आगुनि % आमि छार जन्मियाछि बड़ अभागिनि 





१ विह्वल २ हनुमान के हाथों 
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छं जनकनच्दिती, कमकधास जह मिथिला पुरी ललामा। 
कुलकलंकिनी अधस अभागिन मोर जानकी नामा॥ 

अतुल तेज बल दशरथ भरुपत्ति .श्वघुर अवध मम धामा । 
मिथिला जाय शंभुधनु भंजउ वरन कौन मम रामा॥ 

अवध-अधीश्वर प्राननाथ वर तवहं न युख संचारा) 
रास विष्ठोह निरन्तर कलयत विधि विपरीत ललारा 1 

सूनु हनुमान, राम विन तिलं रघुपति प्रान अधारा । 
जहां राम ले चलहु कौस तन सीसर एक यहु भारा॥ 

दीन हीन महि दिवस दिखावं अवध दरस लहि पाई । 
राम अवधपति वाम अंक पटरानि सुरूप युहाई॥ 

मारि लंकपति मौर निवारन जो समथं कपिराई। 
अवधरानि हवे, तनय सरिसतं, लेहं अंक उरलाई ॥ 

अंगूठी-संवाद 

पवनतनय सुति सियं परितोषा # युगल चरनं तव मातरु भरोसा 
मम पहं चिह्न एक वेदेही # कर महं रम-मुद्रिका लेही 
कौतुक सुनि मुद्रिका अपारा # पवनतनय तन हाथ पसारा 


~~~ 


भिथिला वसति, जनक नृपति, काञ्चन रचित धाम । 

ताहिार नन्दिनी, कूलकलंकिनी, जानको आमार नाम ॥ 
दशरथ राजा, वले महातेजा, तार वधू वटे आमि। 

मिथिला जाद्या, धनुक भंगिया, विभा केला रघुमणि ॥ 
मोर प्राणवर, अयोध्या-ईश्वर, सुखेर अवधि नाई । 

विधि हैला वाम, छाडि हैन राम, कादिति सव्वंदाइ्‌ ॥ 
शुन हनूमान, कर एड्‌ काम, लये जाओ यथा राम । 

रामेर विहने, म'रे आचि प्राणे, कादिति अविराम ॥ 
मामि दीन हीन, हवे हेन दिन, अयोध्या जाइव आमि 1 

गिया अयोध्याते, रघुनाथ साथे, वामे हव पाटराणी ॥ 
रावणे वधिया, मारे ल्या, येते यदि पार तुमि। 

राणी हार काले, पुत्र बलि कोले, तोमारे लइव आमि ॥ 


अंगुरी-संवाद 
हनूमान वले किवाव'ल ठाकूराति श्र भरसा तोमार मागो चरण दु'खानि 


एकटि निशान आच जनकक्चियारी # हात पाति लह माता, रमेर अगरी 
अंगुरीर नाम शुनि जानकी तत्पर # निदशंन दिल हाते पवनकोडर 


सुन्दर काण्ड ५४३ 


लीन अँगरृटी भई सनाथा # लहै अभागिनि जिमि रघुनाथा 
मुदरी लाय दीन हनुमाना # अंगस्तरीः सनौ सम प्राना 
प्रभु मुदरी कूं जतन लुकाई # चेरि कनक लखि लेय छिनाई 
अंगुरिन धरत निसिचरिन हाथा # बिन सुरी पुनि होहं अनाथा 
जो मुद्रिका हये महं धारौ तौ किरि ताहि सदैव निहारों 
कछु विश्नास लेहं कपि ताता # मुदर्रिहि जवे करो कष्ट बाता 
अंगुस्तरी ! सुनहु लम बानी # निद्धिदिन कलपति मे क्ियरानी 
तुम प्रभु-चिहन, दरस तव पाई # रोचत प्रान दुगुन अधिकाई 
जर्बाहु कीन पितु कम्यादान्‌! # लीन तुर्माह तब रत्न समाना 
गंगोदक तिल तुलसी हाथा # मौरहि-तुप-सं्गाहि कीन सनाथा 
लीन संग प्रभु सिय पुति मुदरी # यहि चिधि सौति भईइउ तुम स्रेरी. 
हतभागिनि विरञ्चि सम वासा # सै इत लंक, साथ तुम रासा 
मम सुधि जब रघुनाथं सतवे % सम सुते तं सन बहलां 
दो० अहो दुसरिहाः राम की, रही रासके साथ । 
कवन हेतु आई इतं, करि अकेल रघुनाथ | ४५।। 


कह मुद्रिका कबहुं रघुनाथा # सुभिरि अभाशिनि करत सनाथा 





अंगुरी देखिया सीता तुल दुटि हात # अभागिनी बले मने आदे रघुनाथ 
रामेर अंगरुरी आनि दिले हनूमान # अंगरुरी नहेत इहा दिले मोर प्रान 
ब्ल देखि कोथा राखि रमेर अगरी # सोना देखि केडे लय पाके सब चेडी 
अंगुले राखिले पा लय चेड़ीगण # देखिते ना पाइन अंगुरी सव्व॑क्षण 
हदि माञ्च राखि यदि कहितव ठंड # अंगूरी देखिते हाथना पाब सदाइ 
वारेक विश्राम कर पवननन्दन # अंगुरीर सने कहि दुचारि कथन 
अंगूरीर पाने चाहि कन ठाकुरानी # दिवानिशि कादि अमि जनकनन्दिनी 
सुनह अंगुरी, तुमि रामेर निशान # द्विगुण तोमाय देखि कान्दि उठे प्रान 
. जे काले जनक पिता दान केला मोरे # मोरे आगे वरणसे करिला तोमारे 
तास्रपाव्रे गंगाजल, तिल-तुलसी ताते # तोमारे आमारे पिता संपे राम हाते 
तोमाय आमाय दोहे लेला रघुमनि # सेद हैते हैले तुमि आमार सत्िनी 
विधि वाम हइलेन, आमि अभागिनी # रावण ह्रिल मोरे, संगे रला तुमि 
पडिलाम जवे आसि श्रीरामेर सने # आमार अभावे राम चान तव पाने 
अंगुरी, दोसर तुमि छिले राम सने # रामके राखिया एका हैथा एले केने 
- आर एक कथा आमि ब'लि तव स्थान # अभागिनी वण्ले मने करेन श्रीराम 





१ अंगूढी २ सोना, सुवणं ३ साथी। 


५८४ क्र्तिवास रामायण 


मम चिन विगत भयंउ अति काला # कतक क्षीन कह दीनदयाला 
सद छन कहड कीस कर जोरी # घुम निन छीन प्रभु गति थोरी 
बैठत उठत जागरन शयना # सीय' सदा सुख सरसिजनयना' 
तव हित ददन विकलं रघुराया # निन जल-असन' छीन अति काया 
जटिल जटा, तन यहि विधि छीना # कृष अगुरौ तनि मदर दीना 
तव-रधुपति जहि समथ वियोगू # प्रभू -सृद्विक्ता न पुनि संयोग 
जो कर सोहत रासक्ृपाला # बहि आकार भईसो बाला 
पर्णचन्र छवि नभ चहुं छाई # कपि सों सीय मुद्रिका पाई 
सो लवि हीय अतुल हर्षनी # सुमिरत राम-मुति सियरानी 
चन््रकान्त सणि सु दरि सुहं # चन््र-किरन जगमगत समाई 
-रुदन-सुद्धिका सिय अनुमानी # तहि बोलत प्रबोधमय वानी 
जन्सदुखी, मम समुचित पीराश्रतं मुदरी किमि विकल सरीरा 
जानि लीन किमि दुःख समेतु % वन अशोक तव रोदन हेतु 
रघुपति पाणि परसि जहि पावा % आजीदन दुख न्यौत्ति बुलावा 
तंहि कलपत बीतत दिन नाला # बहुलिधि करि बिचार से जाना 


~ ~~~ ^-^ ^ ^ ^~ "^~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ----- ~ ~~~ 





^-^ 


आमा छाडा ह"ये राम रन वहुदिन % आमार वहने कत ॒ह्येचेन क्षीन 
हेन काले व'ल हन्‌ करि जोड हात % तोमा विनाक्षीण देह हैला रधुनाथ 
उटल्ति वसिते तार मुखे तव नाम # जागिते घुमाते 'सीता' व"लेन श्रीराम 
कान्दिया तोमार तरे श्रीराम विकल % फल जल ॒तेयागिया बड्हु दुव्वंल 
एत क्षीण हयेेन राम जटाधारी %द्लिा हये गेले तारि करेर अंगुरी 
जवे हैते तव संगभंग दहला राम # सेइ दिन धुचिय्छे अंगुरीर नाम 
अंगुरी बलिया पूवे राम परिछिला # एखन एमन क्षीण, अंगुरी हैल वाला 
पूणं चन्द्र॒ शोभिते गगन उपरे # अगरी दियाछे हनू जानकीर करे 
अंगूरी हैरिया सीता महा हृष्ठ मन ऋ श्रीरामेर मुतिखानि. करिला स्मरन 
चन्द्रकान्त मणि सेइ अंगरीते छिल % चन्द्रेर किरणे ताहा क्षरिते लामिल 
अंगरी कदि सीता भावे मनेमन ॐ अंगुरीके सम्बोधिया वलेन वचन 
जनम दुःखिनी सीता कादिवे सीताइ % है अंगुरी, कि कारणे कान्द तुमि भाइ 
वुक्ञिनु बुचिनु भाई वुक्चिनु एखन ॐ केन कान्दितेछ आसि अशोकेर वन 
श्री रामचन्दरेर करे पड़े जेड जन श्रः कान्दिते हृदे तारे जेनो आजीवन 
ताहारे कान्दिते हवे चिरदिन धरि # देखिलाम इहा आमि विक्षेष विचारि 


१ कमलनयन राम २ भोजन-पानी ३ कान की वाली | 


सुन्दर काण्ड ५४५ 


दो° हम तुम सेड रघुनाथ के परीं संग इक जाय । 
दोऊ विलत लंक महुः आजु दनुज घर आय । ४६॥ 


'सीता' नाम कबहु जनि धारं # नतर दुसह दुख बिधि निस्तार 
इमि कहि सीय करति अनुतापा # दासी हेतु प्र्भुहि संतापा 
रामदूत ह पवनकूुमारा {# मम दारण दुख आरनपारा 
घरी जवन सम स्वामि वियोग # जल न असन मम मुख संयोग 
है कि प्रान जायें उर संसय # प्रभु-सु दरी करहु, वत्स ! समपय 
पुनि मुद्रिका जानकी लीन्हा % चहं करागुलि' धारन कीन्हा 
दृढ करि कर-अंगुरी सो धारी # ककण सरिस मनौ विस्तारी. 
सो लखि रोय उठे हनुमाना # क्षीण राम-सिय एक समाना 


` सीता का हनुमान को आशीवदि 


गति प्रतच्छ मम कपि जिसि देदी% वरनउ प्रभुपहुं सकल ब्िश्ेषी 
होय विलम्ब शमीरकूमारा # तज प्रान में सिन्धु मंज्ञारय 
रावन-दासिन दिवस गुजार्यह्‌ # कहत "राम' माररहि ललकार्राह 
उदर अमिय-फल नरह समाहीं # 'रास' अधार अभागिनति पाहीं 


तुमि आमि दुजनाईइ पडि तार करे # कादितेछ्छि दोहै मिलि राक्षसैर घरे 
केह येन सीता" नाम नाहि राखे आर र राखिले करिते हबे तारे हाहाकार 
एत वलि जानकी कपाले मारे हात # दासीरहेतु एत दुःख पाओ रघुनाथ 
जानकी वलेन जुन पवनकुमार # अआमार दुःखेर आर नाहि देखि पार 
जेदिनह्‌'ते संग छाडा हलेन गोसांइ % से दिन हुते फल जल किष खाइ नाइ 
बचि किना बचि आर जनकञ्लियारी % कोथा राखि बाछठा हनू, रामेर अंगुरी 
एत बलि अंगुरीके लला ठाकूरानी % अंगुरी परते चान जनकनन्दिनी 

गुरी परिला सीता दुढ्‌ करि मन ‰अंगररी हइल ठ्कि हातेर कंकन 
इहा देखि कान्दिया विकल हनूमान # राम सीता, दुई क्षीण एकडइ्‌ समान 


हनमान प्रति सीतार आशीवेदि 
सीता बले देखे जाहु पवनकोङ्र # सोर दशा बलो शिया रामेर गोचर 
किञ्चित विलम्ब यदि हइत तोमार # सिन्धुजले त्यजिताम ए प्राण आमार 
मोरे घेरि राखियाद्वे रावणेर चेड़ी # "राम" बले डाकिलेइ्‌ मारे मारे छडि 
माहारे अमृत फल ना करि भक्षण ॐ रामनामे अभागीर उदर पूरण 


१ हाथ की उंगलीमे २ हालत । 


५४६ कृत्तिवास रामायण 


जर्बाहि सतावत छुधा-पिपासा # सेवत रघुपति नाम भिठसा 
तर अशोक तर दारिद-धाला # एकाकौ निवसहुं विन रामा 
राम विषछठोह विगत दसं मास % प्रभु-चिन्तन अहि-निसि उपवासु 
जो मस सरन, नारि-वध पापां # प्र्मुहि कटउ, युत । मम सन्तापा 


दो० नित मारराहु बहु ताडना मिल राच्छसिन हाथ, । 
भुं लोटत, उद्घोष सुख, “रक्ष { रक्ष ! ' रघुनाथ ॥ ४७ ॥ 


सरमः सों कष्ठ फल जो लेहं % चेरि-दसानन खान न देहीं 
वरनि लंकपति - अत्याचारा # कहुड न सिय कहु विधि निस्तारा 
विना राम सब कच्छ दुख-सेजाः # विना भानु जिमि शशि निस्तेजा 
वर्षा हेतु मेघ सन्साना # चिना रास जल अनल समाना 
सरमा चन्दन देत सरीरा # मस तन लहत अनल सम पीरा 
सहित कपुर पान यदि. देही # विन रघुनाथ न रुचि उर लेही 
एते दुख किमि स्िय-निस्तारू # मरन असंशय विन उद्धारू 
तजहू शोच कह पवनकरमारा # प्रमु सन रावत नहि उबारा 
कपि असंख्य सिलि रघुपति संगा # छन महु बार्धाहु सिन्धु अलंघा 





्षुधाय तरपाय जवे व्याकुलित प्राण % केवल आहार करि मिष्ट रामनाम 
शिशपा वृक्षेर तले देख मोर कुड रः श्रीराम विहुनै आमि एका थाकि पड़ 
दशमास उपवासी आमि राम विना % दिवानिशि करि आमि रामेर भावनां 
जाथो राजा हनू व"लश्रीरामेर जागे % सीता मैले राम, तव नारीहत्या लागे 
दुष्ट रावणेर चेड़ी मारे वेतेर वाड रामनाम हदे जपि जाइ गड़ागड़ि 
रावणेर चेड़ीगण तुले माथे हाथ # उच्चैःस्वरे डाचि वलि, रक्ष रघनाथ 
दुई चारि फल पाइ सरमार ठंड % रावणेर चेड़ी ताहा खेते दिते नाइ 
सन्देण वद्या द्रुत जाह हनूमान # रावणेर अत्याचारे ना वचि परान 
राम विना यत्त दुःख, शुन दिया मन # चन्द्रकर वोध हय सूर्ययेर्‌ करिरन 
जलविन्दु वरपिते मेघे करि माना राम विना जलविन्दु अनलेर कना 
सरमा चन्दन यदि देय मोर गाय अग्नि सम बोध हय, अंग पृडे जाय 
कर्पूर यद्यपि देय ताम्बूले भितरे # राम विना सेड्‌ द्रव्य ना रुचे आमारे 
एत दुःखे सीता प्राण बचि कतक्षण श उद्धार ना हैल मौर निश्चित मरण 
हनूमान वले मागो चिन्ता नाहि मार % राम हस्ते रावणेर नाहिक् निस्तार 

राम सने मिलिग्राछे असंख्य वानर # इंगिते वांधिया दिवे अलंघ्य सागर 





१ दुःख-ौय्या । 


सुन्दर काण्ड । ५४७ 


कपिपति सिलन रमापति साथा % रधुयति-सचतिव भयं कपिनाथा' 
बदुरेः कपि असंख्य दिग्देला % लहत आचमन सिन्धु न शेषा 
हरन जर्बाहि' तव किय लंकेसु # पुरब कथा विदित जनि लेस 
ऋष्यमुक कपि पांच बिराजे # तन अभरन जब सिथ ! तुम त्याने 
प्रभु हित तजे चिहनं आशरनां # तुर्माहिं भुलान, सहि स्सरना 
पञ्च कीस अगणित कपि साथा # अनुचर संकल कृपा रघुनाथा 
कपि ! आयेड तरि सिन्धु अधारा # इत मम तीर न दव्य-अहारा 
दो° पांच आम सरमा दिये, वत्स समपंन रतह्‌ । 

जाह संग लं पञ्च फल, देहु, बिलस्ब न मोह ।\ ४८1) 

एक राम-पदं कृफानिकेता # दइ फल अखिल कटक-कपि हेता 
देवर लखर्नाहि एक कयीसा ! # दँ पुनि अगनित कहंड असीसा 
जो फल एक पवनसुत ! शेस # अद्धं तासु दे कौस - नरेसुः 
तात 1 अद्धं फल पुनि तव हेता # दीन पञ्च फल प्रीति समेता 
सकत न रोके हंसी अपारा # कहत जोरि कर पवनकुमारा 
छुधानुरूपष" चहो आहारा # अद्धं रसालः न सोर सहारा 
दग्ध षृधानल. मे वेदेही # फल किमि अद्ध उदर सुख देही 
केत शत कपि एल देश देशान्तरी # गण्डूषे जुषिते पारे सागरैर वारि 
पुव्वंकथा तव मागो नाहि पड़ मने # जेदिन तोमाय हरि आने दशानने 
ऋषिमूके छिनु मोरा कपि पञ्चजन श आमा से फलि दिले अंगेर भूषन 
रामके निशान दिते फलिले भूषने # तुमि पासरिले माता, माले मोर मने 
से पञ्च वानर मिले श्रीरामेर सने # असंख्य वानर संगी श्रीरामेर गुने 
सीता कहे, एले हन्‌, लं धिया सागरे # कि दिबे अनाथा सीता खाईइते तोमार 
सरमा पांचरि आस्र दिया आमाय # तुमि बाछल लये जाओ, दिलाम तोमाय 
सेद पंचफल हन्‌, ल'ये जाह तुमि # तिलेक विलम्ब कर, दिह बापू, आसि 
एक आस्र दिवे रामेर चरणकमले # दुटि आस्र द्वि बाछा, बानर सकले 
एक आन्न दिवि मोर लक्ष्मण देवरे # शत शत॒ आग्रीर्वादि जानाने ताहारे 
एक आस्र आख बाला पवनकुमार % इहार अद्धकं भाग सूग्रीव राजार 
अवशिष्ट अद्धेभागखेओ बाषछा तुमि # एके एके फल बाछठा, बेटे दिनु आमि 
शुनिया हनूर हासि नाहि धरे आर % जोड हाते बले हन्‌ निकटे सीतार 
. भामार जेमन क्षुधा, खाद्य तथा चाइ # अद्धंक फलेते मोर किछु हवे नाइ 
शुधानले पुड्तिषछठि ब'ल जनकेर कचि # अद्धंक फलेते मागो हवे मोर कि 


१ सुग्रीव २इकट्‌धा हुए ३ सुग्रीव ४ श्व केञनुसार ५ आम ६ भूव की ज्वालासे। 


---- 


५४८ कृत्तिवास रामायण 


आयस लह जानकी जननी # सोकं सिन्धु लखोौ सम करनी 
-जो मोहि मिल मातु - आदेश # सकल जलधि-जल श्रवन प्रवे 
वन अशोक इत राम-विहीना # कहुति सीय, कपि ! मे अति दीना 
वन अशोक नाहि कानन-शोक्ा # दुख चासं मम प्रान, विलोका 
अनाहार दिन - रेन गुजारा # कंगलिनि - गृह किते अहारा ! 
राम नाम बस एक अधारा # करत शरीर प्रान सञ्चारा 
क्षुधा-त्रृषा मे सकल बिसारा ॐ केवल रघुपति नाम सहारा 
मर्माह॒त दनु - दुःख अनन्ता # सहं युमिरि अहिनिसिः भगवन्त 
अवध गमन अवसर यदि पादं # करहुं सप्रति तात! पहुनाई" 
द° भवितिभाव सों अद्धं फल, लहि अत्यल्य प्रसाद । 
क्षुधा निवारन होय कपि} करहु न संशयवाद।! ४६॥ 


तव संवाद तुल्य, हनुमाना ¡ # तुच्छ प्रान कर दान लखाना 
सुलभ न राम-दरस बिन प्राना # सहज करत नतु जीवन दना 
करहुं न प्रानदान यहि हेत्‌ # जीन राखि लहुं रघुकेतु 
तदपि देहं यहि सम वर कोऊ # मम वर अमर चारि युग हों 





आज्ञा यदि पाइ तव जनकल्ञियारी # समूद्रेर जल आमि शुषे खेते पारि 
यदि तव आज्ञा षाद, हैन लय मने # सागरेर यत जल पूरे राखि काने 
जानकी बलेन, हन्‌, श्रीराम विहन # दरिद्र हयेछि बवाछा, अशोक कानने 
अशोक कानन नहे, शोकेर कानन # शोके दुःखे जानकीर जादे जीवन 
हेथा किवा खाद्य पाव आमिकांगालिनी # अनाहारे भाषि वाषछठा, दिवस यामिनी 
एक माब्र राम नाम पानीय आहार # ताइ भा एइ देहे प्राणेर संचार 
क्षुधा तृषा यत किष भलि सकल # एकमात्र रामनामे यत क्ष वल 
रावणेर अत्याचारे मम्मे मरे रइ # एकमात्र रामनामे से सकल सइ 
कभ यदि जेते पाइ अयोध्या नगरे # उदर परिया बाछठा, खाओयाव तोमारे 
आरक्षं ना बलिह. पवननन्दन # अद्धं आस्र हवे तव उदर पुरन 
अत्यल्प प्रसाद यदि खाभो भक्ति भरे % क्षुधा नाहि प्रवेशिवे तोमार उदरे 
जे वार्ता आनिया दिले वाछठा हनूमान % तुलनाय तार काद तुच्छ प्राणदान 
प्राण दिते पारि आसि, कहि तवर्ठोइ # प्राण दिले श्चीरामे देखिते पान नाइ 
सेकारणे प्राणदान ना दिन तोमारे # प्राणरक्षा करिलाम रामे देखिवारे 
इहार समान कषु दान दिन आभि # मोर वरे चारि युग अमर हथो तुमि 

दुड हात तुलि हन्‌ तोमाय दिन वर #मोर वरे चारि युग हवे अमर 


१कानोंमे २ एेसा मालूम पड़तारहै ३ दिनरात ४ आतिथ्य । 


सन्दर काण्ड ५४९ 


जो मै सती काय - सन - बचना # सेवत ल्िविधि स्वामि के चरना 
तौ सिय-वचन न संशय करई # वत्स { कथव मम निज उरधरद 
राम-चरराहि* पद-अमर प्रकासा # धुवपद-सती , कहत कृतिवासा 
। सीता खेद . 

छं° योगसिद्ध अति अतुल तेज नुप जनक-ललौ भै सीता । 
, नव दूर्व्वाद्ल श्यास राम सुत-दसरथ कोन गृहीता ॥। 

शुभ विवाह पुनि श्वसुर-गेह चलि, सुख बेपरे पुनीता । 
सयुर-नेह्‌, सासुन-सनेह नित, कोतुक सबन सप्रीता ॥ 

प्रजा प्रसन्न, मुदित महराजा, रार्माहि राजु सर्वरी । 
कूमति मंथरा धरति कंकई कीन नाथ वनचारी ॥ 

धरनिकूमारिः रामक प्यारी हरं मोहि निसिचारी । 
सुन्दरकाण्ड ललितं मञ्जुल कृतिवास कथा विस्तारी ॥ 


सीता-हनुमान कथोपकथन 
अनुज विभीषण धमेधुरीना # मम हित सीख दुहि बहु दीना. 
दानव पुनि अरविन्द' उदारा ! # मम हित बहु दनुपतिहि सम्हारा 


काय-मनोवाक्ये यदि सती हद्‌ आमि # काय-मनोवाक्ये यदि राम हन स्वामी 
निचित सीतारवाक्य ना हवे लंघन # एड कथा बाछ हनू रेखो मने मन 
अमरत्व वर दिनु बाछा रामदास # सतीर्‌ अलंघ्य वाक्य, कहे कृत्तिवासं 


सीतार खेद 


योगसिद्ध महातेजा, जनक नामेते राजा, आमि सीता रताहार नन्दिनी 
, दशरथ सुत राम, नवद्र्व्वाद्ल श्याम, विवाह करेन पणे जिनि 
शुभ विवाहेर पर, गेलाम श्वशुरघर, कतमत करिलाम सुख 
ए्वशुरेर स्नेह यत, श्वाशुडीगणेर तत, नित्य बाड़ परम कौतुक 
हरषित यतत प्रजा, आनन्दित महाराजा, अदेशिला दिते छत्रदण्ड 
कजी दिल कुमत्रणा, केकेयी करिल माना, बिलम्ब ना कंल एक दण्ड 
आमि कल्या प्रथिवीर, स्वामी मम रघृवीर, मोरे बन्दी कंल निशाचर । 
सुन्दरकाण्डेर गीत, कृत्तिवासं सुललित, विरचिल अति मनोहर 


सीतादेवी भो हनूमानेर कथोपकथन 


विभीषण धा्म्मिक रावण सहोदर % मोर लागि रावणेरे बुञ्ञाय विस्तर 
अरविन्द नामेते राक्षस महाशय # आमा दिते रावणेरे करे विनय ~ 


"--- 


१ रामदूतको २ सती का वचनै मटल ३ घधरणिपृत्री सीता ४ रावण को] 


५५०. कृत्तिवास रामायण 


“सानन्दाः जो सुता विभीषण # पय्यंसि मातु मोहि समुन्ञावन 
सुता - विभीषन मनतं वखाना %# रन विन होयन मस कल्याना 
सुग्रीवहि सो हाल जना्ंड # विनय मोर रघुपतिहि सुनायेंड 
हनु बोलत मम पीठ अरोहन #% करि चल जहां राम अरु लछमन 
कहु पञ्च नतु मं वनौ विहंगा # मातरु विराजि चलहु ममसंगा 
बोलत सीय, बलिस्त समाना # भार-वहुन किमि मनुज प्रमाना 
सुनि हनुमत परिवतित वेष्‌ # अस्सी योजन गात निमेष 


दो० योजन दश आड भयउ, सत्तर योजन लम्ब । 
पुछ पचासक दीघं ननन वृहृदाकार प्रलम्ब ।1 ५० ॥) 


विकट रूप लखि, वोलत सीता # उर कौतुक गति, वत्स ! सभीता 
किमि तव पृष्ठ टिक, बलसीवा { # गिरहुं सिन्धु, भचरर्छाह जलजीवा 
आन पुरुषः किमि परसन" अंगा ॐ चिवस दसानन करि लिय संगा 
दसमुख सम जनि लुकि-छिपि करनी # दनु हनि, करहु वीरवत्‌ करनी 
दुर्जय गात अतिव भयकारन # करं संयमित तन निज धारन 
अस्सी योजन गगन प्रसारी # सम्हरहु नतु रिपु लेय निहारी 


^+ 





विभीपण कन्या से सानन्दा नामधरे तारमा पाठाय तारे आमार गोचरे 
तार इ युनिलाम एद सारोद्धार # विना युद्धे वाछठा, मौर नाहिक उद्धार 
सुग्रीवेर जानाइभो मम विवरन # श्रौरामेरे जानाइमो मोर निवेदन 
हन्‌ वन्ते मोर पृष्ठे कर आरोहण % तोमा लये जाव, यथा श्रीराम लक्ष्मण 
व'ल मृग हइ माता, वल हद पाखी # किसे खारोहिया जावे, व"लमा जानकि 
जानकी वलेन तुमि विचत्त प्रमान # मनुष्येर भार किसे सवे हनूमान 
गुनिया सीतार कथा हनूमान हासे # हदल योजन आणी चक्षुर्‌ निमिषे 
हदल योजन देश अड़े परिसर % सत्तर योजन दहैल उभे दीघंतर 
करिल दीघल लेज योजन पंचाण % तखनि से लेज गिया ठेकिल माकाश 
जानकी वलेन बाछा तोमार आकार # देखिया आमार मने लागे चमक्कारः 
केमने तोमार पृष्ठे रव आमि स्थिर ‰ सागरे पड्लि खावे हगिर कुम्भीर 
पर पुरुपेर स्पशं नाहि लय मन्#किं करिव, वले धरि आनिल रावन 
रावणेर्‌ मत कि करिवि मोरे चरि % तारे मारि उद्धारह्‌, तवे वाहादुरि 
तोमार दुज्जंय मूरति देवि लागे उर # भापना संवर वाछठा पवनकोडर 

अशीति योजन अंग लागे अन्तरीक्षे शर आपना सम्बर वाछठा, केह पाटे देखे 


१ वालिद्तके वरावर २ पलकमारते ३ राम कै अतिरिक्त अन्य पुरुष 
४ स्पा करे । । 


सुन्दर काण्ड ५५१ 


सीता - वचन युनत हनुमाना # भयेड तुरंत बलिस्त प्रमाना 
पवनयुर्ताहि जानकौ सुनावा # तव चिक्रम लखि अतुल प्रभावा 
कड लखन प्रति जो हये देखी # तिन विक्रम अति विरद विशेषौ 
निमिकुल जननि भानुद्रुल आईं # विधि मति इमि सम कुगति बनाई 
पति प्रतच्छ जंहि रघुपति रासा # अपमानित निवसत दनचुधामा 
कहेड सुकण्ठाहि कातर बानी % वरनेड अभ्य यथा सेनानी" 
रावन दीन अवधिः दु मासा # शेष एक बतत मम. नासा 
बीते अवधि न मस कल्याना # खण्ड-खण्ड करि नासदहि प्राना 
आर्वाहि वेगि तर्बाहि उपकारू # होत विलंब व्यथं उषचारू' 
सिय की सुनत करन अति पीरा # पवनतनयं दुग सरस्ति नीरा 


हनुमान को सीता द्वारा मणि-प्रदान 
दो०.मातु ! रुदन तलि, चीम्ह कष्ट देहु, धरो उर धीर । , 
लंक, सैन पुनि मास विच, लाय निवारडं पौर । ५१ ॥1, 


अड लै मस्तक-मणि सीता # दै मणि बोलत वचन सप्रीता 
करं मास विच जो कत्यण्ल्‌ # तवं दाया सुत ! जीवनदानू्‌ 


व क्क्व 


स स 
शुनिया सीतार कथा वीर हनूमान # देखिते देखिते हय विघत प्रमान 
जानकी बलेन बाछा पवन कोडर % तोमार विक्रमे मोरलागे मोर डर 
लक्ष्मणेरे जानादओ आमार कट्यान # ता सवार्‌ विक्रमेर किसेर बाखान 
निमिकुले जन्मिया पडिनु सू्य॑कुले # एइ कि आछिल मोर लिखन कपाले 
राम हेन स्वामी यार आच विद्यमान # राक्षसे ताहार करे एत अपमान 
ुग्रीवेरे जानादओो आमार काकृति ‰ जतेक आये तार सन्य सेनापति 
दुमास जीवन तार, एक मास रय # मास गेले बाषछठा मोर जीवन संशय 
दुदमास रावण दिये प्राणदान # अतःपर काटिया करिबे खान खान 
आमि मैले सनाकार वृथा आयोजन # यदि ज्ञाट एस, तबे रहिबे जीवन 
शुनिया सीतार एड करुण वचन # नेत नीरे तिते वीर पवननन्दन 


हनूमानेर निकटे सीतार निदशेनमणि-प्रदान 


हनूमान बश्ले शुन जनकनन्दिनि # ना कर कन्दन माता संबर आपति 
निदशेन देह ॒किष्ठु, जाइब त्वरिते # मासेकेर मध्ये ठाट आनिब लंकाते 
माथा हैते खसादया सीता देन मणि # मणि दिया तार ठाद कहिन काहिनी 
मरासेकेर मध्ये यदि करह उद्धार % तोमार कल्याणे सीता जीये एडबार 


१ सेनापतियोंसे २मियाद ३ इलाज । 


५५२ क़त्तिवास रामायण 


कहं लों प्रभु-पद-महिमि बखानौ # काक जयन्त इन्द्रसुत जानौ 
स्तन ॒परसत प्रभु सन्धाना # सरः अनुसरतं जयन्त पयाना 
सरनः काक लिय सुरपति तीरा # सर प्रस्तुत धरि विप्र सरीरा 
अपराधी वायसः रघुनायक # विप्ररूप मे रघपति सायक 
सुरपति उठे दिव्य लखि वाना # करत जोरि कर अस्तुति नाना 
सायक कहत न मो सन तराना # तिभुवन व्यथं न रघुपति-वाना 
सर-गजन भयभीत पुरन्दर # आनंउ काक राम-सर-गोचर 
नयत चिन्धि इक, लीनन प्राना # वकस्लड खग प्रभ करुननिधाना 
क्षमा, जदपि अपराध अपारा # रास सरिस गरुण जनि संसारा 
पति प्रतच्छ जंहि प्रम्‌ गुणधामा # सहव गलानि वास-दनुधामा 
मणि धरि शीस), वन्दि सियमाई # चलड पवनसुत मागि विदाई 
तनि अशोक वन कीन पयाना # उर सोचत बहुविधि हनुमाना 
सहसा आय गमन पुनि सहसा % लेस न चित्त विषाद न हर्षा 
कौतुक कष्ठ रावर्नाहि दिखाई # रामदास रघुपति हडिग जाई 


दो० जनकनन्दिरतिहि सोद दे, पुनि दसकन्धहि त्रस) 
लंधौं सिन्धु बहोरि, करि, सुबरन लंक विनास ॥ ५२॥ 


आर कि कहिवि क्था प्रभुर चरने ‰ इन्द्रसुत काक मोर आंचडिल स्तने 
श्रीराम एेपिक वाण करेन सन्धान # खेदाड्या जाय वाण वधिते परान 
काक गिया वासवेर लल णरण्रैःसे एेषिक बाण तवे हदल ब्राह्मण 
दिजवेण कहे गिया वासवेर ठंड % श्रीरामेर वाण आमि, एड काक चाइ 
सेद वाण देखि इन्द्र उटिल तखन # कर जोड़े तार थागे करिल स्तवन 
वाण वले मोर ठि नाहिकि णड़ान त्िभवने व्यथं नहे श्रीरामेर वान 
बाणेर गज्जन शुनि भीत पुरन्दर % जयन्त काकेरे दिल वाणेर गोचर 
श्रीरामे आनिया दिल विन्धिएक यि करुणासागर प्राणे न मारेन पाखी 
एत अपराध तारेना मरेन प्राणे ‡ चिभुवने तुल्य नाहि श्रीरामेर गणे 
राम हेन पति यार अचे विद्यमान #‰ राक्षसे ताहार करे एत अपमान 
अनन्तर मस्तके ्वाधिया शिरोमनि # देशेते चलिल वीर माभगिया मेलानि 
मलानि पादया वीर देशेते आइसे % मने सात-्पाच वीर हनूमान भपे 
आचमग्विते आइलाम जाइ आचम्बिते ‰# हरिप विपाद किट ना थाकिवे चिते 
रामेर ककर, जाव सागरेर पार % रावणेरे किञ्चित देखाईद चमत्कार 

जन्माइ सीतार हषं, रावणेर त्रास # स्वणं लंकापुरी आजि कृरिव विनास 


१वाण २णरण ३ कौमा, जयंत । 





सुन्दर काण्ड ५५३ 


तर-प्रकाण्ड मणि जतन लुकाई # हनुमत मन्द-मन्द चलि जाई 
आई याद, कर्हुड पुनि सीता # कषु अमरितफल खाहु सप्रीता 
कर-फल ` छुद्र सकोौतुक लीन्हा # हनुमत सहज उदरगत कीन्हा 
असियं समान असियषल चाखा # सारुति विकल, बदी अभिलाषा 
मिटीन सातु ! चधा सम लें # सुलभ कितं फल-ञमिय विज्ञेष्‌ 
मधुफल विटप कहा ? तहु जाई # खां उदर भरि यतक समाई 
है कपि{ वृथा आगमन तोरा # कुसल न मम पहृचं प्रभु ओरा 
दनुज असंख्य, एक तुम कीसा # लखत बधे अनुचर-भुजबीसा 
कहंउ कपिन्द^ संक जनि धारौ # दानवं दल सम आजु संहारो 
अभरित-वन बस देधि देखाई # उर चिन्ता जनि कीजिय माई 


ट्नुमान हार मदुवन-चजञ्जन 


कीन अभिय-वन सिय संकेत # गमनंड मौन वीर कपिकेतु 
चोदिसि जाल सधुवर्नाहि ताना # सो लखि विहंसि उठे हनुमाना 
खग न खा, चोकस रखवारे ` # वन कपि मन्द-मन्द पग धारे 
विटप-डार चडि नकुल-प्रमाना" £ लखि विहुंग-कूुल सहज पयाना 


नाधियाछे मणिते अशोक वृक्ष गुड़ # सेद्‌ वने हनूमान जाय गुडि गडि 
सीता ब'लिलेन वाछठा हंइल स्मरण # अमृतेर फल कष्ठ करह भक्षण 
हात पात्ति लय वीर परम कौतुके # अमनि फलिया दिल आपनार मुखे 
अमृत समान सेद अमृतेर फल % फल खेये हनूमान हइल विकल 
हनूमान कहै ओगो जननि जानकि % अमृत समान फल आरो जद्धेनाकिि 
कोथाय ताहार गाछ कह मा विधान % खाइब एमन फल, देख विद्यमान 
सीता ब"लिलेन तव वृथा आगमन #% मम वार्ता ना पावेन श्रीराम लक्ष्मन 
तुमि एक वानर राक्षस बहुजन # तोमारे देखिबा मात्र बधिषरे जीवन 
हनूमान ब"ले, साता, भाव केन आर % राक्षस कटक आनि करिब संहार 
मने चिन्ता न करिह शुनह्‌ वचन # देखाइया देह माता अमृततेर वन 


हनूमान कत्तु क मधुवन-भञ्जन व रक्षक दैत्यगणेर संहार 


देवान अंगुलि दिया सीता सेड्‌ वन ॐ निःशब्दे चलिल वीर पवननन्दन 
जाल-दड़ा दिया बाधा अद्धेचारि पाश ताहा देखि मारत्तिर उपजिल हास 
खादते ना पाइ पक्षी राक्षसेरा राखे # धीरे धीरे हनूमान सेइ वने ढाके 
नेउल प्रमान ह्ये वृक्षडाले आच # ताहारे दिखिया पक्षी नाहि रहे गाते 


१ हाथ काफल २ कपिश्रेष्ठ हनुमान ३ रक्षक ४नेवले के आकार का कपि-स्वरूप। 





५५४ करुत्तिवास रामायण 


शाखन निचरि करत रखवारी #% निरखि दनुजंगन अति मुदकारी 
फल ताके, वध कौस न हतु # सोर्वाहि तरतर मोद समेत 


दो० लेत नींद-सुख विटपतर, जे निक्षिचर रखवार । 
मधुफल साद खात उत, वीर समीरकुमार' ।। ५३ ॥ 


धावत वीर खात फल एूला # फक्त उर लता तसमूला 
तडतडात भज्जत तरु उरी # दनुज सशंकिति उठे सम्हारी 
चहैंदिसि निरक्षिचरगन अवलोका # म्रुबन निपट उजार विलोका 
शैल मुषल आयुध बहु मुद्गर # हनत अंग-कपि वृहुत्‌-वृहत्तर 
नाना अस्त्र कोपि दनु मारे # अन्तरिक्ष हनु रोकि निवार 
वहुरि प्रकोपि समीरक्ुमारा # बरसावत तरु पर तस-धारा 
बिटपं लक्ष्य करि चहुं दिस्ति मारे # तर-डारन शत-शतन संहारे 
मत्त मतंग रूप रन धारा # कुं तमाचः कटं पाद प्रहारा 
धरि चेरिन रगरत दस-बीसा # हाड चूर करि भञ्जउ सीसा 
भजीं प्रान ले दासिन त्रासा * पृर्छाहि सिर्याह्‌, बहति घन-श्वासा 
हे सिय ! वरन सत्य तें वानी शको कपि ? जहि सन बहु बतरानीः 
मे अजान को माया-रूपा! # जनह चलि कपि तीर अनूपा 


फल राखे हनमान उले उलि पाड # देखिया राक्षस सव हसे गड़ागडि 
राक्षसेरा वश्ले, ए वानर नाहि मारि # राखुक्‌ वानर फल, निद्रा आगे सारि 
वक्षतले निद्रा जाय राक्षस सकल ॐ पवननन्दन वीर खाय सव फल 
फल फल खाय वीर आर छिङ़ पाता # उपाड़या फले गाछ, कोथा वृक्षलता 
डाल भागे हनमान शब्द मड़मड़ि # आतंके राक्षस सव उठे दड़वडि 
उलियिा राक्षस गण चारिदिके चाय # अमूृतेर वने देखे, किष नाहि ताय 
जाठा मो कडा रोल मुषल मुद्गर # नाना अस्त मारेतारा हुन्‌र उपर 
नाना अस्त्र राक्षसेरा फले अति कोपे # लाफे लाफे हनमान सव अस्त्र लोफे 
कुपिलेन हनूमान पवननन्दन # सवार उपरे करे गाछ वरिषन 
गाछ लये हनूमान जाय ताडाताड़ # ग्चेर वाडिति मारे दशविश कुडि 
हनमान जुञ्े जन मदमत्त हाती # कारे मारे चापड, काहारे मारे लाधि 
दश विश चेडी धरि मारि आषछठाड # भांगिया माथार खुलि चूणं करे हाड 
प्राण लये कत चेड़ी पलाइल त्रासे # सीतारे जिज्ञासे वात्ता अति घनष्वासे 
चेडी सव कहे, सीता कह सत्यवानी # वानरेर साथे किवा किले काहिनी 

सीता व'लिलेन कोन जन माया धरे ‰# आमि कि जानिव, सवे जिज्ञास वानरे 


१ हनुमान २व्ड़ेसे वड़े ३ तमाचा ४ वहत वातकी थीं। 


सुन्दर काण्ड ` ५५५ 


ह्यं" विशाल अरण्य - अशोका # वरनैउ चलि दशमूर्खाहि सशोकां 
क 


आयेड कीस विकट आकारा # बड़ बड़ घर मधुवर्नाहि उजारा 
तुम जेहि सीय समप प्राना # तेहि सन कपि बहुं बिधि बतराना 
सिय-कर "उठत, नवत कपि माथाश्र कहि न सकत नर-वानर-गाथा 

स्ते लाय बाँधि कपि, सभा बिच, कीलियं तासु विचार । 
जो विलम्ब, कारज नसे, काहु न पुनि निस्तार ॥ ५४॥ 


चेरिन प्रति दसमाथ प्रकोपा # घृत लहि अनल प्रज्वलित कोपा 
मार - मार पुनि गर्जन - तजेन # दस दिसि निरखत दनुज दसानन 
मृदु नाम क्रिकर* लंकेसू # धरहं कौस दीन्हड आदू 
चलड सढ्‌ यमराज समाना # जह हतुमत तहं वेगि पयाना 
कपि - आखेट, जात दनु धाई # हनु प्रकोट", निमि पवेतराई 
मुषल शशेल बहु अस्त्र प्रकोपे # सो हतुमत मारग महं रोपे 
गिरि सम गृहु-अस्तंभ उपारी % करत वीर अति मारामारी 
हनि सर्वांग दुहत्थ चलावा # मूढ़ क्िकरराहि भमि. दिखावा 
असुर मूढ यमलोक पडठाई # वन अशोक तजि, जहं सियमाई 
नारीश्वरः तरु गन्ध उखारे # चुनि चुनि चम्पक वृक्ष उपारं 
सम्मुख परत चूणं करि डारं # दस - बीसन धरि मारि पष्ठारं 


~~~ 


भागिल अशोक वन बड़ बड़ घर # त्रासे वार्ता के गिया रावण गोचर 
आसियाले कोथाकार एकटा वानर # अमूृतेर वने भागे बड़ बड़ घर 
जे सीतार प्रति तुमि संपियाषछठ मन # सेड्‌ सीता वानरे करिल सम्भाषन 
सीता नाड हातटि, वानरे नाड माथा # बु्षिते नारित भर बानरेर्‌ कथा 
ज्ञटिते बाधिया आनि करहु विचार # विलम्ब हदले कारो नाहिक निस्तार 
कूपिल रावण राजा चेडीदेर बोले # घृत दिले अग्निते जेमने आरो ज्वल 
मार सार शब्द करे तज्जन गज्जन # दशदिक्‌ दशानन करे निरीक्षन 
सम्मुखे देखिल मूढ नामेते किकर # तारे आज्ञा दिल राजा धरिते वानर 
चलिल किकर मूढ़ यमेर दोसर श्रत्वया करि गेल हनूमानेर गोचर. 
धेये जाय राक्षस बधिते हनूमान % प्राचीरे बिल वीर पव्वेत प्रमान 
जाठा शैल इ्यकंडा मुषल फले कोपे # लाफं लाफे हनूमान सव अस्त्र लोफ 
उपाडे घरेर थाम पव्व॑त आकार %थमेर बाडिति वीर करे महामार 
आथालि पाथालि मारे दोहातिया वाडश्रः पडिया ककर मूढ नाम गड़ागडि 
पाठाइल मारिया मूदेर यमधघर # बाछिया उपाडे गाछ रचापा नागेश्वर 

जेखाने थाकेन सीता, ताहा सात्र राखे # आर सब चूणं करे जा" देखे सम्मुखे .- . 


१ सहल २ सीताकाहाथ ३ सेवक ४ चहारदीवारी पर ५ वृक्ष विशेष । 


५.६ करृत्तिवास समायण 


चूरन हाड शीश कहु भंगा # ध॒रतं विदारत दानव - अंगा 
तीक्ष्ण बालुका सागर तीरा # कहूं सुख घषेत' तनय -समीरा 
बहू जन भागि चले लहि त्रासा %# रावन हिग, प्रवहति घनश्वासा 
कहत नाथ उर भीति अशेषा # यलपुर ककर मूढ प्रवेशा 
लंक उजारि एक कपि दीर्हा # सबन विवस करि जजर कीन्हा 


जाम्बुमाली भादि अष्टवीर-संहार 


दो० सुभट जम्बुमाली, जनकः दुजंय जासु प्रहस्त । 

सादर आयसु, कटक लं, बधह कीस प्रशस्तः ।\ ५५ ॥ 
लघि आययु, रथ दिव्य सुहाना # संग सेन हय गज रथ ताना 
कपि आसीन कनक प्राचीरा # दीन ससेन दरस दनु वीरा 
प्रथम परस्पर कुवचन नाना # जाम्बुमालि पुनि सर सन्धाना 
कपि - उर बान असंख्य प्रहारा # कपि मुख ज्ललकति रक्त-प्रसारा 
बाकि बाछि सर हनत अनूपा # कौस -अंग क्रिय जजर रूपा 
भयउ क्रुद्ध अति पवनकुमारा % शाल - गाछ तेहि काल उपारा 
कपि भुजबल तरु हनत प्रचण्डा % सो दानव किय खण्ड-बिखण्डा 


दश विश जने धरि मारि आषा # मस्तक भांगिया कारो चूणं करे हाड 
सागरेर कूले यत वालि खरशान # ताहाते काहारो मुख धर्ष हनूमान 
पलाइल बहुजन पाइया तरास # रावणेरे वार्ता कहु, घन वह एवासं 
देखिलाम जे किष कहते करि उर पड़ल किकर मूढ शुन लकेष्वर 


लंका मजाइल आजि एकटा वानर # सहिते ना पारि आर, करिल जज्जर 


हनूमान कत्तंक जाम्बूमालि प्रभृति अष्टवीर-संहार 


महायोद्धपति तार नाम जम्बुमाली # प्रहस्त योद्धार बेटा, वते महाबली 
रावण ताहाके कहै करिया सम्मान ‰ आपन कटके वँधि आन हनूमान 
आदेश पाद्या वीर दिभ्य रथे चड़ # हरित घोडा ठाट कत तार संगे नड. 
वसि आले हनूमान प्राचीर उपर शर कटक लइया गेल ताहार गोचर 
प्रथमे हइल दइ जने गालागालि # वाण वररिपण करे वीर जम्बुमाली 
प्रहारे असंख्य बाण हनूमान-वुके % सुखे रक्त उठे तार क्चलके-क्चलके 
बाछिया-बाछिया मारे चोखा.चोखा शर हनूमाने विधिया से करिल जज्जर 
हदलेन  महाक्रुद्ध पवननन्दन # शालगाछ उपाड़या आने ततक्षन 

बाहुबले गाछ एडे बीर हनूमान # राक्षसेर बाणे गाछ हन खान खान 


१ रगडतेथे २ पिता ३ चिणाल। 


सुन्दर काण्ड ५५७ 


विफल विटप लखि उर कपि चिन्ता लिय हटात्‌ शिरि शिखर तुरंता 
हुन शिखर-गिरि बल सम्पुरन # दानव-सर किथ शुंग ' विचूरन 
पुनि पुनि विफल शोक उर छावा # गृह -मूषल सहसा कपि पावा 
दौड कर मुषल तौलि बलधारी # स्यन्दन ताकि दुह्था मारी 
जाम्बुमालि हत यमपुर जाई # कपि प्रकोट बैठत जय पाई 
भगनदूतः रावर्नाह॒ प्रकासा ॐ जाम्बुमालि किय यमपुर वासा 
सैनिप छत्तिस कोटि प्रधाना # सकल लंक पति किय आह्वान 
विडालाक्ष शाद्ल प्रधाना # वीर धुख्रलोचन रन ठाचा 
नाना आयुधः धावत वेगा # कपि सारन हित, सकल सवेगा 
दो° सप्त सुभट कर प्रखर अति लीन्हे अस्त्र अनस्त । 

धाय कहूत सब, हूर्नाहु हस, अर्बाहि कीस बलवन्तं ।! ५६ ॥ 
नकुल प्रमान ` कीस प्राचीरा # कौतुक लखत सप्त जे वीरा 
चलि प्रकोट दानव सब धये # अलख. न दरसन कहं कपि पाये 
कपि भय खाय लुकायंसि° जीवा # कहि भरमार्वाह किनि दशम्रीवा 
यहि विधि घर लौटत घबराहीं # किसिकपिधरि जंजीर नलं जाहीं 
इमि निसिचरगन करत विचारा # तर्बाह चेदि मारुति ललकार 


शाल गाछ व्यथं गेल देखिया चिन्तित # पव्वंतेर चूडा वीर भाने आचम्बित 
बाहुबले एड वीर पव्वतेर चृडा # जाम्बरुमाली बाणेते पव्वंत करे गुंडा 
जिनिते नारिया वीर हइल चिन्तित % घरेर मुषलं तार पाइल आचम्बित 
दुद्‌ हते तुलि वीर मुषल सत्वर % दोहातिया वाड़ि मारे रथेर उपर 
वाड सेये जाम्बुमाली गेल यमघर # युद्ध ॒जिनि वसे वीर प्राचीर उपर 
भग्न पाईइक कहे गिया रावण गोचर # जम्बुमाली पड़े जुन वीर संकेश्वर 
छिश कोटिर जारा सुख्य सेनापति # सकलेर तरे त्वरा दिलेन आरति 
सुनि ताहा विङ्लान्न शाहु लप्रधान # वीर धूस्रलोचन से रणे आगुयान 
नाना अस्त्र हाते करि धाय रडारडि % हनूमाने मारिते सार ताड़ाताडि 
नाना अस्त सात वीर एड खरशान # सवे बले आमित मारिब हनूमान 
सात वीर आसितेे हनूमान देखे % नेउल प्रमाण दह्ग्ये प्राचीरेते थाके 
सात वीर आासिया प्राचीर पाने चाय # लुकाइल हनूमान, देखिते ना पाय 
प्राण लये पलाइल आमा सवा डरे # कि बलिब गिया मोरा राजा लंकेश्वर 
घरे जेते सात वीर करे हुडाहुड़ % टान दिया आने हनू बड़ घरेर कडि 
नेउटिया धरे जाइ सवाकार मन # पाल्‌ खेदाड्या जाय पवननन्दन 





१ प्रवंतशिखर र रथ ३ पराजय का संवाद देनेवाले दूत ४ सेनापत्ति 
५ भस्त्र ६ अदुर्य ७ जान छिपाये ह 


१५५८ कृत्तिवास रामायण 


छीनि जंजीर ताकि रथ मारा # सप्त वीर रथ उपर संहारा 
पूनि प्राचौर चदे जय पाई # भगनदूत' रावन पहं जाई 
जीतंड युद्ध सहज इक कीसा % सप्त॒ वीर जुषे दससीसा 


अक्षयकूमार-वध 


अखयक्रुमार सदपं सुनावा ॐ बधघहु कौस आयस - पितु पावा 
अक्ष - इन्द्रजित्‌ युगल सहीदर # अक्ष इन्द्रजित्‌ सरिस धनुर्धर 
बहु भण्डार अभुषन नाना % दे असीस नृप कीन प्रदाना 
संग सेन हय -गज बहू लीना % पितु - प्रदक्षिणा, रथ -आसीना 
अक्षय -कटक धरातल कोपि # पांच अछटोहिनि सन प्रतापा 
लखि प्राचीर्याहु पवनक्ुमारा # कहत कोपि इमि अखैकुमारा 
अक्षय सुत, पितु रावनरान्‌ % सम कर तव निर्चित वध आन्‌ 
कोटिन बान करहुं सन्धाना # देखहं किमि निवरतः हनुमाना 


दो० इत सर जोरत कुरूर धनु, उत कपि चिन्ति उपाय । 
लहि छलांग हनु गयं नस, व्यर्थं बान तरः जाय ॥! ५७ ॥ 


पुनि प्रकोपि सर सीसर चलाये % जजर मारुति - अंग॒ बनाये 


कडि तुलि मारे वीर रथैर उपर # कड़र वाइति तारा जाय यमघर 
युद्ध जिनि वैसे वीर प्राचीर्‌ उपर % भग्न-पाइक कटे गिया राजार गोचरं 
युद्ध जिनिलेक राजा एकटा वानर % सात वीर पडिल, शुनह्‌ लंकेश्वर 


अन्लषयकरुमार-वधघ 


अक्ष नामे राजवुत्र करे वीरदाप % वानरे मारिते तारे आज्ञा दिल वाप 
क्ष भार्‌ इन्द्रजित दुह सहोदर से इन्द्रजिततेर तुल्य युद्ध धनुदुधर 
प्रसाद दिलेक तारे नाना अलंकार # विलाईइते दिल तारे चारिटा धण्डार 
पित्र प्रदक्षिण करि रथेते चड्लि # हस्ति घोडा ठट कत संगेते चलिल 
कटकेर पदभरे _ कापि मेदिनी # कुमार अक्षेर ठाट पांच अक्षौहिनी 
हनूमान वस्षियचे प्राचीर उपर ॐ रुपिया कटे गक्ष बन रे वानर 
अक्ष नाम आमार जे, रावणनन्दन % नाहिक निस्तार आजि, वधिब जीवत 
कोटिकोटिवाण आजि करिव सन्धान श केमन राखह्‌ प्राण, देखि हनूमान 
सन्धान पूरिया बाण धनुकेते जोड़े # बाण व्यर्थं करिवारे चिन्तिलि अन्तरे 
लाफ दिया उठे हनू गगनमण्डले # यत वाण. एडे सव जाय पदतले 
कोपे बाण फले तार माथार उपर बाण फूटि हनूमान हदल जज्जैर 


१ पराजय का संवाद देने वाले दूत २ वचताहै ३ नीचे। 


सुन्दर काण्ड ५५९ 


अक्षय मनहु अनल बरसाये # अग्नि शिखा सम चहं सर छाये 
कूदि पवनसुत स्थ पग धारा # एक चपेट चूण करि डारा 
रथ सारथि हय सकल विनासा # अक्षय लखि उहि चलड अकासा 
गगन पलायन लवि हनु कोपा # स्षपटि चील्ह' सस, पद पुनि रोपा 
रोपि उभय पद, कुर पारा # हाड सीसं चूरन करि उरा 
पुनि प्राचीरं चदं जय पाई # इत सुत मरन सुनंड दनुराई 


इन्द्रजीत द्वारा नागपाश में हनुमान-बन्धन 


सुनि लंकेस सोच उर छावा # घननार्राहिः रन हेत ब्ुलाचा 
भट सुभटन, बहु गज॑न कीम्हा # लौटि सदन मोहि दरस न दीन्हा 
सुवन इन्द्रजित ¡ चद्‌ रन आज्‌ # तहि तनि उचित न मम रन सान्‌ 
कहत इन्द्रजित सुनि लकेस्‌ # बन्धोः वानर चक्षुनिमेष्‌ 
कहं कपि हीन, कहां घननाडा ॐ लहो आजु जय जनक - प्रसादाः 
अंगुस्तरीः अंगुरि भुज ककण # सजि सर्वग राज - आभ्रूषण 
कञ्चन बसन नवलड़ी धारा # पूणं चन्द्र सम तिलक ललारा 
ढाल कवच धारन किय अंगा # लीन ब्ुलाय सारथी संगा 


हनू बले, राजपुत्र देखिते छावाल # बाण गुला एड जेन अग्निर उथाल 
लाफ दिया हनूमान तार रथे चड़ # रथखान गुंडा करे एकइ चापड 
रथेर सारथि घोड़ा हैल चूरमार ॐ अन्तरीक्षे पलाइल से अक्षकूमार 
राक्षस पलाय उद्धवं, हनूमान कोपे % लाफ दिया पाये धरे, चिले जेन लोफे 
दूइ पा धरिया वीर मारिल आषछठाड # भांगिल माथार खुलि चृणं हैल हाड 
यदध जिनि वसे वीर प्राचीर्‌ उपर कुमार पड़ल वार्ता शुने लंकेश्वर 


इन्द्रजित द्वारा हनुमानेर बन्दीकरण 


शुनिया रावण राजा लागिल भाविते # जुञ्चिवारे किल क्रुमार इन्द्रजित 
बड़-वड वीर जाय करिया गज्जन % बाहुडिया ना आदरे आमार सदन 
अद्कार युद्धे जाह बाषछठा इन्द्रजित्‌ # तोमरा थाकिते आमि जाई, अनुचित 
पितृचाक्य शुनि वीर इन््रजित्‌ भाषे # वानरे करिब बन्दी चक्षुर निभिषे 
किषछठार वानर बेटा, आमि मेघनाद # युद्ध जिनि लब अद्य राजार प्रसाद 
अंगुले अगरी दिल, बाहुते कंकण # सर्व्वाग परिल वीर राज आभरण 
स्वेणे नवगुण परे, परे स्वरणं पाटा # पूणिमार चन्द्र जेन कपालेर फटा 

एके हाते धरिया सर्ग्वाग-दापनि % आर हाते सारथिर डाकिल आपनि 


१ चील पक्षी २ मेवनादको ३ पलक मारते ४ पिताक प्रसादसे ५ अंगुढी । 


५६० कृत्तिवास रामायण 
र्थ रन-अटल सारथी साजा # जगमग रथ रन हैत विराजा 


दो० कनक रचित छवि अतुल रथ, अति विचित्र निमि । 
जोरे अष्ट तुरंग पुनि, जिन गति पवन समान ।! ५८॥ 


बीस कोटि गज दशक तुरगा # चलीं अघछठोहिनि तेरह संगा 
कटक भार-पद कापति मेदिनि" # बजत साज-रन सुरपुर लीं धुनि 
ले इमि कटक बेगि भट धावा पठे सन दशमुख गुहरावा 
तुम कहँ विदित बालि - सुग्रीवा # सचिव तासु हनुमत बलसीवा 
सोन हौन, अति वीर जुक्नारा # कीजियरन तंहि समुञ्चि अपारा 
हंसा इन्द्रजित सुनि पितु-वयना # सहज नाधि कपि लावहूं अयना 
चदि प्राचीर कपिन्द सुहवा # बेभि ससन उन्नित धावा 
कर्पिहि हेरि अत्ति कोप ज्वलता # अति प्रताप, दुर्वचन अनन्ता 
लता - पता कोपीनः सरीरा ॐ प्रान तजन आतुर मम तीरा 
जह सुम्रीच विचर" तरु डारन ॐ सरन हेतु किमि लंक पधारन 
दनु -दवैचन सुनत कपि हूंसई # सन अभिमत कुवचन शठ कई 
खायं मूल -फल मुनि -आचारा # तर - तर्‌ फिरत, न अस्याचारा 
अनाचार निज स्वयं तं जाना # अनाचार - पितुः जगत बखाना 


सारथि आनिल र्थ संग्रामे अटल ‰ साजाइल र्थखान करे क्षलमल 
कनक रचित रथ विचित्र नि््मानि # वायुवेगे अष्टधोडा रथेर योगान 
मातंग विशति कोटि तार अद्धं घोड़ा # तेर अक्षौहिणी चले चिभुवन जाड़ा 
कटकेर पदभरे कापि मेदिनी # रणवाद्य बाजे कत स्वर्गे लागे वनि 
एत सैन्य ल्ये वीर चलिल सत्वर # पाष्ठु हैते डाक दिया वष्ले लंकेष्वर 
बालि सुग्रीवेर शुनियचे जे काहिनी # तार पात्र हनूमान स्व्व॑लोके जानि 
सेद वा आसिया थाके वीर अवतार ‰ तुच्छ ज्ञान ना करिह बुक्षिओ अपार 
पितृवाक्य शुनि वीर इन्द्रजित्‌ हासे # वानरे बधि आजि देख अनायास 
नसि अचे हनूमान प्राचीर उपर % सैन्य सह्‌ इन्द्रजित्‌ गेलेन सत्वर 
देखि हनुमानेर से ज्वलिलेक कोपे % गालागालि पाडे वीर अतुल प्रतापे 
लता पता खास बेटा, परिस काष्लुटि # मरिवारे हेथा आसि करस छटफटि 
सुग्रीवेर काल गेल भ्रमि डालि डाले # मरिवारे किं कारणे लंकाय आइले 
राक्षसेर गालि शुनि हनूमान हासे # गालागालि पाड वीर, मने यत्त आसे 
फलमूल खाइ सोरा मुनि व्यवहार % डाले डले फिरि, से त' नहे अनाचार 
आपनार अनाचारना देख आपनि # रावणेर अनाचार तिभुवने शुनि 


१ पृथ्वी २घरको ३लंगोटी श्रमण कर ५ रावण का अत्याचार । 


सुन्दर काण्ड ६१ 


नारि सहस दस हुम्यं विराजा # पुनि पर-दार' हरन केहि काजा 
सती यती तपसी द्विज नारी # हरसि न कुबचन शाप विचारी 
पुरुष अदोष नारि हित मारा # हरि विप्रनी रमत श्छुगारा 
दो° विप्र -घात्त कत शतक किय तवं पितु पाप अनन्त । 
अपकीरति तव जनक चहुं कब लों होय नं अन्त ॥ 
तरु न देथं फल स्वेदा, समय पाथ फलवन्त । 
ब्रह्मशाप दसकन्ध प्रति एूलंउ आजु अनन्त ।। ५६॥ 


कुवचन कहत परस्पर दो # पुनि रन करत न्युनः जनि कोऊ 
अस्त्र इन्द्रजित बहु अरसावे # सकल पवनसुत विफल बनावे 
मारुति कहत भञ्ज मद तोरा # पठं आज्ञ॒ यमपुरी ओरा 
कहं न लाभ जय, उभय समाना # युगल प्रहर दौड भट रन ठाना 
नाग -पाश आयुध मम तीरा # गधहूं कपि सोचत दनुवीरा 
मेघनाद रणक्ुशल महान # बाँधंड कीस, पास सन्धाना 
तजि प्राचीर धरातल आचा # भजञ्जहूं पाश हदय कपि भावा 
सोचत जदि भञ्जहं मे पासा # दरस लहो किमि दसमुख पासा 
भञ्जंड पाशन कपि यहि हतु # खचि दनुज बधत कपिकेतु 
कोउ गर धरत, पावें कोड हाथा # लौह जंजीर कसत कपिनाथा 


तारी दश हाजार यद्यपि अछ धरे # तथापिरे तोर बाप पर दार करे 
सतती स्त्री हरिया अने यति तपस्विनी # शाप गालि पाड़तन्रु ना छङ ब्राह्मनी 
स्तरी लागि पुरुष मारे बिना अपराधे % ब्राह्मणी हरिया आने श्युगारेर साधे 
करिलेक कत शत ब्रह्महत्या पाप % अन्त नाहि यत पापकरे तोर बाप 
त्रिभुवने तोरये बापेर विसम्बाद # केतकाल थाके आर, पड़ल प्रमाद 

सव्वेदा ना फले वृक्ष, समयेते फले % रावणेर ब्रह्मशाप फले एत काले 
एद रूपे दुदजने हय गालागालि # तार परे युद्ध करे दोहे महाबली 
नाना अस्त्र इन्द्रजित्‌ करे वरिषन ‰# सब अस्त्र लुफे धरे पवननन्दन 
हनूमान बले बेटा तोर रण चतुरि # देख तोरे आजि रे पाठाइ यमपुरी 
जिनिते ना पारे केह उभये सोसर # दुदजने युद्ध करे दुइटि प्रहर 
इन्रजित्‌ ब'ले, आमि पाश अस्व जानि # पाश अस्त्र छाड़या वानर वांधिबानि 
रणेते पण्डित वीर जाने नाना सन्धि # एड़लिक पाश॒ अस्व हनू हय बन्दी 
प्राचीर हदते वीर पड़या भूतले # भावे, पारि पाश अस्त छिड्वारे बश्ले 
पाण अस्त्र छिडवारे नाहि लये मने # रावणेर संगे देखा करिब केमने 

एतेक चिन्तियावीर पाश नाहि छिण्डे # राक्षसे टानिया बाधे हाते गले मुण्डे 


१ राजमहलमे र दुसरेकीस्ती ३क्म ४ नागपाश्! 


५६२ कृत्तिवासं यमायण 


देत . निसंचरन आयस वीराश्र्लकपिवेगि चल्हु पितु तीरा 
पुनि घननाद प्रथम उग धरही % घेरि कौस दनु-दल अनुस्रही 
सत्तर योजन कपि विस्तारा # तन स्ूमत चहुं कोप अपारा 
सात लाख दनु ्ुरमुट करहीं # बकः न॑ रोम तासु करि सकी 
अतुल कीस विक्तम बलधारी # दनुज - सेनपति अचरज भारी 
लादहु कंध बजाय वमामा # चलहु, कहत कपि, दस्मुख-धामा 


टो० कसे जंजीरन कंध धरि, दनु दंड लख इकसंग । 
चसे, सन्द मुसकात कपि, विविध दिखावत रंग ॥ ६० ॥ 


जहि दिस लचत, देत कपि भारा # उगमगात दनु हाहाकारा 
मयुर सात्त लख खेंचत कौस # अचल, न टरत द्वार दससीसा 
नांघतः कपि न, दानवन त्रासा # खवरि नेमि दिय दससुख पासा 
कपि दुरंत कहु विधि हम वाधा # दवार समातं न तन, यह बाधा 
द्वार भंभि, बोलत दससीसा # आानहु बेगि, लहुं कस कीसा 
आयस पाय निसाचर धाये %# दवार तोरि पथ बेगि बनाये 
भञ्जत सात तदपि इक द्वारे % तहं कपि अचल टरति र्ना टारे 
केह हाते-पाये वर्धि केह वधे गले # गला टानि वधि केह लोहार शिकले 
राक्चसेरे आज्ञा दिल वीर इन्द्रजित्‌ % वापेर आगेते लह वानरे त्वरित्‌ 
एत वलि इन्द्रजित गेल आगुयान # वड वड वीर शिया वेडे हनूमान 
कोपे तोलपाड़े करे हन्‌ यथोचित # सत्तर योजन वीर हय आचम्वित 
सात लक्ष राक्षपनेते टानाटानि करे # तथापि ताहार एक रोम नाहि सरे 
देखि हनूमानेर से विक्रम विशाल # चमत्कृत हइलेक राक्षसैर पाल 
हनूमान व"ले तोरा वाजारे दामामा % राज सम्भापणे जाव, कान्दे कर्‌ आमा 
वड वड सांगि दिया हनूमाने वधि %# दुद लक्ष राक्षस ताहारे करे किं 
राक्षसैर कधि वीर मनेमने हासे # कत रग करे वीर मनेर उल्लास 
एद भित हनूमान देय किष भर % राख राख वलिया राक्षस देय रड़ 
सात लक्ष राक्षसेते टानाटनि करे # अचल हदल हनू रावणेर हारे 
नाडिति ना पारे तारे पाप सवे त्रास # सत्वर किल वार्तां रावणेरपाश 
कष्टेते हदल वन्दीसे दृष्ट वानर श््ना अचे शरीर तार द्वारेर भितर 
हासिया रावण तारे कहै संविधान द्वार भागि ज्ञाट आन देखि हनूमान 
राजार्‌ आज्ञाय दूत आदल सत्वरे # ह्वार्‌ भागि परथ करे आनिवार तरे 

सातद्वार भांगेतारा एकद्वार रय अचल हइल हन्‌, नाहि प्रवेशय 


१८ २ सुक पड़तेथे ३ द्वार से निकल नही पत्ते ये। 








सुन्दर काण्ड ५६३ 


पुनि किय मारुति स्वतः प्रवेसु # सचिव -युहूद विच जह लेकेषू 
सूत दसकंध पाति की पती ॐ सुरपुर सुरं सोहत जहि भाती 
सुर - बालन बिच रावन बास # नभ चखतन बिच चद्र प्रकासू 
वर-विधिः लहि दुजेय दनुराई # बन्दी रवि-ससिः जह मथ पाई 
मञ्जुल जह दश मणि दशसीसा # डाल - कवच धारे भुजबीसा 
रावन-विभव नयनतर' आवा # कपि ससंकं उर रघुपति ध्यावा 
सचिव प्रहस्त कहत है बानर ! # कहि जायु आगम कहि अनुचर! 
कहत पवनसुत, तव नरताथा # कहूं निवसति दनुपति दशमाथा 
दुर्मृख कपि ! लख इतं दसानन # कहत ब्रहस्त फर कपि-आनन 


छं० रहंड दसानन हैरि पवनसुत कर्हैउ ठेरि इसि बानी 

लखे विविध रावन्‌, तिन महं तुस कवन ? रहुडं पह्चिनी ॥ 
इन्द्रयुवन कपिराजं बालि की कोखः दबा दनुराई । 

एक लंकपत्ति सहस्रबाहुं गहि अंक सदन ल जाई्‌।।. 
बसि घुडसार कण्ठ-भुज बन्धन तरसि ` पुलस्त्य डवा । 

बलि के धाम एक दससुख पुति व्र्ित दरस मै पावा 
सबन किन्तु छनि एक, मुण्ड दस, बीस नयन, भुज बीसा । 

सकल एक अथवा अनेक कहं को तुम लंक - अधघीसा ? ॥ 





आपन इच्छाय गेल पवननन्दन # पात्र मित्र सहु यथा बसे रावन 
राजार कूमारगण बसे सारि सारि # बसियाछ्छे येन सवे अमर नगरी 
चारि भिते देवकन्या मध्येते रावण # आकाशेर चन्र जेन बेडि तारागण 
रावण ब्रह्यार वरे कारे नाहि गने # चन्द्र सूर्यं भये थाके रावण-सदने 
दशशिरे शोभातार करे दशमनि # सम्मुखेते परिये सर्व्वाग दापि 
देखिल वानर गिया रावण-सम्पद % त्रास पेये हनमान भावे रामपदं 
प्रहस्त बले वानरा तुद्‌ काहार अनुचर % काहार बोले आडइलि हैथा च॑कार भितर 
हनूमान बले तोरेआर कि दिव परिचय #तोरदशमुख रावणराजा सेवा कोथारय 
प्रहस्त धरिया दडि विराय हनूमान # देख रे वानरा, चेये राजा दशानने 
रावणेर पाने चाहि हनूमान बले % तुइ से रावण राजा,देखेछि कोन काले 
इन्द्र नन्दन छिल कपिराज बालि # वारेक देखेछि तोरे तार कक्षतलि 
आर वार देखि तोर अजुनेर काले # हाते गले वाँधि राखे तोरे अष्वशाले 
आस्िया पुलस्त्य मुनि धृचाय बन्धन # आर वार देखेछठि तोरे बलिर भवन 

सेदमत देखि तोरे करि अनुमान # दश मुण्ड कुडि आंखि हात कुडिखान 


१ ब्रह्मा का वरदान २ सूये-चन्द्रमा ३नेवोंरमे ४वगलमें ५तरसखाकर। ` 


५६ कृत्तिवास रामायण 


दो० कवपि-रचना सुनि निहंसि लि पत इमि लंकेस । 
सुर, गन्धर्वं, मनुष्य कहि तीहि पठ्यड दनु-देस ॥ 
कोते सत्य बखान करु जो चाहुत्ति कल्यान । 
वृथा असत बकवाद तौ, लेहं कीस तव प्रान ।॥ ६१॥ 


रावण द्वारा हनूमान की दण्ड-व्यवस्या 


रे कपि ! कहु, किमि सत्य कहानी # केहि चर कहु, न संक उर मानी 
दे परिचय निज प्रान बचाव # असतः बानि तव प्रान नसावे 
राम - दूत मै पवनकुमारा # छवि ~ कानन में तोर उजारा! 
बेधंडं सहज तव दरसन हतु # वरन सकल चरित - रघुकेतू 
दशरथ भुवन ख्याति विस्तारी # जेठ राम सुत, सिय तिन नारी 
सूने - राम हरी तुम सीता # सिय हित पुनि सुकण्ठ सन प्रीता 
तुम दिग-बालिः पराभव पावा % बार्लिहि यसपुर राम पठावा 
ब्रहम - अस्त्र सम पहं असमर्था % आयंडं तोहि बुञ्चावन अर्था 
राम-सुकण्ठ युवति मन धरहीं # तव अरु कुम्भकणं बध करहीं 
मेघनाद पुनि लछमन मारे # कपिगन सकल दनुज संहारे 
रघुपति प्रन तव जीवन हरइ # मम कर बध, रघुपति-प्रन टरई 
ठासिते लागिल रावण हनूर कथा बने % हनूमान जिज्ञासा करे तवे दशानने 

काहार बोले एलि रे तुड्‌ राक्षसेर देशे # देवता गन्धव्वं किवा पाठाय मानुषे 
स्वरूपेते बलिस यदि धुचाव बन्धन # मिथ्या यदि वलिसतोरवधिव जीवन 


रावण क्तु क हनूमानेर विचार ओ दण्ड-विधान 


दशानन बलि तोमार नाहि उर # सत्य करि कह रे काहार तुमि चर 
स्वरूपेते कह यदि घुचाव वन्धन ‰# मिथ्या यदि कहु तवे वधिवं जीवन 
हनूमान वले आसि श्रीरामेर दूत % भांभिलाम तार से कानन अद्भूत 
बन्धन मानिनु तोमा देखिवार मने ॐ श्रीरामेर कथा कहि जुन सावधाने 
सवे शुनियाछठ दशरथ महीपति # ज्येष्ठ पुत्र राम तार बध सीता सती 
अगोचरे रावण हरिले तुमि सीते # सूग्रीवेर सह मैती सीता अन्वेषिते 
ये बालिरजेर स्थाने तव पराजय से बालिरे मारिलेन राम महाशय 
तव ब्रह्य अस्त्र सोर करि करिते पारे %# वन्धन मानिन कि बुञ्लावार तरे 
राम-सुग्रीवेर युक्ति सविज्ञेष जानि % कुम्भकणं आर तोर वधिवेन तिनि 
इन््रजिते मारिवेन ठाकुर लक्ष्मण # आर यत्त राक्षसे मारिवे कपिगण 

एद सत्य करिलेन सुग्रीवेर आगे # आमि तोरे मारिले ताहार सत्ये भागे 


१अुटी २ उजाड़ा २३ वालिके हाथों ४ मेरे हाथों। 


सुन्दर काण्ड ९५ 


ततर करत तव खण्ड विखण्डा # पुछ - अधात छतं - नवदण्डा 
गर धरि रसरि' बाँधि घसिलावत # एक दण्ड दस सुण्ड शिरावत 
दसकन्धर सुनि पवनकुमारा # दनुजनं प्रति मारन ललकार 
शिरच्छेद ! गजत द्ससीसा # कहत विभीषण धरि पद सीसा 
सदा इत -बध निपट अनीती % जग सों मिटे इत के रीती 


दो० कहि सुनि निज बानी तथा दूतं यथा मुख-बानि । 
चर अबध्य, पुलि तासु बध, अन्ुचित्‌ सदा बलानि \\ 
निज प्रभु करत बखान चर, उचित न तहि प्रति रोष । 
गुन गावत निज स्वामि हित, तिन कहं अनुचित दोष । ६२ ॥ 


पर -कीरति -बखान जनि दोष्‌ चेर तजि, उचित चर-पर्तिहि रोष्‌ 
चर - ताडन केवल शिर - मुण्डा # उचित न अन्य दूत हित दण्डा 
युकति-विभीषण कर्पिह लिथावा ॐ आयसु पुति दसकन्ध युनावा 
पुछ जारि पठ्वहु कपि देसु # बिहंखड जात्ति-बन्धु लखि बेस 
रावन - आयस यहि विधि पये # जारन पुछ, सकल जुरि धाये 
कूपित पवनसुत पुछ पतसारा # किय योजन पचास विस्तारय 
लखि लाँगूलः सभय दससीसा # उपटत पुनि-पुनि धर ! यहि कीसा 
बालि-पुंछ बधि दुगेति पाई # लखि कपि-पुछ याद सो आई 





मोर आगे धरियाछ नव छत दण्ड #% लागूलेर॒बाडिते करिबे खण्ड-खण्ड 
लइया जाइब तोरे गले दिया दडि ऋः भागिव दशटा भण्ड मारि एक नड 
एतेक ब"लिल॒ यदि पवननन्दन % वानरे काटिते भज्ञा दिल दशानन 
काट काट बलि घन डाकिले रावण # माथा नोयाइया बले भाई विभीषण 
दूतके काटिले राजा बड़ अनाचार र आजि हैते धुचिवे दूतेर व्यवहारं 
आत्मकथा परकथा दूतमूखे शुनि # काटिते एमन दूत अनुचित वानी 
परेर बड़ादइ करे, अपराधी किसे श्र जार बड़ाई करे, तारे मारिते आङइसे 
दूतेर शासन आदे सुडाइते मुण्ड # इहा भिन्न दूतेर नाहिक अन्य दण्ड 
एड युवित बले हनू पाइल जीवन # लेज पृडाइते आज्ञा करिखे रावन 
लेज पुडादया एरे पाठा से देशे % लेज पोड़ा देखि जेन ज्ञाति वन्धु हासे 
एक आज्ञा करिलेक राजा लेकेष्वर # लेज पोडाइते सवे आदइल सत्वर 
कुपित हदल वीर पवननन्दन % बाङ़ाइया दिल लेन पंचाश योजन 
लेज देखि रावणेर रहैल 

हयेचिलि जे दुःख बालिः 





१२स्सी २ दत 


५६६ । कृत्तिवास रामायण 


तीनि लक्न सिचि भट निक्िचारी % धस्नी कपि लांगूल प्रसारी 
नसन तीस सन सबन बटोरा # एक लयपेटनि' परति न पुरा 
लंका वसन जहां लौ पाई # नधि तैल-घुत सिक्तः बनाई 
स्निग्धः विशाल परूछषछिति छाई # धधक्रि उलो सो पावक पार्द 
हेड ठठाय, निरछि, हनुमाना # निज कुबुद्धि दनु स्वयं नसाना 
सिय-वर, अंग न व्यापत तापा # हैरतं चहं कपि, तास न व्यापा 
राबन कहत, दुष्ट कपि दौरा # करहु सवेग नहिर््रचीराः 
नगर धुमावो गलिन सेक्नाई # लंक नारि-नर निर्वाह आई 
दो० जरत पु, रसरी कसर, कपि अति बदन कराल ¦ 
उमडंड कौतुक देखिदे, चहुं जन-सिन्धु-विशाल ।॥। ६३ ॥ 
छं कोउ कहत हने रन सोर नाथ, कौउ कहत बन्धु हनि किय अनाथ । 
कहु रन-जुद्चार नन्दन निपात, कोड कहत हने कुल गोत-जातः॥ 
केह बश्धु-बान्धन प्रति गुहार, कपि के प्रहार सब छार-खार । 
पुनि परत नयन तर धरि पष्ठार” कुं शैल शूल मुद्गर प्रहर ॥ 
हुमर्ताह्‌ हिरि कम्पन कराल, किमि कवन धरे कपि यहु विशाल । 
विधि दहिन,सिलंउ यहि सों उवार “जहि दीठि्करि सक्तं सव संहार॥ 


~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ^~~-~-~~~~ ^~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~^ ~ 


तिन लक्ष राक्षस _चापिया लेज धरे % सवे मिलि लेज फले भूमिर उपरे 
चश मन वस्त्र सवे आनिल निकटे # एक वस्त्र अने एक बेड नाहि अटि 
लंकार मध्येते छिल यत्तेक कापड़ # घृत तल दिया ताहा करिल जावड 
कापड़ तितिल, लेज पड़ल भूतले # लेज अग्नि दिते सव दप्‌ दप्‌ ज्वले 
लेजे अग्नि दिल देखि हनूमान हासे % आपन वुदिधिते वेटा पड़े सव्व॑नाशचे 
जानकीर वरेअग्नि नाहि लागे जाय % लेजे अग्नि दिते हन्‌ चारिदिके चाय 
रावण बलि दृष्ट कपि महावीर # क्षटिति इहार कर प्राचीर्‌ बाहिर 
कूलि कूलि लेया बेडाड चातरे चातरे % स्त्री-पुरुष देखे जेन लकार भितरे 
लेजे अग्नि दिलेक, कांकाले दिल दडि # देखिवारे सकले आइल ताडाताडि 
केह वण्ले स्वामी मैल संग्रामे भितर श्रः केह बले मरिल आमार सहोदर 
केह व^ले पड़ल बान्धव वन्धु ज्ञाति # केह वले पुत्र मोर पड़ योद्धृपति 
इष्ट बन्धु कुटुम्ब मारिल सवाकारे % जज्ज॑र हदल सते इहार प्रहारे 
इटाल-पाटाल मारे, या' देखे उागर शर शेल रूल मारे आर लोहार मुद्गर 
हनूमाने देखिया सकले कपि उरे # इहारे के धरे आजि सभार भितरे 
भाग्येते इहार वाइ पाइनु निस्तार श देखिना मा्रेते सव करिवे संहार 


१लपेटमे २ तरका ३तर ४अग्नि ५ चहारदीवारी के बाहर 
~ ६ कृल-जात्ति ७ पछाड़ना ठ षटुटकारा ९ निगाहुमात्र । 


सुन्दर काण्ड ५६७ 


सुनि सबन युक्ति कपि श्रुढुल हास, शठ! कहु उनार? हरहु विनास। 
कपि गलिन गलिन जेहि छन संज्ञाय,सिथ तीर चेरिगन कड जाय।। 
जो कपि तव समीप बतरान! # जरत पूछ सो बन्दिः लखना 
सुनि सम्बाद विलग सनु प्राना # पूजत पावक सहित विधाना 
जोम सती काय मन वाचाश्रतौ हुनु-अंग न आवि ओंँचा 
अनलः पुनि कलयत सिय रानी # सिय दुख देखि भई नभ-बानी 
कहति विरज सीथं तज चिन्ता # तजहु सकल कपि प्रति दुर्चिन्ता 
तव वर पाय कर्पिह जनि शंका # आजु अनलं कपि जारहि लंका 
सुरगव आय सुकौतुक लखहीं # हषे-विषादं हेतु जनि तुमहीं 
विधि के वचन शसन वैदेही # कृत्तिकास सज्ज्ुल पद एही 
| | हनुमान कत्तृक लंकादहन 
छं० कपि अंगमान पर्व॑त प्रमान, सो सतिटि भयेड लघु क्रुल मान । 
कर रहै बन्धननं दनुज हेरि, हनु बहिर" होत लागी न बेर ॥ 
कसि रज्जु लिये मारुति दिशष्ल, भौचक्रित देखि ते दनु कराल । 
हनुमन्त गाछ ले ेगवन्त शत-शतक हनत निसिचर अनस्त ॥ 


सुनिया सवार युक्ति वानरेर हास # एखन जाइवि कोथा, करि सन्वेनाश 
कूलि-कुलि लेया फिरे नगरे-नगरे # चेडी सब वार्ता कहे सीतार गोचरे 
जे वानर संगे तुमि किले काहिनी # लेजे अग्नि, गले दड़, करे टानाटानि 
कथा शुनि सीता देवी मृत्यु हेन गने # अग्नि ञ्वालि पूजे सीता विविध विधाने 
कायमनोवाक्ये यदि आमि हइ सती # तवे तव र्ठद हनू पावे अव्याहति 
अग्नि पूजि सीतादेवी करि क्रन्दन % जानकीरे डाक दिय वले देवगन 
ब्रह्मा बलिलेन शुन ओगो देवि सीता # वानरेर जन्य तुमि ना हओ चिन्तिता 
तोमार वरेते तर कारे नाहि शंका # एखनि जे हनमान पोड़ाइबे लंका 
कौतुक देखिते आइलाम देवगण ॐ हरिषे विषाद तुमि कर किकारण 
करन्दन संवरे सीता ब्रह्यारं आश्वासे # रचिल सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवासे 


लका-दहून 


पर्व्व॑त प्रमान छिल सेइ हनूमान # घुचाइते बन्धन से नेउल प्रमान 
रक्षसेर हाते रहै सकल बन्धन # माथा गुजि वाहिरिल पवननन्दन 
हनूमाने बेडि छिल यतेक राक्षसे # ताहार विक्रमे देखि पलाय तरासे 
हाते गाछ हनूमान धाय र्डारडि शर गाचछछैेर बाडिति मारे दण विश कुडि 


न 


१बातकरताथा २्कंदी ३अग्नि ४ शान्त ५ बाहर । 


५६८ कृत्तिवास् रामायण 


कह पूछ चपेटत लेत प्रान, जरि लोप मुछ-दाट्िनि निसान । 
चभ्पत' युरारिर्नहि सुधि पछारिःकर लिए विटप कपि राजद्वार 
सोचत निहारि चहुं बार बार, किमि कर्राहि लेक जरि छार खार। 
रवि किरन सरिस चमकत ललाम, भट अनल समपंत जवन धाम।॥ 
लपट-पुच्छं चपला घन माहीं भवन-शिखर कपि निमिषः लखाहीं 
पवन सहाय पवनयुत कीन्हा # पितु बल अनल द्विगुण बल दीन्हा 
सुनि सुत-विपति पिता जनि धावं % तौ जग अत्ति अनरीति कहावं 
हरहि सहाय पवन उनचासा # पादि अंटारिन अभिनि प्रकासा 
जारत एक जरत बहुधामा # बोल न सुख काड काहु न कामा 
छुवत भवन जेहि अनल तरंगा % अधं नारि नर भस्मित अंगा 
भागत, होस न, कतहु उधारे* # पू लपेटि अनल पुनि जारे 
छोट बड़े सब जरत समाना # लिये अंग तिय विलस नाना 


दो° कलपत त्यागे नारि - सुत, जरे विविध बहुरूप । 
दग्ध भये मुखलोमः बहु सकुनः रूप चिद्रूप ॥ ६४॥ 
लंक सरोवर बहु छबि पाये # फादि निसचरिन प्रान वचाये 
सलिल उपरि तिन सीस चुहाये # सरवर मनहुं सरोख्ह्‌* छाये 


कारो प्राण लयमारि लागृलेर बाड़ # लेजेर अग्निते कारो दग्ध गोप दाडि 
पलाय राक्षस सब, उलटि ना चाहे % हाते गाछ हनूमान राजद्वारे रहै 
महावीर हनूमान चारिदिके चाय # लंकापुरी पोड़ाइते चिन्तिलि उपाय 
सब घर ज्वलेयेन रविर किरन हैन घरे अग्नि वीर करे समपंण 
मेघेते विद्युत येन, लेजे अग्नि ज्वले # लाफ दिया पड़े वीर बड़घरेर चाले 
पुत्रैर साहाय्य हु वायु आसि मिले ‰# पवनेर साहाय्ये ह्िगुण अग्नि ज्वले 
विपदे पडलि पत्र पिता आसि तार # साहाय्य करिबे नहे विचित्र व्यापार 
उनपञ्चाशत वायू हय अधिष्ठान % घरे घरे लाफ दिया श्रमे हनूमान 
एक घरे अग्नि दिते आर घर ज्वले # के करे निर्व्वाणि तार केवा कारे बते 
अग्निते पूडिया पड़े बड़ घरेर चाल # अदर्धेक स्त्री पुरूषेर दग्ध गयेर छाल 
उलंग उन्मत्त केह पलाय उभरड़े # लेजे जडाइया तुलि अगिनिते आचछाडे 
छोट बड़ पुडिया मारिल एक काले # राक्षस मरिल कत स्त्री लया कोले 
केह वा पुडिया मरे भार्य्यापृत्त छाड़ % काहारो माकन्द मूख दग्ध गोपदाडि 
लेकामध्ये सरोवर, छिल सारि सारि # ताहाते नामिल यत राक्षसेरनारी 

सुन्दर नारीर मख नीरे शोभा करे # फुटिल कमल येन॒ सेड सरोवरे 


१ रफचक्कर हो गये. २ देवताभों के शत्रु दानव ३ पलक मारते ४नग्न 
* मूछ-दाद़ी ६ मकुना (पृछ-दाद़ी-विहीन) ७ कमल । 


सुन्दर काण्ड ५६९ 


रहि सुद्र कपि चुभट निहारी # पूछ अभिनि केशावलि जारी 
नीर गात, मख बहिर अनूपा # दण्ध केश छवि सीस विरूपा 
-जो भय अनल, दुंबकि ` जल रहीं # जलमय उदर कुअवसंर मरही 
कपिहि नारि-बध अरुचि न आई # तीनि लाख निरचरिन नसा 
रत्नधाम बहु छवि अगारः # अयित राजसदनं पुर जारा 
चहुं दिसि अभिनि भरुधराकारां # कमि-पतंग, हय-गज किय छारा 
दसमुख - सदन सूर ` चुहावनं % जरी पुचछारि कुरूप अभावन 
कनक लंक छन भसम बनाये # नृप पुनि सचिव न गृह बचि पाये 
कुम्भकर्णं पुनि गेहे विभीषन # तनि किय छार सकल ताही छन 
वर विभीषनहि दिय चतुरानन # तायु निकेत बचंड यहि कारन 
दशमुख -अनुज" विवस सुख-शथना सोबत अति प्रगाढ निज अयना 
जरत धाम किमि विनसत प्राना? # विन रन तासु न मस्यु-विधाना 
परि तर ओट बच॑उ यहि कारन # शेष सकल गत उदर-हुताशन' 
लंकपुरी जरि अखिल नसानी # हाहाकार करत सब प्रानी 


दो० मरत सकल जरि अनल चहुं, तहूं किमि सिथ-कल्यान । 
रास-त्रिया-निर्वान उर, सोचि विकल हनुमान ।। ६५ ॥ 


दूरे थाकि देखे हनूमान महाबल # लेजेर अग्निते तार पोड़ाय कुन्तल 
सर्व्वाग जेर मध्ये जागे मात्र मख # अग्निते पोड़ाय मूख, देखिते कौतुक 
त्रासे इब दिल यदि जलेर भितरे % जल दिया रफफर हृदया सबे मरे 
स्तीवध करिया भावे पवननन्दन # बधिलाम तिन लक्ष नारीर जीवन 
रलेते निभ्मित धर अति मनोहर % लेखा-जोखा नाइ यत पोड राजघर 
पर्व्वंत प्रमाण अग्नि चतुहिके बेडे # हस्ति-अश्व पोषापाखी ताहे कत पोडे 
कौतुकेते रावण मयूर पक्षी पोषे % लेज पोडा गेल से पेखम धरे किसे 
स्वर्णमयी लंकापुरी तिलेकेते पोड़े # राजघर पात्रवर किष नाहि एड 
अन्य अन्य घर हनू पोड़ाय सकल श्रः वरचि कुम्भकणं विभीषणेर केवल 
ब्रह्मावरे विभीषण गृह नाहि पोड़े %# कुम्भकणं गृह बचि गाछेर आओडे 
गृहमध्ये कुम्भकणं निद्राय कातर % घरे अग्नि लागिलै मरित निशाचर 
युद्ध करि मरिवारे निव्व॑न्धजे आच # ताइ अन्यघर पोड़े तार घर बच 
सब लंका पोड़ाइया करे छार-खार #% लकार सकल प्राणी करे हाहाकार 
हनमान बले, सीता-हइल विनाश % हिते चिपरीत्त करि, एकि सव्व॑नाश 
चतुरिके अग्नि ज्वले, मरे सव्वं प्राणी ॐ रक्षाना. पाइल वृद्चि राभेर रमणी 

१ डुवकी लगाकरच्िप जायं २ मोर ३ राजन्य तथा मत्तीकिसीके धरन्‌ 
कचे ४ कुम्भकर्णं ५ अग्तिकेषरेटमे। 


५७० कुत्तिवास रामायण 


बल-विक्रम धिक्‌ मम चतुराई # धिक्‌ जीवन, जनि लखत उपाई 
तरे हेवु सिय सिधु अपारा % दुसह्‌ निरखि तंहि अभिनि मन्चारा 
परि किमि कुमति लंक सै जारी # प्रभु सेवक प्रभु-तीय उजारी 
सूत हवं दग्ध कीन निज जननी ॐ रहै चिलोक अमर अपकरनी 
मकर-मच्छ मम करदः अहारा # विनस्रडं नतर अनल परि छारा 
भटहर सिन्धु कि अगिनि-प्रवेस # मरहुं इतं पुनि लहुं न देसु 
तब लों सुरन कीन नभवानी # सुनु कपीस ! सकुसल सियरानी 
अनल अगम जहुं सिय, निस्संका % हे कपि ! समुद जरावहु लंका 
देव-कथन हनुमत बल पावा # उछरि-उछरि" चहं पुरी जरावा 
लंका-दहन, दनुज परिवारा # भसम अमित पावक सब जारा 


सीता के समीप हनुमान का पुनरागमन 


जोजन द्विशत अनल नभ छावा # सिय ससंक कपि प्रान नसावा 
उर न धीर, विलपतत वैदेही # सरमा दनुजि सान्त्वना देही 
कपि कुवेचन रावर्नाह चुनावा # कपिहि लंकपति बन्दि" बनावा 
मरकट-पुच्छः बहोरि जराई # अभिनि लंक सो घर घर छाई 


कि करिनु धिक्‌ धिक्‌ आमार जीवन # बल-वुद्धि-विक्रम आमार अकारण 
ये सीतार हतु आमि पारावार तरिं # सेइ सीता पोड़ाइया केन प्राणधरि 
कोन कम्मं करि पोड़ाइया लंक्रापुरी # पोड़ाइ सेवक ह्ये रामर सुन्दरी 
जननीरे दग्ध करे हदया तनय #% एद्‌ कथा व्यक्त रवे तिभुवनमय 
हांगर कुम्भीर मोरे करक आहार # अग्निते पुड्या किम्वा एइ छारखार 
सागरेते किवा करि अग्निते प्रवेश # एखानि मरिव आमि, ना जाइव देश 
देवगण डाकि व्ल, हनूमान शुने # सीतादेवी रक्षा पाय, ना पोड़े अगने 
तुमि लंका दग्ध .कर मनेर हरषे # भस्म करि फल लंकाराखियाछ किसे 
देववाक्ये वानर साहसे करि भर # लाफे-लाफे पोड़ाइल यतत सव घर 
पुडिया मरिल यत राक्षस-राक्षसी % कृत्तिवास रचे लंका हय भस्मराशी 





सीतार निकटे हनूमानेर पुनरयागमन 


द्विणत योजन अगति व्यापिल गगन # सीता भावे पुड़ि मेल पवननन्दन 
विलाप करेन सीता मने नाहि क्षमा % ताहाके बुक्ञाय तवे राक्षसी सरमा 
बन्दी हृदया, युनियाछि से काहिनी # राजारे से बलिलेक दरक्षर वाणी 
लेजे' अग्नि देल तार पोडावार तरे # सेद अग्नि हनूमान दिल घरे घरे 


१ उजाड दिया, नष्ट कर दिया २ उछल-उछलकर ३ कदी “ वानर की दृष्ठ । 








सन्दर काण्ड ५७१ 


आंच न अंग, कुशल बलवन्ता # तच लौं प्रकट भयंड हुनुमन्ता 

लंक जारि प्रस्तुत सिय तीराश्रपृछठ बुज्ञायेड वारिधि-नीरा 
दो०° विकल जलधि-जल बुञ्चत जनि, अनलं प्रबल अधिकाय । 

चिकल अनिल-सुत सीय पहु, पूछत सीस नवाय ॥ ६६ ॥ 


भमचरज अतिव विदितर्नाहु कारनश्रशमन होय किसि जननि! हृताशनः 
देह पूछ मुख, सुत ! तत्काला # लहि सुख-सुधा नसे सब ज्वाला 
बुञ्चत न॒ पावक ताप अनन्ता # मुख लोगलः लीन हनुमन्ता 
आनन* सरसि, शमन भई आमी # सागर-तट सोचत दखपागी 
लखि प्रतिबिम्ब दग्ध मुख नीरा # कड बहोरि आय सिय तीरा 
जननि-काज किय मुख-छवि हानी # हसे जाति जन, मोहि गलानी 
सकल जाति-मुख हयं विरूपा भसित, कहति सिय, तव अनुरूपा 
सुति प्रसन्न, कपि आयसु चाहा # अवं तर्बाह अवध नरनाहा 
वेदेही पुनि कहति स-नेहा % आहत ॒ताप-अजनल तव देहा 
निवसु तात! कषु दिन मम तीरा # लुकि अशोकवन विनसडई पीरा 
अनुचित बानि, लखन श्रीरामा मम विन किमि आर्वाह यहि धामा 
इत विलम्ब तौ विनसडइ कान्‌ # दति अआनहुं सुकण्ठ कपिरान्‌ 


हनूमान नाहि पोडे, अचे से कुशले # लंका पोड़ाइया हन्‌ एल हेनकाले 
सीतार निकटे गिया पवननन्दन # फलिल लेजेर अग्नि सागरेसेक्षण 
निर्वाण नाहूय अग्नि आरो ज्वले जले # सीतार निकटे हनू जोड हाते बले 
ना जानकि, जान किगो इहार कारण # केमते निर्व्वाण हवे एद हुताशन 
सीता बले, मुखामृत देह हनूमान # एखनि अग्निर ज्वाला हइबे निर्व्वाण 
तवे हनू हये अति ज्वालाय कातर # ज्वलंत लांगूल पूरे मृखेर भितर 
निर्व्वाण हइल ज्वाला, पड गेल मुख # सिन्धृतीरे गेल हनू पेये मने दुख 
जले मुख देखि वीर मनागुणे ज्वले % पुनरपि जानकी निकटे आसि वले 
तव कार्य्ये आसि मागो, पडे गेल मूख # ज्ञाति वगं हासिवेके, से जे बड़ दुःख 
सीता बले, ज्ञातिवभे केह नहे छाडा # मन वाक्ये सकलेई्‌ हबे मखपोडा 
हनूमान बले, तबे आसि गो जननि # आमि गेले आसिबेन राम रधृमणि 
अग्निते तोमार तनु ह'यछे कातर # किष दिन थाक वाछठा आमार गोचर 
जानकी बलेन तवे सस्नेहं बचने # लुकाइयां थाक ॒हैथा अशोक कानने 
हनूमान वले माता वलना एमन % आमि गेले आसिवेन श्रीराम लक्ष्मण 
विलम्ब हदले मम॒ नष्ट हवे काज # आमि गेले आसिबे सुम्रीव महाराज 
१ पवनसुत २भग्नि रेप मुख को  ल्लुलसाकर ६ कलि 

ऽ चिपिकर शीघ्री) 


५७२ कृत्तिवास रामायण 


हिमम कंध लखन रघुराई # भर्यहु छलांग कीस-समुदाई 
केते तव॒ सम कपि बलवन्ता # राम-कटक वरनहु हनुमन्ताः? 
इत-उत की" अनेक कहि बाता विहंसि कहत कपि सुनु सिय माता 
मों सन अधिक युभट बहु वीरा % मै लघुतमः सुकण्ठ के तीरा 
दो० हीन कर्म, अति दीन कपि, चुभटन गिनती नाहि । 
पायक समुच्चि सुकण्ठ मर्ह, इत पठ्यउ तव पाह ॥ 
तनह हनं लख-लख दलुज, को वरन प्रभु-वानः । 
तीस कोटि सेनिषप* सुभट आर्वहि कौस प्रधान । ६७ ॥ 
तव दुख सातु वेगि अवसानः % तव॒ पद-पायक म हनुमाना 
सेवक-दवचन धरहु उर माता # प्रभु-कर दत लंकेस निपाता 
सुघरीः सहित लखन-सुभ्रीवा # जीर्ताहि लंक राम बलसीवा 
भय परितजहु विषाद न कामा # पवनपूत पुनि करत प्रनामा 
दीन्हुंड सिय असीस हरणा # कत्तिवास सुचिकथा सुनाई 


लंकासे हनुमान की वापसी 
राम-प्रतीति हेतु हनुभाना # सिय-मणिमस्तक सहित पयाना 





त 
लाफ दियापार हवे यत कपिगण मोर पृष्ठे पार हवे श्रीराम लक्ष्मण 
जानकी वलेन, युन पवननन्दन #तोमा हेन कपि आर आध कतजन 
से कथा श्युनिया वीर हनूमान हासे % सीताके वृज्ञाय वीर अशेष-विशेषे 
आमार अधिक वीर आले बहुतर # भामा छोट सुग्रीवेर नाहिक वानर 
सकलेर क्षुद्र आमि क्षुद्र कम्मं करि # आमाके पाठान ताइ एइ लंकापुरी 
वीर मध्ये यद्यपि आमारे नाहि लेखे # तथापि राक्षसगणे मारि लाखे-लाखे 
च्रिशकोटि सेनापति आसिवे प्रधान ॐ आपनि जानह्‌ माता श्रीरामेर वाण 
शीघ्र ह्‌'वे ठाकूराणि, दुःख अवसान # चरणसेवक तव॒ आदधे हनूमान 
श्रीरामेर हाते ध्वस्त हदवे रावण श्रः मने करि राख मागो, हुनर वचन 
आसिवेन शुभक्षणे सुग्रीव लक्ष्मण # हदवेन लंकाजयी राम नारायण 
भय ना करिह्‌ माता जनकनन्दिनी % एत वलि प्रणमिल हुये जोड़पाणि 
आनन्दिता सीता हनूमानेर आश्वासे % गाइल सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवासे 


लंका हइते हनुमानेर प्रत्यावत्तंन भो वानरर्स॑न-सह स्वदेण यात्ना 


सीतार मस्तक मणि रामेर सन्देश # मलानि पाइया हनू चलिलेन देश 


१ इधर-उधर की २ सवके छोटा ३ रामके वाण की महिमा ४ सेनापति 
५नष्टहोगे ६ शुभवषड़ीमें ७ पवित्र ८ विश्वास । 


सुन्दर काण्ड ५७३ 


लहि पद-चाप शिला-तरः भंगे # उरि तट-जलधि लंघ भिरि श्ये 
गिरि सो उटि पुनि सिन्धु निहार # इक्‌ छलांग जह मगन प्रसार 
सिहनाद किय प्रमुदित बीरा # भये प्रतिध्वनित उत्तर तीरा 
जाम्बवान तब हाक लगावा # मनहुं सिद्धि लहि हनुमत जावा 
विङ्कम, जिमि रव" घोर प्रतीता # निश्चित मनहु लखी तिन सीता 
गमन पवन-गति, आगम शष्‌ # अधं सिन्धु किय पार निमेष 
बन्दि सुद्र गिरि बजरंगा % पार कीन भिरि पर गिरि्पुगा 
मारति दरस जुरे सब कीस # कहत धन्यं तुम धन्य कपीसा 
बालितनय प्रति प्रथर्माहि बन्दे # जाम्बवान पुनि, अभित अनन्दे 
भटे सखा, कपिन उर लावा # लहि फल-पूल, कुतूहल छावा 


दो० अंगद सभा विराजहीं वानर-कटक अपार । 
जाम्बवान जिज्ञास, वरनहुं पवनकुसार \। ६८ ॥! 


कनकलंक किमि, किमि लंकेस्‌ # केहि विधि लखी सिया तंहि देम 
सिय प्रति किमि रावन-व्यवहारू # किमि तहूं जनकलली आचारू 
विस्तर सकल वरनु हनुमाना श्करिमि निसिचरन, लहंड कपि! तराना 
तव प्रति चिन्ता रहौ विसेसरु # काजसिदिधि चिन दरसन देसु 


~ ~~ ~---~~-~---- ~~~ ~~~ 


न 3 
ताहार चरण-भरे शिला वृक्ष भागे % समुद्र तरिते उठे पथ्वंतेर श्ुंगे 
पर्व॑ते उच्य वीर सागर नेहाले # एक लाफे उठे वीर्‌ गगनमण्डले 
सहनाद छाडे बीर हरषित मुखे % सिंहनाद ताहार उत्तर कूले ठेके 
डाक दिया तखन बलि जाम्बवान # सव्वं काय्यं सिद्ध करि आसे हनूमान 
जेमत विक्रमे आसे हेन शब्द गुणि # देविय निश्चित से रामेर रमणी 
पवनगमने वीर आइसे सत्वर % चक्षुर निमिषे एलः अद्धंक सागर 
दूर हैते परव्व॑तेरे नमस्कार करे %‰ पार हैया रहै वीर पव्वेत शिखरे 
हनूमाने देखिवारे आल वानर # बले, धन्य धन्य वीर पवनकोडर 
अग माथा नोवादल कुमार अंगदे # जाम्बवान आदि वन्दे परम आह््लादे 
सोसर वानर संगे करे कोलाकुलि # फल फुल योगाय सकले कुतूहली 
अंगदेर सभाय जिज्ञासे जाम्बवान % केमने देखिले रावणेरे , हनूमान 
केमने देखिले तुमि स्वणं लंकापुरी # केमने देखिले तुमि रमेर सुन्दरी 
सीता लये रावणेर किवा व्यवहार # केमन देखिला तुमि सीतार आचार 
हनमान, कह्‌ सविशेष समाचार # राक्षसेर हाते किसे पाइले निस्तार 
तोमार लागिया छिल चिन्ता अतिशय र ते देशे जाइ यदि इष्ट सिद्धि हय 
न  -------~--------- 


१ गर्जन २ विस्तार सहित । 





५७४ कृत्तिवास रामायण 


वचन ऋच्छपति सुनि हनुमाना # हिरि अंगर्दाहि सकल बखाना 
शत योजन वारिधि विस्तारा # स्रेलि संकठन उतरंडं पारा 
भरमि लंक निति अधे गवा # पुनि अशोक वन सीय लखाई 
सिद्धि सदा अनुसरति कलेस # राम तीर चलि कर्हि निसेस 
सुनि सुभ खबरि ` मुदित युवराज्‌ # सिय-उद्धार विलंब न कान्‌ 
लं सिय चर्लाह जहां मनभावन # प्रथम गमन तहूं समय नसावन 
एक पवनसुत काज बनावा # अब तुस सबन सुअवसर आवा 
जामवन्त सुनि विहंसि बखाना # कथन न केहु विधि उचित लखाना 
राम रमापति शिर सिय भारा # तव हाथन किमि ताचु उबारा 
निर्नय-सीय लेयं रघुकेत्‌ # नतु सब जतन अनादर हेत्‌ 
कपि न समथं तर्रहु दस योजन # को भट करे पार शत॒ योजन 
सुनि व्यंगोक्ति* ऋच्छपति केरी % कति बालिसुत नयन तरेरी" 


सो० वृथा पकाये केस, सल्यिानी रे वृद्ध ! मति। 
देत विविध उपदेस, निज-सतः सवन अपंगः लखि ॥ 


दो° बधि पुच्छ, तव भार लहि, होहु सिन्धु के पार । 
कुपित अंगदहि शन्त करि, बोले पवनकरुमार ॥ ६९ ॥ 


एत यदि जिज्ञास करिल जाम्बवान # अंगद गोचरे वार्ता कहै हनूमान 
शतेक योजन समूद्रेर परिसर %# अनेक संकटे आमि तरितुं सागर 
दु-प्रहर राच्नि गेल, तृतीय प्रहरे # देखिलाम अशोक कानने जानकीरे 
अगे वहु कष्ट, इष्टसिद्धि हय शेषे % चलह॒ रामर ठंड किव विञेषे 
शुनि शुभ समाचार हृष्ट युवराज # सीता उद्धारित चाहे नाहि सहे व्याज 
जानाइले श्रीरामेरे विलम्ब विस्तर # सीता उद्धारिया चल रामेर गोचर 
एकेश्वर हनूमान लंधिल सगर # तोमार साहस कर सकल वानर 
अंगदेर कथा चुनि जाम्बवान हासे # यत किष ब'ल मोर मने नाहि आसे 
सीता उद्धारिते राजा करिलेन पन # तोमारा करिले ताहा घटिवे केमन 
सीतार चरितं राम करेन विचार $ तव वाक्ये सीता निले हबे तिरस्कार 
दंश योजन लंघिते नारिवे कपिगन # कोन जन तरिवैक शतेक योजन 
एत यदि जाम्बवान अंगदेरे बण्ले # कुपिया अंगद वीर अग्नि हैन ञ्वले 
अकारणे वुंडाटि, पाकिल तोर केश ऋ निजे बडा, परेरे शिखाओ उपदेश 

आंपनार मत देख सकल संसार #लेज चापि धरदहै सागर करिपार 


१ समूद्र २ शुभ समाचार ३ व्यंग्य वचन ४ कोप-दुष्टि से ५ भपने समान 
६ लाचार। 


सुन्दर काण्ड ५७५ 


अंगद 1 शमन, धरहु उर धीरा # तुम समान दुर्लभ जगवचीरा 
जामवन्त तव सचिव बखाना # समुचित सचिव-सीख-सन्माना 
बालितनय सुनि आनंद - साने # सहित सेन - कपि देस पयाने 


वानरों द्वारा सुग्रीव-मधुवन-भञ्जन 


छाये कपि छिति गगन असेसु # पहुंचे मधुवन चलि निज देसु 
को मधुवन-छबि अतुल विलोको # करहि प्रवेशन निज मन रोकी। 
बालि भूप मधुवर्नाहि स्वार # सहस-सहस कपि जह रखवारे 
कपिन करत चंचल मधु-गन्धा # विकल निहारि सदा प्रतिबन्धा" 
जामवन्त मिलि सीख बु्चावा # अंगद डिग हुनरुमर्ताह पठावा 
विनय अंगर्दहि किय हनुमन्ता % लहि सिय-युधि सुख दीन अनन्ता 
तंहि प्रसाद, आयसु, युवराज्‌ # देहु समुद निज कपिन समान्‌ 
आनि शोध सिय दीन हृलासा # वर्माह अदेय न कछ मम पासा 
ञायसु कहा ! लहौ मनमाना # पुनि अंगदहि कुड हनुमाना 
मधु-रस अमिय सरिस अति स्वादाशचहत सकल कपि नाथ-प्रसादा 
कीस करे मधुपान सप्रीती # जनि सुप्रीव होयं विपरीती 


हनूमान बले, तुमि ना हओ अस्थिर # पृथिवी-मण्डले नाइ तोमा हेन वीर 
सर्व्व॑लोके बनले, तव मंत्री जाम्बवान # गंभीर मं्णाकभुना करिह आनं 
शुनिया अंगद वीर हासे महोल्लासे % वानर-कटक-सह चले निज देशे 


वानरगणेर मधुवन भञ्जन 


कटक जुड़ा जाय पृथिवी-आकाश % देहे भिया उपस्थित मधुवन पाश 
देखिते मधुर वन अति मनोहर # कोन प्राणी नाहि जाय ताहार भित्र 
सहस्-सहस्र कपि मधुवन राखे # बालिर समयावधि मधुवने थाके 
मधुगन्धे कपिगण अत्यन्त विकल # खादइवारे नाहि पारे, हइल चंचल 
मधुपाने मंत्रणा करिल जाम्बवान # अंगदेर ठंड आज्ञा माग हनूमान 
आनिया सीतार वार्तादियाछ आह्लाद # अगदेर ठंड लह राजार प्रसाद 
अंगदेर कहन कहे जोड़ हात # राजार प्रसाद चाहि वानरैर नाथ 
अंगद बलेन, वीर, जं दिला आह्लाद # जाहा चाह ताहा लह कि राज-प्रसाद 
हनूमाने ब्ले, मभु अमृत समान श सकल वानर खाइ, यदि देह दान 
अंगद बलेन, सधु खाओ इच्छामतश्रना हबेन सुग्रीव इहाते असम्मत 
हरषितत सकले पाद्या मधुदान # आनन्दे करि स्वेच्छामत मधुपानं 


१ मधुफल खाने पर रोक २ सलाह्‌ । 


५७६ करत्तिवास रामायण 


लहि आयस कपिगन हषनि # अभिनत करि मधुपान जडान 
कोर निचोरि कड चृल्लुन लीन्हा # मधु विन मधुग्रह्‌ कपिगन कोन्हा 
दो० पुनि सधुचक्र' विखण्ड करि" रहै परस्पर मारि । 
मधुमाते मदसस्त कपि अभिरि" मचाये रारि ॥ ७० ॥ 
- नृत्य गान रतं ॒हास-विलासु % हार न जीत, सवन उल्लास 
` हटकेड कपिन, कुपित रखवारे # ेदि तिनहि वानरगन मारे 
कह धरि केस फेकि नभ ओरा # कद्ध चलंउ कोड अंगद ओरा 
तव आयघयु कपि रत मधुपाना % मधुरक्षक चाहत तिन प्राना 
युवराजहि सुनि क्रोध अपारा # साजि कटक मधुवन पग धारा 
कुपित ससैन बालिघुत धावा ॐ रक्षकपति "दधिसुख' तहूं आवा 
अंगद समुख' न कोड भट धीरा ब्दधिमुख' तजि, अलोप कपि बीरा 
दधिशरुख ! दीन अतुल संतापा # तव वध मात्र मिटे उर तापा 
लहि सिय-शोघ कीन प्रभुकाजू # किमि तिन उरिन होये कपिरान्‌ 
करि नुप-काज न नृप-धन भोग # वुर्मह निवसि गृह सधुरस जोग 
नित विलसत मधु पितुधन मोरा # मन यहि छर्नहि" करो वध तोरा 
पितु-मातुलः पितुमहत्‌' समाना # यहि कारन तव बकसहुं ` प्राना 
लिमा लाय क्‌, पिम त चूके # सकल भाण्डार शून्य करिल कटै त चुमुके # सकल भाण्डार्‌ शून्य करिल कटके 
मधुचक्र भागि सवे मारामारि करे श्रये जारे मारित पारे, सेद्‌ तारे मारे 
मधु पिये कपिगण हदल पागल #‰ मारामारि हृडाहुडि करे कोन्दल 
केह नाचे, केह हासे, केह गाय गीत # केह हारे, केह जिने, सवे आनन्दित 
रुषिया करिल माना मधुर रक्षक % वेदाड़या जाय तारे अंगद कटक 
चुलेते धरिया केह घुमाय अकाशे # महाक्रोधे जाय केह अंगदेर्‌ पचे 
तोमार आज्ञाय मोगा करि मधुपान ‰ कोथाकार्‌ वानर लडइते चाहे प्रान 
कपिल अंगद वीर शुनिया वचन # साज-साज व "लि डके वालिर नन्दन 
कटक लया युवराज जाय कोपे # कपिल से दधिमूख, आसे एकचापे 
अंगदेर प्रताप सहि कोनजन # दधिमूखे एड़या पलाय कपिगन 
अंगद कच्छ शुन ओरे दधिमूख # तोरे आज मारि यदि, तवे जाय दख 
जानिया सीतार वार्ता आइल जेजन # तारे दान दिते आभि नदहिनु भाजन 
राज-काय्यं करि, नाहि खाइ पितूु-धन ॐ घरेते बसिया भोग कर मधुवन 
पितुधन मधुवन करिस भक्षण % मनेते वासना, तौरे काटि एदक्षण 
वापेर मातुल जे सम्बन्धे वड़वाप # सेकारणे ना मारिनु तोमाहेन पाप 


१ मनचाहा २ मधुभण्डार ३ तोड़कर गुथ हुये ५ सामने ६उद्धार 
७ इमीक्षण छऽपिताकामामा ९ पितामह १० क्षमादान। 


सुष्दर्‌ काण्ड ५७७ 


कम्पित ओं, सरोष अधौस # सिथिल दसन-नख-आहत नीरस 
दधिमुख जह घुकण्ठ कर धामा % धाय गोँहारत" करत प्रनामा 
है नृप ! अंगद - पननकुमारा # दौउ मधुवन सब भांति उजारा 
अब लों तुम पूनि बाचि स्वरे # सो सध्ुवन छिन सरह संहारे 


दो यदपि क्रोध, पुनि सौनं हवं रहे नृपति सुग्रीव । 
कौतुहल बस षह लखनलाल बलसीवं ।\ ७१ ॥ 


मातुल-पद दधिमुख धरि चरला # निज अपमान रोय बहु वरना 
किमि भातुलहिं अनादर रोष # उतर न देत वचन सन्तोष 
लखन्‌-बचन सुनि कह कपिनप्था % बुञ्चंडं मर्म, सुनहु सब गाथा 
दच्छिन दिसिजे सुभट धारे %#लूटि संरु सधकन संहारे 
रखवारनः तिन चेदि पचछठारा # सातुल सो सब व्यथा प्रचारा 
पूछत लखन कूतुहल भारी शको किमि आयं कथा विस्तारी 
दच्छिन जाय कवन पुलति आई # कटड राभ, किमि खबरि जनाई 
कड सुकण्ठ, न होहि अधीरा # तहि दिसि गये सहाधट वीरा 
सचिव ऋच्छपति*, बालिकुमारा # हनुमत सिद्धि सर्वांरनहारा 
अति तव काज मारर्तिहु" प्रीती # लहर दरस-सिय, सोहि प्रतीती 





ओष्ठाधर कम्पमान, क्रोधेते आकुल # गोहारि करिते जाय राजार मातुल 
जज्जेर हदया वीर ओंचड़-कामड़ # अति शीघ्र गिया सुग्रीवेर पाये पड़ 
पायेते पड़या कहि निज अपमान श मधुवन नष्ट कर अंगद-हनूमान 
तोमरा दुभाईइ्‌ याहा करिले पालन # एत काले नष्ट करे सेद्‌ मधुवन 
गुनि कद्ध हये राजा रहिल नीरवे शरः जिज्ञासेन लक्ष्मण से भूपत्ति सुग्रीवे 
मामा टये दधिमुख धरिल चरन # अपमान कथा कहै करिया क्रन्दन 
ना देह सान्त्वना-वाक्य, ना देहु उत्तर # कितु सामार प्रति एत अनादर 
सुग्रीव वलेन शुनि लक्ष्मणेर कथा ॐ अभिप्राय बुक्जिले उत्तर दिव तथा 
दक्षिण दिकेते जारा करिल गमन ॐ लुटिया खाइल तारा रम्य मधुवन 
मारि खेदाइल एरे, एद मधु राखे # एह सब कथा कहे मामा दधिमुखे 
गुनिया लक्ष्मण कहे अपरूप शुनि # के आसिल के किल दक्षिण-काहिनी 
श्रीराम बलेन, यारा निया दक्षिणे # तारा कि आइल, जान वार्ता किएक्षणे 
सुग्रीव वलेन भित्र ना हसो अस्थिर # दक्षिणेते गियाछिलि बड़-बड़ वीर 
आपनि अंगद आर मंत्री जाम्बवान # कार्य्येर साधक स्वयं वीर हनूमान 

तन कार्ये हनूमान बडह तत्पर # अवश्य हये सीता ताहार गोचर 
^ =-= 


१ फ़यदिकी २ रक्षकोंको ३ जाम्बवान्‌ ४ हनुमान को। 


५७८ क्रत्तिवास रामायण 


विज्ञ, महान, धर्म-मत्ति माना # निश्चय सिय खोजंड हनुमाना 

बोले रास, तात तव बथना # सकत न कहि अुलितं सुखदयना 

हनु ~ अंगद खंड लेहं बुलाई # हिय जुडाय सुनि सिय-कुसलाई 

दधिसुख प्रति युकण्ठ संतोषा # अंगद-वचन करहु जनि रोषा 

सो तव नाति", केपिन युवराजा # कोौतुक-नाति हतु जनि लाजा 

मातुल वेगि दहन चलि लादौ % हनु अंगद प्रमु-दरस करावोौ 
हनमान द्वारा श्रीराम कै समीप निदणंनमणि-प्रदान 


टो० लहि घुकण्ठ-आयसु समुद, दधिमुख कौन पयान । 

लं छलांग प्रस्तुतं भयंउ, जह अंगद-हनुमान ।॥ ७२ ॥ 
कहत जोरि कर पुनि शिर नाई % जिमि आदेस दीन कपिराई 
तव अनुयोगः कीन नृप पाहींश््सो सुग्रीवं लीन मन नाहीं 
निज पिवु-घन मधुबन बपरहु' # सेवक जानि रोष जनि करहु 
राम-घुकण्ठ तीर दति" जाई % रार्माहि तोष देह वतराई 
सदा दास अंगर्दह पियारा %# दीन दधिमूर्खाहि पुति मधु-भारा 
वीर बाललिघुत हरषि पथाना # चले घेरि चहुं भर कपि नाना 
सबन कपिन अगे हनु वीरां %# प्रभ समीप, गिरि सरिस सरीरा 


धाम्मिके पण्डित हनूमान महाशय # देखिये जानकीरे, कहिन निश्चय 
श्रीराम वलेन, मित्र, तोमार वचने # जे आनन्द पादइलाम, क्वि केमने 
हनूमान अंगदेरे डाकिया आनाउ क कहिया सीतार वार्ता परान जुडाउ 
सुग्रीव वन्लेन, एस मामा दधिमुख # अंगदेर वाक्ये मामाना भाविहु दख 
सम्बन्धे तोमार नाति सेड युतव्रराज # नाति नाट करिले तोमार नाहि लाज 
साट जाह मामा, तुमि ञामार्‌ वचने # अंगद-हनूर आन श्रीरामेर स्थाने 

हनूमान द्वारा श्रीराम-समीपे सीतार निदगेनमणि-प्रदान 

राज-आज्ञा पाद्या हरिषे दधिमूख # एक लाफे पड़े गिया अंगद-सम्मूख 
माधा नोयाइया तारे कहे जोड हात # राजवार्ता कहि युन वानरेर नाथ 
तव दोष कहिलाम सूग्रीवेरे स्थाने # तव अपराध राजाना जुनिल कान 
निज धन खाओ तुमि बपिर अच्जित # सेवक हइया कहिलाम अनुचित 
श्रीराम सुग्रीव वसि आ दृहजन # ज्लाट गिया कर तुमि राम सम्भाषन 
सेवकवत्सल वड युशील अंगद # मधुवन-रक्षा तारे दिलेन सम्पद्‌ 
चलिल अंगद वीर ह'ये हरित %# कौतुकेते जाय वहु वानर-वेष्टित 

सकल ठटेर आगे वीर हनूमान शरश्रीरामेर ठंड जाय पव्व॑त प्रमान 


१ नाती, पौत्र २ शिकायत ३ सेवनकरो ४ शीघ्र] 


सुन्दर काण्ड ५७९ 


निरखि दर आवत हनुमाना # तत्‌ छन उठे लेन भगवान 
प्रभ ससक अनुसान लवि # धों किमि खबरि पवनसुत लावे 
बहु विचारि पृछत पुनि एही ककं तुम लखी सत्य वेदेह 
जो सिय-दरस लहु हनुभान्प # कारज सधं, ठचं समं प्राना 
बन्दि राम - पद षवलकुमारा # दाउ कर जोरि कथन विस्तारा 
वन अशोक बिच लंकानभगरी % वरनहु, नाथ ! कथा मै सगरी 
सागर शत योजन विस्तारा # संकट स्ेलि भयउ मे पारा 
घोर निसा - तम, लंक प्रवे # राज - सदन जनि सिय उददेस्‌ 
धर - धर मै सब पुरी संज्लाईं # विफल, अधीर, सदनं अधिकार 
दो० गत निसि अद्धं अशोक वन, लखि रवि-प्रभा-अलोक्‌ । 
सहसा सिय-छवि-दरस लहिः भयंड, नाथ ! गतशोक ।! ७२३ ॥ 


तब लों प्रकट तहां दशसाला # चविदृषाधरी लिथे सुरबाला 
सिय सों यथा कही लंक # सुनंडं सकल सै लुक्रिः तरुदेस्‌ 
कोन अस्तुतीः दशमुख नाना # दीन जानकी एक नं काना 
लखि सिय-उर अनन्य रघुनाथा ॐ सिय-बध हेतु कुपित दशमाथा 

म गत्ति एक सृत्यु-जभिलासा # प्रभु पद अन्त मोहि जनि आसा 


दूरे देखिलेन राम पवच्नन्दने # वस्सिया चछिलेन उटिलिन ततक्षे 

सशंकित श्रीराम करेन अनुमानक्रकि जानि केमन वार्ता कहे हनूमान 
सात पांच भावि रामजिजासेन ताके # सव्य कह हनमान, देखे सीताके 
यदि सीता देखे थाक वीर हनृमान # स्वं काय्यं सिद्ध हबे रते तवे प्रान 
श्रीराम चरणे वीर करि प्रणिपात # निवेदन करे सब करि जोड हात 
लंका मध्ये देखियादे अश्रोक कानने # किव सकल कथा प्रभ तव स्थाने 
एक शत योजन से सागर पाथार % अनेक कष्टेते आमि हुदलाम पार 
अन्धकारे करिलाम लंकाय प्रवेश # राज अन्तःपुरे नाहि पेलाम उहेश 
आवासे आवासे आमि सीतानादहिदेखि # कान्दिलाम विस्तर हदइया मनोदःखी 
अकस्मात देखिलाम. अशोकं कानन # अशोक वनेर ज्योति; रविर किरन 
द्वि प्रहर रावि गते तृतीय प्रहरे # अशोक वनेर मध्ये देखिनु सतारे 
हेन काले गेल तथा राजा दशानन # देवकन्या सगे आर विद्याघधरीगन 
कि बण्लिया सम्भाषे रावण जानकीरे # वृक्ष आड रहिलाम शनिवार तरे 
अनेक प्रकारे स्तुत्ति करिल रावन # जानकीना सुनिलेन ताहार वचन 
तोमा विनाजानकीर अन्ये नाहि मन # कोपेते काटिते चाहे राजा दश्चानन 
जानकी बलिन, मृत्यु करिलाम सार # रामेर चरण बिना गति नाहि आर 


१सारी कथा २षछिपकर ३ खृशामद ४ नही सुना। 


५८० कृत्तिवास रामायण 


कथन-सीय सुनि आस ग्वाँवा # दुष्ट, विकर राच्छरसिन बुलावा 
गमनेड गेह राखि तहँ चेरी # मार्यह कुगति कर्राहु किय केरी 
साम-दाम सब विधि समून्नावें # दुष्ट वचन सिथ-मर्नाह न भवे 
चिजटा दनुनि दिया-हित-करनी # निस्ि लखि सपन कथा सव बरनी 
तंहि हिग सपन सूने जब चेरी # तर तजि गयं सुअवसर हैरी 
पुष्टौ मातु, कवन ते कीस # वरनंडं तव सहचय्यं-कपीसा' 
पुनि तव चिह्न मुद्रिका दीन्हा # सो लहि रुदन अतिव सिय कीन्हा 
जननि भेटि लौटति, उर व्यापा # करहि प्रकट निज कष्टक प्रतापा 
भज्जि सुधाकाननः मनहारी # कोटि-कोटि नििचरन संहारी 
अखयकुमार आदि कर प्राना # लीन, बधे सेनापति नाना 
चक्षु - निमेष सकल संहष्रा # मेघनाद रन हित पग धारा 


दो° सुवन-लंकपति इन्द्रजित्‌, सभर पहर दुड साधि । 
ब्रहमपाश संधानि पुनि, असुर लीन मोहि वाँधि । ७४ ॥ 
ले प्रस्तुत किय जह लंकेसु # कुड ताहि दुर्वचन असस 
मम वधं आयसु दीन दशानन # सो निषेध किय अनुज विभीषन 
तासु कचन मम जीवन राखा # जारहू पुच्छ, दनुजपति भाषा 


~^+-^~~*~^ “~~ ^~“ + (~~~ ~~~“ 
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निराश हदल दुष्ट सीतार वचने विषम राक्षसी चेड़ी डाक दिया आने 
घरे गेल दशानन ठेकाइया चेड़ी # सीतारे मारितेः सवे करे हुडाहुडि 
सीतारे बुञ्चाय चेड़ी अ्ञेष प्रकारे % कोन मते सीता दुष्ट-वचन ना धरे 
चरिजटा राक्षसी रात्रे देखिल स्वपन % सीतार मंगल सेइ चिन्ते मनुक्षन 
स्वप्न शुनिवारे चेड़ी गेल तार पाण ॐ गाठ थाकि सीता सह करिनु सम्भाप 
कोथा हैते एले, मोरे सधान वैदेही % सुग्रीवेर संगे सख्य आमि सव कटि 
तोमार अंगूरी तारि कराह दशंन % अंगुरी पाइया सीता करेन रोदन 
मेलानि पाइया आमि जवे देशे आसि % मने करिलाम, किष्लु विक्रम प्रकाशि 
भागिलाम मनोहर अमृत - कानन # कोटि - कोटि राक्षसेरे बधिनु जीवन 
क्रमे वधिलाम तार बहू सेनापति प्राणे मारिलाम अक्षकुमार प्रभृति 
चक्षुर निमिषे सव करिनु संहार # इन्द्रजित्‌ करिल समरे आगुसार 
दु प्रहर तार सगे करिलाम रन ‰ ब्रह्मपाशे से आमारे करिल बन्धन 
धरियां लइया गेल रावण गोचर # रावणेर प्रति मालि दिलाम विस्तर 
आमारे काटिते आज्ञा दिल दशानन # निषेध करिल तारे भाइ विभीषन 
तार वाक्ये आमि तबे एड़ाइ मरण # लेजे पोड़ाइते आज्ञा करिल रावण 


१ सुग्रीव से भापकी मित्ता २ अमृत चन। 


सुन्दर काण्ड ५८१ 


मम जारन हित पुछ जरां # लक अगिनि सो घर-घर छाई 
लंका अखिल कौन समे छारा # दहक्ि भद्ध कहूं सलग अंगारा 
सोचि विपत्ति-मम, आकुल सीता # जह्‌ सिय, बेगि भयेडं उपनीता" 
निरखि मोह सिय हषं विशेष्‌ # करि कारन प्रस्तुत प्रभु-देसु 
शशि घन-ओट यथा छबि-हीनः # लंड सिया तव विरहु-मलीना 
अलसः नित्य जिमि विद्धा-छीना #तिलि सिय-तन विगलित श्री-हीना 
जस देख॑डं वरनंडं तस गाथा # लखह तायु सस्तक-मणि, नाथा ! 
ललकि बाम कर सणि प्रभु लीन्हा # लखि सिथ-चिहन रुदन बहु कीम्हा 
दै.मणि, सीय क्हंठ मभ हेतु # सुनहु यथा, वरनहुं कपिकेतु 
कहंड पवनसुत रघुपत्ति-चरना # सिय जिमि रोय कहैड सो वरना 
विलमोौ* कपि ! जब लौ मणि तीराक् कषु बतराय हरो उर-पीरा 
तुम पुनि मे मणि भगिनि सरूपा ॐ प्रतिपालैड भल समैधिल-भुपाः 
पुनि सादर रार्माह दिय दाना # युता सहित मणि-रतन प्रदाना 


दो° भगिनि युगुल निवसे सदा संग-जनक अभिलाष ¦ 
तुभ जेठी { मम माथ रहि अहि-निसि करहु प्रकास ॥ ७५ ॥ 





लेजे अग्नि दिल लेज पोडावार तरे % सेड अग्नि दिलाम लंकार धरे घरे 
लंका पोडाइया करिलाम छारखार # कतक हदल भस्म, कतक अंगार 
आमार विपद्‌ भावि भाविन माता % हेनकाले ` उपनीत हदलाम तथा 
आमारे देखिया सीता हर्षिता विशेष # सव्वेकाय्यं सिद्ध करि आइलाम देश 
देखिलाम जानकीरे विरहे मलिना # मेषे ढाका शशी यथा लावण्यविहीना 
सीता मार देह खानि देखिलाम क्षीन # अलसेर विद्या यथा क्षीण दिन दिन 
देखिनु शयुनिनु यत कद्िनु कानी # लह ॒रधुमणि, तोर मस्तकेर मनि 
राम हस्ते मनि दिल पवननन्दन # मनि देखि रघुमनि करेन कन्दन 
मनिदियाकि कहिलाजानकी आमार कवल व'ल ओरे हनू, शुनि एकबार 
हनूमान बश्ले, प्रभु, जनकनन्दिनी श कान्दिते कान्दिते एइ कहिला काहिनी 
क्षणेक विश्राम कर बाछठा हनूमान # मनि सने कथा कहि जृड़ाइ परान 
तुमि मनि,भमि मनि, दुडटि भगिनी # दोहे पालिलेन यत्ने जनक - नृमनि 
विवाहैर कलि पिता परम आदरे #अंगुरी करिला दान भ्रीरामेर करे 
तुमि आमि दुड्‌ ग्नी थाकिं एक खाने # इहायं पितार इच्छा छिलि मने मने 
तुमि ज्येष्ठा बलि ताइ तोमारे लया ॐ माथार उपर मोर दिलेन संपिया 


१ उपस्थित २ आलसीकौी ३ ठहरो ४ राजा जनकने ५ कन्या ओर मणि 
दोनोंहीदीं ६ पिताक 


~~ 


५८२ करत्तिवास रामायण 


दौड अभिन्न निवसीं बहु काला # तोहि खी ! जुगयंडं' निज भाला 
तुमह पाय रधुपर्तहि ह्लास % यहि कारन पठ्वहुं प्रभु-पामू 
जासु जनक पितु, पति श्रीरामा ॐ परो कुमति-वस निसतिचर-धामा 
जेहि विधि लंक सहुउं दुख भारी ॐ प्रभु पहं जाय कहुंड विस्तारी 
तुम मणि, रधुकरल-मणि रघुनाथा शनिसिदिन सुख निलसहं रहि ताथा 
मणि विन फणि, तिमि सोर निवासु कव लौं हतभागिनि इत वासु 
सुनि सीता कर सुदन-विलाप्‌ # सरसिजनयन अतिव संताप्‌ 
राम-रुदन रोवत कपि-वृन्दा # कृत्तिवास लिसि वरनतं छदा 


ध्रीराम प्रति हनुमान दवारा भवित्-प्रद्णन 


कुड नाथ पुनि, हे. हतुमाना % सुलभ न जंग तव वीर्‌ समाना 
सागर अगस तरेड कहि रूपा # कौतुक ! विवरन सुनहु अनूपा 
कनक लंक किमि दहन-कहानी # उत्कण्ठा अति, कहं बखानी 
कपि किय विनय, सुनहु रघुकेत्‌ # ज॑हि उर राम, न तंहि भय हैत 
नाथ-चरन पुनि पद-सियमाता # पद-पितुपवन सकल फल-दाता 
इन त्रय पाद-पद्म मै शरना £ गोपद सरिच सिन्धु पुनि तरना 


प 
बहू दिन एक संगे आछठि दोह भाइ # तोमार माथाय करे धरे राखि ताइ 
रामेर आनन्द हवे तोमारे देखिले # पाठाइ तोमारे ताइ आज कुतूहले 
जनक जनक जार, राम जार पति # राधतेर पुरे तार एहैन द्गति 
यत कष्ट सहितेछि एइ लंकापुरे # गिया सव क्वे तुमि रामेर गोचरे 
तुमि मनि, आर सेड रघुकुल - मनि र उभये धाक्िवि सुखे दिवस यामिनी 
मनिहारा फणिनीर मत एकाकिनी # कत काल रवे हृधा एइ अभागिनी 
सीतार विलाप वाक्य करिया श्रवन # कान्दिते लागिला राम कमललोचन 
रामेर रोदन देखि कपिगण कान्द % कृत्तिवास रचिलेन पाञ्चालीर छन्द 


श्री रमेर्‌ प्रति हनूमनेर भक्ति प्रदर्णन 


राम कदिलेन जुन वीर हनूमान ॐ वीर नाहि देखि आचि तोमार समान 
कि ल्पे सागर ~ पारे करिले गमन क्र विवरण शनिवारे हुये मनन 
कि ल्पे सोनार लंका कंले छारखार % कहु कह चुनि हन्‌, वासना आमार 
हनूमान कहिलेन करिया विनय # तुमि जारं हदे थाक, कोथा तार भय 
तव पद प्रभु पुनः सीता मार पद ॐ पवन" पितार पद परम सम्पद 
एइ तिन श्रीपदेर लया शरन श वत्स - पद - सम हेरि सागर लंघन 


१ यत्नसे रखा) 
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सुरसा सापिनि दरस दखभ्ये # सुभिरि नाथ, तेहिः उदर समाये 
मुख सो बहिर ' सुमिरि तव नामा # सब लीलां - अधार युणधामा 


दो° बसति खद जल सिंहिका, निरखि गगनं सहं जीव । 
छाया धरि तिन लेत श्रसि, कौतुक-दनुलि अतीव ।\ ७६ ॥ 


ग्रसे मोहि, सै उदर समाई # सुनिरि नासर तव, ताहि नसाई 
सम्पद-विपद सदा तवं ध्याना # पुण्य नास आधार सहना 
प्रभू-कोपानलः अति विकराला % श्वास - वेदना - सीय कराल 
शुष्क काष्ठ सम लंक जरावा # से निसित्त, विधि जोग ज्रुटावा 
परि तव कोप-अनचल संसारा % कहं निस्तार न काहु उबारा 
तव पद शरन रर्हँजे लोका शते तवं दया लहै परलोका 
म वानर पश्युजाति समाना # परह हिताहित' कबहु न ज्ञाना 
दयाधाम मम निपट अधारा # तव पदं रहि सम बुद्धि गुजारा 
निर्बल कपि के बल तुस रासा जगन सोहि कहूं अन्त विरासा 
तुर्माहि मातु-पितु, वुर्माह संहारे % वुल हनुं - ताप  नसावनहारे 
जागे मस सौधाग्य अनन्ता # निज-पद-शरन लियंड हनुभन्ता 
बुद्धि, भरोस, मोर बल रामा रजिन तजि जग न अन्य मन्‌ कामाः 


सुरसा सापिनी आसि देखा दिल मोरे # तवे नाम स्मरि जाइ ताहार उदरे 
वाहिरे आसिनु पूनः स्मरि तव नाम # सकलि तोमारि चेला ओहे गणधाम 
सिहिका राक्षसी थाके स्मृद्रेर जल # मोरे त्रास करिवारे एल कुतूहले 
प्रवेश करिनु भिया उदरे ताहार # बाहिरिनु तव नाम स्मरि पुनर््वार 
कि विपदे किं सम्पदे थाकि एड खाने ॐ तव पुण्य नाम प्रभु स्मरि मने मने 
परम प्रचण्ड प्रभु तव कोपानल # सीता मार शवास-वायु परम प्रबल 
लंकापुरी शुष्क काष्ठ, ज्वलि जाइ छलि ए हेन्‌ निमित्त मात्र तथाय जुटिल 
तव कोपानले प्रभू पड़े जद जन ॐ चिभुवने नाहि तार निस्तार कखन 
ये जन तोमार पद करे समाश्रय #ताहारे परम पद दाओ दयामय 
जातिते वानर आमि पञ्चुर समान % नाहिक पञ्चुर कभु हिताहित सचान 
तुमिइ आश्रय मोर, ओह दयाधाम # तोमारि चरणे मोर मति अविराम 
दव्वल हनूर तुमि एकमात्र वल # तोमा विना नाहि किं हुनूर सम्बल 
तुमि पितता तुमि माता तुमिहिं सकल # तुमिहि इहनूर॒मात्र जुडावार स्थल 
हनूर परम भाग्य, ओह दयामय % हनूर दिथाषछठ तुमि चरणे आश्रय 

तुमि बल, तुमि वुद्धि, वुमिह भरसा % तोमा विना हन्‌ किष नाहि करे आशा 
व 


१वाहुर २करोधकौभग्ति ३ भले-वुरेकाज्ञान ४ कामना। 
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मम हृदयासन प्र्मुहि न जोग # परभु-प्द कहु कपि दीन अजोगू 
तवहं साध करनामय एही # अरजी चरन ~ रासवेदेही 
बसँ संदा हिय छलि दाउ केरी # होहं „ सुपावन _ नयनन हैरी 
मोक्ष शास्तरम्त सम्पद्‌ भारौ # सो महि लखत विषम भयकारी 


दो° हम-तुम भेद न मोक्ष लहि' उचित न प्रभु-सम्मान । 
रास-दास पुनि राम खंड कहि विधि एक समान ॥ 
मै सेवक तुम स्वामि मम, यह सदा अरदास। 
अमर एक सम्बन्ध, प्रभु ! रहै, दास-जभिलात्त ॥ ७७ ॥ 


मारति धन्य, कहँड रधुवीरा # चिभुवन तुम समान नहि वीरा 
अद्भुत तव विक्रम - विस्तारा # देहु कहा? मेँ स्वयं तिहार 
देन न जोग, लेहं उरलाई # कहि जगदीसर लीन लपिटई 
वचन - पवनसुत सुनि ह्षनि % वेमि रान सुभ घरी पथाने 


छं उतर फाल्गुनी पहर निसा दुड, चुभ छन - लगन बखाने । 
किय अधिया सवत्स धेनु, पुलि मग, द्विज, दचछिन लखाने ॥ 


शव, जम्बुकौ, बामं कुक्कुटगन शकुन राम-अनुक्‌ला । 
सूयेवंशष॒ नक्षत्र रोहिणी, प्रकट दनुज कुल मूलाः ॥ 





हनूर ए अपवित्र तुच्छ हृदासन # तव उपयुक्त नहे राखिते चरन 
किन्तु ओहै कृपामय, बड़ साध मने % राम सीता दोहे मिलि के दुद्‌ जने 
बसिया हनूर एड हदय आसने # पवित्र करिया दबे हैरिब नयने 
णास्ते बले मोक्ष पद परम सम्पद % किन्तु देखि मोक्षपदे विषम विपद 
मोक्ष हैले तुमि आमि एकइ समान # एरूप घटिलि हय तव॒ असम्मान 
श्रीराम हनूर प्रभ हनू रामदास # थाकुक सष्वेदा एड हनूर विश्वास 
तुमि प्रभु आमि भ्रत्य चरणे तोमार श्र्ए सम्बन्ध जेन प्रभु ना घुचे आमार 
श्रीराम बलेन धन्य धन्य हनूमान शर चिभुवने वीर नाहितोमार समान 
तोमार विक्रमे मोर लागे चमत्कार किं दिवतोमारे आमिञाभिड तोमार 
अन्य कि प्रसाद दिव, लह आललिगन # एत वण्लि कोल देन कमललोचन 
पवनपुरेर क्था शुनि हूरषित # शुभ यात्रा करिलेन श्रीराम त्वरित 
द्वितीय प्रहर रात्रि उत्तरफाल्गूनी % ज्ुभक्षण जुभलग्न शुभफल गनि 
दक्षिणे सवत्सा धेनु हरिण ब्राह्मण # देले राम वामे शव-शिवा-कुम्भगण 

सूय्येवंणी नृपतिर नश्च रोहिनी # राक्षसगणेर मूला सर्व्वं लोके जानि 


१ प्राथेना २ मूल नक्षत । 
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सो “रोहिणी अकास शूलः तन रही सरोष निहारी । 
लच्छन, जीते राम, रावर्नाहि सहितं बंस संहारी ॥. 

करत कुलाहलः, कपि अन्ती दल छायो धरनि-अकासा । 
धाय सिन्धु-तट लतापतन सों उततरि बनाये बासा॥ 


दल क्ल सहित लखन पुनि राला # सागर तीर लीन विधामा 
सो लखि दनु-पायक" नित धावं # संकल रावर्नाहि खबरि जनाव 


रावण को विभीषण का उपदेश 


निकषा नाम लंकपति - माता # सुनि अति विपति विकस्पित गाता 
विभीषर्नाह वरनन सब कीना # सुत सुबुद्ध ! सुतर ध्म॑प्रनीना 
रावन अमित चुफल-तप भोगू # सिय हरि आज सकुलं यमयोगू 
हने विपुल दनु, तिन सन रारी # लखि प्रतच्छ सद-बस सत्तिमारी 
हठ बस काहु-सीख जनि मानतं # नत अजान विपति सब जानत 
अवसर रहत सीख तंहि दीज # संकट - लंक निवारन कीज 
होय न जिमि रघुपति अभिथाना' ॐ करहु उपाय दनुज - कूल - तराना 
जननि-वयन सुनि वेगि विभीषन # सचिवन सह सोहत जह रावन 
जाय जोरि कर अरज गुजारी ॐ सुनहु ध्यान धरि विनय हमारी 
चलिल वानर ठाट, नाहि दिश्‌ पाश्च श कटक जुड्या जाय मेदिनी-आकाश 
किलिकिलि शब्द करि कपिगण चले # उत्तरिल गिया सवे सागरैर कृले 
रहिवारे लता पता दिया करे घर # अवस्थिति करिलेक सकल वानर 
सेइ स्थाने रहिलेन श्रीराम - लक्ष्मण # चर-मूखे वार्ता नित्य पायसे रावण 


रावणेर प्रति विभीषणेर उपदे 


निकषा नामेते वृडी रावणेर मा # विपद्‌ शुनिया तार त्रासे कपिगा 
आस्षिया करि बडी विभीषण प्रति # शुन पृत्च तुमि त धासिक शुद्ध मति 
रावण तपेर फले यत सुख भृञ्जे # आनिया रामर सीत्ता स्वंशे वा मजे 
ये मारे राक्षसे, करे तार सने वाद %देखिया ना देखे दुष्ट एतेक प्रमाद 
मारना थाकिन हेन पुत्र निकट # देखिया ना देखे पुत्र एहेन संकट 
मवोधे बुह्ञाह, जेन राम ना बाहड # यावत्‌ रामेर बाणे लंका नाहि पड़े 
मातृ-वाक्य विभीषण चलिल सत्वर % पान्न मित्र सह्‌ यथा आच्च लंकेश्वर 

कृताञ्जलि हृदया कहिन विभीषण ॐ सभास्थ सकले शुद्ध करि श्रवण 


१ दै्योंके दूत २ चढ्ाई। 
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तव तप-फल यह सम्पत्ति सारी # राम-कोप मन्रु सकल उजारी" 


दो° तात! घरी जंहि सिय हरी, लंक सीय पद दीन । 
सपन अश्चुभ, बहु अपशकुन, नित प्रति लखों नवीन ।! ७८ ॥ 


घर-घर गीध-यूथ मडराहीं # जम्बुकत-रव, निति निद्रा नाहीं 
वृद्ध कालिका दसन विशाला # ञ्जलक स्च नित दवार कराला 
नित उत्पात लखहूं चहुं ओरा # तात | राम-विक्रम अति घोरा 
नर रधुपत्ति वानर चुग्रीवा # तिन भय उचित न, कह दशग्रीवा 
बन्धु-सीख रावर्नाहि न भाई % दुष्ट मंत्रिगन लीन बुलाई 
कहौ सचिवगन जुगरुति प्रकारू # जंहि विधि होय राम-संहार 
सेनिषः कहत सदपं श्रहुस्ता' ॐ वन्य-जाति कपि निपट असक्ता" 
गिरि -नद-नदी - गुहा - निक्च॑रनी # कपि -निर्बीज' करौं यहु धरनी 
बच््रकण्ठ वनु दसन विशाला # लौह मुषल कर वचन कराला 
लौहु-मुषल रन भ्ेटहुं कसा # एक-एक कपि भञ्जहूं सीसा 
'विशिरा' निज नल-विक्रम गावे % को मम रहत लंक धसि पाव 
बन उजारि कपि लेक जराई # सो लखि उर गलानि अति छाई 
आयय, तात ! मिले रन जाई # विक्रम लखहुं लखन-रघुराई 


-~---- ~~-- ~^ ------~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~“ ~~~ -~~-----~~----~ -- 


मनेक तपेर फले ए सव सम्पद # रामेर प्रतापे भाई, धटिवे विपद 
यतदिन सीतारे आनिले लंकापुर श ततदिन देखि भाइ वुस्वप्न प्रचुर 
सकि क्षक्रि शकुनि पडि गृहचाले # रात्रे नाहि निद्रा हय श्यगालेर रोले 
काली हैन बड़ देखि दशन विकट # सन्ध्याकाले ऊँकि मारे द्वारेर निकट 
विव्रिध उत्पात भाइ, देखि सदाकाल # रामचन्द्र अति वीर, विक्रमे विशाल 
रावण वलिख, क्रि रामेर एत उर #कि करिते पारे राम सुप्रीव वानर 
रावण ध्रातार वाक्यन सुनिल काने # मन्त्रणा करित दुष्ट मंत्िगणे यने 
रावण बलिचे, मन्ति युक्ति करसार कि प्रकारे राघवैरे करिब संहार 
वीर्‌ दपं करि प्रहस्त सेनापति ‰ कि करिते पारेसे वनेर परश्ुजाति 
पव्वेतेर गुहा आर नदनदी कूले # वानरेर नाम ना राखिव भूमण्डले 
वज्रकण्ठ निशाचर्‌ दशन त्रिकट % लोहार मूषल हाते कहै अकपट 
लोहार मूषल लये प्रवेशिव रने माथा भागि वधिव वानर जने जने 
विशिरा विक्रमकरे, आमि आच्िकिसे % लंकाय थाकिते आमि कोनवेटा आसे 
वन भागि लंका दाह्‌ करे हनूमान # लंकाय धाकिते आमि एत अपमान 

पाइले तोमार आज्ञा करि आमि रन # देखिव केमन राम केमन लक्ष्मन. 


१नष्टकरदेना २ गीदड़ का चौत्कतार ३ सेनापति ४ असमर्थं ५ निर्मूल] 
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कहति अकम्पनः आयस पावौं # कपिन्‌ भच्छिचिर साधमिटावों 
कुम्भकणे-सुत दौउ रनचातुर # कुम्भ-निकुम्भः' सुभट रनञतुर 
मुषलं शेल आयुध बहु नाना % रन हित साज कुतुहल ठाना 
दो० नेक धीर धरि वीरगण ! बोलहु सोचि स्ष्हारि।. 

जने-जने' गहि विभीषण पुनि-पुनि कहत पुकारि ॥ ७९ ॥ 
बहि-बहि कथन न कहूं निस्तारा # अग्रजः! सूनु हित-बन हमारा 
सिय अपन करि, पुनि भय नाहीं # राखत सिय समनु प्रान नसाहीं 
विनसे लंक, नाथ ! केहि हेत्‌ # पठ्वहू सीय जहां रधुकेत्‌ 


विभीषण की छाती पर रावण का पाद-प्रहार 
सुमति-विभीषण सुनि दशभाला # अनल-कोप दहकति तन ज्वाला 
मै कनिष्ठ तं ज्येष्ठ सरू्पाश्तं सधमं मै अधरम -सूपा 
कपत्ति निरचखि तुच्छ सनु-देहाः # यहि विधि अनुज गुजर" जनि गेहा 
इर-दरूर, धिक्‌ ! बन्धु विभीषन % उचित पन्थ माहि, करो चिषस रन 
कूपित वंन दसकन्ध॒सुनावा %# सुति किभीषण पुनि समुज्ञावा 
निसिचरपति सम तव बल-ज्ञाना # निज मत तुन तह भांति बखाना 
जो प्रतच्छ प्रकर्टहु -भगवाना # चीम्हूत तदपि न जन विन ज्ञाना 


अकम्पन बण्ले, राजा, तव आज्ञा पाइ # अनेक दिनैर साध, कपि धरे खाई 

कुम्भ ओ निकुम्भ कम्भकणंर नन्दन # उभयेर कत दपं करिवारे रन 
जारि जाठा ज्ञकड़ा मुषल शेल आर # लइया साजिल युद्धे, लागे चमत्कार 
हाते धरि विभीषण कह जने जने % स्थिर हभो स्थिर हभो, शुन वीरगंने 
ए सवार वाक्ये भाई ना करिह भर्‌ % हितवाक्य बलि भाड्‌ शुन लंकेश्वर 
सीता पाठादइया दिले थाकिवे निभेय # सीतारे राखिले भाइ जीवन संशय 
कि निमित्त मजादइते चाह लंकापुरी # पाठाइया देह सीता रामर युन्दरी 

। विभीपणेर वक्षस्थले रावणेर पदाघातत 
एत यदि विभीषण रावणेर बनले % कोपेते रावण राजा अग्नि हिन ज्वल 
विभीषण जेन ज्येष्ठ, आमित कनिष्ठ # आमि अधम्मिष्ठवड, से बडधम्मिष्ठ 
मानुष बेटार भये कपि विभीषन % हिन भादना रादिव आपन धवन 
विभीषणे दूर कर, युक्ति बलि सार % युद्ध विना गति नाहि किसेरविचार 
एत यदि क्रोध करि बलिल रावण आर बार वलितेखेसाधु विभीषण 
निशाचर - राज, तव यथा ज्ञान बल # किले ताहार योग्य वचन सकल 
प्रक्टेओ ईश्वरे ना चिने अज्ञजन # अन्ध जेन जानिते ना पास्ये रतन 


१ एक एक को २ ज्येष्ठ वन्धु रावण ! ३ तुच्छ मानव (राम) ४ गुजारा। 


प्ययं करृत्तिवास रामायण 


अन्ध लखत जनि रतन-सरूपा # दिवस उलरकहि जिमि निसिल्पा 
यहि विधि तवन दोष दशसाथा # माया बस न लखत रघुनाथा 
नयन प्रतच्छ, न दरसन लहही # अहह ! धन्य माया-प्रसु अहृही 
यदपि सत्य, सुनु पुनि दसभाला # निजकर' जनि न॑उतहु ` निज कालाः 
कालकूट" सिय लंक - निवास # लहौ कटक सह यमपुर - वासु 
सम्पद विपुल, विपुल तव राज्‌ # स्वयं विपति सौपति कहि कान्‌ 
दो० तप अनन्त करि सुलभ किय, सम्पति सिद्धि अतीतः । 
कष्टक दिवसं उपभोग कर, तजिय तात अनरीत ।। ८० ॥ 


यदपि क्क कदु सीख हमारी # कहूं बिबस तव हित मन धारी 
सीख न उचित देय भथ पाई # अन्रुचित मौनः पाप अधिकाई 
यहि विधि सोचि कहौं हितनानी # महि भरोस, करिहौ सुख मानी 
राम धमं -मय जगत बखानी # अधरम -संगति जीवन -हानी 
मस्त-मतंग निरंकुस एका # रुकत न, किय विध्वंस अनेका 
धान्य - धाम वन सकल उजारे % कषु पालित-गज” तोहि अनुसारे 
खल-संगति सज्जन-मति हरई % त्यागि सुमति पातक सो करई 
व्याध कुशल जानत सब अगाः # रसरिन' बस करि लेत मतंगा 


रहिये चक्षु किन्तु देखिते ना पाय # पेचक जेमन सूय्यमण्डले , दिवाय 
इहातेउ नाहि मानि तोमार दूषन श्रये हेतु निजेरे प्रभु करये गोपन 
प्रणाम करि जे तार शकति मायाय श्र नयन आगेओ जेइ्‌ ढाकि रखेर्ताय 
थाकूक से सब कथा, एखन तोमारे % कहि आमि, ना मजाभौ तुमि आपनेरे 
आनियाछ सीता काल भूृजंगीरे घरे # राखिले ससैन्ये जावे शमन नगरे 
एहेन सुन्दर राज्य, एन सम्पद्‌ # निज दोषे केन आनि घटाओ विपद 
चिरकाल तप करि पेयेष्ठएु राज्य # किच दिन भोग कर छाडिया अन्याय 
यदि बल, तुमि केन कह कवचन तार अभिप्राय कहि, करहं श्रवन 
जिज्ञासिले मंत्रणा किते हय हित #% अन्यथा करिलै हय पाप समुचित 
अतएव कटितेछि तोमा हितकथा # कदाचित इहा नाहि करह अन्यथा 
धाम्मिक श्रीराम देख सर्व्वलोक कथ # अधार्मिक संगे थाका जीवन संशय 
देख एक मत्त हस्ती प्रवेशिले वने # सकलेर क्ति करे, क्षमा नाहि माने 
क्षेतरेर शस्यादि खाय, घरदार भागे # खाद्य लोभे पोषा हस्ती मिले तारसंगे 
दुष्टेर संगेते हय शिष्ट अपराध % हस्तीर बन्धन हेतु उपयुक्त व्याध 

स्वभावेते व्याध जाति जाने नाना संधि # शत हस्त दडि दिया हस्ती करे बन्दी 


१अपनेहाथों र निमनब्रणनदो ३ मृत्यु ४कालानागका विष _५अपार 
६ खामोशी, चुप्पी ७ पागल हाथी 5 पालतू हाथी ९ सारे करतव १० रस्सियों से। 
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चरत जहाँ नित गज - समृुदाई # खाद्य - द्रव्य बहू राखेउ जाई 
लोभ-अहार' कण्ठ करि आगे # रज्जु - एन्द परि फसत अभागे 
खल-संगति निमि सज्जन-नास # तद पातक तिमि लंक-विनासू 
कथन - विभीषन सुनि लंकेसा # अतिशय कोप प्रसत्त असा 
कटकटात पुनि शब्द कराला # करि हुंकार कहत दशभाला 
रे दुर्मति ! गजंत दससीसा % यम के फन्द लखत तव सीसा 
चौदह चौयुग आयु हमारी # कबहुँ न कहु कटु वैन उचारी 
मम सन, सुर-सुरनाथ-विवादा # सके न कहि ते क्चन-प्रमादा 


दो० छोटे मुख कहि दुवंचन, लहै कोप-दसभाल । 
तडकि आय भुडं, तसकि पुनि, कर विय खङ्ग कराल ।\ ८१ 


पद-अघात तंहि उगमग लंका # तासु कोप लखि दनुज ससंका 
दसमुख बेगि चलंड धुनि धाई # अनुज-हीय हनि ल्त जमाई 
धरनि अचेत विभीषन पाता # निमि समूल छिति विटप प्रपात 
निरखि निसिचरन अति दुख पावा हाहाकार दनुज - दल छाना 
पुनि सुर-सुरपत्ति देखि जुड़ने # कहत परस्पर अआनंदसाने 
बन्धु विभीषन पाद प्रहारी # कुशल न, निश्चित सरन सुरारी 


येखानेते हस्ती सब चरे निरन्तर # भक्ष्य द्रव्य उपहार राखये विस्तर 
खादइवार लोभे हस्ती गला बड़ाइल # गलाय लागिया दड़ सवाई पड़ल 
दुष्टर मिशाले हय शिष्टेर बन्धन # सेद मतत तव पापे मजे पुरीजन 
जइ मात्र ए कथा किल विभ्ीषन #ॐ महाकोपे उन्मत्त हदल दशानन 
दन्त कडमड़ करि छाड़या हुंकार ॐ विकट निनादे कदहितेषे आरबार 
एकि एकि एकि रे दुस्मंति विभीपन ऋ धरिया बुद्धि तोर चिकुर शमन 
चौह्‌ चतुर्युग हैल आमार जनम # इति मध्ये शुनि नाइ हैन दुव्वैचन 
करियाछ्ि कलह इन्द्रादि देवसने ॐ केह पारे नाइ कहिवारे कुवचने 
ताहा शुनाइलि तुद क्षुद्र हये मोरे % किन्तु तार फल एइ देखाई रे तोरे 
एत कहि खरतर खड्ग केरि करे # लम्फ दिया पडलेके भ्रूतल उपरे 
तार पदाघाते लंका करे टलमल # कोध देखि अति भीत राक्षस सकल 
तवे सेड दशानन महावेगे चले # पदाघात कंला विभीषण वक्षःस्थले 
विभीषण अचेतन हया ताहार # पड़ल धरणीतले छिन्न - तरु - प्राय 
ताहा देखि यावतीय निशाचरगन # हाहाकार करे सवे अति दुःखिमन 
ताहा देखि देवगण आर सुरपति %# परस्पर कहितेचै एसव भारती 


१ भोजन की लालचमें २ देवताभों का शतु रावण) 





५९० कृत्तिवास रामायण 


निज अपमान च राहि चिन्ता # भक्त - अनादर दुसह अनन्ता 
कहि-सुनि, इत प्रहस्त पुनि कौना # हासन दसमु आसीना 
कर सों खड्ग सचिव लं जाई %# कोष सौपि दियं अन्त वराई" 
सचिव-विभ्ीषण निञ्षिचर चारी # तंहि सम्हारि आसन वैठारी 
सकल संभा यहि विच जडरूपा % निरखत सब पुत्तली- सरूपा 


विभीषण का लंका-त्याग 


पुनि कष्ट क्षण विवेक उर धारी # बन्धु विभीषण गिरा उचारी 
महाराज 1 अपकयं तुम्हारा # किञ्चित वेद नमै उर धारा 
अतिशय विभव-रत्त-जन-रीती # जग तिन विदित सहज दुर्नीती 
एक, तात ! म्हि वेड अपारा # लेहं चिदा तव करि परिहारा" 
उर मम एक अनन्त कलेसर # दनु - कुल मरे पाप - लकेस 
दो० कहं दसानन कोपि सुनि बन्धु बखानत नीत । 
जाति-नेह्‌ तव प्रकट भल, धन्य ! जाति के मीत ।! ८२॥ 


जाति-विदति लि तोह हुलामर # जाति-हूदयं तव मोह प्रकासू 
सानी-धनी जाति महं कोई # निरखत ताहि दुसह इख होई 


गेल गेल गेल एवे निश्चित रावण # विभीषण अगे करि चरण अपण 
वरञ्च सहेन राम तिज तिरस्कार # भक्त अपमान सह्य ना हय ताहार 
एखाने प्रहस्त उठि धरि दशानने # सान्त्वना करिया वसाइल सहासने 
हस्त हैते काड़या लइल खड्गखान # कोषे आच्छादिया राखिलेन अन्यस्थान 
विभीषण मंत्ती चारिजन निशाचर ॐ तुलि बसाइल तारे आसन उपर 
क्षण काल पय्यंन्त तावत्‌ सभाजन % रहिला निस्तब्ध हुये पृत्तली जेमन 


विभ्ीपणेर लंकात्याग 

विभीषण क्षणकाल करि विवेचन # पृनर्व्व्र रावणे कहन ए वचन 
महाराज, करिले जे कम्मं आचरन # इहाते दुःखित किल नहे मोर मन 
एश्वय्यं - मदेते मत्त जारा अतिशय % ताहादेर एड कूपं दुःखभाव हय 
इहातेउ नाहि मोर वड दुःख आर # चलिलाम आमितोमा.करि परिहार 
एकमात्र खेद एद्‌ रहि गेल मने # मजिल राक्षस-कुल तोमार दषने 
हेन वाणी शुनि अति क्रुद्ध लंकापति # किते पुतनर्व्वार विभीषण प्रति 
जानि जानि विभीषण, जात्तिर हृदय # जात्तिर विपद्‌ देखि आनन्दित हय 

ज्ञातिमध्ये केह यदि हय धनी सुखी % ताहा देखि अन्य ज्ञाति हय मनोदुःखी 


१म्यानमें २ हटादिया ३ जड़ मूत्ति ५ परित्याग । 


सुन्दर काण्ड ५९१ 


यदपि मरन-निज, तवहं सुखारी # किन्तु न विभव-जाति रचिकारी 
कपटाचार, नेह दरसाई #दूढत छदि जहां लौ पाई 
रञ्च दोष पावत प्रतिकूला ॐ करत उपाथं विनास-समूला 
विप्र-स्वभाव सहज तप-शीला % वनितन चपल सहज जिमि लीला 
गो-धन दुग्ध विदित सब काञॐ # जाति-द्रोह तव सहज स्वभा 
करु तजि लंक गसन दुन अनहं # तवं विन सकल निरापद रहहीं 
नीति शास्त्र इमि ज्ञानं बलानां # सुत्रं शठ ! प्रस्तुत सकल प्रसाना 
उचित संग-रिषु अथच भुजंगा # रिपु-सेवक जनि समुचित संगा 
यदपि अनुज, तं रिपु-अनुक्ूलाः # तव॒ सत्संग सद्य प्रतिकूला 
अतः ममन कर तजि मस देसु # विलंमत" अतिशय होय कलेसू 
सुनि सतिमान विभीषण एही # पुनि सविवेक उतर इमि देही 
ठकूुरसुहातीः सुलभ सदाहीं # कटु-हित कथन-श्रवन जग नाही 
निश्चय तव यमपुर पग धारन # मसहित-कानि अरूचि यहि कारन 
अरुन्धती" दृग तर जनि आव # सुहुद-क्खन श्रवनन नहि भावे 
दो० गहति नासिका - रन्ध्र जनि गन्ध - दीप - निर्वान । 
एते लच्छन - युक्त जे, ते मानव स्ियसान<।। ८३॥ 


वरञ्च आपन मृत्यु पारे सहिवारे % ज्ञातिर एेश्वय्यं किन्तु सहिते ना पारे 
ताहे पुनः कापट्य करिया प्रकाणन % निरन्तर छिद्र तार करे अन्वेषन 
पावा मात्र कोन छिद्र विविध प्रकारे # आयोजन करे समूलेते नाशिवारे 
स्वभावतः रहै यथा तपस्या ब्राह्मने # चापल्य नारीते, यथा दुग्ध गाभीस्तने 
सेद॑रूप निरन्तर राखिने प्रत्यय %# ज्ञाति हैते स्वभावतः थके महाभय 
जाह जाह लंका छाडि तुमि एइ क्षने % तुमि गेले अमरा थाकिव सुखी मने 
इहाते प्रमाण हय नीति शास्त्र ज्ञान # तार अथं कहि आमि तव विद्यमान 
वरञ्च भृजंग किवा शत्रु संगे रवे ‰ शत्र सेवि-जन-सहवासी नाहि हवे 
एके तुमि ज्ञाति, ताहे शतरू-भव्तिमान % तुमिह्‌ थाकिते मोर ना हवे कल्यान 
अतएव जाह तुमि छाडि मोर देण # विलम्ब हदले पावे अतिशय क्लेश 
एत कथा शुनि विभीषण महामति # करहिते लागिल पृतनर््वार ए भारती 
प्रियवादि-जन राजा, सब्वेत्र सुलभ # अग्रिय पथ्येर वक्ता श्रोताड दलंभ 
निश्चय धरे तव चिकुरे शमन % ताइ मोर हित वाक्य ना कैल ग्रहन 

किवा अरुन्धती, किवा सुहृद वचन % प्रदीप-निर्व्कण-गंध किवा दुःसहुन 


१अथवा २ सपं ३ णदू से सहानुभ्रूति रखनेवाला ४ ठहर कर समय विताने 
से ५ चापलृसी ६ भली किन्तु कडई वात कहने-सुननेवाले दोनो दुलभ ह 
७ अरुन्धती नक्षन्त ८ मरने के समीप । 


५९२ कृत्तिवाकस् रामायण 


उर मम कथन्‌ धर्छ, लंकेसू ! # विलत अनुज तजंड तव देस 
यदपि छोभ मीहि बन्धु-बियोगू # दहकति सदन तजत बुध लोग" 
तात कीन जो सभर अपसाना ॐ अग्रज समृुल्ि माषः जनि माना 
जो कड अस्य करत अपकाज्‌ # समुचित उतर देत, दनुराज्‌ ! ° 
कठं सोचि मै राजु - भलाई # प्रतिफल प्रभु माहि लात जमाई 
तव पद तजि रघुपति गहि चरना # यहि छन लीन अकिञ्चन*सरना 
अरज एफ सुनु सम, भट [ मानी # अस्त समय सुनिरेड मम वानी 
कट विभीषण दनुजन हैरी # चल संग मम रचि जंहिकेरी 
जेहि उर जीवन -साध समाई # चलि रघुनाथ लेय संवकाई 
कहि इमि बस्दि निसाचरराई ‡# उठि पथ-गगन विभीषण जाई 
सो लखि सचिव-विभीषन चारी # तंहि पद, सहित मोद, अनुसारी 
अनिल, अनल, सम्पाति सहोदर # भीमादिक सुत-मालि निसाचर 
लं तिन संग चले जह जननी # कथा विनीत विभीषन वरनी 
अनुमति-मातुं लीन शिर नाई # जह प्रिय बसति सदन तहु जाई 
'सरमा' नाम ति्याहि उर लाई # सहित प्रेम सत्र कथा सुनाई 
नाहि देते नाहि यने नाहि पाय्‌ घ्रान ऋ दैन दशा यार, तारे मृत्यु सन्निधान 
एड कथा मने रेखो भाद्‌ लंके्वर % कान्दिया चलिल तव कनिष्ठ सोदर 
बहु दु.खे करिलाम तोमारे वज्जंन #% दह्यमान गृह यथा त्यजे विन्नजन 
करिले तुमि जे मोरे यत परिभव # ज्येष्ठ व'लि सहिलाम ताहा आमि सब 
अन्य कोन जन यदि करित ए काज # देखाताम तारे फल निशाचरराज 
व'लिलाम राज्यरक्षा हेतु मे वचन से कारणे हइलाम लाथिर भाजन 
तोमार चरण छाड़ रामेर चरन # णरण लदइल आजि एई अकिञ्चन 
एक कथा वलि आमि भाइ ह रावन % मृत्युकाले स्मरि हे आमार वचन 
शुन शुन मौर कथा ओह वन्धुगन # चल मोर संगे यदि हय कासोमन 
यद्यपि वासना हय जीवन राखिते चल तवे श्रीरामेर चरण सेविते 
एत कहि रावणेरे करिया बन्दन # उषया आकाश पथे चले विभीषन 
ताहा देखि तहार अमात्य चारि जन ‰ आनन्दे करिल तार पश्चाते गमन 
अनिल अनल भीम सम्पाति अपर %‰ एड चारिजन मालि - सन्तान सोदर 
ताहादेर सहित जाइया विभीषन # मातार निकटे सब कंला निवेदन 
तार अनुमति लये प्रणमिला तरि श्र तार पर गेल निज भवन माक्चारे 

निज भार्य्यासरमाके निकट डाकिया ‰ किते लागिल तारे प्रणय करिया 





१ वृद्धिमान्‌ रबुरा ३ हे नििचरनाथ } ४ तुच्छने। 





सुन्दर काण्ड ५९३ 


प्रिय ! उर धारि शरन-रधुकेतु # चलंडं चारि भ सचिव समेतु 


दो० सिय समीप रहि सवेदा, जो सेवहुं मन लाय । 
सीय-अनुग्रहु-युफल पहि लेय राम उर लाय ॥ 
सरमा सिय-अनुराभिनी, अतुल शील गुन खानि । 
आयसु लंहिः पुनि विदा किय, पतिहि जोरि जुग पानि।। ८४ ॥ 


निज शस्त्रास्त्र विभीषण लीन्हा # सचिवन सहितं गसन पुनि कीर्हा 
पाद - प्रहार कुतूहल रचना # रावन त्यागि विभीषन-गमना 
कृत्तिवासं सो गाथ बखाना # भक्त सभक्ति सुनत धरि ध्याना 


विभीषण का करुवेरालय-गमन ओर कुवेर द्वारा उपदेश 


गगन-पन्य गमनत तनि लंका # संचिवन प्रकट करत निज शंका 
प्रस्तुत विपति निरखि यहि काला # कौन अनादर मै दशभाला 
जो अब सरन वौं रघुकेत्‌ # अफ्जसं अबुध" देये यहि हेत्‌ 
अवसर टारि च्वहि जह राला # दशमुख लहै जर्बहि यमधामा 
तब लौं बसहि कतौ" वन जाई # रास-पदुम-पद ध्यान लगाई 
करि सलाह संयम उर धारा # धिर न चपल मन क्लेश अपारा 


प्रिये, आमि रामचन्द्र शरण लडइते # चलिलाम एइ चारि अमात्य सहिते 
तुमि जानकीर कि थाक निरन्तर # करिबे ताहार सेवा हृदया तत्पर 
तिन यदि अनुग्रह करेन तोमारे % तवे राम अंगीकार करिबेन मोरे 
सुशीला सरमा जानकीते भवितिमती # ज आज्ञा' बलिया ताह दिला अनुमति 
तबे विभीषण निज अस्त-शस्तर निया % यात्ताकंला चारि मंत्री संगेते करिया 
विभीषणे पदाघात अपुन्वंकथन % रावणेरे व्यजिया चलेन विभीषन 
कृत्तिवास रचिलेन गीत॒रामायन ॐ भक्तिभावे शुन सब रामभक्तजन 


विभीषण-करुवेर सम्वाद 


लंका छाडि व्योमपथे जाइते जाइते % मंतिगणे विभीषण लागिला कहते 
उपस्थित विपद्‌ करिया निरीक्षण # करिलाम आमिह अग्रजे उपेक्षण 
ताहा यदि राम काछेकरि हे गमन # अख्याति करि मोर यत अन्ञजन 
अतएव मने करि, एवे ना जाडइवे % रावण विनाश ह'्ले प्रस्थान करिबे 
एक्षणे थाकिया कोन निज्जन कानने # श्रीरास-चरणपद्य ध्यान करि मने 

एइ परामशं करि, किन्तु निज मन # सुस्थिर करिते नारि पाया जातन 


१ नासमन्न लोग २ कही अन्यन्न । 





५९४ कृत्तिवास रामायण 


मन आतुर सेर्व्ह पद-रासा # लहत न चंचल मन विश्रामा 
किमि कतंग्य, होत जनि निश्चय % कहौ सचिव ¡ सेरौ उर संशय 
युवित बहोरि एक उर आई # करहुं विचार कहउं समुञ्लाई 
अग्रज" मम कूबेर जो आता # परल चुशील श्ुद्धमति ज्ञाता 
अकथ कुवेर अतुल गुनरासी # जाद सखा शंकर अविनासी 
लेहि सीख चलि, आयसु पाई # कराह यथाविधि, अस मन आई 
युकति-विभरीषन सवन सुहाई # निश्चय कीन सचिव-समुदाई 


दो० धनपति आययु लेन हित, गसने पन्थ - अकास । 
सुदित विभीषण-सचिवगन, पहूचे भिरि कैलास । ८५॥ 


तहं शिवलोक्त, शम्भु धरि ध्याना %# जानि गौरि प्रति सकल बखाना 
अनुज विधीषन ससुखं केरू # जात मिलन जह सुहृद कुबेरू 
सिय सर्माय पुनि यल-सिताई # अनुन-सीख रावर्नाहि न भाई 
कीन अनादर अति लके % यहि कारन आगम यहि देस 
यदपि तिभीषन - उर श्रीरामा # संशय चित्त, न उर विश्रामा 
जंहि विधि संखय हो निवारन % प्रिय कुबेर दिग, किय पगधारन 
हरे कुबेर न संय - हेतु # तरं विभीषन जनि भव-सेतु 





राम-पाद-पद्य मन करिते सेवन #‰ चञ्चल हये बड ना मानै वारण 
अतएव कि करिव, ना हय निश्चय # तोमा सये कहं, इथे कत्तव्य कि हय 
करितेछठि आमि इथे परामशं आर # ताहाओ कहि ये, लुनि करहु विचार 
मोदेर सग्रज श्राता हन धनपति # सुशील परम विक्ञ अति शुद्धमति 
कि किव आरर्तार गृणेर विस्तार # सदा हयेन शम्भु गुणेते जहार 
तारे जिन्ञासिले या करेन आन्नापन %# ताहाइ करिव, एड लय मोर मन 
विभीषण वाणी शुनि चारि मंत्री कय #% करेचेन एइ यिति सुन्दर निश्चय 
एतेक वचन शुनि आनन्दित मन # ग्योसपथे कलासे चलिला विभीषन 
एखानेते निज स्थाने थाकि पशुपति # सकल वृत्तांत जानि कन शिवा प्रति 
युन श्रिये, रावण अनुज विभीपन # करितेचै सखार निकटे आगमन 
सीता फिरि दिया राम संगे मिलिवारे # वलेछिलि सेइ रावणेरे वारे बारे 
सेह ताहा ना शुनि करै अपमान # एइ लागि तारे छाड़ि आसि एखान 
हदय छि तार मन श्रीरामे भजिते # किन्तु करितेद्े पूनः नाना णका चिते 
एखन संजयच्छेद करिवार आशे # आसित मोर प्रिय सुहृदेर पाशे 
यदि सखा ना पारेन वृज्ञाइते तारे # तवे पंड्वरिक सेद संकट सागरे 


१बड़ा भाई २ कुवेर । 


सुन्दर काण्ड ५९५ 


यहि कारन चलि स्वयं बुज्ञाई # जेहि विधि लेय सरन - रघुराई 
यदि कोउ राम-चरन अनुरागा # अतिक, उमा { सम उर सुखपागा 
जी असंख्य बसत यहि लोक्‌ %# पर हित विरल व्यथा पर शोकू 
विरल धर्षरत हतुम्‌ - अनेका # धमिन बिच सुक्षः जन एका 
कोटि भक्ष, मुक्त -जन कोऊ % मुक्तन राम-भक्त॒कड-कोऊ 
यहि विधि रालमक्त दि एका # लहत युक्ति लहि दरस अनेका 
मम अधिलाष सदा यहि हेतू # सुमिरे विश्च चरन - रघुकेत्‌ 
गहै विभीषन पद - रघुराई # सकल ताचु तौ लिपति नसाई 
तौ चलि अर्बाह निवार" संशय ॐ जंहि विधि लहै रास-पद निश्चय 


लो० पंचानन सत धारि इसि, न्नल्दहि ` आययु दीन । 
साजि 'वृषश' तत्कालं तह, नन्दी प्रस्तुत कीन ।। ८६ ॥ 


पशुपति बेगि उमा-कर' लीना # वृष वा दौड भये असीना 
तेहि छन उमा-उमापति शोभा # निरखि च कहि मन उपजत लोभा 
सहित सभासद संभ सवारी # सखा कुबेर - निवास पधारी 
निरये आवत इरि महेखा # ममने स्वागतं हैत धनेखा 


4 
अतएव चल, जाब आमिञो सेथाय # राम काचे पाठाइते हइबे ताहाय 
यदि केह रामचन्द्र करये आश्रय # तने मोर कतदइ परमानन्द हय 
देख देख संसार असंख्य जीवमय # तार मध्ये हिते रत केह केह हय 
तार कोटि मध्ये एक जन धम्म॑पर # तार कोटि मध्येते मुमुक्ष एक नर 
तार कोटि मध्ये एक जन हय मुक्त श तार कोटि मध्ये एक रामभविति युक्त 
हेन राम भक्त यदि हय कौन जन # तार गणे कत लोक पाय विमोचन 
अतएव सतत ॒ वासना मोर्‌ मने # भजुक सकल लोक श्रीराम चरने 
ताहे विभीषण गेले राम सन्निकटे # हदवे तांहार कत हित ए संकटे 
अतएव खण्डि तार सकल संशय # पाठाद्रव प्रभुकादछै अद्यइ निश्चय 
एत कहि नन्दीरे केन त्रिलोचन # शीघ्र साजाइया वृषे कर आनयन 
तव नन्दी मिया वृषे करिया साजन ॐ करिलेक प्रभुर अग्रेते आनयन 
तवे महादेव उठि शिवा-करे धरि % आरोहण करिलेन वृषेर उपरि 
हृल जेरूप शोभा सेकाले तांहार # ताहा भावि मन सुखीना हय काहार 
एद्‌ रूपे पाषैद सहित पञ्चानन रः गमन करिला निज सखार्‌ भवन 

दूर हैते तारे निरखिया धनपति # अग्रसर हद्या आसिला शीध्रगति 


१ कोई-कोई २ अनेक परोकारियोंमे ३ मोक्ष चाहनेवाला ४ दुर करे ५ शिव 
कापार्षद नन्दी ६ पार्वतीका हाथ ७ कवेर । 


५९६ कृत्तिवासं रामायण 
वृष सों उततरि वृषाकपि ` धाई ॐ कौतुक लिय कुबेर लपिटाई 
देउ कर दुहुन नेह सन लीना # आस्न दव्य भये जआासीना 
अखिल पाषेद, उमा भवानी # ससुचित लिय आसन सुख मानी 
युगुल मित्र धनपति पुति शंकर # करत सप्रेस अलाप परस्पर 
तर्बाह चिभीषन सचिवन लीन्हे # शिरि केलास आय पग दीन्हे 
कनक दिव्य सणि रचित ललामः # विश्कर्मा निमित छविधामा 
पुरी विभीषन कीन प्रवेसा # चले, सभा जह जुरी धनसा 
दरि विभीषन शंकर देखी # कहत कुषर्यहु मोद विशेष 
रावन-अनुज सधं विभीषन # करत तात ! तव तीर आगमन 
सिय समपि पुनि रास मिताई # न्यायं सीख रावर्नाहु वुज्लाई 
क्रिय अपमान कुपित लकेसु # इसि तनि लंक इते" तव देसु 
राम-सरमं तेहि जदपि सुहादा # किन्तु हृदय कष संस्य छावा 
दो० तव सम्पति हित अगमन, हरहु विभीषन-पीर । 
धनपति ! बेभि सुबुदि्ध दे, पठवहं रघुपति तीर ॥ ८७ ॥ 


मिलं विभीषनं चलि रधुरादं # रामहेत्ु अति मंगलडायी 
रघुपति-सरन लहत, दिन फिरहीं # खरनागर्ताहि दनुजपतिः करहीं 


वृषाकपि वृष हैते नामिया भूतले # आलिगन करिला कुवेरे कुतूहले 
तवे दुद जने कर धराधरि करि % वसिला जाइया दिव्य आसन-उपरि 
शिवा आर यावतीय शिवभक्तगन # यथायोग्य स्थानेते बसिला सुखिमन 
तबे पशुपति निज सखार सहित # करिलेन प्रेम आलापन समुचित 
हेनकाले चारि मन्ति सने विभीषन # करिलेन कलास भूधरे आगमन 
दिव्य मणि सुवणं से रचित नगर # विश्वकर्म्मा विनिम्मिलि परम सुन्दर 
से नगरी माक्ष प्रवेशिया विभीषन % करिलेन कूबेरेर सभाय गमन 
दुररहैते विभीषणे देखि पशुपति # कदहिलेन सुखिमने कुबेरेर प्रति 
देख सखे, रावण अनुज विभीषन # करितेचे तोमार निकटे आगमनं 
एद्‌ कहेछिल रावणेरे न्यायरीते # सीता फिरि दिया राम-सहित मिलिते 
ताहा ना श्युनिया से करे जपमान # एइलागि लंका छाडि आसि एस्थान 
इच्छा हइयाछठं रामे करिते आश्रय # किन्तु हूदयेते आछे किंचित संशय 
इहा लागि आसितेे तोसा जिज्ञासिते # पाठाओ इहारे राम निकटे त्वरिते 
इह सेखानेते गेले विविध प्रकार # इह्वेक श्री रामचन्दरेर उपकार 
इह यावामात्र सखा करि रघुवर # इहारे करिबे राजा राक्षस-उपर 


१ंकर २ हाथ ३ कवेर ४ इधर तुम्हारे यहां ५लंकाका राजा। 


सुन्दर काण्ड ५९७ 


जर्बाहि बुक्ञावत शम्भु कुबेरा # तंहि छन इहुन विभीषन हिरा 
मोद अपार अनन्द - दिभोरा # वरनतत निरखि सचिवगन ओरा 
अहह धन्य ! मम धन्य कपाला # सभा विराजत शम्भ कृपाला 
देवन सततत दरस अभिलाषा # चरन, योगिजन जहि चित राखा 
पुनि, मुनि परम तत्व के ज्ञाता # निरवधि पद सभक्त प्रणिपाता 
लहंड सहज शिव-दरस पुनीता % पूणं मनोरथ आजु अतीताः 
यहि विधि दनुज-शिरोमनि आगे # चलि पद इहुन गहंड अनुरागे 
मृत्युञ्जयः पुनि आशिष दीन्हा # अनुज कुबेर ओआलगन कीन्हा 
दनुज. विराजत अयसं पाई ‡ धनपति पुनि पुछत कुसलाई 
न्थ समोद पार किय, ताता # कहु तव लंक सुखी सब राता? 
बदन मलीन विरस तवं गाता # कहु मन तव विषाद किमि जातां 
धनपति के सुनि वचन विभीषन # अति विनीत पुनि करत निवेदन 
प्रमु ! सुख सहित पन्य मम नीता % यर्हि छन लौं सब बन्धु सप्रीता 
किन्तु उपस्थित दुख यहि काला # तेहि कारन प्रस्तुत तत्काला 

दो० हरि लायंड दसकध सिय, प्रभु-चर पवनकुमार । 
आथ भेंटि सिय, लंक पुनि जारि कीन सब छार ।॥। ठठ ॥ 


ता 
एड रूप कूवेरे कहिन पञ्चानन # देखिला दूरेते थाकि तारे विभीषन 
ताहे ह'ये अतिशय आनन्दित मति # किते लागिला निज मंत्निगण प्रति 
एकि एकि देखियाछ ! मोर भाग्योदय # सभा माज्े बसिया कृपालु मृत्युञ्जय 
याहार देखिते वाञ्छा करे देवगण # योगी सब ध्यान करे याहार चरण 
मुनिगण परमार्थं तत्व जानिवारे # भक्तिभरे निरवधि सेवा करे यरि 
हेन प्रभु देखिते पाइनु अयतन # मनोरथ परिपूणं हैल एत दिने 
एदरूप किते कहते आगे भिया # पड़लेन रतांहादेर पदे लोटाइया 
महादेव आशीर्व्वाद कंला तार प्रति # आलिगन करिला सादरे धनपति 
तवे आज्ञा लये बसिलेन विभीषन ॐ कुबेर ताहार प्रति कैन वचन 
आसियाछ पथे सुखे रात्ता विभीषण ॐ कुशले आय तव॒ सब बन्धुगण 
देखितेचछि म्लान किच्छ तोमार बदन ॐ कह कह कि कारणे चिन्तायुक्त मन 
वुवेरेर एड वाक्य करिया श्रवण निवेदन करिते लागिला विभीषण 
करियाछि प्रभु, पथे सूखे आगमन # सम्प्रति आछ्ये सुखे सव बन्धुजन 
किन्तु एक दुःख हइतेछठे उपस्थित # इहा लागि आइलाम एखाने त्वरित 
दादा दशानन रामचन्द्रेर भार्य्यारे # हरिया आनियाछठेन लंकार भितरे 
तार दूत ह'ये आसिछिला हनूमान # सीता भेटि गियाष्ठेद हिया लंकाखान 


१ाग्य॒२ स्वेदा ३ बहुत दिनोंका ४ शिव ५ विभीपण। 


१५९८ कृत्तिवास रामायण 


रघुपति लं कपि कटक अपारा # लंक -सिन्धु - तद कौन उतारा 
बन्धुहि भै बहुविधि समु्ञाई % लहौ, सीय दै, राम ~ मिताई 
एक नं मानि अनादर कीन्हा % मे तनि लंक सरनं तव ली्हा 
यहि छन सम क्न्य, धने ! % भे तन सरन, करहु निर्देसू 
सुनि कुबेर बोलत इसि नानी विदित सकल मोहि प्रथम! कहानी 
तदपि, सुनहु तव सुख, अभिलाष # तात ! कल तुम समुचित भाषा 
संसथ तनि गमनहु अविरामाः # जह्‌ सुग्रीव लखन प्रभु रामा 
किलत न बेर, राम रघुनाथा # वुर्महि खला सम कर्राह सनाथा 
अर्पीहि सकल निसाचर - देभरु # करि अभिषेकः कर्राहि लंकेसु 
हनि दसकंध सबन्धुन, सामा # तुर्माह रच दं, गमर्नहि धामा 
यहि कारन तनि सब सन्देह # रघुपति - चरन - गमन मन देह 
संसय तनि, हवे राम सहाई # करहु विचास दनुज - समुडाई 
सुर-दिवज-धमं विरुद्ध दसानन # मारि, त्रिलोक वनह चुख-कारन 
लहै विश्व पुनि सुल-सन्तोष्‌ # यहि विधि लहृहु अमरगन-तोषू" 
ऋषिगन आसिष करहि प्रदाना # त्रिभुवन होय सुयश तव गाना 





सम्प्रति से रामचन्द्रल'ये कपिगन # करेन सागर कूलेते आगमन 
ताहा जानि कहिलाम आसिहि दादारे # सीता फिरि दिया राम संगे मिलिवारे 
ताहा ना शुनिया मोर केला अपमान #षए लागि व्यजियालंकाआइन एस्थान 
सम्प्रति उचित हय मोर कि करण # याहा आजा कर, आमि लद शरण 
विभीषण-वाणी एड शुनि धनपति ‰ कह्वारे आरम्भ करिला तार प्रति 
इहा मोर जानि भ्राता, वहू पूव्वं ह्‌ ते # तबु जिनाससिनु तव॒ बदने शुनिते 
कहियाछ जाहा तुमि ताहा समूचित शना हृद्वे इथे कोन प्रकारे चिन्तित 
जाह जाह एदक्षणे करहु गमन ‰ जेखनि आछेन राम सुग्रीव लक्ष्मन 
तुमि जावामात्र रामचन्द्र वरावर # सखा करिवेन तोमा प्रभु रघुवर 
आर सेद्‌ निशाचर राज्य अधिकारे % करिवेन अधिषेक अद्यइ्‌ तोमार 
सवान्धवे रावणे करिया विनाशन # तोमा राज्य दिया राम जावेन भवन 
अतएव त्यजि तुमि सकल सन्देह % श्रीरामेर निकटे जाइते मन देह 
राम संगे मिलिया सकल निशाचर % संहार करह मिया व्यजि सव डर 
रावण अधर्म्मी देव-द्विज द्रोहुकारी # विभुवन सुखी कर ताहारे संहारि 
हृदवेक तवे एड विष्वेर मंगल # तोमारे हवेन तुष्ट अमर सकल 
आशी््वदि करिबे तोमारे ऋषिगन # गादइवे तोमार यशएु तिन भुवन 


---------~ 


१ पहलेसेहीप्रकटथी २ तुरंत ३ राज्यतिलक ४ देवत्ताभों की तृप्ति। 


सुन्दर काण्ड ५९९ 
सदा विभीषन रधघुपति-द्सा # शिव-कुबेर, कवि कथा प्रकासा 


विभीषण को शिव-उपदेश 


दो° सीस लचाये विभीषन, सुनत धनद" के वैन । 

संसथ लखि शिव दथासय बोले करनारेनं ॥ ८६ ॥ 
अग्रज-बचन तुर्माहि परसानाः # तज अकारन संसय नना 
निज पुनि साधि चिश्व कर हेत्‌ # अर्बाह गसन करु जह रधुकेत्‌ 
आ्ञुतोष युनि बेन, विभीषन # सीस नाय इमि करत निवेदन 
प्रभु कुबेर पुनि कथन तुम्हारा # नाथ! न दुलखिः सकत संसारा 
करहुं निवेदन चलि जह रामा # प्रस्तुत, त्यागि बन्धु-धन-धासा 
संसय उर अति, किन्तु सहसा # करहु दथासथ दरि कलेस 
यहि अवसर रघुपति पहं जाई # जग निन्दा चहं लोक-हुसाई 
विपति परे तजि लंक-अधीपा # गयेड विभीषन शतत समीपा 
तदुपरि राम देये अधिषेक्‌ % सतत विश्वं अयजस-अतिरेक्‌ 
मै परि लोभ राज की आसा # अग्रन सकल सबन्धु विनासा 
यहि कारन यहि ससय लरार्दः # अभे करहुं ्थाययु पाई 


रामभक्तं विभीषण सदा राम दास ॐ शिव-कुवेरेर कथा रचे कृत्तिवासं 
विभीषणेर प्रति शिवेर्‌ उपदेश 

कूवेरेर मूते शुनि एतेक वचन # अधोमख हद्या भावेन विभीषन 
ताहा देखि परम दथालुं शूलपानि ॐ कटहिते लागिला तार अभिप्राय जानि 
भाविते अकारणे किवा विभीषन ‰& कर निज-अग्रजेर वचन पालन 
जाह्‌ नाह श्रीरामेर निकटे त्वरित % करह निजेर भार संसारेर हित 
चिरूपाक्ष-वाणी एइ शुनि विभीषन # कर्ताजलि हद्या करेन निवेदन 
जे आज्ञा करे प्रभु, तोमा दुह जन # कार शक्ति करिवारे इहार लंघन 
भमिह श्रीराम काछठे जाइब बलिया # आसियाछि गृहु-घन-बान्धव त्यजिया 
किन्तु ताहे अनेक संसय लय मन % अनुग्रह करि ताहा केरह खण्डन 
आमि यदि राम काष्ठे जाइ एइ क्षन # सज करिबेक लोक आमार निन्दन 
कहिवेक, रावणेर विपद देखिया तारे छाड़ विभीषण गेल दृष्ट हैया 
ताहे पूनः यदि मोरे राज्य देन राम % तवे दोप घुषिवे संसारे अविराम 
बलिवे सकले, विभीषण राज्य लोभे % बधिलेक सबान्धवे अग्रजे अक्षोभ 
अत्तएव एक्षणे जाइते नाहि मन # परते करिबे, जे करिबे आज्ञापन 

१ कृत्तिचासने २ कुवेर ३ प्रमाण, पालनयोग्य ४ महादेव ५ नही काट 
सकता ६ उसके ऊपर ७सदाके लिए ठ असीम ९ बचाकर १० अददेशानुसार। 


६०० करत्तिवास रामायण 


इमि युनि, चिरस विभीषन देखी # कहत शंभु सविनोद विशेषौ 
अहो † विभीषन अचरज दानी # किमि संस्तय तव मति बौरानी 
भ्रम तनि करू मम वचन परलाना # राम-मजन सव काल समाना 
प्रभु कर रूप न तें पहिचाना # (मानवः समुञ्चि लिवस अज्ञाना 
यहि भम संय नाना जाती # सुनु कषु रूप राम जहि भाती 
दो० राम सत्य-सुख ज्ञाच-घन वेद-जतिन परमेशः । 
जीवाधार अचिन्त्य सो कर्ता जगत अशेष ॥ 
परम शक्ति, स्थिति-प्रलय-सृष्टि सकल-आधार । 
अविनाशी भगवान प्रभु, महिमा-राम अपार । ६०॥ 
कहि कड ब्रहम" अराधन करहीं # नारायण" कहि कौउ अस्मरहीं 
तीनि लोक-रचना अधिकारी # दुख निवारि भक्तन सुखकारी 
तासु भजन जति काल-विधानाः # जब जंहि रुचि सुमिरं भगवाना 
भदवितभाव-रस जासु अनूपा # सुख-संसार तजत यहि रूपा 
तव सुत - तीय - बन्धुजन - त्यागा % किमि उपजत विन हरि-अनुरागा 
यहि विधि कतहु न संशय-हेत्‌ # चलि करु भजन जहाँ रधुकेत्‌ 
जासु दरस कामना हसारी # देवयोग सो नयन अगारी 
राम प्रतच्छ दरस सुख त्यागी # सहन कलेस अन्त कहि लागीः 
इहा कहि विभीषण विरत हइल # हासि हासि शिव तारे करहिते लागिल ` 
एकि एकि विभीषण, बड़ चमत्कार # हदते ए संशय केन वा तोमार 
कहितेषछठि मोरा यारे करिते आश्य # तांहार भजने नाहि समय निर्णय 
वुल्चि रामे आछठे तव नर' बलि ज्ञान # इहा लागि करितेछठ संशय-विधान 
हेन बोध अतिशय अनुचित हय # शुन शुन क्ििष्ठु तार स्वरूप निर्णय 
सत्य - सुख-ज्ञान - घन - तनु रघुपति # परमात्मा भगवान कहे श्रुति-यति 
जीवेर नियन्ता मविचिन्त्य-शक्तिधर # सुष्टि स्थित्ति-लय-कर्ता जगद्‌-ईश्वर 
केह तारि ब्रह्म ब"लि करे उपासन केह नारायण बलि करये भजन 
ह 'येषठेन तिनि लोके सम्प्रति प्रकट ॐ साधिते भक्तेर सुख नाशिते संकट 
समय निव्व॑न्ध नाहि रताहार भजने % करिबे तखनि, इच्छा जवे हबे मने 
सेद त तांहार भक्ति हेन गुण धरे # इच्छा हवामाव्र संसारेरे त्याज्य करे 
तुमि त व्यजिया आसियाछ्ठ बन्धूजने # इथे जानितेछि, इच्छा हइयाछछठे मने 
अतएव संशय करहु कि कारन # जाह जाह, कर गिया श्रीरामे भजन 
जरि मोराध्यान करि, देखि मनोरथे % भाग्यगुणे रयेछठेन तिनि ने्रपथे 
इहाते साक्षात्‌-देखा सुख परिहरि % केन क्लेश पाइबे अन्यत ध्यान करि 


१ परमेदेवर २ समय निर्धारित नहींहै ३ किस हेतु । 





सुन्दर काण्ड , ६०१ 


पुनि पुनि सीख तुर्माहि यहि हेत्‌ # संसय तजि सेवहुं रधुकेत्‌ 
तजेड बन्धु लखि विपत्ति-विवादू # चचह विविध लोक अपवादू 
यहि विधि कथन, श्रवन जनि योग्‌ # रुचिर न भगर्ताह गृह-सुख-भोगू 
प्रगटत प्रभु प्रतच्छ तंहि कारन # बिन तंहि दरस धीर किमिधारन 
परभु-पद नेह हिये जह जामा # तजत बन्ध अतिशय गुनधामा 
अग्रज दुष्ट अतिव तुम त्यागा # अजस कलंक तुमहि किमि लागा 
तव अपरञ्च सुयश त्रयलोका # सदा बखार्नहि जस बुधलोकाः 
पुनि आरोप राज कर लोभा # तव उर अपकीरति कर छोभा 


दो० उचित, तात { अपवाद जनि, अनुचित तासु विचार । 
कतहं न तव उर लालसा राज-लोभ संचार ।। ६१॥ 


तु्माहि न साध, न याचतः राज्‌ # पुनि किमि निन्दई तुर्माहि समान्‌ 
बरबस रघुपति करं नरस्‌ # तौ किमि तुर्माहि अजस कर लेसू 
पितु - प्रहलाद नृसिहं निपाती # प्रहलादहि नृप किथः; जग ख्याती 
सो प्रह्लाद न अपजस भागी # वरन्‌ प्रशंसति जग अनुरागी 
इमि रावन बधि तुर्माहि नरस # कर्हि राम, तव दोषन लेस 





ए लागिया कदितेछि आमि वारबार # जाइ राम निकटेते व्यजिया विचार 
तवे जे बलिले गालि दिवे लोकावली शः विबाद समये बन्धु त्याग कौल बलि 
एकथात्त कभु शनिवार योग्य नय भ भकति जन्मिले केवा कोथा गृहै रय 
ताहे प्रभु रथेषठेन प्रकट हदया %# कि रूपे थाकिबे तारे नेव्रे नादेखिया 
आर देख, रति जन्मे जाहार भजने # सेद्‌ व्याग करे गुणवान बन्धुजने 
राम-सेवा लागि व्यजि दुष्ट बन्धुजन # तुमि वा कि रूपे हबे निस्दार भाजन 
वरञ्च तोमार एइ यश त्निभृवने # ज्ञान करिवेक स्वस्थाने विज्ञजने 
आर जे कहिले, यदि राज्य देन राम # तव दोष घुषिबे संसारे अविराम 
ए कथाओं उचित ना हय शुनिवार क्र जे हेतु राज्येर आशा नाहिक तोमार 
यदि तुमि राज्य पाव बलिया जाइते % वरजञ्च तोमारे सवे पारिते निन्दिते 
तिनि यदि बले राजा करेन तोमारे % इथे केन अपयश गाहिबे संसारं 
देखि देखि, बध करि प्रह्ाद पितारे ‰ नसिर णक्टादे गता कैला बलात्कारे 
इथे तार विगान करिबे 

ताह बध करि दशानने 


१ वल्कि २ जानी | 
करके । 


६०२ कृत्तिवास रामायण 


बन्धु नास हित कीन निताई' # तबहु न कषु अपराध लखीई 
सुनिगन शान्त, धमं सन धरहीं #खल-बध जतन विपुल विधि करहीं 
अति -अ्धासमिक वेणः नरेसू # मुनिगन दीन विविध उपदे 
विफल सीख लखि, करि हकारा % सुचिगन वेणः नृपति संहारा 
यहि विधि तुर्माहु न पातक-लेमू # करहु जतन यदि वध-लंकेस 
पुनि लख “रामः विष्णु अवतारा # राम प्रीति हित नेष असारा 
यदपि अधमं! हेतु -रघुराजा # कहत शास्त्र सद्धमं - सुकाजा 
यहि कारन सब संशय त्यागी # गहौ बेनि प्रभु-पद अनुरागी 
काज, प्रापनं करि, रघुराई # मिदं कलेस, प्रेमधन पाई 
सुनि महेश-आानन-शरुतिकन्दा* # उदित विभीषन अनित अनन्दा 
रचितं लोचनन सरसति वारी # उर गदृगङ इभि भिरा उचारी 


दो० संशय छीन, कृतां किय, नाथ अनुग्रह - बैन । 
पेकरमति' कहि, बन्दि पुनि, शंकर करनाएेन ॥ 
शटस्भु दयामय, दीन हित, अतिशय दाया कीन । 
वेभि, विभीषन, रास-पद-दरसं सुआययु लीन ॥ &२ ॥ 


मिता जे कहिला ब्रधिवारे दशानने # ताहातेओ किष दोष नाहि लय मने 
शान्त धम्मेनिष्ठ यावतीय मनिगन #र्ताहाराउ दुष्ट वध करे आयोजन 
देख वेण-नामे राजा अधाम्मिक छिल # मुनिगण तारे नानामते शिखाईइल 
से यखन ना शुनिल तदिर वचन ऋ हूंकारे करिला तारे तहिरा निधन 
तुभिओ रावण-वधे कर आयोजन ना हदबे कोनमते अधम्मंभाजनं 
ताहे पूनः हबे इथे राम-अवतार % जन्मिवे रामेर प्रीति संसारेरसार 
राम लागि यदि केह करे पाप कमं # ताहाहय सव्वं शास्त्रे सिद्ध महाधम्मं 
अतएव सकल संशय परिहूरि # जाह राम निकटेते तुमि त्वरा करि 
रामकार्यं साध शिया करि प्राणपन # तरिबे सकल दुःख पावे प्रेमधन 
महेशेर मूखे शुनि एतेक वचन # अति आनन्दित चित हैला विभीषण 
अभ्रुजल -परिपूणं हृइल नयन # गदगद भावेते करेन निवेदन 
प्रभु,.; अनूग्रह दृष्टि-वलेते तोमार # सकल - संशय नष्ट हदल आभार 
जानितेछि, कृताथं जे करिला आमारे # आज्ञा देह, जाई एवे राम देखिवारे 
एहा कहि महेशेर अनुज्ञा लया % प्रदक्षिण केला तारे भक्ति करिया 

पनः पुनः प्रणाम करेन पञ्चानने # सुन्दरकाण्डेते गीत कृत्तिवासं भने 


१ मित्रता २ तुच्छ ३ भगवान की राहुमे ४ मधुर वाणी ५ परिक्रमा 
करता है। 


सुन्दर काण्ड ६०३ 


श्री राम-विभीषण-मिलन व विभीषण-राञ्याभिषेक । 
यहि विधि शिव पुनि गौरि मनाई ॐ पुनि कुबेर अग्रज-पद ध्या 
लीन्है चारि संतिगन संगा # चलंड विभीषन, हीय उमंगा 
गमन गरगन-पथ रघुपति तीरा # बसि तट-सिन्धु लखत कपिवीरा 
शिला विटप कपि कटकं सम्हारी # नभ तन, रहै ससंक निहारी 
आवत मनहुं दसाचन जोधा # सार मार' कपि कहत सक्रोधा 
व्योम” विभीषन प्रगति बानी # अहह ¡ ` सरन सै सारेगपानीः 
यहु संवाद दीन चलि पायक ॐ करत सलाह सचिव - रघुनायक 
कहत सुकण्ठ न उचितं प्रतीतौ ॐ रिपु बनि भित्र छलं विपरीती 
जासवन्त सल्ली सत्तिसाना # रिपु - सत्संग न उचित बखानां 
बिभीषर्नाह हनुमत पहिचाना # दीन लंक सहि जीवनदना 
जो इन सन रधघुनाथ-मिताईं # तो दसमुख-बध लहिय सहाई 
टेरि सुकण्ठ, कृत्ति रधुकेत्‌ # उचित न संक विभीषन हेत्‌ 
निज अवगुन निज प्रकट न होहीं # तव मित्रता प्रकट भल मोहं 
कातर जदि सरनागत आवें # कर विमुख, परलोक नसप्वे 
बरनत जिमि पुरान, सुनु गाथा # धर्मरूप शिवि नृप नरनाथा 





श्रीराम कत्तंक विभीपणेर लंकाराज्ये अभिषेक 


एड सूपे प्रणाम करिया पञ्चानने # परे प्रणमिला शिवा आर वैश्रवणे 
तबे चारिजन मती संगेते लया # चलिलाश्रीराम काष्ठे आनन्दितहिया 
आकाशि रामेर पाशे जाय विभीषण # सागर-कूलेते थाकि देखे कपिगण 
सम्ध्रमे वानर-सैन्य करे तोलापाडा # पादप-पाथर लये सबे हय खाड़ा 
महाबल पराक्रम देखिते भीषण # सबे बले, मार मार, एइ त रावण 
अन्तरीक्षे थाकिबश्ले, आमि विभीषण # राभेर चरणे भामि लदइनु शरण 
कहे विभीषणेर संवाद दूतगण % बसिलेन मंत्रणा करिते मंच्चिगण 
सुग्रीव बलेन, सुन ए नहै उचित # छल करि यदि मिश्ि करे विपरीत 
जाम्बवान-पात्र बले बुदिध-वृहस्पति % शतूके निकटे आना नहे मम मति 
हेनकाले कहै आसि वीर हनूमान # एद विभीषण मोरे दिला प्राणदान 
मित्रता यद्यपि हय राम-विभीषणे % विभीषण साहाय्येद्‌ बधिब रावणे 
श्रीराम बलेन चुन सुप्रीव भूपति # अन्यरूप ना भाविह विभीषण प्रति 
आपनार दोष मिच्र, ना देख अगपनि # तोमाहैते सिवतार साक्षी आमिजानि 
कातर हदया जेवा लल शरण # परलोक नष्ट, यदिना करे पालन 
पूराणेर कथा कहि, कर अवधान शिविनामे राजाचछिल धम्म-अधिष्ठान 





१ आकाशसे २ राम २ शंका 


६०४ कृत्तिवास रामायण 


त्रसित" कपोत श्येन*-मय पाई # नृप शिचि-अंक सरन लिय जाई 
दो० निज अहार नृष-सरन लखि, 'बाजः प्रकोट" असीन । 

कहत नृपति ! अनरीति किमि ? भक्ष्य मोर हरि लीन ॥ ९३ ॥ 
खग मम सरन, कहत नृपकेत्‌ # इतर मांस अर्प॑न तव हेत्‌ 
जो कपोत-हित जीवन दाना # करौ मांस निज मोहि प्रदाना 
तन-राजसी मांस अति स्वाद # मिटे छोभ लहि भूप-प्रसादा 
श्येन-वचन, 'शिवि' अति हर्षान # काटि मांस निज गात प्रदाना 
तिल-तिल काटि दीन सब अंगा # लही उदर भरि तरुप्ति विहंगा 
शोनित एटि बही चहं धारा # सिहासन चहुं रक्तः बहारा 
यहि तप नृप बैकुण्ठ निवास # सरन-विमुख करि सदा विना 
सरनागत जो होत दसानन # तेहि कर तवहं करत प्रतिपालन 
आयस राम, गगन कपि छाये ॐ प्रभु पहं धाय विभीषन लाये 
मिलत निभौषन नृप सुग्रीवा # चचंत. दाउ उर मोद अतीवा 
पुनि जह राम, डहन आगमना # गहंड विभीषन रधुपति-चरना 
रावन-अनुज विभीषन नामाक्मे तव सरन आजु श्रीरामा 
कहति राम संसय सम हेरी # सिली-भगति< तव सय सम्‌ हैर # मिली-मगति- तव दसमुख केरी 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~^~-^~~ 


पलाय कपोतपक्षी सचिनेर उरे # व्रासेते पडिल शिवि नुपतिरे क्रीडं 
यत्न करि नरपति सेइ पक्षी राखे ॐ प्राचीरे सांचान पक्षी नृपतिर डके 
आमिह आमार्‌ भक्ष्यं करिव आहार % हैन भक्षय राख राजा, नह व्यवहार 
राजा बले, पक्षी मम लभिल शरण ॐ तोमारे अपर मांस कराओ भोजन 
सचान बलिल, यदि कर परित्राण # आपन गायेर मांस मोरे देहु दान 
राजभौगे मास तव अतीव सुस्वादश्कए मांस खाइले मोर घृचे अवसाद 
शुनि सचिानेर कथा राजार उल्लास # तीक्ष्ण रि दिया काटे निज गात्र मास 
तिलाद्धं नाहिके स्थान सव्वं अंग काटे # भोजन कराय तारे, यत धरे पेदे 
हिया शिविर गात्र रक्त बहे स्रोत # आपन गायेर रक्ते हासन तिते 
सेइ त पृण्येते राजा गेल स्वगंवास # शरणागतेरे ना राखिले स्वना 
विभीषण थाक, यदि आइसे रावण # हदले शरणागत करिव पालन 
रमर आज्ञाय कपि गेल अन्तरीक्षे # विभीषणे आनिवारे रामेर समक्ष 
सूग्रीव राजेर आगे करे सम्भाषण % परम आनन्दे कोल दिल दुइजन 
विभीषण सूप्रीव चलिल राम-स्थाने # विभीषण पड़े गिया श्रीराम-चरणे 
रावणेर भाई आभि, नाम विभीषण % तोमार चरणे आमि लदइनु शरण 

श्रीराम बलेन, बलि शुन विभीषण # मंत्रणा करिया बुञ्ञि पाठाय रावण 


१ सताया हुभा २ कृत्रूतर २ बाज पक्षी ४ चहारदीवारी पर ५ बाज पक्षी 
६्खून ७ बातचीत करते ८ सर्वि्गांठ। 





सुन्दर काण्ड ६०५ 


कहूत विभीषन छल कष्ट नाहीं # निश्छल शरन नाथं तव पाहीं 
मन क्षुं दुराभाव जो लावौं # तौ कलिक्ाल-विप्र-गति पार्वौँ 
सहुसतनय', पुति कलि-नरनाथा % व्रयविधि दिव्य करहुं रघुनाथा 
दो० दिव्य अनोखी तीनि सुनि, कहेउ लखन हंसि वैन । 
सुनंडं कुतूहल प्रथम से, यहि विधि, करुन।रेनः ॥ ६४ ॥ 
इक युत हित्त, जग चरनन ल्ग # वर 'सुत-सहस' विभीषन मिं 
नृप-पद हेतु सदा नर आतुर ॐ यहिं विधि करत "दिष्य", अतिचातुर 
कहंड राम तुम लखन { न जाना # दिव्य-विभीषन अतुल महाना 
वचन-विभीषन मोहि परितोष्‌ # लखन { विप्र-कलि के सुनु दोषु 
काम क्रोध पुनि लोभं विमोह ॐ कलि द्विज ग्रस्त लहति अति छोहा 
बिबस - लालसा, दान -कुदाना # कबहुँ च उबरतं पाप सहाना 
अपकर्म सुत, जनक-ससाना' # जग विनसत इदि पातक-साना 
प्रजा न पालति कलि-नरपालाः # पाप-पंक फँसि सरत अकाला 
दोष-निरूपन तजि यहि काला # प्रथम विभीषन करहु भुवाला 
सेनिप ! सिन्धु-सलिल इत लाई # लंक समपि करहु दनुराईण 
_ पाथर - लीक कथन - रघुराई % आयसु लीन _ सबन सिर नाई 
गुनिया रामेर कथा कहे विभीषण # तोमार चरण मान्न लब शरण 
इदा भिन्न यदि अन्यदिके धाय मन # तवे जेन हय आमि कलिर ब्राह्मण 
हदव कलिर॒ राजा, सहस्रतनय ॐ एइ त्िन-दिव्य आमि करिनु निश्चय 
तिन-दिव्य करिल राक्षस विभीषण # एड त्तिन दिव्य शुनि हासेन लक्ष्मण 
हेन काले श्रीरामेरे बलेन लक्ष्मण # बहूुदिते शुनिलाम अपूव्वं कथन 
एक पुत्र हतु लोक करे आराधन # सहस्र पत्रे वर मागे विभीषण 
राजा हद्वार तरे तप करि मरे % हेन दिव्य करे राम, तोमार गोचरे 
श्री राम बलेन, अल्पबुद्धि रे लक्ष्मण # बड़ दिव्य करिल राक्षस विभीषण 
एड दिव्ये लक्ष्मण, मार परितोष % कलिर ब्राह्मण भाई, जुन तार दोष 
काम-कोध-लोभ-मोह्‌-आदि महापाप #‰ एइ सब पापे तिप्र पाय बड ताप 
प्रतिग्रह करिवेन उद्धार कार्ण # प्रतिग्रह महापाप, नाहिक तारण 
एइ सव पापे जेवा करे अनाचार # तादृश पतेर पापे मजिब संसार 
कलियुगे राजा प्रजाना करे पालन से पपे राजार हय अकले मरण 
आर सब दोष आके ताहा जनो पाष्ठे # विभीषणे राजा करि सख भम काकले 
सव्वं सेनापति आन सागरेर वारि # लंकार राजत्वं देहं विभीषणोपरि 
श्रीरामेर आज्ञा येन पाषाणेर रेख # सेइ स्थले विभीषणे करे अभिषेक 


१ हजार पच्रवाला २ सोगन्ध, कसम ३ कस्णाके आागारराम।! ४ पिता 
के समान पापी ५ पापमें सनाहुभा £ कलियुग के राजा ७ दै्योकानृप। 


६०६ कृत्तिवास रामायण 


पुनि अभिषेक भयउ ताही छन # चहं घोषित लके विभीषन 
छल्-दण्ड, मन्दोदरि रानी # स्वणं लंक करि तिलक प्रदानी 


श्रीराम द्वारा सागर-उपासना ओौर सागर-ताड़न 


कहत सुकण्ठ सिन्धु जिमि तरना # पुछि चिभीघन, करहि . प्रयतना 
कहौ विभीषन ममं अनूपा # सागर पार हों कंहि रूपा 
तव पुरिखा", प्रभ ! सगर-कुस्परा # खोदि महीतल चिन्धुं प्रसारा 
दो० भूष सगरः कर विसल थश, सागरः जगसरनाम । ~ 

करि उपवास पयोधिः हित, दरस लहो श्रीराम ।! €५॥ 
कुश - भासन बिराज रबुतीरा # विय उपवास अस्बुनिधि' तीरा 
दिवस तीनि बीते उपवास # राम कुपित बिन सिन्धु प्रकासू 
अर्बाहु, लखन ! आनहु धनु-सायक # देहं सीख घागर जंहि लायक 
अस्तुति-अजधम कीन बहु भती # विफल उपास तीनि दिन-राती 
खल बिनास हनि पावक-बाना" ॐ शोषहुं वारि? न जग कल्याना 
हर्हँ सिन्धु शठ आजु एरान # कहि प्रभु अनलबान* सन्धाना 
अग्तिवाण सघ जलधिः प्रदाह # सकरादिक जलजीवनः दाहा 
सप्त सिन्धु डिग भेदि पताला # सर लखि वारिध- त्रास कराला 


श्रीरामेर वचन लंधिवे कोन जना # विभीषण राजा हैल, जगते घोषणा 
छतरदण्ड दिल तारे स्वणं लंकापुरी # अभिषेक कृरि दिल रानी मन्दोदरी 


श्रीराम-कत्तँक सागरेर उपासना ओ सागर-कत्तक सेतुवन्धनेर उपदेश 


सुग्रीव वलेन, सिन्धु तरिते उपाय # विभीषण प्रति जिज्ञासिते से जुयाय 
श्रीराम वलेन, विभीषण, वल सार कि प्रकारे सागर हृइव आमि पार 
विभीषण वले, से सगर महीपति # सागर खनियाछिल रताहार सन्तति 
तव पू््वं-पुरुषेरा सागर प्रकाशे ॐ सागर दिवेन देखा, थाक उपवासे 
सागरेर कूले शय्या करिलेन कुशे ‰ तदुपरि रहिलेन राम उपवासे 
तिन उपवास गेल, ना देखि सागरे % कहिलेन लक्ष्मणेरे कूपित अन्तरे 
माजि आमिसागरेरदिब भालशिक्षा # धनूर््वाण आन भाइ, किसर अपेक्षा 
अधमे कृरिले स्तव नाहि फल देखे # मारिवे सागरे आजि, कार बाप राखे 
तिन उपवास करि तार आराधने # सागर ुषिब आजि अग्निजाल-बाने 
आजि सागरेर आमि लइव परान # अग्ति-जाल वाणे राम परेन सन्धान 
अग्निबाण प्रभावेते ज्रुकाय सागर % पुडिया मरिल मत्स्य कुम्भीर मकर 

चलिल पाताल सप्त-सागरेर पाश % बाण देखि सागरैर लागिल तरास 


१ पूवेज २ समुद्र ३ उपवास ४ अग्निवाण ५ जल ६ जलजन्तुभोंको। 


सुन्दर काण्ड ६०७ 


थर-थर अतुल प्रकंपित गाता # धवल छद शिर सों भुङंपाता 
इत निषंग' प्रनिसेउ प्रभू-सायक ॐ सिन्धु गहै उत पद-रघुनायक 
किमि रघुनाथ ! कोप विस्तषस # अपराद्ध किलि नाथ तुम्हारा 
रधुकुल-कृत मसं जगत प्रकासा शतव-कर, संस जनि उचित विनासा 
कातर दिवस तीनि उपवास # सिन्धु! तीर तवं कीन निवासु 
हरन कीन सम॒ सिय दबुकतेत्‌* # यहि विधि गसन लंक सिय-हेतू 
कपिदल तरे जलधि ज॑हि भांत # कीन उपास तुमह प्रणिपाती 


दो० तदपि सुलभ जनि दरस तव, विबघ हनंडं वै बन । 
आडे दस, युनि उसगुना, लस्बं प्रसार प्रमान ॥ 


देहु पन्थ जल छोड कपि-कटक हथ जिसि पार । 
सुनति जोरि कर रास सों, बरनत पारावार" ।। ९६ ॥ 


सोत पत्ताल, सुलभ पथ नाहीं ॐ युमुति एक वरन प्रभु पाहीं 
विश्कर्मा-सुत नल कपि वीरा # तव हितत वर पायंड मुनि तीरा 
बसंड जहनु सुनि पहं शिष्चुकाला # चल ' शिशु कौन जहनु प्रतिपाला 
दण्ड-कमण्डल नित जल-लीनाः ॐ पुनि स्िजंति सुनि नित्य नवीना 
ध्यान कीन सुनि नसं विचारा # जर्स्सहि किष्णु राम अवतारा 


भय पेये सागर कपये थरथर % माथार धवल-छ्तव टलिल सत्वर 

बाण गिया प्रवेशिल श्रीरामेर तूणे %# सागर पड़्लि आसि रामेर चरणे 
एत क्रोध मोरे केन, शुन गदाधर # तव पृव्वं-वंश एड करिल सागर 
तुमि मोरे नष्ट कर, ए नह विचार % कोन अपराध आमि करिनु तोमार 
श्रीराम वलेन, शुन नृपति सागर # तिच दिन उपवासी, कुलेते कातर 
मोर सीताचृरि कल पापिष्ठ रावण ॐ लंकाय जाइव तार उदेश कारण 
वानर कटक सब हदवेक पार # उपवास दिया देखा ना पाइ तोमार 
एड हेतु अग्निकाण जलेते छाडनु # तुमि नाञामातेञामि बाणजे मारिनु 
आड दश-योजन दैघ्यं दशगुण तार % जल छाडि देह तुमि, वानर होक पार 
एत शुनि जोड हस्ते बलेन सागर # मोर जल मिशियाछे पाताल भितर 
केमने हृइबे पथ, ना देखि उपाय # एक युक्ति आके राम, कहिब तोमाय 
विश्वकम्मं-पुत्र नल-नामे जे वानर # तोमा हतु मूनिस्थाने पाद्यादि वर 
जन्ह मुनि ताहारे पालिल शिशुक्रुले # दण्ड -कमण्डलु तार हाराइल जले 
निव्य हा राइया आसे, नित्य सृजे मुनि # आर दिन ध्यान करि जानिलं आपति 





१तरकसमे २ दानिवराज रावण ३ उपवास ४ समुद्र ५ जल समेट 
लेता था 


६०८) कृत्तिवास रामायण 


सिय हित जर्गह्‌ लंक के दारा % बधि सिन्धु जड, करं उतारा 
दे वर नर्वाह जहतु इमि कहीं # तव कर परसि शिला जल तरहीं 
कहत सिन्धु मम बन्धन हतु # करह . सेनपति :(नलः रधुकेत्‌ 
सागर-बन्धन. गुन तव पाहीं # नल | तुम प्रकट कबहु किय नाहीं 
जीतहं लंक सिन्धु करि पारा शनल्‌! तव बल, इमि सिन्धु उचारा 

जाति-शाप-भय, संशय प्राना # कहुडं न ममं ` कबहु भगवाना 
कपि संनिप सुनि, अनुमति दीन्हा % नर्लाह्‌ सेतु-हित" अधिपति कीन्हा 
सबन अभीष्ट सिद्धि प्रभु-काजा # टोवहं शिला स्वयं कपिराजा 

प्रभु पहं नल किय अंगीकारा # बन्धन -सेतु लहुं मे भारा 
नल सम सुभटः, राम { तवतीरा # पहन. परसि तरति जाहु नीरा 
जहि कर छुवत शिला-तरजुरहीं # शधि सेतु रघुपति अवतरहीं 
तवं हित महि बन्धन स्वीकारा # रावन हुनह सिन्धु करि पारा 


सागर द्वारा श्रीरामक्री प्राथेना 


दो० किमि अजान? स्थिति-प्रलय-सष्टि सकल के नाथ। 
अखिल विश्व के पुन्य तुम, अगतिन करत सनाथ ॥ 





स्वयं विष्ण हृदबेन राम अवतार # सागर बँधिया सन्य करिवेन पार 
एतेक भाविया मूनि दिला वरदान # नल स्पशं सलिलेते भासिबे पाषान 
सागर बाधिते सेनापत्ति कर नले # नल स्पशं पाषाण भासिवे मोर जले 
श्रीराम बलेन, नल आछ मम पाश # सागर बाधिते जनना कर प्रकाश 
आमि लंका जिनिवि,तोमारकरि आश एत बुद्ध धर, शुनि सागरेरपाश 
नल वले, ज्ञाति भयेना करि प्रकाश # ज्ञाति शापे हय पाच्च जीवन विनाश 
सागरेर कथा शुनि सब सेनापति # सागर वाधिते नले दिल अनुमति 
राम-काय्यं सिद्ध होके, एइ मात्र चाईइ # सुग्रीव पाथर दिबे, अन्य काय्यं नाद्‌ 
श्रीरामेर आगे नल करे अगीकार # सागर बधिया दिव, प्रतिज्ञा आमार 
श्रीराम, अधीन तव नल वीरवर % नलेर परशे जले भास्ये पाथर 
गाछ-पाथर जोडा लागे परश ताहार शजांगाल बांधिया राम, हये जाभो पार 
तोमार कारण आमि लइव वन्धन पार हुये बध कर पापिष्ठ रावन 


सागर-कत्तक श्रीरामेर स्तुति 


आपना ना जान तुमि देवि गदाधर ‡ सुष्टि-स्थित्ति-प्रलयेर तुमिह ईश्वर 
विश्वेर आराध्य तुमि, अगतिर गति # निदान सृजिते सृष्टि, तुमि प्रजापति 


१ कहा २ रहस्य ३ वानर-तेनापति ४ पुल वधन के लिए ५ सुप्रीव 
प पत्र) 





युन्द्र्‌ काण्ड -६०९ 


सजति सृष्टि बनि प्रजापति, करन-धरल-संहार । 
महाकाल, कालाधिपति, ` सबके एक अधार ॥ 
` चन्द्र, सुय, यन, वरणः, प्रु ! पुति कुबेर, युरनाथ'! । 
` जङ्-जंगम, साकार तुम निराकार, रघुनाथ ! ॥ 
भगति-विनथ जनि ज्ञान सहि महिमा-नाप्थ अपार । 
निबंल के बल! चरन निज लीजिय जगदाधार ॥। 
आदि अनादि अपंग-बल ! पलकसात्र" प्रतिकूलः । 
खण्ड खण्ड ब्रहमाण्ड करि, करत छार आमूल |! 
सुरन सहित सुरपत्ति विकल, चहुतं दथा की कोरि" ¦ 
कौशत्या-सुत की कृपा, चहत बहौरि बहोरि । 
पुण्यमही भारत जनमि, अगणित पातक-लीन ¦ 
जाहु धाम निज, विदय तव, ले, प्रभु ! भै अतति दीन ॥ 
बन्दि चरन सागर चलंउ, पुनि पुनि करत प्रणाम । 
करुत्तिवास रसनासयौ गाथा मञ्जु ललाम । €९७॥ 
। नल द्वारा सागर-सेतु-वन्धन 
इत निज सदन सिन्धु चलि जाई # लीन बलाय नर्लहि रघुराई 
जह रघुनाथ, बेगि नल आचा # रघुपति चरनन सीस ' नवावा 
~ हे नल सुभट ! कहड रधुवीरा % तुम सम वीर अहह ! मम तीरा 


तुमि सृष्टि, तुमिस्थिति, तुमिह प्रलय # काले महाकाल विश्व, काले कर लय 
तुमि चन्द्र, तुमि सूय्यं, तुमि चराचर # कुबेर, वरुण तुमि यम, पुरन्दर 
तुमिह्‌ साकार पुनः निराकार तुमि # तव महिमार सीमा करि जानिब आमि 
ना जानि भकति स्तुति, शुन रघुवर # श्रीचरणे स्थानदान देह - गदाधर 
तुमि हि अनाद्य-आच असाध्य-साधन ॐ कटाक्षे ब्रह्याण्ड कर खण्डविनाशन 
आखण्डल* चञ्चल चिन्तियाश्रीचरण # कटाक्षे करणा कर॒ कौशल्यानस्दन 
जन्मिया भारत-भूमे आमि दुराचार # क्रेछि पातक कत संख्या नाहि तार 
विदाय करहु, आमि जाइ निज धाम # एत बलि पदतले करिल प्रणाम 
-कृत्तिवास पण्डितेर कवित्व-वचन ॐ गाइल सुन्दरकाण्डे गीत ॒ रामायन 
नल-कत्तु क सागरे सेतु-बन्धन 
सागर चलिया गेल आपन भवन # (नल' वलि डाक दिल देव नारायन 
घाइया आइल नल यथाथ श्रीराम #‰ भमि लुटि पदतले करिल प्रणाम 
श्रीराम बनलेन, नल, कहि जे तोमारे % तुमि हेन वीर आ कटकः भित 


१इन्द रे क्षणभरमे ३ रुष्टदहोतेही ४ दृष्टि। । 


६१० कृ्तिवास रामायण 


सेतु-बन्ध तुध यदपि समर्था # मे तुम रहत सहर इख व्यर्था 
हे प्रभु! मै कपि ुद्र अतीता # जाति-लोक-भय अत्ति भयभीता 
प्रस्तुत वीर अतुल जह नाना # तिन सम्पुख किमि करहुं बवाना 
कथा पुरातनं पितुके सदना # करहुं निवेदन मे प्रभु - चरना 
नित विधि" सर-वानस अवतरही% कुश-पंतीः जल संध्या करहीं 
तजत कुसादिक सरवर" तीरा # सै नित तिर्नाहि विसजंहं नीरा 
मम नितनेम षदा, यहि कारनं # वर, लहि तोष, दीन चतुरानन 
विधि-प्रसाद, परत सस हाथा # जल उतर उपलः रघुनाथा 
तव कर परसि उपल-तं सं" जुरहं # तस-प्रस्तर” मिलि जल संतरहीं 
घुं सेतु विरज्चि - प्रसादा # निश्चय हरहु नाथ - अवसाद 
मास मध्य बाधहूं शत योजन उपल-विटप कपि कर्रहु नियोजन 
नल कर प्रन सुनि बन्धन-हेत्‌ # कपिशच मुदित, मुदित कपिकेत्‌ 
चहुं कपि-कटक्त “राम जय! छाई # नधन सेतु चले हर्ष 


दो० करि प्रणास रधघुवंशमणि, चलंठ युभरट नल वीर । 
सेतुबन्ध अश्ििथान किय, पैठैड सागर-नीर।॥ ६८ ॥ 


सागर बँधिते तुमि हओ बलवान # एत दुःख पाइ आमि तोमा विद्यमान 
नल बनले प्रभु राम, निवेदन करि % क्षुद्र कपि आमि ताइ जाति लोके उरि 
वबड़-बड़ कपि अबल वीर अवतार #‰ केमने तादेर अगे करि अंगीकार 
यखन छिलाम आमि जनकेर घरे # ताहार वृत्तान्त किष किव तोमारे 
मानस सरसे ब्रह्याचछ्पि कुशी लये # सेइ स्थाने वसि सन्ध्या करेन आसिये 
चछिपक्रुशी राखि जान सरोवर तीरे # ताहा आभि तुलि लये फेलिताम नीरे 
नित्य छिपकरुशी ब्रह्मा करेन सृजन # आमारे देखिया ब्रह्मा ब'लेन वचन 
नित्य छिपकुशी फले दिस्‌ मोरे जले # सन्तुष्ट हया ब्रह्मा. मोर प्रति बले 
आमि वर दिव तोरे शुन रे वानर ॐ तुइ ्ुले जले जेन भासये पाथर 
गाछ-पाथर जोडा लागे तोमार पर्शे % तुड्‌ ष्टुले गाषछठ-पाथर जले जेन भासे 
व्रह्मार वरेते आमि बँधिव सागर # प्रतिज्ञा करिया बलि तोमार गोचर 
एक मास वधि दिब श्तेक योजन # गाछ पाथर आसि दिक्‌ यत कपिगन 
सागर बाधिते नल अंगीकार करे # हरषित हइल राजां सुप्रीव वानरे 
"राजय" बलिया डाक्ये कपिगन # सागर बाधिते चले हरषित मन 

श्रीरामे प्रणाम करि नल वीर चले % सागर बाधिते वीर वसे 'गियां जले 


१ ब्रह्मा २ मानसरोवर > कुश-पवित्रीसे - ४ सरोवर ५ षटतेही ६ पत्थर 
७ पत्थर जौर वृक्ष स् दुःख ९ सुग्रीव । 


सुन्दर काण्ड ६११. 


तल-कानन' जो साषर तीरा % सकलं उजारि बिषायंड नीरा 
तिन पर पुति तर-काठ बिछाई # उपल-श्त्लि चहं दीन जमाई 
कपि तर-उकलं देत यहि हेत्‌ # सम-तल किथ दंशं योजन सेत्‌ 
उतर अरंसि, स्खिन पग धारा # दिव्यं एकु जोजन हिस्तारा 
नल अति कुशल सेतु-जासीना # लाय-लाथ फव्वेतं कपि दीना 
भुद्गर-चोट बच ध्वनि करही # घोष 'राम-जय' चहुं सुनि परही 
देत आनि जिरि वनय-तसीराः ॐ बन्धन-सधु करत नल नीरा 
दशं योजस बंधन - बिश्तारा # कथा सकल ईतिवास प्रचारा 


नल के प्रति हुनुमान-कोप 


छं° गढत सेतुं चल, देत उपल-तर, आलि लरुति" दलधारी । 
शिला रस्य अति, जडित अलंग इड, सगन नदत तस्चारीः 

वीच सुहावन, धवलित पाहुन, कारकाथं" रचिकारी । 
मनहं राम कर, रर्खह धाम वर, निवस अचधविहारी ॥ 


गिरि उपारि आनाह हनुमस्दा # लोहि बाम कर नलं बलवस्ता- 


---- ----- 





आलछिलि नलेर वन सागरेर तीरे % ताहा भागि फलि दिल जलेर उपरे 

ताहार उपरे गाछ दिल विष्ठया # उपरे पाथर सब दिल वचापाद्या 
प्रस्थे दश योजन से करये बन्धन % गाछ-पाथर जोगाइया देय कपिगन 
दीघं .एक योजन बंधिल एक दिने # उत्तरे जारस्भ करि चलिल दक्षिणे 
वबसिलेन नल वीर जांगाल उपरे # पव्वंत आनिया देय सकल बानरे 
मुद्गरेर बाड़ पड़, महाशब्द शुनि % उच्च॑;स्वरे डाके कपि 'राम जय" ध्वनि 
पर्व्व॑त आनिया देय पवननन्दन # नलवीर बसि करे सागर' बन्धन 
दश योजन सागर जे हंइल बन्धन % कृत्तिवास गाइलेन गीत ॒ रामायण 


नलेर प्रति हुन्‌मानेर कोध 


छं० सागर बधिये नल, हनमान महाबल, आनि देय शिला वृक्षगण । 
, जाँगालेर दुई धिते, सुन्दर. पाथर गरि, आनन्दे नाचये कपिगण ॥ 

जागालेर माज्ञे-माश्चे, रजत-पाथर साजे, नल करे विचि निम्मनि। 
गस्लि आवास घर, थाकिवेन रघवर, हेन सते गठे स्थानेस्थाने ॥ 

माथाय पव्वैत लये, हनूमान देय वये, वाम हाते धरे वीर नल । 
महाक्रोधे हनूमान, पव्वंत आनिते जान, बु्ि, बेटा कत धरे बल ॥ 


१ नरकुल का जंगल २ उत्तर दिशासे ३ हनुमान ४ हनुमान ५ शराखाचारी, 
वानर ६ पनच्चीकारी। 


६१२ कृत्तिवास रामार्यणं 


सो निज भरुति समुन्न अपमाना ॐ लावन गिरि पुनि उतर पयाना 
भूधर गंधमादर्नाहि लाई %नल कर देखूं बल-प्रभुताई 
पद हनि श्युग-महीधर भंगा # रोभ-रोम लट्कत गिरि-अंगाः 
देउ कर दुद गिरि धरि पुनि सीसा चलंड पवनगति बेगि कपीसा 
पूछ एक गिरि धरि बलवस्ता # धायेड अन्तरिक्ष हनुमन्ता 
रवि गिरि ओट तिसिर चहं छावा # नर्लाहु अतुल संसय मडरावा 
आवत निरखि कुपित हनुमाना # रघुपति पहं नल त्रसित पयाना 


दो० भिरि लावत घरि शीश हनु, जर्बाहि बढ़ावतत राम!) 
शिल्पी ' सहज स्वभाव मै, लेत तानि कर बाम ॥ 
अवनि विलोटत बन्दि पद, कहंड जोरि नल हाथ । 
वृथा कोप, हंनु्नान सम, वेयं प्रान, रघुनाथ { ॥ €& ॥ 


लचि नल-रुदन अतिव दुख पाई # पन्थ रोकि निवसे रघुराई 
तत्न मग विलोक्रि घगवाना % सो किमि लंधि सके हनुमाना 

स्तरिक्ष तनि, सुद हनु आपे # तोष-वचन प्रभु तिर्नाहि सुनये 
उचितन नल प्रति क्रोध तुम्हारा # सुनि बरनत इमि पवनकुमारा 


देत प्रानपन गिरि वै जनी # लेत वाम कर नल अभिमानी 





धाय वीर मनोदुःखे, चलिल उत्तर मूषे, यथा गिरि से गन्धमादन । 
देखि पव्व॑तेर चूडा,लाथि मारि करे गुंडा, लोमे लोमे करये बन्धन ॥ 
दूइ हाते दइ गिरि, ल्या मस्तकोपरि, अमनि पवनवेगे धाय । 
जाय वीर महातेजे, एक गिरि वाधि लेजे, चून्येर उपरि चलि जाय ॥ 
रविर किरण नाइ, अन्धकार सव्वंांइ, चमकिया चाहे वीर नल । 
क्रोधे आसे हनूमान, उड़लि नेर प्राण, उठिया पलाय महाबल । 
श्रीरामेर कले गिया, भूमि लुटि प्रणमिया, वन्दिया कटेन जोड़ हात । 
हनूमान अने गिरि, वाम हाते आमि धरि, कर्मर स्वभाव रधुनाथ ॥ 
क्रोध करि मोर तरे, आइसे पवन भरे, पव्वैत लया बहुतर । 
कुपियाछछे हनूमान, लइवे आमार प्राण, उद्धार करहु रघृवर ॥ 
नलेर करन्दन शुनि, दुःखी हैला रधुमणि, पथ माज्ञे दाण्डाइला गिया ! 
रामेर उप्र दिया, जाइबारे ना पारिया, चले वीर भूमेते नामिया ॥ 
कहिलिन प्रभु राम, शुन वीर हनूमान, नले कोध कर कि कारण । 
-हनूमान कहै वाणी, जोड़ करि दु पाणि, शुन राम कमललोचन ॥ 


१उत्तरदिशाको २गिरिखण्ड ३ शिरपर ४ अन्धकार ५ कारीगर 
६ वायेहाथमें। 


नि 
र च 
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विवस छोभ, पर्वत बहू लाई # डारि सीसर नल देहं नसाई 
अनुचित गवं तजहु हनुमाना # शिल्पो सहज स्वभाव बखाना 
जो उपकरण" बाम कर साधा ॐ तौ तव प्रति जनि नल-जपराधा 
लाज न तात ! नर्लाहु उर लाई # करहु सभ्रीति काज मम जाई 
यहि विधि कहि, नल-कर लै हाथा # हरनुहि समप उ पुनि रघुनाथा 
नल, सुत-अनिल मुदित लपिटाने # गदृत सेतु नल आनेंदसाने 
अहि-निसि कृत्तिवास जप-नामा # चाहत अचलं भवित पद-रामा 


काष्ठविडालों की सेतु-वंधन मे सहायता 
विपुल महीधर हनुमत लाये # दश योजन पुनि सेतु बेधये ` 
योजन बीस अगम जह सागर # बन्धन निरखत आय निशाचर 
काठ-बिडालः तर्बाहि बहु आये # भरि छलांग थल सों जल छाये 
तन रेणका* ्टकि ्षरिलावं # सेतु-सन्धिः बहु छिद्र भिटावें 
दो० पवनतनय चहुं दिसि लखत, काष्ठ-बिडाल अनेक । 

इत-उत मारि बिडारिः तिन, रहे सकल दिसि फक ॥१००॥ ,. 

रोय निलहरिन रास गहारा # बिन अपराध पवनसुत भारा 


न 
करि आमि प्राणपण, आचिते पव्वतगण, वाम हाते नल ताहा धरे। 
एड हेतु क्रोध करि, आनिनु अनेक भिरि, चापा दिते ए नल वानरे ॥ 
एत शुनि कटे राम, त्यज बापूं अभिमान, करम्मीर स्वभाव एइ काज । 
वाम हात आगे चले, क्रोधना करिह नले, नाहिक तोमार इथे लाज ॥। 
लुन बाछठा हनूमान, मोर कार्ये देह प्राण, कर प्रीति नलवीर सने । 
एत कहि रघुनाथ, धरिया नलेर हात, समपिया दिया हनूमाने ॥ 
कोलाकुलि दुद्‌ जने, करे हरषित मने, जांगाले उठिल भिया नल । 
कृत्तिवास कहे राम, जपिब तोमार नाम, एई भक्ति हुउक अचल ॥ 


काष्ठबिडालों की सेतुबन्धन में सहायता 
जे पर्व्व॑त एनछिल पवननन्दन # दश योजन ताहाते जे हदल बन्धन 
कुडि जोजन बांधा गेल अलंघ्य सागर # आसिया देखिया जात॒ यत निशाचर 
काष्ठबिडालेर दल एल तथा कारे # लाफ दिया पड़े गिया सागरेरनीरे 
अगेते माखिया बालि ज्चड़ये जांगाले # फक यत छिल, ताहा मारिल बिड़ाले 
यातायात करे सदा वीर हनूमान # विडालेरे चारिदिके फले दिया टान 
कान्दिया किल सबे रामेर गोचर %# मारिया पाड़्ये प्रभु, पवनकोडर 


~ 


१ साधन र हनुमान ३ गिलहरी बालू भखेदया दरार ईद भय 
दिखाकर भगाना । 


६१४ ` कृत्तिवास रामायण 


कर्टुड बुलाय राम, हनुमाना { # कीन गिलहूरिन किति अपसाना 
जिमि समर्थं निज बल अनुद्धारी # बंधन - सेतु सकल सहकारी 
लाज पाय हनु सीस लचावा # सदय चान रघुपति उर छावा 
पीठ भगिलहूरिन प्रभु पृहराई' # चले सेतु पहं सब हरषाई 
कड पवनसुत, चलहु सम्हपरी # होय गिलहरिन जनि दुखकारी 
दिवस बीस गिरि सरति जुटावा # सत्तर जोजनं सिन्धु बेधावा 
पठि लंकथुर हनुभत बीरा # वण्ड-निखण्डित्त किय प्राचीरा 
उपल-प्रकोट* आनि कपि बाधा # नन्वे जोजन सिधु अगाधा 
भरत छलांग कपिन के जोरी ॐ ्िखर-लंक-देवलः लिय तोरी 
ओट दनुज सकत कहु पावं # ताल हि कपि सुहं चिचक 
बाधत सिधु, युदित-नल गयऊ # मासं विगत शत योजन भयऊ 
उत्तर सों दक्खिन लौ सेतु # निमि" कहत कपि (जय-रधुकेत्‌' 
विष्कर्सा -सुत सेतु रस्चावा # सुरगन सकल सुसनं बरसावा 
सेतु समापन करि नल वीरा; चलि बन्द पद जहुं रधुबीरा 
सविनय कहत भूमि प्रणिपाती भरबेधंड जम्बुनिधि, प्रमु! सब भती 


..-.~~---~--~-~--~-~------------------------------------------------------------ 


हनूमान डाकिया केन प्रभु राम # काष्ठविडालेर केन कर अपमान 
जेमन सामथ्यं जार, बान्धुक सागर % गुनिया लज्जित हैल पवनकोडर 
सदय हदय बड़ प्रभु रधुनाथ # काष्ठविडालेर पृष्ठे बुलाइला हात 
चलिल सवाई तबे जांगाल उपर # हनूमान वले, शुन सकल वानर 
काष्ठविडालेरे के्‌ ` किच ना बलिवे # सावधान हये सवे जांगाले चलिवे 
पर्व्व॑त॒ आनिया देय पवननन्दन ‰ कुडिदिने वाधा गेल सत्तर जोजन 
लंकापुरे प्रवेशिया वीर हनूमान % प्राचोर भांगिया सव कल खान-खान 
बहिया मानिया ताहा सकल वानर % नवति योजन वधि प्रवल सागर 
लाफ दिया जायताय कपि जोड़ा-जोडा % लकार भांगियां भने देउलेर चूडा 
आड -ओडे थाकिया राक्षस देय उंकि # मालसाट मारे कपि, देखायं भावकि 
आनन्दे करये नल सागर-बन्धन # एक मासे बधा गेल शतेक योजन 
उत्तरेर जांगाल ठेकिल दक्षिण कुले # राम जय' बलिया वानर सन बले 
जांगाल बधिल विष्वकर्म्मार नन्दन # सकल देवता करे पुष्प-वरिषण 
जागाल समाप्त करि नल वीर चले % प्रणाम करिल शिया राम पदतले 

भूभि-लुटि घन-घन करि प्रणिपात # जोड-हस्त करि वले, शुन रधुनाथ 


१ किम्वदन्ती कि भगवान राम के उस समयके अंगुलियों के स्पशं के चिं 
गिनदरियों पर अव भी विद्यमान २ चहारदीवारी के पत्थर ३ लंकाके मंदिर का 
शिखर ४ वनाकर, सेतु वांधकर ५ सागर । 
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दो० सेतु रचित, हनुखन्त पुनि रक्षक, . सुनि भगवान । 
लह प्रीति, सन्तुष्ट अति, ¦ बोते कपानिधान ॥१०१॥। 
तल ! धन लिन किमि करहु प्रसाद # अस्तुत तन हित आशिष-वादू 
सिय उद्धारि अवध जब चलहीं # अतुल रतन , ब अपेन करहीं 
ताथ रतन॑-घन सोहि न प्रीता # विधि-वाञ्छ्ति मीहि रतन अतीता 
जहि द सततत रमा अवुरागा. # जाचु धयान शिव लीन विरागा 
प्रमु! सो चरन सीत समः दीज% यहि सों अधिक रतन किमि लीजं 
सुनि उर-कमलविलोचनं हरा # दहिन पद्स-फद नल शिर परसा 
{सथ प्रता नल पद-रज धारी # नाचत कपि जय राम' पुकारी 
तात सुकण्ठ} कड रुके # लर्खाहि कल चलि जलनिधि-सेतु 
दोष "राम-जयः कि रविनन्दन` # जगे चले लखन - रघुनन्दन 
चले सुकण्ठ, विघ्नीषन _ राजा # अंगद, यतत कपि तीर समाजा 
कला कुतूहल सेतु निहार # धति धनि! नल विश्कमंकुमारा! 
ताग-घुरासुर चकित निहार # नह सिन्धु परहिरे गर-हारा 
श्रीसम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा 
जगाल समाप्त करि बान्धिनु सकल ~ नन कहि बन्धन सकल ॐ रक्षक रदिल हनूमान महाबल 
एत शुनि . सन्तुष्ट हदला रघुनाथ ‰ नले आशीर्व्वाद करि पृष्ठे देन हात 
घन नाइ, नल, किवा करिब प्रप्नाद # एखन लह रे बापू, मोर आशीर्व्वाद 
सतार उद्धार करि जाब अयोध्याय ॐ अमूल्य रतन नाना दिबहे तोमाय 
नल कहे, ताहे काय्यं नाहि नारायण # ब्रह्मा वाञ्छित देह अमूल्य रतन 
कमला याहार सदा करित सेवन # याहु लाखि योगी हैला देव-पञ्चानन 
मोर शिरे देह सेड चरण तोमार # इहा हैते अमूल्य रतन किवाआर 
शुनिया सन्तुष्ट राम कमललोचन # नलर माथाय दलि दक्षिण चरण 
प्रसाद लदल नल भूमि लोटाइया # (राम जय' बलि सवे बेडाय नाचिया 
श्रीराम .बलेन शुन मिव कपिराज # जगाल देखिते चल  सागरेर मान्न 
"राम जय' वलि उठे सूर्य्येर नन्दन # अगे-आगे चलिलेन श्रीराम-लक्ष्मण 
सुग्रीव चलिल आर राजा विभीषण % अंगद चलिल संगे यत्त वीरगण 
देखिल विचित्र अति जांगाल बन्धन # -धन्य-धन्य नल वि्वकर्मर्र नन्दन 
देवता-असुर-नाग देखि चमत्कार हेन गुक्लि, सागर परिला गले हार 
सेतुबन्धे श्चीरामेर शिवप्रतिष्ा 
श्रीराम बलेन, नल, शुनह विशेष % देउल गण्या देह पूजिते महेश 
१ ब्रह्या जिन चरणों को चाहना रखते है २ सदैव ३ लक्ष्मी ४्वेही सुग्रीव । 


६१६ करत्तिवास रामायण 


सुनि नल वीर बेगि तहु धावा # शिव मन्दिर, जह सेतु, रचावा 
आनि पवनसुत शिला जुटावा # देवल परम सुरम्य सुहावा 
धवल सूति-शिव तहां सुहाई # दीन खबरि नल जह रघुराई 


दो° रचित शिवालय, राम सुनि, कर्हुड ठेरि हनुमान ! । 
श्वेत सरोरुह्‌* देह माहि" आनि सहस्र प्रमान ॥१०२॥ 


धाथे सुनि मारुति कंलासा # कनन-कमल कुवेर निवासा 
कानन इक सरवर मन मोहा # विकसित सुमन उपर जल सोहा 
सहस पदुम चुनि हनुपत लाई # प्रस्तुत कीन जहां रघुराई 
शिव-अर्पन रघुपति सन लाये # तजि कलास स्वयं शिव धाये 
द कर रार्माहि लीन महसा # त्रेम - अलिगत मोद असेसा 
कहत शंभु रघुपति ! कस पुजा # मोहि न इष्ट राम विन दूजा 
तुभ मम इष्ट, लेह वृषकेत्‌' ! % सलिल-सुमनः रावण-वध हेत्‌ 
रावन यदपि भक्त त्रियं मोरा # कीन हुरन-सिय पातक घोरा 
बोले शंभु, सुनहु रघुनायक # तासु मरन निश्चित तव सायक 
शिव-आाराध्य न रा्महि चीन्हा # स्वयं विनास निमंत्रित कीन्हा 
आगु नज्ञेष धरत स्िय-केशा # आकुल सिथ दिय शाप विशेषा 


~~~ 


एत शुनि नल वीर हया सत्वर # देउल गठ्लि सेइ जांगाल उपर 
पर्व्व॑त आनिया दिल पवननन्दन %‰ परम सुन्दर करे देउल गठन 
ए्वेतवणं शिव गरि ताहार भितर # नल जानाइल भिया रामेर गोचर 
श्रीराम बलेन तवे पवनकूमारे ‰ श्वेतपद्म-सहस्र आनिया देह मोरे 
एत शुनि चले वीर पवननन्दन # कंलासेते यथा कुवेरेर पद्मवन 
ताहार भितरे अच्छे एक सरोवर # फुटिया्े पुष्प सव जलेर उपर 
तुलिया सहस्र पद्म पवननन्दन # आनिया दिनेन वीर, यथा नारायण 
शिवधूजा करिते बसिला भगवान कंलास छाडिया शिव हला अधिष्ठान 
दृद हात रमेर धरिला च्िलोचन # दृद जन हरषित प्रेम-आलिगन 
महेण अलेन प्रभू, पूजा कर कार % इष्ट्देव राम तुमि हओजे आमार 
श्रीराम बलेन, तुमि मोर इष्ट हुभो # रावण वबधिते तुमि पष्प जल'लओ 
शंकर वलेन, मोर सेवक रावण सीता चुरिकेल, तार हउक मरण 
तव बाणे ह्वे तार सवदे संहार # अछलं परम प्रिय रावण आमार 
ना चिनिल इष्टदेव प्रभु रघूमणि ॐ मापन मरण ताइ आनिल आपनि 

आयुः शेष हैल धरि जानक्रीर चृले % शाप दिला सीता तारे मनेर आकुले 


१ दकट्ठाकी २ सफेद कमल ३ शकर ४ संकल्प हेतु जल-पुष्प । 


छ 


न्दर काण्ड ६१७ 


सक्रुल विनास तासु यहि हेत्‌ # उतरहु सिन्धु बेगि रधघुकेतू 
बहुरि परस्पर कीन प्रणामा # शिव कहि 'रास' गये शिवधासा 


राम द्वारा भस्मलोचन-वध व लंका-प्रवेश 


अगे लखन सहित रघुराई # पुनि सुप्र विभीषनराई 
दहिने जामवन्त बलवस्ता # अगे धाय चल॑उ हनुमन्त 
अंगद पुनि सेनापति नाना # संन - चाप घन - गजं समाना 
दो० 'राम-घोष' चहुं "साम जय' कपिगन करत निनाद । 
सिहुनाद सुनि दनुज-दल, छायंउ अतुल प्रमाद \\१०३।। 
कहे निसिचरन रावन तीरा # आये सिन्धु उतरि रघुवीरा 
सुनि दसकन्ध नयन चहुं कीन्हा # भस्मलोचर्नाहि आयसु दीन्हा 
ले कपि, रामर लंक-अभियाना' # हरहु भसम करि कपिगन पाना 
चलंउ दनुज, आयु लह धाई ॐ चस्मं-टोप निज नयन चड्ाई 
चमं - वेष्टितः रथ आसीना % सेतु ससीप हेलि रथ दीना 
कमललोतचचर्नाह कहत विभीषन % प्रस्तुत रन हित भस्मविलोचन 
निरखत जहि दिचसि चसं हृटाईं # द्ग तर परत भसम हवं जाई 





~~ ~~ -~~ 


एइ हेतु हबे तार सवशे संहार # शीध् चलि जाइ राम, सागरेरपार 


एत वलि परस्परे करिया प्रणाम # केलासे मेलेन शिव बलि (रामं राम 


भस्मलोचन-वध ओ श्रीरामेर लंकाप्रवेण 


-श्रीराम चलिला तवे सहित लक्ष्मण ॐ पचाति सूग्रीव राजा आर विभीषण 


दक्षिण चापिया चले मंत्री जाम्बवान # आगे अगे धाइया चलिल हनमान 
चलिल अंगद वीर लये सेनागण # एक चापे चले ठाट मेषेरे गज्जन 
भ्राम जय' बलिया छाडये सिंहनाद # चयुनिया राक्षसगण गणिल प्रमाद 
रावणेरे कहे गिया यत निशाचर ॐ आइला श्रीराम पार हृदया सागर 
श॒निया रावण राजा चारिदिके चाय # भस्मलोचनेरे देखि आज्ञा दिल ताय 
श्रीराम लंकाय आसे. वानर लदया # वानरेरे भस्म करि देह उडाइया 
पाइया राजार, आज्ञा चलिलं सत्वर % चक्षे टुलि दिया उठे रथेर उपर 


_चम्मे ढाका, रथखान जदइसे धाइया % जगाल उपरे रथ॒ लागिल आसिया 


विभीषण बले, गोसांँइ्‌ करि निवेदन % जुञ्िवार तरे आइव ए भस्मलोचन 


1 


धृचाये चम्मेर टृलि जार पाने चावे % चणक्षेते देखिवा मात्र भस्म ह'ये जावे 


१ लंका पर चढ़ाई २ चमड़सेठढका हुा। 


६१८ कुत्तिवास रामायण 


आतुर रास सुहूद सन कहहीं # कवन जतन चानरगन बची 
कहत विभीषण, प्रभु ! अनुसरहु # धनु - प्रतञ्च द्प॑नमय' करहू 
दर्प॑न निज मुख लखि निज लोचन जरं स्वयं खल भस्मविलोचन 
सुनि अति तोष भदित रघुनन्दन # बरहमाथुध साजे बहु द्पन 
दर्प॑न समरुख दनुज-रथ आवा # दनुज वेनि दुग - चमं हरवा 
निज मुख दरपन बीच निहार # निसिचर भसम भयंउ जरि छारा 
लखि निसिचरन अतुल घय छावा # प्रथस समर रघुपति जय पावा 
यहि बिधि लंक रास पग दीन्हा # कपिगन सकल राजयः कीन्हा 
बीच जलधि, उत सिय इत रामा # अब समीप दोउ लंका धामा 
दो० उट्‌ पहर रजनी रहत, कपिदल धाय निसंक । 
ध्याय राम रघुपति-चरन, घेरि लीन चहुं लंक ॥ 
गाथा मंजु सुपावनी, अमिय-मूरि मधुभाण्ड । 
भयउ समापन गान इतः; चुन्दर ˆ सुन्दरकाण्ड ॥ 
नाना दानव सुभट पुनि, कपि अनन्त बलवन्त । 
युद्धकाण्ड गाथा - समर, सरुचि सुनं गुनवन्त ॥ 
करत्तिवास बंगीयं कति विरचित छंद पयार । 
साचुबाद लिप्यन्तरण-सो किय नन्वकुमार' ॥ 
अमर भारती नागरी, भाषा बंग ललाम । 
उभय ज्ञान लहि विज्ञवर, लह राम सुखधाम ।१०४॥ 


~~ ~~~ ~+ +~ ~~ ~ ~~ ~< <----~-------4~ ~~~“ ~~~. 


श्रीराम बलेन, मिता, बलह्‌ उपाय ॐ केमने वानरगण इथे रक्षा पाय 
एत शूनि वलि राक्षस विभीषण % धनुकेर गुणे राम जोडह्‌ दपंण 
दपेणे देखिते पाबे आपनार मुख # आपनि हदवे भस्म, देखह्‌ कौतुक 
एत शनि रधुनाथ आनन्दित मन % ब्रह्म-अस्त्रे कोटि-कोटि सुजिल दपण 
रथ ञागुलिया तार रहल दपंणे # घुचाय चक्षेर टलि चाहं चारि पाने 
आपनार मुख देखे दपण भित्र भस्म ह'ये उड़ गेल सेड्‌ निशाचर 
देखिया राक्षसगण पाइलेक भय # हदल प्रथम रणे श्रीरामेर जय 
पार ह्ये लंकाय उर्लि नारायण % 'राम जय' बलि डाके यत कपिगन 
दुरे छिला सीतादेवी, दुरे छिला राम # दइ जने मिलिया हइला' एक स्थान 
पोहाते तखन राति अले प्रहर देड # रामर कटके लंकापुरी कल बेड 
कृत्तिवासं रचे गीत अमृतेर भाण्ड % एतद्रे पूणं हैल एड सुन्दरकाण्ड , 
11 इति सुन्दरकाण्ड ॥ ५ 


१ धनुष कौ डोरी पर शीशे जड़ दीजिये २ समुद्र । 





, , देवनागरी लिपि के माध्यम से समस्त माषाईक्षेत्र 
समस्त माषाओं के सत्साहिदय का समानरूपेण रसास्वादन करेः- 


किकिक भ्तफाञ्य के उरवो कुद चन्थः 
` जिनसे उन भाषाओं के मूल पाठको, 


तद्वत्‌ उच्चारणों सहित, 
देवनागरी लिपिमें देते हए, सुन्दर हिन्दी अनुवाद दिया गया है :- 


# मलयालम - महाभारत-- भेर्‌ च्छन्‌ कृत--रचनाकाल--१५ वीं 
शताब्दी ; लिप्यन्तरणकार एवं हिन्दी-अनुवादक-- श्री के ०ए०सुतब्रह्यण्य अय्यर 
भरु पु० उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, एवं लखनऊ विश्व- 
विदयालय, लखनऊ । मलयालम का मुल मधुर पाठ देवनागरी लिपिमें 
देते हए हिन्दी भाषा मे अनुवाद दिया गयादहै। पृष्ठ संख्या लगभग 
१२२५। मूल्य ४०.००, डाक व्यय पृथक्‌ । 


+ बंगला - कृत्तिवास रासायण-- (आदि, अयोध्या, अरण्य, 
किष्किन्ध्या ओर सुन्दरकाण्ड) रचनाकाल-१५ वीं शताब्दी; मूल बेगला 
पाठ देवनागरी लिपि मे तथा अवधी दोहा-चौपाई मे ललित पदयानुवाद। 
अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार-- श्री नन्दकुमार अवस्थी सम्पादक, वाणी- 
सरोवर एवं प्रतिष्ठाता भुवन वाणी टृष्ट। देवनागरी अक्षरोंमें ग्रस्थ 
का चाहे बंगला पांठ सुबोध-सुललित पयार छन्दो मे पद्ये, चाहं अवधी 
पदयानुवाद । दोनों का पृथक्‌ अद्‌भुत आनन्द) पृष्ठ संख्या लगभग 
६२५ । मूल्य २५.०० डाक व्यय पृथक्‌ । 


# बंगला - कृत्तिवास (लंकाकाण्ड) -- रचनाकाल-१५ वीं शती; 
मूल वंगला पाठ देवनागरी लिपि मे तथां हिन्दी गदयानुवाद--क्रमशः 
श्री नन्दकुमार अवस्थी एवं श्रौ प्रबोध मजुमदार। पृष्ठ संख्या ४्ठत 
मृत्य १५.००, डाक व्यय पृथक्‌ । 


# कश्मीरी - रामावतारचरित- प्रकाशराम कुयंग्रामी कृत । 

, रचनाकाल १८ वीं शताब्दी! देवनागरी लिपि मं कष्मीरी पाठ का 

„ लिप्यन्तरण तथा हिन्दी अनुवाद के कर्ता डं० शिबन कृष्ण रेणा, हिन्दी 

विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविदचालय, नाथद्वारा। भुमिका-लेखक 

डं० युवराज कणंसिह, संत्री भारत सरकार । पृष्ठ संख्या लगभग ४८० 
मृत्य २००० डाक व्यय पृथक्‌ । 


# उद्‌ - शरीफ़जादः (अजयेपुत्र)- 'उमरावजान अदा" के प्रच्यात 
लेखक मिर्जा रुस्वा द्वारा रचित्त अति रोचक उपन्यास । देवनागरी लिपि 
मे लखनऊ की सुमधुर उर्दू भापाका आनन्द उठाइये। मृत्य ५००। 
डाक व्यय पृथक्‌ । | 

# गुरमृखी - श्री जयुजी सुखमनी साहिब गुर नानकदेव भौर 
गुरु अजुनदेव की अमर वाणी देवनागरी लिपिमे। साध मे गीता के 
सफल पदयानुवादक खानवहादुर ख्वाजः दिलमृहम्मद का अति प्रसिद्ध 
प्रवाहुमय पदयानुवाद । अनुवाद को पठते समय पारक न्म उठ्ताह। 
मूट्य ५.०० । डाक व्यय पृथक्‌ । 

# अरबी - जाद सफर (रियाजुस्घालिद्रीन) ~ प्रसिद्ध प्रामाणिक 
हदीस (पैगम्बर के कलाम) के उर्दू अनुवाद जादे सफ़र का देवनागरी लिपि 
मेसारा पाठदेते हुए कठिन उदू शव्दोका हिन्दी अथं फटनोटमें दिया 
गया है। इस्लामी धमं के सदाचार की स्पष्ट की है! पृष्ठ 
संख्या ३३६ मृत्य १२.०० । डाक व्यय पृथक्‌ । 

क फारसी - सिरेअक्वर- (शाहजादः दाराशिकोह कृत-५० 
उपनिषदों की फारसी व्याख्या मे. से ईण, केन, कठ, प्रए्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
एतरेय, तंत्तरीय ओर एवेताण्वतर-- इन ९ उपनिपदों का अनुवाद । ग्रन्थ 
मे उपनिषदों का मूल संस्कृत पाठ, उनका भारतीय अनुवाद, साथमे 
शाहजादः दारा की स्पष्ट व्याख्या, पाद-टिप्पणी सहित । एक अभारतीय 
मुस्लिम शाहजादे की तत्वज्ञान में पेठ देखते टी वनती है। हिन्दी 
रूपान्तरकार हैँ काशी विश्वविदयालय के डँ० हुपनारावण । पृष्ठ ३००। 
इस परिश्रमसाध्य ग्रन्थ का मूल्य २०.०० माघ्नदै। डाक खचं पथक्‌ । 

र बाइविल - सार- इस पुस्तिका में वादविल में दिये गये सालौमन 


के नीत्ति-वाक्योँ को देते हुए उनके समानान्तर भारतीय नीति-वचनों को 
उद्धुत किया गयाहै! मृत्य १०० मान्ते । 


लाणी सरोवर 


( अपने टंग का निराला त्रैमासिक पत्र ) 


इस पते में हिन्दी, उर्दू, जरवी, फारसी, संस्कृत, पारसी, बंगला, ओडिया, मराटी, 
गुरमुखी, तमिद, मलयाठम, असमी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड, सिन्धी, कष्मीरी, 
राजस्थानी ओर नेपाली के अनुपम ग्रंथो का हिन्दी अनुवाद तथा देवनागरी लिपि मे 
उनका मूल पाठ धारावाहिक प्रकाशित हौ रहादै। वारपिक शुल्क १०.०० मत्न] 


४ भ ।- ^ 
नवीन प्राहुक वननेवालि सज्जनो को सन्‌ १९७० मे भव तक का १०.०० 


प्रतिवपं के हिसाव से शुल्क भेजना उनके हित मे हौोया। वीते हुए वर्पो के ञंकन 
मगाने पर धारावाहिक चलनेवाले पटले से शुरू अनेक ग्रंथ उनके संग्रहालय मे अपण रहं 
जर्येगे। वसे टृस्ट को जापत्ति नहीं है; आप जिस वपं से चाहं ्राहक बन सक्ते हैं । 


वाणी-सरोवर मे चल रहै सानुवाद देचनागरी-लिष्यन्तरण ग्रन्थ :- 


१- ( तमिढ) तिरुक्कूरद््‌ स ( तमि ) कम्ब रामायण 

३-- (तेलुगु ) रंगनाथ रामायण ४-- (कच्चड) पम्प रामायण-जैनसाहित्य 

५-- (असमिया) माधवकंदली रामायण ६-- (कश्मीरी ) रामावतार चरित 

७-- (नेपाली) रामायण भानुभक्त कृत ८-- (गुजराती ) गिरधर रामायण 

९--(मलयाकम ) तुञ्चत्त्‌ एष्त्तच्छन्‌ कृत महाभारत 

१०-- + तथा ,, ‰ » अध्यात्म रामायण 

११-(ओडिभ) वैदेहीश-विकास-उपेन्दर भञ्ज १२-(सिधी ) स्वामी के सलोक 

१३-- (मराठी) श्री राम-विजय--श्रीधर स्वामी कृत मूलपाठ अनुवाद सहित 

१४-- (गुरमुखी ) श्री गुर ग्रंथ साहब १५- (उद्‌) गुजश्तः लखनऊ-मौ ० शरर 

१६-- (फारसी) दाराशिकोह कृत ५० उपनिषदों की फ़ारसी-व्याख्या का 
धारावाहिक हिन्दी अनुवाद 

१७- (राजस्थानी) रुकिमणीमंगल-पदम भगत कृत 

१८-- (अरबी) रियाज्ुस्मालिदह्रीन (द्रदीस) - (जादे सफ़र) 

१९- रामचरितमानस (तुलसी ) - संस्कृत पद्यानुवाद सहित, तथा 

२०-- „+ ओडिया लिपि में लिप्यन्तरण एवं जड़िया गद्य-पद्यानुवाद 





प्रा० स्थान-भुवन वाणी टृस्ट ४०५/१२८ चौपटियां रोड, लखनऊ 
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अन्यत प्रकाशित लिप्यन्तरण-ग्रन्थ :- 


€ ^ (~ 
कु्रान शरीफ़ [हिन्दी 

बीस साल की मूसल्सल जित्मी मिहनत के वाद देवनागरी रस्मूलृखत में 
क्रुमनि शरीफ़ मय मतन (मूल मायते) व हिन्दी तर्जुमा व तफ़सीरी नोट्स छप 
कर अवाम की पेश-नजर दै! इसमें मिलते-जुलते हरूफ़ मसलन जाल स्ते जाद 
ओ वगीरः को अलाहदः मुमताज करते हुए ॒रुमूज ओौक्राफ़ (विरामाविराम चिद् ) 
व दीगर अलामतें, गरज कि शास्त्रीय अरवी पद्धति पर इमकानी सूरतमें सही 
तिलावत (पाठ) का पुरा इहतियात मृहय्या क्या गयाहै। हरसफ़े पर क्रु्जनि 
शरीफ़ के असली खत याने अरवी खत मे इन्तहाई सही व्लाकभी देकर नक्तस की 
गुञ्जाइख ही खत्म कर दी गई है। अलावा, मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
मलृहसनी अलूमदनी जनाब अली मियां साहब ने इस हिन्दी क्रु्भनि शरीफ़ पर 
"पेश लपन" लिख कर मिहनत को जीनत वद्णी है। हृद्यः महज्‌ ४००० । 
३.५० डाक खच । आडर के साथ १०.०० पेशगी जरूर भेजिए । 


प्राप्तिस्थान-भुवन वाणी ४०५१२०८ चौपरियां रोड, लखनॐ-३ 


प्राड्वा~खस्करण 


रामचरितिमानस-सूल आओड़था लिपिमं 
गद्य-पद्य भतवाद्‌ भीड़घा भाषार्मे 


66141 &®41मवङ9 


61600068 6०0 


(66९, >869 9९० 49 &@& ०8.9९ ९०५6०१०५) 
न 6 
1 1 


क्ानातर्धत००० ©५।० &९90 । 
१०५11 © 6&6©1 560 51616014661 ॥९॥ 
५७1४०661 ०6 &619्‌। ९९866 । 
2194° 60 7 86" 8618 4‰847142५्‌ ॥9॥ 
060 6कवतवू ° ° व @ 609 8िशत्‌ । 
2618 661 ® 56818 ©@ 8 0९5 ००५66 ॥१] 


66 ९०6 रं धर्थं चच 8 ९५७ + - 
निनि र७। 9161 6०।धु6क ०८० ९।५६॥ ९ ॥ 
०6 88 89 6418 १०@ &9 १९९68 । 
6९6 26 698 7 896 ९ ‰५९& 66 ॥ ¢ ॥ 
@69 क्तेकनव्‌ 681 89 वाच्‌ 69& 89 । 
०1९ 8९ 96 ¢. 92 ९56 ©५॥ % ॥ 


छर, धथ, 99, 8 ¢ १५१०५ ० द 61661 918 & ` 
९ ५।५ € अ6€श 9 5971 ० ॥ ९ ॥ 91९1@क ०१९66 
५० §8&९७€ 9 #® ¢‰0बृ& © देषुचेछ 6०58 6198 >@, 89 € ` 
` 6 १6 64 62 धी चाच्छ ८ तावे 8 सनक 6 5961 
नध ॥ ; ॥ ° हान वाव 5968 @@, 96) 6016 ध्न] 6७69 958 
०९७, 64 क्तेन, 6७५, 5००१९९1 टे ` ०961 करर ॥ १ ॥.: 


%` । (^) 
सस्त सानस-भारता 
गमचरितमानस-मृह्लपाठ-सहित पंक्ति 
भअनुपंक्ति संस्कृत पद्चानुवाव 


„ तासु प्रभाउ जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥ 
ˆ सो तुम्ह॒ जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनौरथ स्वामी ॥ 
“ सकुच विहाइ माग नृप! मोही । मोर नहि अदेय क्षु तोही ॥ 


` दो०--दानि-पिरोमनि ! कृपानिधि, नाथ ] कहुडं सतिमाउ । 
चाहड तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन इुराउ ॥ १४९ ॥। 


देखि प्रीति सुनि बचन भमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु - सरिस खोजौ करहुं जाई 1 नृप {! तव तनय हौब मै जाई॥ 
सतरूपदहि विलोकरि कर जोरें। देवि! माग बरुजौो रुचि तोरे।॥ 
जो बरु नाथ] चतुर नुप मागा । सौद कृपाल मोहि अतिप्रिय लागा ॥ 
प्रभु. परंतु सुठि होत्ति हिढठाई। जदपि भगत - हित तुम्हदहि सौहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि - जनक जग -स्वामी । ब्रह्य, सकल -उर-अंतरजामी ॥ 
` अस समूक्लत मन संसय होई) कहा जो प्रभु, प्रवान पुनि सोई॥ 
जे निज भगत, नाथ ¡ तव अहहीं । जो सुख पावहि, जो गति लहहीं ॥ 


दो०-सौडइ सुख, सड गति, सइ भगति, साड निज-चरन-सनेहु! 
सोइ विवेक, सीह रहेनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० ॥ 





पादपस्य यतस्तस्य स" प्रभावन वुध्यत्ति। तथा ममापि हदये संशयः सम्प्रजायते ।। 
विजानात्येव सर्वं तमन्तर्यामी यतो भ॑वान्‌ । हे स्वामिन्‌ | ममतं काममतो नयतु पुणंताम्‌।। 
ईशोऽवदद्‌ याच राजन्‌! सङ्कोचं परिहाय माम्‌। न तत्‌ किमपि मे पा््वेतुभ्यं देयं न यदभवत | 


| कृपानिधे ! दानशिरोमणे ! च सत्येन भावेन वदानि नाथ! । 

 वाज्छासि पत्रं भवता समानं गुह्यं प्रभोः कि नुप इत्यवोचत्‌ । १४९ ॥ 
तस्यामूट्यं वचः श्रुत्वा विलोक्य प्रेम चेदृशम्‌ । दयानिधिस्तमवदद्‌ भवतादेवमेव तत्‌ ॥ 
किन्तु प्रगत्य कुत्राहं मृगयिष्ये स्वसच्निभम्‌ । स्वयमेव भविष्यामि तस्मात्‌ तव सुतो नप ॥ 
वद्धाञ्जलि समालोक्य शतरूपां हरिस्ततः । उचे यद्‌ याचत देवि! वसो यस्ते प्ररोचते ।॥। 
सोचे यन्ना! पटुना राज्ञा यो याचितो वरः । पालो! रुचिरोऽत्ीव प्रतिभातः स एवमे ॥ 
परन्तु धृष्टता नाथ! महतीयं प्रजायते } रोचते सापि भवते भक्तशङ्धुर ! यद्यपि ॥ 
भवान्‌ ब्रह्मादिजनकः समग्रजगतः प्रभुः 1 समेषां चेतसामन्तर्यामि ब्रह्म च वर्त॑ते ॥ 
इति ज्ञाने प्रजाते तु संशयो हदि जायते । तथापि नाथ! भवता प्रोक्तं सर्वं प्रमात्मकम्‌। 
-वतेन्तेऽत्यन्तमात्मीया भक्ताये भवतः प्रभो! । त भाप्नुवन्तियत्‌ सौख्य यां गत्तिञ्चाप्नुवन्तिते ॥ 


सौरुथञ्च तद्‌ भक्तिगती त एव स्वपादं प्रेम तदेव सर्व॑म्‌ । 
प्रमो } विवेकः स स एव वासः सर्वं ददातिवत्थमिदं भवान्‌ मे॥ १५० ॥ 


“ ' प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत को बानी । 
सम्पूणं विश्व मेँ घर-घर है पहंचानी ॥ ' 
(नि 

५ 


€. क, ८ 
च (~ (8 ९ | 9 


५. 


८ 


५ 


स 


--- 
ड 


स 
(~ 
+, 


2, 
स 


(6 00 

_ (0 ( 16 ८९। ( 4०, । 1 
= ॥ ॥ | & 
ध (<| 4 ( ॥ \ 4 (^ ए < 1 ८. 
(12. 
ह र ध | ध (9 


छ) 

४ @ -@ । शे 4 ॥ श 
1 
द 0 क ६ 


२ 


| 
| 


ध 
। 





(२ 
प 
| ) 


धं 


ट्य 


६ 
५, 


# 


स 
९. 


भ 


ह (८ 
श 1 










५ । | 1॥ 


+ । । ॥ 
-- . „... . (440 ॥ 


प्रतिष्ठाता-- नन्दकुमार अवस्थी 


५८० करत्तिवास रामायण 


कथन-सीय सुनि आस गर्वावा # दुष्ट, विकट राच्छस्िन बुलावा 
गमनेउ गेह राखि तहँ चेरी # मार्खह्‌ कुगति कर्खहु सिय केरी 
साम-दाम सव विधि समृज्ञावें # दुष्ट वचन सिय-मर्नाह न भावं 
त्रिजटा दनुजि सिया-हित-कर्नी # निसि लखि सपन कथा सव वरनी 
तंहि हिम सपन सुन जब चेरी # तर तजि गयं चुजवसर हैरी 
पुटी मातु, कवन तें कसा # वरनेडं तव सहच्यं-कपीसा" 
पुनि तव चिह्न मुद्धिका दीन्हा # सो लहि रुदन अतिव विय कीन्हा 
जननि भेंटि लौटत्ि, उर व्यापा # कर्राहु प्रकट निज कषक प्रतापा 
भजल्जि सुधाकाननः मनहारी %# कोटि-कोटि निसिचरन संहारी 
अखयकूमार आदि कर प्राना # लीन, बधे सेनापति नाना 
चक्षु - निमेष सकल संहारा # मेघनाद रन हितं पग धारा 


दो° युवन-लंकपति इन्द्रजित्‌, सभर पहर दु साधि! 
ब्रहमपाश संधानि पुनि, असुर लीन मोहि कधि । ७४ ॥ 


लै प्रस्तुत किय जह लकेसू # कहुडं ताहि दु्वैचन असस 
मम वधं आयसु दीन दशानन # सो निषेध किय अनुज विभीषन 
तासु वचन मम जीवन राखा # जारहु पुच्छ, दनुजपत्ति भाषा 


«^^ ~-~ ^ ^^~~~~~ ^ ~~~ ~~~ ~ ^ % 


निराश हदल दुष्ट सीतार वचने ‰ विपम राक्षसी चेड़ी डाक दिया आने 
घरे गेल दशानन ठेकादया चेडी ॐ सीतारे मारिते सवे करे हृडाहृडि 
सीतारे वुक्ञाय चेड़ी अशेष प्रकारे % कोन मते सीता दुष्ट-वचन ना धरे 
त्रिजटा राक्षसी रात्रे देविल स्वपन ॐ सीतार मंगल सेइ चिन्ते अनुक्षन 
स्वप्न शुनिवारे चेड़ी गेल तार पाण % गाछ धाकि सीता सह्‌ करिनु सम्भाप 
कोथा हैते एल, मोरे सुधान वैदेही # सुग्रीवेर संगे सख्य आमि सव कटि 
तोमार अंगुरी तरि कराह दशन # अंगुरी पाइया सीता करेन रोदन 
मलानि पाइया आमि जवे देश्ञे आसि ॐ मने करिलाम, किच्छं विक्रम प्रकाशि 
भागिलाम मनोहर अमृत - कानन # कोटि - कोटि राक्षसेरे वधिनु जीवन 
क्रमे बधिलाम तार बहु सेनापति # प्राणे मारिलाम अक्षक्रुमार प्रभृति 
चक्षुर निमिषे सब करिनु संहार # इन्द्रजित्‌ करिल समरे आगुसार 
दु प्रहर तार सगे करिलाम रन #व्रह्मपादे से आमारे करिल बन्धन 
धरियां लइया गेल रावण गोचर # रावणेर प्रति गालि दिलाम विस्तर 
आमारे काटिते आज्ञा दिल दशानन # निषेध करिल तारे भाइ विभीषन 

तारः वाक्ये आमि तवे एड़ाइ मरण # लेजे पोड्ाइते आज्ञा करिल रावण 


१ सुग्रीव से आपकी मित्रता २ भमृत्त वन । 


सुन्दर काण्ड ५८१ 


मम॒ जारन हित पृछ जराईं # लंक अगिनिसो घर-घर छाई 
लंका अखिल कीन मै छारा # दहेक्रि भसस कुं युलस अंगारा 
सोचि विपति-मम, आकुल सीता %# जह सिय, बेगि भयउ उपनीता 
निरखि मोहि सिय हषं निक्ञेषू # करि कारज प्रस्तुत प्रभु-देस्‌ 
शशि घन-गट यथा छवि-हीना # लखंडं सिया ततव विरहु-मलीना 
अलसः नित्य जिसि विद्या-छीना तिमि दिय-तन विगलित श्री-हीना 
जस देखंडं वरनउ तस गाथा # लखेहु तासु सस्तक-मणि, ताथा ! 
ललकि बाम करमणि प्रमु लीन्हा #लखि सिथ-चिहन रुदन बहु कीन्हा 
दे मणि, सीय कहुड मम हत्‌ # सुनहु यथा, वरनहु कपिकेतू 
कहंड पवनसुत रघुपति-चरना # सिय लजिनि रोय कहंड सो वरना 
विलमौःकपि { जबल सणि तौराश् कछ बतरय हरौ उर-पीरा 
तुम पुनिमे मणि भगिनि सहूपा ॐ प्रतिपालंउ भल वैथिल-भरूपा 
पुनि सादर रामह दिय दाना # सुता सहित मणि-रतन प्रद्यना 


दोऽ भगिनि युगुल निवसे सदा संग--जनक-असिलाष । 
तुभ जेठी ! मम माथ रहि अहि-निस्ि करहु प्रका ।। ७५ ॥ 





लेजे अग्नि दिल लेज पोड़ावार तरे # सेइ अग्नि दिलाम लकार घरे घरे 
लंका पोडाइया करिलाम छारखार श्रः कतक हदल भस्म, कतक अंगार 
आमार विपद्‌ भावि भाविच्धेन माता # हैनकाले उपनीत हइलाम तथा 
आमारे देखिया सीता हषिता विरेष # सव्वंकाय्यं सिद्ध करि आइलाम देण 
देखिलाम जानकीरे विरहे मलिना % मेघे ढाका शशी यथा लावण्यविहीना 
सीता मार देह खानि देखिलाम क्षीन # अलप्नेर विद्या यथा क्षीण दिन दिन 
देखिनु शुनिनु यत कहिन काहिनी # लह रघुमणि, तोर मस्तकेर मनि 
राम हस्ते मनि दिल पवननन्दन % मनि देखि रधुमनि करेन क्रन्दन 
मनि दिया कि कहिला जानकी आसार श्रवब'लव'ल ओरे हनू, शुनि एकवार 
हनमान बनले, प्रभु, जनकनन्दिनी # कान्दिते कास्दिते एइ कहिला काहिनी 
क्षणेक विश्राम कर वाछा हनूमान सनि सने कथा कहि जृडाइ परान 
तुमि मनि, भासि मनि, दुदइटि भगिनी ॐ दोहे पालिलेन यत्ने जनक - नृमनि 
विवाहैर कले पिता परम आदरे # अगरी करिला दान श्रीरमेर करे 
तुमि आमि दृ भग्नी थाकि एक खाने # इहायु पितार इच्छा छिल मने मने 
तुमि ज्येष्ठा वलि ताई्‌ तोमारे लया % माथार उपर मोर दिलेन संपिया 


१ उपस्थिति २आलसीको ३ ठहूरो ४राजाजनकने ५ कन्या भौरमणि 
दो्तोहीदी ६ पिताकी। 


न~--. 


